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जोवराज जेन ग्रन्थमाला का परिचय 


मीर 


सोलापुर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोदी कई वपेसि सं्तारसे 
उदासीन होकर धर्मकामे अपनी वृत्ति लगा रहे थे 1 सच्‌ १६४० मे उनकी यह्‌ प्रवल 
इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित सस्पत्तिका उपयोग विदे रूपसे धमं ओर 
सखमाजकी उन्नति के कार्यम करे । तदचुसार उन्होने समस्त देशका परिभ्रमण कर जेन 
विद्वानोसे साक्षात्‌ श्रौर लिखित सम्मतियां इस बातकी संग्रह्‌ कींकरि कौनसे कार्यमे 
सम्पत्तिका उपयोग किया जाय । स्फुट मतसंचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १६४१ के ग्रीष्म 
कालमे ब्रहमचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपंथा (नासिक) के शीतल वाततावरणमे विद्रानोकी 
समाज एक्व्र को ओर उहापोहपुवेक निणेयके लिए उक्त ॒विषप् प्रस्तुत किया 1 
विटरत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन सस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोके 
संरक्षण, उद्धार ग्रौर प्रचारके हेतुसे जेन संस्कृति संरक्षक संघः की स्थापना की रौर 
उसके लिए ३००००) तीस हजारके दानक घोषणा कर दी । उनकी परिग्रहनिवत्ति 
वढती गई, ओर सन्‌ १६४४ मे उन्होने लगभग २,००,०००) दो लाखकी अपनी संपुणं 
संपत्ति संघको टस्ट रूपसे अपण कर दी 1 इस तरह आपने श्रपते स्च॑स्वका त्याग कर 
दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी श्रौर समाधानसे समाधिमरणकी आराधना क । 
इसी संघकै श्रंतगेत जीवराज जेन ग्र॑थमाला' का संचालन हो रहा है । प्रस्तुत श्रय इसी 
ग्र॑थमालके दशम पुष्प की द्वितीयावृत्ति है । 
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सस्पादकीय 


( प्रथम संस्करण ) 

यह जो ग्रंथ यहां समीक्षात्मक रीतिसे सम्पादित, पुणंतः अनुवादित तथा 
स्वङ्धि दिस समालोचित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह लगभग एक सहस्र 
वषसि लगातार सुभ्रसिद्ध रहा पाया जाता है । इसके एक प्रकरण ( एकत्वसप्तति ) 
पर कंर्नाटके प्रदेशके एकं नरेशके सम्बोधना्थं लगभग वि. सं. ११९३ मे कल्चड भाषा 
मे टीका लिखी गई थी । तत्पद्चात्‌ किसी समय वह्‌ संस्कृत टीका रची गई जो इस 
ग्र थकं साथ प्रकाशित है, तथा भ्राज से कोई एकशती पूर्वं राजस्थान में हिन्दी वच- 
निक्रा लिखी गई । अनेक ग्रंथ कर्ताश्रों व टीकाकारोने १२वीं शतीसे लगाकर उसका 
उल्लेख किया है व उसके अवतरण दिये हैँ । 


देशके उत्तरसे दक्षिणा तक इस ग्र॑थकी उक्त प्रकार प्रसिद्धि व लोकप्रियता 
का कारण उसका विषय व प्रतिपादन बैली है ग्रथ अपने वतमान रूप में २९ स्व- 
तंत्र प्रकरणोका संग्रह है जिनका विषय जेन धामिक हष्टिसे मामिक ओर रुचिकर 
है । विषयकी व्यारूयानशैली सरल भ्रौर विशद है । केवल दो स्तुतियां ( १३-श्बें ) 
प्राकृत भाषामें रची गई है; शेष समस्त २४ प्रकरण संस्कृत पद्यात्मक हैँ । रचनाकी 
हृष्िसे ग्रन्थ तीन स्थितियोमेसे निकला है । आदितः ग्रन्थकारने अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र 
प्रकरण लिखे जो श्रपने ्रपने गुणोके अ्रनुसार लोकप्रचलित हुए होगे । इनमेसे एक 
प्रकरण अर्थात्‌ एकत्व-सप्तत्तिने भ्रागामी म्रंथकारोका ध्यान विशेषरूपसे आकर्षित 
किया 1 तत्पल्वात्‌ कभी किसी संग्रहकारने उक्त प्रकरणोसे २५को एकत्र कर ग्रंथ 
कारके नाम व॒ अधिकारोको संख्यानुसार उसका नाम पद्मनन्दि-पश्चविशति रखा । 
ग्र॑थकी तीसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब किसी अन्य संग्राहुकने उनमें एक ओर भरक- 
रण जोड़कर उनकी संख्या २६ कर दी, तथापि नाम पश्चविदाति अपरिवतित रला । 
यह्‌ जोड़ा हृश्ा प्रकरण संभवतः श्रन्तिम ओौर उन्हीं पदमनन्दिकूत है, यद्यपि यह बात 
सर्वेथा निरिचित्त रूपसे नहीं कही जा सकती । कु प्रकरणोके श्रन्त या मध्यमे भी 
कभी कुच पद्य समाविष्ट किये गये प्रतीत होते हैँ ओौर इसी कारण प्रकरणोके सप्तति, 
पञ्चाशत्‌ व अष्टक नाम उनम उपलभ्य प्योकी संख्याके अनुरूप नहीं पाये जाते 1 
वतंमान में ग्रन्थके २९ प्रकरणोमे पदों की संख्या ६३६ है 1 इनमे सवसे बड़ा प्रकरण 
१६८ पद्योका व छोटेसे छोटे चारं प्रकरण ८-° पद्योकं दैँ । 
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इस ग्रन्थक कतक प्रदेश व कारके समस्बन्धकौ कोई सूचना ग्रन्थमें नहीं पाई 
जाती 1 किन्तु उसके एक प्रकरण अर्थात्‌ एकत्व-सप्ततिपर जो कञ्चड टीका पाई जाती 
है, तथा जो कुच अ्नन्य स्फुट प्रमाण अन्यत्र उपलन्ध होते हैँ उनसे प्रायः सिदध होता 
है कि इस ग्र॑थकी रचना कर्नटिक प्रदेश में संभवतः कोल्हापुर या उसके समीप सं. 
१०७३ ओर ११९३ के बीच हूरई थी । यदि यह्‌ अनुमान ठीक हो कि मूल ग्रन्थ भ्रौर 
कञ्लङ टीकके कर्ताएक हीह, तो ग्र॑थका रचनाकाल उक्तं अन्तिम सीमाके लगभग 
साना जा सक्ता है । 

यह ग्रंथ इससे पूवं कमसे कम दो बार प्रकारितदहो चका है-एक वार 
मराठी भ्रनुबाद सहित वि. सं. १६५५ मे प्रौर दूसरी बार हिन्दी भ्रुवाद सहित वि. 
सं. १६७१ से ! ये संस्करण प्रायः किसी एक ही प्राचीन प्रति परसे तैयार किये गये 
थे, उनके साथ कोई समीक्नात्मक्र विवेचन व प्र॑थकारका परिचय नहीं दिया गया था । 
तथा वे संस्करण दीधेकालसे अनुपलम्य है । प्रस्तुत संस्करणके लिये इन दोनो मुद्रित 
प्रतियोके भ्रत्िरिक्त समस्त उपलस्य प्राचोन हस्तलिखित प्रतियोका उपयोग किया गया है । 
तथा सम्पादकों रौर अनुवादकने ्रंथको विद्वानों ओर श्रद्धालु पाठकोके लिये यथाशक्य 
ग्रधिकसे श्रधिक उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया दै । ग्रंथकी अंग्रेजी ओर हिन्दी परस्ताव- 
नाएं यद्यपि समान सामग्रीपर आधारित है तथापि वे बहुत कु स्वतंततासे लिखी 
गई है श्रौर वे विद्ानोके लिये विशेषतः अधारभूत प्रमाणोके उल्लेखोके सम्बन्धे, 
परस्पर परिपुरक हैँ । 

जिन हस्तलिखिते प्रतियोका इस ग्र॑थके सम्पादनमें उपयोग किया है उनके 
मालिकरोके तथा जोवराज अ्र॑थमालाके अ्रधिकारी वर्भेके, उनके इस ग्रन्थमालामे ठेसे 
्रन्थोके प्रकारनमें उत्साह ओर सहयोगकं हेतु, सम्पादक हृदयसे कृतज्ञ हैँ 1 


कोर्हापर 


व आ. ते. उपाध्ये 


प्रथम संस्करण | 
हीराखरु सैन 
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सस्पादकौय 


( हितीय संस्करण ) 


प्राचायं पद्मनन्दि रचित पन्विशतिका का दूसरा संस्करण स्वाध्याय प्रेमियों 
के कर कमलो में देते हए हमें प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। पच्चीस प्रकरणों का 
यह संकलन स्वाध्याय प्रेमी समुनिजनों ओर गृहस्थो के लिये खमान उपयोगी है। इसमे 
जहां व्यवहार धमं का विस्तार से वणंन है वहां निश्चय धर्म का भी वरन है ! एक 
तरह से यह्‌ ग्रन्थ प्रपने से पूर्वे की कृतियों का एक निस्यन्द जैसा है । इसके स्वाध्याय 
, से पूर्वाचार्य की श्रनेक रचनाओं का स्वाध्याय हौ जाता है। 

इसके प्रथम प्रकरण धर्मोपदेशामृत के सातवें श्लोक मेँ ध्म के स्वरूपो का 
संग्रह करते हुए कहा है-श्राशियों के ऊपर दयाभाव रखना धमं है" यह धमं पृहुस्थ 
ओर मुनि के भेदसे दो प्रकार का है । वही धमे सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यक्‌- 
चारित्र रूप उत्कृष्ट रत्नत्रय के भेद से तीन प्रकार का ओौर उत्तम क्षमा भ्रादिके भेद 
से दस प्रकार है, परन्तु निस्वय से तो मोहं के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले मानसिक 
विकल्प जाल से तथा वचन प्रौर शरीर के संसगं से रहित शुद्ध आनन्द रूप आत्मा 
को परिणति कोही धर्मं नाम से कहा जाताहै। 


इस संग्रह मेँ शास्त्रान्तर मे कहै गये धमं के प्रायः सभी लक्षण संग्रहीत है । 
उनमें निश्चय भ्रौर व्यवहार दोनों गभित हैँ । निर्वय धमं की हष्टि से एकत्व सप्तति 
उल्लेखनीय है । उसमें कहा है- जो उस भ्रात्मतत्व मे लीनदहैव्हतो दूरदही रही, 
जो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन प्रशंसाके योग्यहै। उसके अ्राराधन 
का एक मात्र उपाय समताभाव है। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध 
ओर शुद्धोपयोग ये सव शब्द एकार्थवाचक हँ । जहां न कोई प्राकार है, न श्रकारादि 
अक्षर है, न कृष्ण नीलादि वणे है ओौर न कोई विकल्प ही है किन्तु जहां केवल एक 
चैतन्य स्वरूप ही प्रतिभासित होता है उसीको साम्य कहा ह ।' 

ग्रागे इस साम्यभाव की प्रशंसा करते हुए इसे समस्त रास्तों कासार ओर 
वाह्य तथा अभ्यन्तर परिग्रह के निमित्त से उत्पन्न हुए दोषों का नष्ट करने वला कहा 
हे । इसी के श्रागे यति भावनाष्टक है 1. उसमे कहा है- “सिर के उपर वज भिरने पर 
भी अथवा तीनों लोकों के अग्निस प्रज्वलित होन पर भी श्रथवा प्राण नार होते हृए 
भी जिनके चित्त मे थोडा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता, एेसे आद्च्यंजनक आत्म 
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तेज को धारणा करने वाले किन्हीं विरले ही श्र मुनियों के वह उक्छृष्ट समाधि होती 
है जिसमे भेदज्ञान विशेष के द्वारा मन का व्यापार रुक जाताहे 1 

इससे प्रतीत होता है कि पद्मनन्दि मुनि ग्रात्म चैतन्य मे अ्रानन्द का अनुभव 
करने वाले थे, जैसा उनके लिये प्रयुक्त विशेषणसे स्पष्ट होता है । 

इसी प्रकार श्नन्य प्रकरणों मे भी मुनियों भ्रौर श्रावकं के लिये बहुतदही 
उपयोगी विचार बड़ी ही सरल ्रौर सरस संस्कृत वाणी के द्वारा द्यि गये! जो 
गम्भीर होते हुए भी श्राह्य हैँ । उन्हं पढ़कर पाठक का मन प्रफत्लित हो उठता है । 
उसकी वासनायें शान्त हौ जाती हैँ भौर वह्‌ भ्राद्मानन्द में निमग्न हो जाता है । 

इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में ग्रन्थ भ्रौर ग्रन्थकार के महत्व परं पर्याप्त प्रकादा 
डाला गया है । अतः उनके सम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने की भ्रावद्यकता नहीं है । 
श्री जीवराज ग्रन्थमाला के संचालकोंके द्वारा बराबर जैन साहित्य के प्रकादान का 
जो पुनीत कायें चालू है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैँ । 


धी स्याद्राद महाविद्यालय | दौ टारचन्दर शास्त्री 


वाराणसी 
श्चगस्त, १६७५४ ग्रन्थमाला सम्पादक 
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प्रानम्ानन्दचैतन्यस्तहजात्मानमक्षयम्‌ । कर्णाटभापणा वक्ष्ये टौकामेकत्वसप्ततेः ।। श्रीमत्पद्मनं दिपंडितदेवर- 
त्यःसन्नाशेषभग्यजनंगल्‌ गे वहिस्तत्त्वशुद्धांतस्तत्वगरं गौरवृत्तियि णुदधांतस्तत्वपरमतत्वमं मुख्यवृत्तियि प्रति- 
पादिसिवुदुकारणमागि एकत्वसप्ततियंबप्रन्थदमोदलोर्‌ इटदेवतानमस्कारमं मंगला्थेमागि माडिदपर्‌ । 
श्रदावृदेदोडे--चिदान्दैकसद्धावं 616. कला प्ा6 सणालप्ठण्ट एणप्ठप पाऽ प्ीण$ : 

श्रीपद्मनन्दि्रतिनिर्मितेयम्‌, एकत्वसपस्त्यखिलायंपूतिः । 

वृत्तिश्चिर निभ्बनृप्रोधलग्धात्मवृत्ति्जयतां जगत्याम्‌ ।। 
स्वस्ति श्री शुमचन्द्रराद्धास्तदेवग्रशिष्येण कनकनन्दिपण्डितवाग्रश्मिविकसितहत्कुमुदानन्द श्रीमद्‌-म्रमृतचन्द्- 
चन्दिकोन्मीलितनेत्रोत्पलावलोकितशेपध्यात्मतत्त्ववेदिना पद्मनन्दिमुनिना श्रीमज्जंनसुधाच्धिवधेनकराूुणेनदु- 
राराततिवीरश्रीपतिनिम्बराजाववोधनाय कृतेकत्वसप्ततेव त्तिरियमु तज्ज्ञाः संप्रवदन्ति सततमिह श्रीपद्मनन्दित्रती, 
कामध्वंसक इत्यक तदनृतं तेपां वचस्सवंथा । बराण्या सार्धंमहन्िशं रणति संप्रीत्या तपःकामिणीम्‌, ्रालि- 
्गयामलङी्तिवारवनितां वाञ्छ्‌ यदा तिष्ठति ॥। श्ीमन्नम्बन्‌सिहवृ हिरषवत्सं्रामभौमारवोदीरणोदीणं- 
भयातु पुरत्रयहरः स्थाणुदिशादन्तिनि; । शेपा दन्तिन एव भीतमतयो ज्ञाता यदि स्थीयते, कि वीरारिनृपः 
पुनस्वव रणे सामन्तचूडामखिः (?) ।} निम्बस्तम्बेरमस्तद्‌ बलवदरिनृपस्तम्भवीरावमदीं, सद शोऽनृनदानादुधृत- 


भरुवनतलश्याममावैकरम्थः । भद्रो भद्रप्रतीकः भरवलतरकराघातभीताखिलाशापालः प्रत्यधिसेवामयनपृद्यशो- 
व्याप्तदिकचक्रवालः ॥। ¶ 015 185८ $धऽ6 23 7०६ णण 7 पौर ककव 4. द 
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प्रस्ताच्ना 


१ प्ननन्दि- पञ्चविंशति की प्रतियो का परिचय 

हृस्तलिखित परतिथां-रस्तुत संस्करण निम्न हस्तलिखित प्रतियोके अघारसे तैयार किप्रागयादहै 

१. "कः भ्रति-यह्‌ संस्कृत टीकसे युक्त प्रति स्थानीय श्राविकाश्रमको संचःलिका श्री ब्र.सुमत्तीवई 
शाके संग्रह की है जो सम्भवतः भद्भारकं श्न लक्ष्मीत्तेनजी कोल्टामुरकौ हत्तलिखित परतिपस्ते तयार 
की यई थी ' प्रस्तुत संस्करणके लिये प्रथम कापी इसी परते तयार को सई थौ 

२. श्ल प्रति-यह्‌ प्रति स्थानोय विष्ठान्‌ श्री पं. जिनदासतजी चा्खीकी हैँ! इसकी लम्बाई १३ 
ङ्च शओ्रौर चौडाई ५६ इंच है 1 पत्रदख्या १-१७ हैँ 1 इतके प्रत्येक पत्रमे एक ओर लग्ग १८-११ 
पक्तियां रौर परति पक्तिमें लमनग ४४-४५ अक्षर है । इसमे मूल उलोकं लाल स्याहीसे तथा संरक्त 
टीका काली स्याहीसे लिखी गई है ! इस प्रतिभं कहीं कटी पीचेसे-किसीके दारा संगोघन किया गया दै । 
इते उसका! मूल पाठ इतना भ्रष् हौ गया है कि चह अपने यथाथं स्वरूपम पढ़ा भी नहीं जाता हे । 
इसमे ग्रन्थका प्रारस्च ।। ॐ नमः सिद्धे भ्यः 11 इस मंगल वाक्ये किया गया है 1 अन्मे समाभितूचक 


निस्त वाक्य हे-- 

1} इति ब्रहमचर्याष्टकं 11 इति श्च मत्पच्ननंच्याचायं विरचित्ता प्नं दिपंचविशेत्तिः }। श्रीवीतरागा- 
पएमस्तु \1 श्री लिनाय नमः 1 

प्रतिक परारम्भमे उसके दानका उल्लेख निम्च प्रकारसे किया गया! है-त्रा पद्चनंदिपचविक्चति सटीक 


दोली रततनवाई कोम नेमचंद न्याहाल चंद ए धावक पास गोपाल फडकुलेन दान कब छे संवत्‌ १६५९१ 
फामण वद्य १९१ गुरुवार । 

३. श्र" प्रति-यह्‌ परति सम्भवतः स्व. श्री पं. नाधूरामजौ परेमी वम्वर्ईुको रही है । इसन्ही रऊंवाई 
११३ श्रौर चौड़ाई ५३ इंच है \ पत्रसंद्या १-१७५ है ! इसके प्रत्येक पत्रमे एक मरोर १२ पंक्ियां श्रौर 
प्र॑तिपंक्तिम ३५-३५ अक्षर है 1 ग्रन्यक्रा षारम् 11 ॐ नमः सिद्ध म्य: 11 इस वाक्यसे किया गवा है । 
ज्रन्तिम समाश्िसुचक वाक्य है-- । । 

बरहएचर्याटकं समाप्तं इति पञ्चनं दिक दकं दाचाय चिर चित्तं सम्पुर्ण । 

इसमे "युव तिसंगविवजं नमष्टेक' श्रादि इस अन्तिम इलोक रौर उसकी टीकाको किसी इसरे लेखकके 
दारा छोटे अक्षरोमें १७५ प्के नीचे लिखा गया है । इसते पूवंके स्लोकका "भुक्तवतः कुशलं न भ्रस्त 

तना टीकांश भी ग्रहंपर लिखा गया है । उपथुं क्त ससाधिसुचक वाक्च ी यहींपर लिखा उपलन्ध 

होता है 1 इस्त्ते यह्‌ श्रनुमान होता है कि सम्भवत्तः उसका अन्तिम पत्र नष हौ गया था श्रौर इसीलिये 
उपगं क्त अन्तिम नंशको किसीने दुसरी प्रतिक ब्राधारसे १७५बे' पत्रके नीचे लिख दिया है ¦ श्राश्चयं 
नहीं जो उस अन्तिम पत्रपर लेखकके नाम, स्यान गौरं लेठनकालका भी निश रहा हो! इस प्रतिका 
कागज इत्तन जीर्णं रीर्णं हो गया है कि उसके प्रको उरुना श्नौर रखना भौ करिन ह्यो गयाहै) वैसे 
ता इस प्रयः सव हा पत्र कुं न कद्ध खंडित है, फिर भी ० से १२६ पत्र तो क्हूत जुटित इए 
इसीलिये पाठभेद देनेभे उत्चक! वहृत्त कम उपयोग हो सकरा है । 


२५ 


४. व' प्रति-इस प्रतिमं ग्रन्थका मूल भाग मात्र है, संस्कृत टीका नहीं है । यह एे. पन्नालालं 
सरस्ततती भवन वम्बईसे प्राप हुई थो जो यहां बहुत थोडे समय रह सकी है । उसका उपयोग पाठभेदोमे 
क्वचित्‌ ही किया जासकाहै। 

४. "च' भति-यह प्रतिसंघके ही पस्तकालयकी है 1 इसमे मूल इ्लोकोके साथ हिन्दी (हृढारी ) 
वचनिका है । संस्कृत टोका इसमे नहीं है । इसकी लम्नाई-चौड़ाई १३०८७ है । पत्र संख्या १-२७६ है । 
इसके प्रत्येक पत्रमे एक श्रोर १२ पंक्तियां शौर प्रतिपंक्तिमे ४०-४४ श्रक्षर है । लिपि सुन्दर व सुवाच्य 
है । इसका प्रारम्भ इस प्रकार है-11६०।। ॐ नमः सिद्धे भ्यः ।। श्रथ पंद्मनेदिपंचविशत्िका ग्रन्थकी 
मूल इलोकनिक। भ्रथंसहित व चनिका लिखिये है । भ्रन्त्मे-11 इति श्रीपदमनंदिभूनिराजविरचितपद्मनंदि- 
पंचविक्शत्तिका वचनिका समाप्चः ।। इस वाक्यको लिखकर प्रत्िके लेखनकालका उल्लेख इस प्रकार 
किया गया है-मिति भादौ वदि ।।३।। बुधवारे ।1 संवत्‌ ।। १६।।२६ ।। सुकांम चंद्रापुरीमध्ये ।! 


सुभं भवतु मंगर ददातु ।। श्री ।। श्रो ।। श्री ॥ 
वनचनतिकाके श्रन्तमे २५ चौपाई छन्दोभे उसके लिखने भ्रादिका परिचय इस प्रकार कराया गया 


है-ह डाहर देशमे जयपुर नगर है । उसमे रामसिह राजा प्रजाका पालन करता था 1 वहां सांगानेर 
वजारमे खिन्दूकाक्रा मन्दिर है । वहां साधर्मी जन प्राकर धर्मचरचा किया करते थे । पद्मनन्दिपञ्च- 
विशतिके भ्रथंको सुनकर उनके मनम सर्वसाध।रणके हितकी ृष्टिसे वचनिकाका भाव उदित हुप्रा । 
इसके लिये उन सने ज्ञानचन्दके पुत्र जौहरीलालसे कहा । तदनुसार उन्होने उसे मूल वाक्रयोको सुधार 
कर लिखा श्रौर वचनिका लिखना प्रारम्भ कर दी । किन्तु सि स्तुति" तक वचनिका लिखनेके परचात्त 
उनका देहावसान हो गया । तव पंचोके भ्राग्रहुसे उसे हरिचन्दके पुत्र मन्नालालने पुरा क्िया। इस 
प्रकार वचनिका लिखनेका निमित्त बतलाकर श्रागे उसके पच्चीस श्रधिकारोका चौपाई छन्दोम ही 
निर्देश किया गया है । यह्‌ देश वचनिका १९१५े सालमे मृगशिर कृष्णा ‰ गुरुवारको पूर्ण हुई । 

इसमें प्रथमतः मूल इलोकको लिखकर उसका शब्दाथं लिखा गया है, श्रौर तत्पश्चात्‌ भावाथं 
लिखा गया है 1 भावा्थमे कई स्थानोपर म्रन्धान्तरोके इलोकव गाथश्रों प्रादिकोभी उद्धत किया 
गया है। 

मुद्रित प्रतियां-१. प्रस्तुत अ्रन्थका एक संस्करण श्री. गांधी महालचन्द कस्तुरचन्दभी धाराशिवके 
द्वारा शक सं. १८२० मे प्रकाशित फिया गया था । इसमें मूल इलोकके बाद उसका मराठी पद्यानुवाद, 
फिर संक्षि मराठी श्रं रौर तत्पश्चात्‌ संक्षि हिन्दी (हिन्दुस्थानी) श्रथं भी दिया भया है । हिन्दी प्रथं 
प्राय; मराठी श्र्थ॑का शब्दशः भ्रनुवाद प्रतीत होता है । भ्रमे माच भावपरही षटि रखी गईहै। 

२. दसरा संस्करण श्री पं. गजाधरलालजी न्यायशाश्ीकी हिन्दी टीकाके साथ “भारती भवन 
बनारस सम्‌ १९१४ मेँ कारित हशर है ¦ यह हिन्दी टीका प्रायः पूर्वोक्तं ( ५ चः प्रति ) हिन्दी 


वचनिकाक्ता श्रनुकरण करती है । हया नही, ह्‌ र 
इन दो संस्करणोके श्रतिरिक्त भ्रन्य भी संस्करण प्रकाशित हृए हैया नहीं, यह हमे जात नहीं ह । 


३६ 
२. म्रन्थका ससर्प च अ्रल्थकार 


ग्रन्थक नाम-प्रसतुत ग्रन्थ श्रपने वतंमानरूपमे २६ स्वतंत्र भकरणोंका संग्रह है । इसका नाम 

'पद्मतंदि-पन्विक्चति' कैसे ओर कब प्रसिद्ध हुभ्रा, इसका निर्णय करना कठिन है । यहं नाम स्वयं 
गरन्थकारके दारा तिरिचत किया गया प्रतीत नहीं होता, क्योकि, वे जन प्रायः सभी (२२, २३ शरीर 
२४ को छोडकर) प्रकरणोके श्रन्तमे येन केन प्रकारेण श्रपने नामनिदेशके प्राथ उस्र उस पकरका 
भौ नासो्लेख करते ह त ग्रन्थके सामान्य नामका उत्लेख न करनेका कोई कारण शेष नहीं दिखता । 
इससे तो यहो प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारने उक्त प्रकरणोको स्वतन्नतासे पृथक्‌ पृथक्‌ ही रचा हैः न 
कि उन्हे एक ग्रन्थके भीतर समाविष्ट करके । दूसरे, जवे ग्रन्थके भोतर २६ विषय वशित ह तव शः 
विशति' की सा्थंकता भी नहीं रहती है । उसकी जो प्रतियां हमे प्राप्त हुं हँ उनम भ्रकरणोके भ्रन्तमें 
जिस प्रकार प्रकरणका नामोल्लेख पाया जाता है उस षकार उसकी संख्याका निर्देश प्रायः न तो 
शब्दम पाया जाताहै ्नौरन ्रंकोमे ) हां उसको जो मूल इलोकोके साथ दू ढःरी भाषामय वचनिका 
पायी जाती है उसमे ्रधिकारोका नाम भौर संख्या भ्रवद्य पायी जाती है । किन्तु वहां भी 'पन्विशति 
की संगति नहीं बेठायी जा सक्तो 1 वहां यथाक्तमसे २४ अधिकारोका उत्लेव करके भ्रागे 'स्नान!्कके 
भ्रन्तमे ।। इति श्री स्तानाष्टैकनामा पचीसमा श्रधिकार समाप्च भया 1 २५ 1 यह्‌ वाक्य लिखा है, 
तथा अन्तिम "ब्रहमचर्याष्टक'के अन्तम 1! इति ब्रह्मचर्याष्टेक समाप्तः ।1 २५ ॥ रेसा निर्दे है ! इस 
प्रकार अन्तके दोनों अधिकारोको रश्वां सुचित्त किया गया है । 

वचनिकाकारने ग्रन्थके अन्तमे इस वचनिकाके लिखने हेतु भ्रादिका निर्देश करते हुए जो प्रशस्ति 
लिखी है उसमें भी भ्रन्तिम २ प्रकरणोकी करमसंस्याकी संगति नहीं वंठ सकी है । यथा-- 

चौवीशम भ्रधिकार जो क्यो स्नानव्यागश्रष्क सरदह्यो । 
भरंततिम ब्रह्मचये भ्रधिकार श्रा काव्यम परम उदार + | 

यहां कमग्रापत शरीराष्टक' को २४बां भ्रधिकार न वत्तला कर उसके श्रागेके सस्नानाष्ठक' को २४ 
वां श्रधिक्तार निदि किया गया है 1 दूसरे, इस वचनिकाके प्रारम्भये जो पीठिकास्वरूपसे ग्न्थकरे 
भन्तगेत अधिकारोका परिचय कराया गया है वहां 'परमाथंविशतिषपयेन्त यथाक्रमसे २३ धिका सका 
उल्लेख करके तत्पश्चात्‌ 'शरीराषटक' को ही रेवां श्रधिकार निदिषठ किया गया है । जैसे... ता पीठे 
श्राठ काव्यतिविषे चौवीक्षमा शरीरा श्रधिकार वर्णत किया है । तां पीछे नव काव्यनिविषं 
बरह्मचर्याक अधिकार वर्णन करकं ग्रन्थ समाप्त किया” उक्त दोनों वाक्योके वीचमे सम्भवतः `प्रति- 
लेखकक भम।दसे “ता पी भराठ काव्यनिविे पची्तमा स्नानाष्टेक श्रधिकार वर्णन किया है" यह्‌ 


वाक्य लिखनेसे रह्‌ गया प्रतीत होता है । इस प्रकार रवे अधिकारे नामोल्लेखमे पूवं पौरिका शौर 
अन्तिम प्रशस्तिमे परस्पर विरोघ पाया जाता है । 
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यदि ग्रन्थकारको स्वयं इस ग्रन्थका नाम '"पञ्चवियति" अभी होता तो फिर श्रधिकारोकी 
यह्‌ संख्याविषयक अगति दृष्टिगोचर नदीं होती 1 इनमेसे कु कृतियां ( जैसे-एकत्वसप्तति रादि ) 
स्वतन्त्ररूपसे भो प्रष्ठ होती हैँ च प्रकारित हो चुकी है 1 उनमें परस्पर पुनरुक्ति भी वहत है ! अत्त 
एव जान पडता है किं ग्रन्यकारने अनेक स्वतन्त्र रचनाएं कौ थीं जिनमेसे किसने प्चीसको एकव 
कर उक्ष संग्रहका नाम भद्यनन्दि-पंचविशत्ति" रख दिया । तत्पर्चात्‌ किसी. अन्यने उनकी एक आर 
रचनाको उसी संग्रहमे जोड दिया किन्तु नामका परिवतेन नहीं किया । आश्रयं नही जो किसी भ्न्य 
भ्रन्यक।रकी भी एक रचना इसमे मा जुड़ी हो ! 

सव प्रकरणोको एकक्षत्रं कता- यहां यह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि वे सव प्रकरण 
करिसो एक-ही प्मनन्दोके हारा रचे गये है, या पद्मनन्दी नामके किन्ही विभिन्न ्राचयेकि दारा रचे 
गये हु, अथवा ्रन्य भी किसी आचार्यक हारा कोई प्रकरण रचा गया है ? इस प्रन पर हमारी 
इट र थके उनं प्रकरणोपर जाती है जहां प्रन्वकारने किसी न किसी रूपमे अपने नामको सुचना कौ 
है! एसे प्रकरण बारईस ( १-२९व २५) है । इन प्रकरणोमे भ्रन्थकर्ताने पदानन्दी, पङ्कजनन्दी, 
शरम्भोजनन्दी, भ्रम्भोरहनन्दी, पद्म भ्रौर श्रन्जनन्दी ; इन पदोके द्वारा प्रपते नासकी व कहीं कहीं ्रपने गुर 
वीरनन्दीकी भी सूचना की है^ । इसके साथ साथ उन प्रकरणोकी भाषा, रचनारेली श्रौर नामव्यक्त 
करनेकी पद्धतिको देखते हृए उन सवके एक ही कंत्तकि द्वारा रवे जानेमें कोई सन्देह नहीं रहता ! 
इनको छोडकर एकत्वभावनादशक ( २२), परमाथ विशति (२३), ररी राषटक (२४) भौर ब्रहयचर्या- 
एक {२६} ये चार प्रकरण शेष रहते ह, जिनमें अ्न्थकर्तीका नाप्र निर्दिष्ट नहीं है 1 श्री मुनि पब 
नन्द अपने गुरुके अतिशय भक्त ये \ उन्होने गुरुको परमेरवर तुल्य (१०-४६) निदिष्ट करते हुए इस 
गुरुभक्तिको अनेक स्थलोपर प्रगट किया हैः । यह गुरुक्ति एकत्वभावनादशकत प्रकृरणके छठे श्लोकमें 
भी देखी जाती है3 । इससे यह्‌ प्रकरण उन्दीके दारा रचा गया प्रतीत होता है । 

वह युरुभक्ति एकत्वभावनादशकके समानि परमाथ विंशतिमे भी दृष्टि गोचर होती है" 1 सरे, 
: इत प्रकरणम जो १० वां श्लोकम्मायाहै वह कु थोडे-से परिवतित्त स्वरूपे इसके पुवं अरनित्य- 
` पञ्चाशत्‌ ( ३-१७ ) मे भो भ्रा चुका है 1 तीसरे, इस प्रकरणमे अवस्थित श्वे सलोक { जायेतोद्‌- 
गरतमोहतोऽभिलषिता मोक्षेऽपि सा सिदधिहृत्‌--इत्यादि ) को समानता कितने ही पिद्धचे श्लोकोके साथ 
पायी जात्ती ३“ । इसके अ्रत्तिरिक्त प्रस्तुत भक रणके अन्तगं त १९बां इलोक तो प्रायः ( तृतीय चरणको 


१. पय्मनन्दी १-१६८, २-४४, ३-५१५, ४-७७, ६-६२, १०-४७, १९-६१, १२-२२, १३.६०, 
१५-३०, १६-२४; पदङ्कजनन्दी ५-६, ७-२७, ६-३३१ २५८; श्रम्भोजनन्दी =-२६; श्रम्भोरुहनन्दी १७-८, 
१८-६; पञ्च १४-३३, १९-१०० २०-८; प्रन्जनन्दी २१-१८. 

२. देखिये श्लोक १- १६७, २-५४, ९-३२; १०-४६, १ १-४ रौर ११-५६. 

३. गुरूपदेशतोऽरमाकं निःश्रेयसपदं प्रियमु 1\ २२--६. 

क देखिये श्लोक ९ { नित्यानन्दपदप्रदं गुरुवचो जागत चेच तसि ) रौर १६ ( गुवंडः घ्दयदत्तमुक्ति- 


पदकीप्राप्त्यथंनिगर न्यताजावानन्दवसात्‌ } 1 ४. देखिये श्लोक १-५५ भौर ४-५३. 
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छोडकर ) उसी रूपमे पी ( १-१५४ ) भ्रा चूका है । ये सब एसे हतु हैँ किं जिनसे पिद्धले प्रकरणं 
के साथ इस प्रकरणकी समानकत कताका अनुमान होता है । 

शरो राष्टकका प्रथम शलोक (दुगेन्धाशुचि श्रादि) पीछे भ्रनित्यपञ्चारत्‌ (३-३) में भ्रा चुका है । 
इसके भ्रतिरिक्त गुरुभक्तिको ्रदशचितत करनेवाला वाक्य (मे हृदि गुरुवचनं चेदरित तत्तत्त्वद्शि-४) यहां 
भी उपलब्ध होता है । इससे यह प्रकरण भी उक्त मनि पदमनन्दीके हारा ही रचा गथा प्रतीत होता है । 

भ्रव ब्रह्यचरया्टक नामका अ्रन्तिम प्रकरण हौ शेप रहता है । सो यहां यद्यपि प्र थकारने श्रपने 
नामका निदेश तो नहीं किथा है, फिर भी इस भरकरणकी रचनाशैली पूवं प्रकरणोके ही समान है। 
इस प्रकरणका श्रन्तिम इलोक यह है- 


युवतिसंगविवजं नमष्टेकं रति सुमृक्षुजनं भरितं मया । 
सुरत रागसमूद्रगमता जनाः कुरुत मा क्‌घमत्र मुनौ मथि ।। 


यहां पूवे पद्धत्तिके समान म्रन्थकारने धू वतिसंगवि वजन श्रष्टके (ब्रह्मचर्या्टक)' के रचे जनेका 
उल्लेख किया है । साथमे उन्होने भ्रपने मुनिपदका निदेश करके भ्रपने ऊपर कोध न करनेके लिये 
विषयानुरागी जनोसेप्रेरणाभी की है । यहां यह्‌ स्मरण रखनेकी बात है कि श्री पद्मनन्दीने कितने ही 
स्थलेमिं भ्रपने नामके साथ भमुनि' पद का प्रयोग किथाहै। इससे इस पभ्रकरणके भी उनके दारा स्वे 
जानेमे कोई बाधा नहीं दिखती । 
ग्रन्थके अ्रन्तगेत ऋषभस्तोत्र ( १३ ) भ्रौर जिनदशेनस्तवन ( १४)येदो प्रकरण एेसेहजो 
प्राृतमें रचे गये हैँ । इससे किसीको यह्‌ शंका हो सक्ती है कि शायदये दोनों प्रकरण किसी भ्रन्य 
पद्मनन्दीके हारा सचे गये होंगे । परन्तु उनकी रचनापद्धति श्रौर भावभंगीको देखते हुए इस सन्देह 
के लिये कोई स्थान नहीं दिखता । उदाहरणके लिये इस स्तोत्रम यह्‌ गाथा भ्रायी है-- 
विप्पडिवज्जइ जो तुह भिराए मईइ-सुदवलेण केवलिणो । 
वरदिदटदिदुणहजंतपक्लिगणणे वि सो प्र॑धो ।। ३४॥ 
इसकी तुलना निम्न व्लोकसे कीज्यि-- 
यः कल्पयेत्‌ किमपि सव विदोऽपि वाचि संदिष्य ततत्वमसमञ्जसमात्मबुद्धचा । 
खे पत्रिणां विचरतां सुदृशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रथिदधाति स वादमन्धः ।। १-१२५)। 
इन दोनों पद्योका श्रभिप्राय समाने है, उसमे कु भी भेद नहीं है । इसीलिथे भाषाभेदके होनेपर 
भी इसे उन्हीं पद्मनन्दके वारा रचा गया समना चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त इस स्तोत्र (२३.३९) मे 
घयाठ प्रतिहार्योक श्राश्रयसे जैसे भगवान्‌ भ्रादिनाथकी स्तुति की गई है वैसे ही शांतिनाथ स्तोमे उनक्त 
भराश्रयसे शांतिनाथ जिनेन््रको भी स्तुति की गई है । ऋषभजिनस्तोवके "जत्थ जिणते वि जाया 
सुरगुरुपमुहा करई कुठा (३६) इस वाक्यकी समानता भी सरस्वतीस्तोत्रके निम्न वाक्यके साथ दशनीय 
दै--कुण्ठास्तेऽपि बृहस्पतिभरभृतयो यस्मिन्‌ भवन्ति ध्रवम्‌ (१५-३१) । इसी प्रकार ऋषभस्तोत्रकी 
तीसरी गाथा श्रौर्‌ जिनदेनस्तवनकी सोलहवीं गाथाके भ्वम्मच्छिखा वि दिदं ' नौर 'चम्ममएणच्छिणा 
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वि दिद  श्रादि पदोकौ समानताको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि वह जिनद्नस्तवन भी प्रकृत 
पश्चनन्दी मुनिके रा ही रचा गया है । इससे तो यही विदित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थकारका जसे 
संस्कृतभाषापर्‌ श्रवाधित श्रधिकार था वैसे ही उनका प्राकृत भाषाक ऊपर भी पुरा ्रधिकार था । 
मुनि पद्मनन्दी श्रौ र उनका व्यक्तित्व--पृवं विवेचनसे यहु सिद्ध हो चुका है कि भरस्तुत ग्रन्थक 
भ्रन्तगंत सव ही प्रकेरणोके रचयिता एक दी मनि पयमनन्दी है । उन्होने प्रायः सभी प्रकरणोमे केवल 
प्रपने नाम मात्रका ही निदेश किया है, इसके भ्रतिरिक्त उन्होने भ्रपना कोई विशेष परिचय नहीं 
दिया 1 इतना भ्रव्य है कि उन्होने दो स्थलोपर ( १-१९७, २-५४ ) "वी रनम्दी' इस नामोत्लेखके 
साथ ्रपने गुरुके प्रति कृतज्ञताका भाव दिखलति हुए प्रतिशय भक्ति प्रदशित की है । इसके भ्रतिरिक्त 
नामनिदेराकरे विनातो उन्होने ्रनेक स्थानोमें गुरस्वरूपसे उनका स्मरण करते हुए उनके प्रति भ्रति- 
शय श्रद्धाका भाव ग्यक्त किया है ^ । जैसा कि उन्होने परमाथ विंशतिमे व्यक्त किया है,२ श्रीवी रनन्दी 
उनके दीक्षागुरु प्रतीत होते है । सम्भव हैये ही उनके विद्यागुर भी रहे हों । यह सम्भावना उनके 
निम्न उल्लेखके प्राघारसेकोनारहीहै- 
रत्नत्रयाभरणावी रभनीन्द्रपाद-पद्महयस्मरणसंजनितप्रभावः । 
श्रीपद्मनन्दिमुनिराश्रितयुग्मदानपन्चाशतं ललितवणंचय चकार ॥ २-४४॥1 ` ` 
यहां दानपच्चाशत्‌ प्रकरणको समाप्त करते हुए मूनि पद्मनन्दोने यह भाव व्यक्त किया है किर्मैने 
जो यह्‌ वावन श्लोकमय सुन्दर प्रकरणा रचा है वहु रत्नत्रयसे विभूषित श्रीवी रनन्दी भ्राचार्यंके चरण- 
कमलोके स्मरणजनित प्रभावसे ही रचा है-घ्रन्यथा मुभे एेसा सामथ्यं नहीं था । इस उत्लेखमे जो 
उन्होने 'स्मरण' पदका प्रयोग किया है उससे एेषा प्रतीत होता है कि इस प्रकरणकी रचनाके समय 
श्राचायं वीरनन्दी उनके समीप नहीं थे-उस समय उनका स्वर्गवास हो चूकाथा। 
मुनि पदमनन्दीके द्वारा विरचित इन कृतियोके पट्नेसे ज्ञात होता हैकिवे मूनिधमंका ₹ढतासे 
पालन करते ये । वे मूलगुणोके परिपालनम थोड़ी-सी भी शिधिलतःको नही सह सकते थे (१--४०) । 
उनके लिये दिगम्बरत्नेमे विशेष प्रनुराग ही नहीं भा, वति्कि वे उसे संयमका एक भ्रावद्यक प्रग मानते 
ये (१-४१) । प्रमादके परिहा राथं उन्हे एकान्तवास श्रधिक प्रिय था (१-४६) । वे भ्रध्यात्मके विरेष 
प्रमी ये-भ्राद्मज्ञानके विना उन्हँ कोरा कायक्लेश बज्गन्द नहीं था (१-६७) उनकी अधिकांश कृतियां- 
जसे एकत्वश्रति, ्रालोचना, सद्‌ बोधचन्द्रोदय, निश्चयपश्चाशत्‌ ग्रौर परमाथ विश्त्ति-श्रघ्यात्मसे ही 
सम्बन्ध रखनेवाली हैँ । वे व्यवहार नयको केवल मन्दबुद्धि जनके लिये भ्रथविनोधका ही साधन मानते 
थे, उनकी दृष्टम मुक्तिमामंका साधनभूत तो एक शुदधनय ( निक्चयनय } हौ था (११, ८-१२) । 
३. प्रन्थकारकी खोज 
* तर्का न्दी है! जैन साहित्यमे इस लामके भ्रनेकं ग्रथकारहुयेहैं। 
धा पद्मनन्दी भथा 1 जंबुदोव-पण्णत्तिके कर्ता पद्मनन्दीने 
शरपनेको वौरनन्दीका प्रशिष्य तथा बलनन्दीका रिष्य कहा है तथा श्रपने विचागुरुका नाम श्रीविनय 
१, दति पच रन सिम न । २. ूर्भ्ियदुक्तिमदवी ्राप्त्यथेनिग्र धताजाततानन्दवशात्‌।२३-१६॥। 


॥.8.। 


प्रकट किया है । उपलब्ध प्रमारणोपरसे इनका रचनाकाल विक्रमकी ११ वीं शती सिद्ध होता है । 
इन्टने श्रपना नाम "वरपउमणंदि' प्रकट किया है । प्राकृत पद्यात्मक धवम्मरसायण के कतनि भी 
भ्रपना नाम वरपउमणंदिभुणि" प्रकट किया है । इसके श्रतिरिक्त उक्त दोनों रचनाश्रोमें कुछ सादृश्य भी 
है (घ.र. ११८-१२०श्रौर जं. प. १३, त्-८७; ध. र. १२२-२७ व १३४१६ प्रौर 
जं. प. १३, ९०-६२ ) ' भ्रतएव भ्राश्चयं नहीं जो जं. दी. प. श्रौर ध.र.के कर्ताएकही हौं । एक 
वे भी पद्मनन्दो हँ जिनकी पंचसंग्रह॑वृत्ति हालमें ही भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से प्रकाक्षित हुई है । 
भावना-पद्धति नामक ३४ प्योंकी एक स्तुति तथा जीरापली पाश्वं नाथस्तोत्नके कर्ता पद्मनन्दी 
पटावलीके भ्रनुसार दिल्ली (अजमेर) की भटुारक गदीपर प्रभाचन्द्रके पदचात्‌ भ्रारूढ हृएश्मौर वि सं. 
१३८५ से १४५० तक रहे । वे जन्मसे ब्राह्मण वंश के थे । उनके शिष्य दिष्ली-जयपुर, ईडर श्रौर 
सुरतकी भट्रारक गदियोपरं प्रारूढ हुए । इन ग्र धकारोके भ्रतिरिक्त कुछ पदमनन्दी नामघारी भ्राचार्योकि 
उत्केख प्राचोन क्षिलालेखों व ताच्रपटो भ्राव्मि प्राप्त हुए जोनिम्न प्रकारर्है- 

१, वि. सं. ११६२ मे एक पद्मनन्दि सि द्धान्तदेव व सिद्धान्त-चक्तवर्ती मूलसंघ, कुन्दकरुन्दान्वय, 
क्राणुर गण व तित्रिणीक गच्छमे हुए । (एपी. कर्ना. ७, सोरव नं. २६२ ) 

२. गोल्लाचायके प्रशिष्य व त्रैकाल्ययोगीके शिष्य कौमारदेव ब्रतीका दूसरा नाम भ्राविद्धकणं 
पद्मनन्दि सेद्धान्तिक था । वे मूलसंघ, देशीगणके भ्राचायं थे जिनका उतल्केख वि. सं. १२२० के एक 
लेखमे पाया जात्ता है, उनके एक सहधर्मी प्रभाचन्द्र थे तथा उनके शिष्य कूलभूुषणके रिष्य माघनन्दी- 
का संबंध कोल्हापुरसे था । (एषी. कर्मा. २, नं. ६४ (४०) संभवतः ये वे ही हैँ जिन्हे एक मान्य 
लेखमें मन्त्रवादी कहा गया है { एपी. कर्ना २, नं. ६६ (४२). 

३. एकं पद्मनन्दी वे हैँ .जो नयकीत्िके रिष्य वे प्रभाचन्द्रके सहधर्मी ये भ्रौर जिनका उल्लेख 
वि.सं. १२३०८, १२४२, भ्रौर १२६३ कं लेलो मिलता है । इनकी भी उपाधि 'मंत्रवादिवर' पाई 
जाती है । संभवतः ये उपयुक्तनं. २के पद्मनन्दीसे 'श्रभिन्न हैँ । (एप. कर्ना. ३२७ (१२४) ; 
३३३ (१२८) श्रौर ३३५ (१३०). ,, ः 

४. एक पद्यनम्दी वीरनन्दीकं प्रशिष्य तथा रामनन्दीके शिष्य ये जिनका उरकेख १२ वीं 


शतीके एक लेखमें मिलना है । (एपी कर्ना. ८, सोराव नं. १४०, २३३ व शिकारपुर १९७; देसाई 
जं निजिम इन साउथ इंडिया, पृ. २८० श्रादि) | 


१. अध्यात्मी शुभचन्द्रदेवका स्वगेवास वि.सं. १३७० में हुश्रा थाश्रौर उनकं जिन दो 
शिष्योने उनक्रो स्पृत्तिमें लेल लिखव्राया था उनमें एक पद्मनन्दी पंडित ये । कन १९ 
व (एपी. कर्ना. ६५ (४१) 
६. बाहुवली मलघारिदेवकं शिष्य पद्मनन्दि भटुारकेदेवका उल्लेख वि सं. १३६० कं 
लेखमे श्राया है उन्होने उस वषमे एक जेन मन्दिरका निर्माण करवाया था । (एपी. करना र १ ४) 
„ ७. मूलसंघ, कोण्डकुन्दान्वय, देशीगण, पुस्तक गन्छवरती त्रैविदयदेवकं शि व | 
स्वगं वास वि, सं, १३५७३ ( ? १४३३) हुश्रा था । (एपी. करना. श्र, वे. २६६ (१ ह + 
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८. प्रभाचन्द्रके सिष्य पद्मनन्दीकौ बड़ी प्रशंसा देवगढके वि. सं. १४७१ के िलाज्ञेखमें पाई 
जातीहै। (रा मित्र.ज. ए. सो. वं. ५२ पृ. ६७-०० ). 

स्पष्ट है कि उपयुक्त पद्मनन्दी नामधारी श्राचायोमिं से कोई भी ठेसा नहीं है जो प्रस्तुत . 
ग्र थके कर्ता वीरनन्दीके शिष्य पद्मनन्दी मुनिसे श्रभिन्न स्वीकार किया जा सके! रत एव प्रस्तुत 
ग्रथकतकि कालादिका निखेय हमे उनकी रचनके श्राधारपर ही वाह्य व भ्राभ्यन्तर्‌ भ्रमार्तेपरसे 
करना है। छ 

४, ग्रन्थकारका कालनिर्णय 

भस्तुत ग्रन्थके रचयिता श्री मुनि पद्मनन्दी कब हुए, इसका ठीक टीकं निश्चय करना कठिनं 
है । तथापि उनकी इन कृतियोका उनसे पूवं श्रौर पचात्‌कालीन ग्रन्थका रोको कृतियोके साथ मिलान 
करनेसे उनके समयको सीमाश्रोका कु निर्धारण किया जाता है- । 

पद्यनन्दो भ्रौर गुणभद्र-जव हम तुलनात्मक हृष्टिसे विचार करते हैँ तव हमें उनकी इन 
कृतिर्योपर भ्रावायं गुखमभद्रक्रौ रचनाका प्रभाव दिखाई देता है । उदाहुरणाथं गुणभद्र स्वामीने 
श्रपते श्रात्मानृशासनमें मनुष्य पर्यायका स्वरूप दिखलत्ते हुए उसे ही तपका साधन निदिष्ट किया है-- 

दुलंभमशुद्धमपसुखमविदितमृतिसमयमल्पपरभायुः । 
मानुष्यमिहैव तपो मृक्तिस्तपसेव तत्तपः कायं म्‌ ।।१११॥ 

इसका प्रस्तुत ग्रन्थके भ्रन्तगंत (१२-२१) निम्न पयसे भिलान कीजिये-- 
दुष्प्रापं बहुदुःख राशिरशुचि स्तोकायुरत्पन्ञतःज्ञातप्रान्तदिनं जराहतमतिः प्रायो नरत्वं भवे । 
श्रस्मिन्नेव तपस्ततः शिवपदं तत्रैव साक्षाप्सुखं सौश्यार्थीति विचिन्त्य चेतसि तपः कुयान्िरो निर्मलम्‌ ॥ 

श्रात्मानुशासनके उपयु क्त शलोकम मनुष्य पर्यायके लिये ये पांच विशेषण दिये गये हैँ-दुलंभ, 
ग्रशुद्ध, श्रपसुख, श्रविदितमृतिसमय भौर ब्रल्पपरमाय्‌ । ठीक उसी श्रभिप्रायको सूचित करनेवाले वैसे 
ही पांच विशेषण पन्चविशतिके इस श्लोकमें भी दिये गये है-दुष्ाप, अशुचि, बहुदुःल रालि, अल्पज्ञता- 
ज्ञातप्रान्तदिन श्रौर स्तोकाय्‌ । बहां गुखभद्र स्वामीने यह्‌ कहा है कि मुक्तिको प्राश्चि तपते होती है 
श्रौर वह्‌ तप इस मनुष्य पर्यायमे हो होता है, ्रतः उस मनुष्य .पर्यायको पाकर तप करना चाहिये । 
यही यहां षद्मनन्दीने भी कहा है कि साक्षात्‌ सुख मुक्तिमे है उत मुक्तिकी परध्चि तपसे होती है, भ्रौर 
वह्‌ तप इस मनुष्य पर्याये ही सम्भव है; यह्‌ सोचकर सुखार्थी मनुष्यको निर्मल तप करना चाहिये । 
दस प्रकार दोनों श्लोकम कुछ शब्दभेदके होनेपर भी ्रथमें कु भी भेद नहीं है । 

उन गुराभद्रका समय प्रायः शकसंम्कीप्वीं सदीका उत्तराधं (चि सं. € वीं सदीका श्रन्त 
प्रौर १० वींका पूर्वार्ध) है। श्रत एव उनकी कृतिका उपयोग करनेवले च्रीमुनि पद्नन्दी वि. कौ 
१० वीं सदीके पूवं नहीं हो सकते है । (01 

१, इसके श्रतिरिक्त प. प. वि के ९&-१०८, १-४६, १-७६, १-११८ (३-३४ मी], ३-४४ भौर ३.५१ 
इन शलोकोका कमसे श्रात्मानुशासनके इन एलोकोषे मिलान कीजिये - २३९४०, १२५५ १४, १३०. २५४ ७९. 
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पद्मनस्दी श्नौर सोभदेवसुरि- प्रस्तुत प्रन्थकी रचनामें सोमदेवकृत यशस्तिलकका भी 
प्रभाव देखनेते भाता है । उदाहरणके लिये यहाका यहं दलोक देखिये- 
त्वयि प्रभूतानि पदानि देहिनां पदं तदेकं तदपि प्रयच्छति । 
समस्तशुक्लापि सुवं विग्रहा त्वमत्र मातः कृतचित्रचेष्टिता ।\ १५-१३1। 
श्रव ठीक इससे भिलता-जुलता यह यशस्तिलकका भी इलोक देखिये-- 
एकं पदं बहुपदापि ददासि तुष्टा वर्णात्मिकापि च करोषि न वणंभाजम्‌ । 
सेवे तथापि भवतीमथवा जनोऽ्थौ दोषं न पदयति तदस्तु तवष दीपः 11 यश. (उ.) पृ. ४०१. 

इन दोनों ही श्लोकोमे विरोधाभासके श्र श्वयसे सरस्वतीकी स्तुति करते हुए यह कहा गया है 
कि हे सरस्वति ! तुम भ्रनेक पदोंसे संयुक्त होकर भी एक ही पद (मोक्ष) को देती हो, तथा उत्तम 
अकारादि वंमय शरीरको धारण करती हुई उत्कृष्ट हो । श्रन्य इन रलोकोको भी देच्यि-- 
सर्वेषामभयं प्रवद्धकरुणेयं हीयते भाणिनां दानं स्यादभयादि तेन रहितं दान्यं निष्फलम्‌ । 
श्राहारीषध-शास्त्रदानविधिभिः श्ुद्रोग-जाडचाद्‌ भयं यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततौ दानं तदेकं परम्‌ ॥ 
भराहारात्‌ सुखितौषधादतितरं नी रोगता जायते श स्त्रात्‌ पात्रनिवेदितात्‌ परभवे पा ण्डित्यमत्यदभु तम्‌ । 
एतत्सवगुसप्रभापरिकरः पु सोऽभयाद्‌ दानतः पर्यन्ते पुनरन्नतोन्नतपदश्राप्तिविभुक्तिप्ततः 1 

~ प.प. वि ७, १११२. 
सौरूप्यमभयादाहुराहाराद्‌ भोगवान्‌ भवेत्‌ । श्रारोभ्यमौषधाज्जेयं श्रुतात्‌ स्यात्‌ श्रुतकेवली 11 
प्रभयं सवं सत्त्वानामादौ दधात्‌ सुधीः सदा । तद्धीने हि वृथा सवः परलोकोचितो विधिः ॥1 
दानसन्यद्‌ भवेन्मा वा नरख्चेदभयश्रदः । सर्वेषामेव दानानां यतस्तदानमूत्तसम्‌ ॥। 
यश. (उ) पृ. ४०३-४०४ 
दोनों ही ग्रन्थोके इन दलोकोमे समानरूपसे चतुविध दानके फलका निदेश करके सव दानो 
भ्रभयदानको परमुखता दी गई है । 

प. प. वि. में गृहस्थकर-छह श्रावदयकोका निर्देशक जो देवपूजा गुरूपस्तिः (६--७)' रादि 
श्लोक श्राया है वह्‌ ज्योका त्यों (मात्र पूजाः के स्थाने 'सेवा' है) यरस्तिलक (उ. पृ. ४९४) में 
प्राप्त होता है । प.प. वि. (२-१०) में मुनिके लिये शाकपिण्ड मात्रके दाताको श्रनन्त पुण्यभाक्‌ 
बतलाया है । यही भाव यल. (उ. पृ. ४०८) मे इन शब्दम प्रगट किया गया है - । 

मुनिभ्यः शाकपिण्डोऽपि भक्त्या काले प्रकल्पितः । भवेदगण्यपुण्या्थं भक्तिरिचन्तामशिर्य॑तः ॥। 
यस्तिलक (उ. पृ. २५७) मे परलोकके साधनाथं निम्न इलोकका उपयोग क्िपा गया है-- 
तदहं ज-स्तनेहातो रक्षोहष्ट सेवस्मृतेः 1 भूतानन्वयनाज्जीवः प्रकृतिज्ञः सनातन ॥ 


इसके श्रन्तगेत हेतुश्रमेसे “मूतानन्वयनात्‌" हेतुक उपयोग प. धि.(१-१३७) से प्रायः 
रूपमे ही या गया है । स १.०९ 


२ 


सोमदेव सूरिने देशयतियों (श्रावकं) के ब्रतको लगुण (यञ. उ. प. ३२७) श्रौर उत्तरगुण 
(यश. उ, पृ. ३३३) के भेदसे दो प्रकारका बत्तलाकर उनमें मूलगुण ` श्रौर उत्तरगुणोका निदेश इस 
प्रकारसे किया है-- 

मय-मांस-मधुत्यागाः सदीदुम्बरपच्वकाः [कः] । अष्टावेते गरहस्थानामूक्ता मूलगुणाः श्रुतेः ॥। 
भ्रणुत्रतानि पच्च व त्रिभकारं गुणत्रतम्‌ । शिक्षात्रतानि चस्वारि गणाः स्यर्ादशोत्तरे ॥! 

उनका भ्रनुसरण करते हुए यहां मुनि पद्मनन्दीने भी इन मूलगुरों भौर उत्तरगुणोका इसी 
भ्रकारसे पृथक्‌ पृथक्‌ निदेश ॒भ्रपने उपासकसंस्कार (६, २२२४) मे किया है) इतना ही नही, 
वत्कि उत्तरगुणोके निदेशक उस श्लोकको तो प्रायः (चतुथं चरणको छोडकर) उन्होने जैसाका तंसा 
यहां ले लिया है। 

इस प्रकारसे यहं निरदिचत है कि मुनि प्रद्मनन्दीने श्रपनी इन कृत्तियोमे य्स्तिलककरे 
उपासंकाघ्ययनका पर्याप्त उपयोग किया है । वशस्तिलककी प्रस्तके भ्रनुसार उपस्रकी समाधिका 
काल श. सं. ८८१ (+ १२३५१०१६ वि. सं.) है । श्रत एव मुनि पद्मनन्दीका रचनाकाल इसके 
पवात्‌ ही समभना चाहिये, इसके पूर्वमे वह सम्भव नहीं है । 

पद्यन्दी, श्रौर श्रमृतचंदरसुरि--पद्मनन्दीने प्रस्तुत गरम्थके भ्रन्तगेत निश्चयपन्छाशतप्रकरणमें 
व्यवह श्रौर शुद्ध नयोकी उपयोभिताको दिखलति हुए शुद्ध नयके श्राश्रयसे आ्रात्मतत्ततके विषयमे 
कुदं कहनेकी इच्छा इस प्रकार प्रकट कीरै 
व्यवहूतिरवोधजनभोधनाय कर्म॑क्षग्राय चुद्धनयः । स्वार्थं मुमु्षुरहमिति वक्ष्ये तदाश्चितं किचित्‌ ॥॥५॥ 

यहां पद्मनन्दीने व्यवहारनथको श्रवोध ( श्रज्ञानी) जनोको प्रतिबोधित करनेका साधन मतर 
वतलाया है । इसका ब्राधार ग्रमृतचन्दरसूरि विरचित पुरुषाथंसिद्धच्‌.पायका निम्न इलोक रहा है-- 
ग्रवुघस्य बोधनार्थं मूनीकवरा देशथन्त्यभूतार्थम्‌ । व्यवहा रमेव केवलमवंति यस्तस्य देशना नास्ति ।६॥ 

इस इलोकके पूर्वार्धे भरयक्त शब्द श्रौर श्रथं दो्नोको ही उपय्‌ क्त इलोकमें ग्रहण किया गया 
है 1 छन्द (्रार्या) भो उक्त दोनों श्लोकोंका एक ही है! इते भ्रागेके ६११ इलोकोपर भी 
पुरुषाथंसिद्धच्‌ पायके लोक ४ ग्रौर ५ का प्रभाव स्पष्ट दिखता है" । 

उक्त श्रमृतचन्द्रसूरिका समय प्रायः चि. सं-कौश्श्वीं सदीका पूवधिं हैर । श्रत एव मनि 
पदमनन्दी इनके पश्चात्‌ हौ होना चाहिये । 

पद्यनन्दी भ्रौर भ्रमितगति--प्राचाये ्रमितयतिका श्वावकाचार भ्रसिद्ध व विस्तृत है। उन्होने 
भरे सुभाषितरलसंदोरके ध्न्तिम (३१) प्रकरणम्‌ भ संपत उस शरावकाचारका निरूपण श्रिया प्रकरणमें भी संक्षेपसे उस ध्रावकाचारका निरूपण किया 

१. लिश्चयपन्वाणत्‌के ६. वें एलोकका पूवधिं भाग समयप्राभृतकौ निम्न गाथाका प्रायः चछायानुवाद है -- 


ववह्ा रोऽभूदस्यो भूदस्थो देसिदो ह सुदधणम्नो । भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिदुी हवदि जीवो ॥१९॥ 
२. श्री, पृ. कलाशचन्धजी शास्तीने जैनसन्देशके शोघांक ४ (पृ. १७७-८०) में भ्रमृतचनद्रसुरिका 


यही समय निदष्ट किया दहै। 





1; 


है ¦ तुलनात्मक दृष्टस विचार कृरनेपर उसका प्रभाव पञ्चनन्दीकी इन छृतियोमे कके ऊपर दिखता 
है 1 उदाहरणके रूपमे यहां (६ २९-३०) विनयकी भ्रावर्यकताको वतलात्ते हुए उसके स्वरूप 
ग्नौर फलका निर्दे इस प्रकार किया है-- 
विनयश्च यथायोग्यं क्तव्यः परमेष्ठिपु । हष्टि-वोघ-चरित्रेषु तदच समयाधितेः \। 
ददं न-ज्ञान-चरितर-तपपरभृति सिद्धयति । ्रिनयेनेति तं तेन मोकषदरारं प्रचक्षते 11 
यह भाव अरसिततगति-श्रावकाचार (१३) में इस प्रकारसे व्यक्त किया गया है- 
संधे चतुि्े भक्त्या रल्नत्रय राजिते । विघात्तव्यो यथायोग्यं विनयो नयकोविदं: 11४४1! 
सम्वग्ददंन-चारित्र-तपोक्ञानानि देहिना । ्रवाप्यन्ते विनीतेन यशां सीव विपश्चिता ॥४८। 
श्रमितगति-श्रावकाचारके इन उलोकोका उपगु क्त दोनो श्लोकोमे न केवल भाव ही लिया 
गथा है, वक्कि कद्ध रव्दसीले लिये गये ह" 1 
प्रमितगति-श्रावकराचारके चतुर्थे परिच्छेवभे कुछ थोडे-से विस्तारके साथ चार्वाक, 
विज्ञाना तवादी, ब्रह्मा तवादो, सांय, नैयायिक, भ्रसर्वंज्ञतावादी मीमांसक एवं बौद्ध श्रादिकि 
म्रभिप्रायको दिखलाकर उसका निराकरण किया गया है । इसका विचार भ्रति संकषेपमे मुनि 
पृद्यनन्दीने भी प्रस्तुत ग्रन्थ (१,१३४-३६) मे किया है । यद्यपि इन मत-मतान्तरोका विचार 
प्र्सहली, इलोकवा्तिक, प्रमेयकमलमातंण्ड एवं न्यायकुमुदचन्दर श्रादि तकंभ्रवान ग्रन्थोमे वहत 
विस्तारे साथ किया गया दै, फिर भी मुनि पद्मनन्दोने उक्त विषयपर श्रमितगतिकृत श्रावक्ताचारका 
ही विशेषल्पसे अनुसरण किया है । यथा-- 
्रात्मा कायमितश्िदेकनिलयः कर्वा च भोक्ता स्वयं 
संयुक्तः स्थिरता-विनाञ्च-जननेः भतव्येकमेकक्षणे 1१. १-१३४। 
कुर्यात्‌ कमं शुभाद्युभं स्वयमसौ भरुड क्तं स्वयं तत्फलं सातास्ातगतानुभुतिकलनादात्मा न चान्याश: । 
चिद्.पः स्थिति-जन्म-भ ङ्गकलितःकर्मावृतः संसृतौ मुक्तौ ज्ञान-टमेकमूतिरमलस्वरैलोक्यन्रुडाम शिः 


व {१-१३८१। 
इसकी तुलना अ. श्रा. के निम्न शोकम कीज्ियि- 

निर्वाधोऽस्ति ततो जीवः स्थित्बृत्पत्ि-व्ययात्मकः । 

कर्ता भोक्ता गुणी सूक्ष्मो ज्ञातता दा तनूप्रमा 11 ४-४६।। 
इसके भ्रन्तगंत प्रायः उभी विशेषण उपयुक्त प. प. वि के श्ोकोमें उपस्थित हैँ । 
॥ आचायं अमिततयतिने इस श्रावकाचारकी प्र्ञस्तिमें ्रषनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया 
हे" पर भ्रन्यरचनाकालका निद नहीं किया । फिर भो उन्दने युभाषितरत्नसंदोह, धमंपरीक्षा भौर 
पन्संग्रहकी समा्चिक। काल क्रमसे वि. सं. १०५०, १०७० ्रौर १०७३ निदि किया है । इससे उ व 
समय निशित है 1 श्रत एव उनके श्रावकाचारक्! उपयोग करवाने | मूनि पद्नन्दी वि स की / 
वा सदाके उत्तराधमे था उनकं पश्चात्‌ ही होना चाहिये, इसकं पृवं होनेकी सम्भावना नहं है । श 
१ जैसे-विनयस यवायोग्य क्व्यर गौर "विघातय मय व्रत 11111 ग्रौर 'विघातन्यो यथायोग्यं मादि । 


४५ 


# पद्यनन्दो, जयसेन भ्रौर पञ्चभ्रभ मलधारी देव भ्रव हम यह्‌ देखनेका प्रयत्न करेगे कि वे 
११ वीं सदीके कितने पश्चात्‌ हो सकते है । इसके लिये यह देखना होगा कि उनकी इन कृतियोका 
उपयोग किसने श्रौर कहांपर किया है 1 प्रस्तुत पश्चविशतिके श्रन्तम॑त एकत्वसप्ततिके "दनं निश्चयः 
पसि" प्रादि शोक (१४) को ` पश्वास्तिकायक्तो १६२ वीं गाथाकी टीकां जयसेनाचार्यने तथा 
चोक्तमारमाभितनिश्चयरत्नत्रयलक्षणम्‌' लिखकर उद्धत किया है। इसी श्ोकको पद्मप्रभ मलधारी 
देवने भी नियमसार (गा. ५१-५५) कौ टीकामें तथा चोक्तमेकत्वसप्रतौः लिखकर उसके नामोत्लेखक्त 
साथ ही उद्धत किया है । इसके अरतिरिक्त पद्मप्रभ मलधारी देवने उक्त नामोल्लेखके साथ इसी 
नियमसारकी ४५-४६ गाथाश्रोकी टीका उस एकत्वसक्तत्िके ७६ वें छ्योकको, तथा १०० वीं गाथाकी 
टीकामें ३९-४१ श्रोकोको भौ उद्धत किया है पद्मभ्रभका स्वगंवास वि. सं, १२४२ में हुश्राथा, 
तथा जयसेनका रचनाकाल उससे पूवं किन्तु श्राचारसारके कर्ता वीरनन्दी (वि, सं. १२१०) से पश्चात्‌ 
सिद्ध होत। है 1 श्रत एव पद्मनन्दीका समय इसके ्रागे नहीं जा सकता है । निष्कषं यह्‌ निकलता है 
किवे वि. सं. १०७५८ के पञ्चात्‌ श्रौर १२४० के पूवं किसी समयमे हुए है । 


पद्मनन्दी घ्नोर वसुनन्दी--सूनि पद्मनन्दीने देशत्रतोहुयोतन प्रकरणा (७-२२) मे कु दुरके पत्रके 
चरावर प्रर जौके वरावर जिनग्रह श्रौर जिनप्रतिमाके निमणिका फल अनिर्वचनीय बत्तलाया है। 
यह वरन वुनन्दि-धावकाचारकी निम्न गाथाश्रोे प्रभावित दिखता है-- 


कुत्थु भरिदलमेत्ते जिणभवणे जो ठवेड्‌ जिणपडिमं । 
सरिसवमेत्तं पि लहेद सो णरो तित्थयरपुण्णं ।।४८१। 
जो पुरा जिखिदभवणं समूण्णयं परिहि-तोरणसमम्गं । 
खििम्मावडई तस्स फलं को सक्कइ वण्िउं सयक ।।४८२॥। 


इसी प्रकार उन्होने 'दानोपदेशन' प्रकरणा (४८-४६) मे जो पातके भेद भ्रौर उनके लिये दिये 
जानेवाल्े दानेके फलका चिवेचन किया है उसका श्राधार उक्त श्रवकाचारकी २२१-२३ व २४५-४८ 
गाथाये, तथा घर्मोपिदेशामृतके ३१ वें श्मोकमें एक एके ग्येसनका सेवन करनेवाले युधिष्ठिर प्रादिके जो 
उदाहरण द्यि गये है उनका भ्राधार १२५३२ गाथाये रहीं प्रतीत होती है । प्राचार्य वेसुनन्दी 
श्रमित्तगतिके उत्तरवर्ती भ्रौर पं. आ्रशाधरके पू्वेवर्ती प्रायः विसं. की १२ वीं सदीके प्रन्थकाररहं। 


पश्यनन्दी भ्रौर प्रभाचन््र-श्राचार्ण प्रभाचन्द्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारके "धमं सतृष्ण" 
ग्रादि शयोक (५-१८) की टोकामे प्रस्तुत ग्रन्थके भ्रन्तगंत उपासकसंस्कार प्रकरणके श्रघ्‌चाश्चरणे 
चैव" श्रादि दो श्चोकों (४२-४४) को उद्धृत किया है } श्राचार्य प्रभाचन्द्र विक्रमकी १३ वीं सदी 
पं. श्रक्षाघरजीके पूर्वमे हुए है । 

पद्यनन्दो श्रौर पृ. घ्राशाघर--श्नी पण्डितभ्रवर श्राक्लाधरजीने श्रपने ग्रनगारधर्ममूतकी सोपज्ञ 
टीकामें मुनि प्यनन्दीके किनने हौ श्ोकोको उद्धृत किया है । उदाहरणाय उन्होने त च 
८० श्रीर ८१ श्ोक्तोकी टीकमे श्रत एव ्नीपञ्मनन्दिपादरपि, सचेलतादरषणं । स 
इस श्रादरसूचक वाक्य्रके साथ धर्मोपदेशामृतके "म्लाने क्षालनतः' रादि लोकं (४५१) 1 
ह । इसके भरतिरिक्त इसी श्रघ्यायके ६३ वे शोककी टीकां उक्त प्रकरणके ४३ व, तथा 


४ 


टीकामिं २ वे श्चोकको भो उद्धृत किया है । इसी भ्रकार प्रनगारधर्मामृतके ५ ग्राठवें अरव्यायके २९१ 
वे श्योककी टीका सद्वोधचन्द्रोदयके प्रथम श्योकको, २३ वे श्ोकको टीका इसी रकरणके १८, 
१६ श्रौर ४४ इन तीन श्चोकोंको, तथा ६४ वे श्योककी टीकमें उपासकसंस्कारके ६१ वं क्लोकको 
उदधत क्रिया है । इस टीकाको पं. श्राल्लाघरजीने वि. सं. १३०० मे समाप किया है 1 श्रत एव मुनि 
पद्मनन्दीका इसके पूर्वमे रहना निश्चित है 1 ४ 

पद्मनन्दी श्रौर मानवुद्ध-भ्राचार्य मानतुद्धविरचित भक्तामर स्तोत्रम एक लोक इस 


र > (1 जञेप॑स्त्वं [१ [4 
+; को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुखर संशितो निरवकाशतया मुनीश । 


दोवैरपात्तविवुधाश्रयजातगर्वेः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्लिततोऽसि ॥(२७।। 
इसकी तुलना पद्मनन्दीके निम्न इलोकसे कीज्यि-- 
सम्यग्दशंनवोधवृत्तसमतासीलक्षमायं घनैः 
संकेताश्चयरव ज्जिनेदवर भवान्‌ सर्वगं रौ राश्रितः । 
मन्ये त्वय्यवकागलच्धिरहितेः सर्वत्र लोके वयं 
संग्राह्या इति गितं: परिहूतो दोपेरशेपं रपि ।। २१-१॥) 

इन दोनों इलोकोका एक ही श्र्भिप्राय ह+ । 

क्रे भ्रतिरिक्त जिस प्रकार भक्तामर स्तोत्र (२८-३५) में श्राठ प्रातिहायकि श्राश्यसे 
भगवान्‌ प्रादिनाथकी स्तुति की गई है उसी पकार प्रस्तुत भ्रन्थके श्रन्तगेत ऋषभस्तोत्र (२३-३४) में 
भगवान्‌ श्रादिनाथकी तथा शान्तिनाथस्तोत्र (१-म८) मे लान्तिनाथ तीर्थकरकी भी स्तुति की गडु हैर 1 

पद्यनन्दी श्रौर कुमुदचन्द्र--भक्तामरके समन कल्याणमन्दिर स्तोत्र (१९-२६) मे प्राचार्य 
कुमुदचन्द्रकं द्वारा भी ्राठ प्रतिहार्योक श्राश्चयसे भगवान्‌ पाश्वं जिनेन्धको स्तुतिकी गरईहै।वे वहां 
श्रशोकवृक्षका उल्लेख करते हृए कहते है-- 

धर्मोपदेशसप्रये सविधानुभावादास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः । 
भ्रम्थूद्‌ गते दिनपतौ समहीरुटोऽपि कि वा विवोधमूषयाति न जीवलोकः ॥ १६ ।। 
इसकी तुलना ऋषभस्तो्नकी निम्न गाथासे कौज्यि-- 
भ्रच्छतु ताव इयरा फुरियविवेया मंतसिरसिष्टरा । 
होइ भ्रसोभ्रो रुक्खो वि णाह तुह संरिहाणत्थो ।२४।। 

१. यद्यपि मानतुद्धाचायंका काल निश्चित नहीं है, फिर भो दोनों एलोकोके भावंको देखते हए एेसा प्रतीत 
होता है कि मनि पद्मनन्दीने भक्तामरके उक्तं ए्लोकका भ्रपने एलोकमें विशदीकरण किया है । जंसे~-भक्तामर स्तोधमें 
"गुणैः" दस सामान्य पदका प्रयोग कर किसी विष्ेष गुणका उल्लेख नहीं किया । उसे मुनि पदमनन्दीने "सम्यग्दशेन^** 
घनैः" इस पदके दारा स्पष्ट कर दिया है । भक्तामरमें जिस श्रे" शन्दका प्रयोग गुणके साथ [ गुणैरशेवैः ] किया 
गया है उस "श्रशेप" शब्दका प्रयोग यहां दोषके साथ [ दोषेरशेषैः ] किया गया है, ग्रौर गुणोंकी श्रशेषता दिखलानिके 
लिये 'सर्वेः' पदको श्रधिक ग्रहण किया गया है | 

२. शांतिनाथस्तोत्रके प्रथम श्रौर द्वितीय लो्कोकी भक्तामरके ३९१ श्रौर ३२ वें श्चोकोके साथ भावकी भी 
वहत कुछ समानता ह । धक्तामरके २२ रौर ३२ वें श्चोकसे ऋषभस्तोधकी गाथा ८श्रीररे८ भी कु समानता 
रखती है ' इसके प्रतिरिक्त भक्तामरस्तोत्र ( २४-२५ ) में ब्रह्मा, ईश्वर, भरन द्गकेतु, बुद्ध, शंकर भौर पुरुषोत्तम 


भ्रादि नामके द्वारा जिनेन्द्रकी स्तुति कीग मे 
निदिष्ट नि ये ह । स्तु ई है। तदनुसार ऋषभस्तोत्र (५१) मे भये सव नाम जिनेन््रके ही 


3 


इसका श्रौर उक्त इलोकके पूरवर्धिका न केवल भाव ही समान है, बल्कि शब्द भी समान ह+ । 
= पदमनन्दी श्रौर शुभचन्दर-सुभवन्द्रकृत ज्ञानाणवमे जेन घमं श्रौर सिद्धान्त संबंघी श्रायः सभौ 
विषयों का विश्ञद प्ररूपण पाया जाता है ! इसकी अ्रनित्यभावनाका वंन प्रस्तुत ग्रन्थके श्रनित्यपन्वा- 
शत्‌से तुलनीय ह । विशेषतः ज्ञाना० भ्रनित्यभा. के पद्य ३०-३१ का भरस्तुते श्रनित्यपन्चाशतके पद्य १९ 
से साम्य ध्यान देने योग्य है । ज्ञानारौवके उक्त दोनों पद्य श्राचा्ं एज्यपाद विरचित इष्टोपदेशके ६्वें 
पद्यके प्राधारसे रचे गये प्रतीत होते है । ज्ञानारंवका रचनाकाल लगभग १२ वीं रती पाया जात्ताहै) 
पद्मनन्दी श्रौर श्ुतसागर भुरि--श्र तसागर सूरिने दशंनभाभरृत गा. € श्रौर मोक्षप्राभृत गा, 
१२ को टीकामे एकत्वसप्ततिके "साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च" श्रादि इलोक ( ६४) को उद्ध.त कियाद । 
इसके भ्रतिरिक्त उन्होने द. प्रागा. ३० की टीकां धर्मोपदेशामृतके 'वनशिखिनि' भ्रादि ५ वें 
देलोककोः तया बोधघप्राभृत गा. ५० कौ टीका एकत्वसतिके ७६ वें इ्लोकको भी उद्ध त किया है । 
उन्होने एक रलोक (मद्यमांससुरवेश्या-श्रादि) चारित्ररा्तकी २१ वीं गाथाकी टीकामें 
उद्धत किया है। वह्‌ श्लोक प्रस्तुत ग्रन्थके दो प्रकरणों (१-१६ व ६-१०) मे पाया जतत्ता है । भेद 
केवल इतना है यहां मद्य" शब्दके स्थानम च. त' पद है । इसके भ्रतिरिक्त श्रौर कु भी भेद नहीं है । 
श्रुतसागर सूरि वि. सं. १६ वीं सदीमे हुए है । 
उक्त समस्त तुलनात्मक विवेचनका मथितां यह्‌ है कि पखविशत्तिके ्रन्थकारने संभवतः 
कुन्दकुन्द, उमास्वामि, पूज्यपाद, अरकलंक, गुरभद्र, मानतु ग, कुमुदचनद्र, सोमदेवसूरि, भमृतचन्द्रसुरि 
श्रौर श्रमितगतिकी रचनाश्रोका उपयोग किया है । इनमें समयकी हष्िसे सवसे पीके भ्राचायं 
भ्रमितगत्ि है, जिनके ग्रन्थोभे सवसे पिच्ला कालनिदंश वि. सं. १०७३ का पाया जाता है । श्रत एन 
पं. धि. का रचनाकाल इससे पश्चात्‌ होना चाहिये । तथा जिन म्रन्थोमे इस रचनके किसी प्रकरणका 
स्पष्ट उल्लेख व श्रवतरण पाया जाता है उनमें सबसे प्रथम पद्यप्रभ मलधारो देव कृत नियमसारकी 
टीकः है 1 इन मलघारी देवके स्वगंवासका काल वि. सं. १२४२ पाया जाता है । श्रत एव सिद्ध होता 
है कि पंचविशत्तिकार पदमनन्दी वि. सं. १०७३ श्रौर १२४२ के बीचमे कभी हुए हैँ 1 इस सीमाको श्रौर 
भी संदुचित करने सहायकं एकत्वसक्ततिकी कल्ल ड टीका है जिसका परिचय श्रन्यत्र दियाजारहा दहै 
भ्रौरजोवि.सं. ११६३ के भ्रासपास लिखी गई थी । श्रत एव पंचविशतिकार पद्मनन्दीका काल 
वि. सं. १०७३ ्रौर ११६३ के वीच सिद्ध होता है । यह भी भसंभव नहींकि मूलग्रन्य प्रौर 
एकत्वसप्ततिकी कन्नड टी काके रचयिता पश्चनन्दी एक ही हौं । किन्तु इसका पूतः निखेय कु 


शरीर स्पष्ट प्रमाणोकी ्रपेक्षा रलता है । 
य 
१ इसी प्रकार शांतिनाथस्तो्के प्रथम भौर द्वितीय तथा सरस्वतीस्तो्के ३१ वें एलोककीभी 


कट्यारामंदिरकं २६, २५ श्रौर दूसरे श्लोकसे कुच समानता दिखती ह । | 
२. तत्त्वार्थवातिक (१, १, ४९) भ्रौर यशस्तिलक (उ. पृ. २७१ ) मे यह एक शोक उद.त क्रिया गया है-- 
हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाज्ञानिनां क्रिया । धावत्‌ किलान्धको दग्धः पश्यन्नपि च पंगलः ॥ 
घर्मोपदेशामृतके उच शलोक {"वनशिखिनि मृतोऽन्धः' भ्रादि) में भी यही भाव निहित है। 
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४५. पद्मनन्दि-पंचर्धिंश्चतिकी संस्कृत टीका 


प्रस्तुत ग्रन्थक साथ जौ संस्कत टीका प्रकाशित की गई है उसके रचथिताका कहीं नामनिदश 
नहीं है । इससे यह्‌ ज्ञात नहीं होता कि उसकी रचना कव श्रौर किसके हाराकी गई है। उसके रचयिता 
किस प्रदेशके रहनेवाले थे, मुनि थे या' गृहस्थ, तथा किसके शिष्य वे किंस परम्परके थे; इत्यादि 
बातोकरि जाननेका कोई उपाय नहीं है 1 इतना श्रव्यं है कि टीकाका जो स्वरूप है उसको देखते हुए 
रेषा प्रतीत होता है कि उसके स्चयिता गणनीय विद्वान्‌ नहीं थे । उनकी यह्‌ टीका बहुत साधारण है। 
उससे मूल इलोकोका न तो ्रथं ही स्पष्ट होत्ता है श्रौर न भाव भी । उसमे जहां तहां केवल कुच ही 
शब्दोंका, विक्षेषतः सरल शब्दोका, भ्रथं मात्र व्यक्त किया है । उदाहरणाथं निम्न दलोके श्रौर उसकी 
टीकाको देखिये- । 

। रजकशिलासदहशीभिः कुकु रकपं रसमानचरिताभिः । 
गशिकाभियंदि संगः तमिह परलोकवार्ताभिः ॥ १-२४ ॥ 


इह्‌ लोके संसारे । यदि चेत्‌ । गरिकाभिः वेद्याभिः । संगः कृतः तदा परलोकवार्ताभि; कृतं 
प्थंतां पूर्णम्‌ (?) । किलक्षणाभिः वेद्याभिः रजकशिलासदश्लीभिः कुकु रकपं रषमानचरित।भिः 1२४ 


इस प्रकार उक्तं इलोककी टीकामे केवल दह' का श्रथं "लोके संसारे", 'यदि' का श्र्थं "चेत्‌! 
भ्रौर गणिकाभिः का श्रथं वेश्याभिः' मात्र किया गयाहै । इसके श्रतिरिक्त उसके शब्दार्थं श्रौर 
भावार्थंको कुछ भी स्प नहीं किया गया है । 

इसके प्रागे २७बे इलोकका यह्‌ श्नन्तिम चरण है- नित्यं वन्वनहिसनोज्मविधौ लोकाः कूतो 
मुह्यत 1 

इसका टीकःकार श्रथं करते हैँ भो लोकाः । नित्यं सदा । चन्छनहिसनोञ्भविधौ । , कुत्तो 
मुह्यत कस्मान्मोहं गच्छत । 


इस प्रकारसे उसका भाव कुद भी स्प नही होता है । यहांयेएकदो ही उदाहरण दिये 
गये हैँ । वस्तुतः प्रस्तुत टीकाकी प्रायः सवत्र यही स्थिति है 4 


र इसके भ्रतिरिक्त इस टीकामें जहां तहां श्रथंकी श्रसंगति भी देखी जाती है । जंसे--र्लोक १- 
७१५ में श्रश्रह्धानः' पदका प्रथं 'प्रालस्यसहितः'; १-१०४ मे शृत्िण्डी भूतभूतम्‌' का प्रथं 'मृतप्रासि- 
पिण्डतटशम्‌; १-१०६ मे 'याति' क श्रथ 'यातिगंमनं नः, इसी लोके "मृतः का श्रथ "मरणं नः 
जरा जजंरा जात्ता' का प्रथं "यत्र क्तौ जरा न यत्र मुक्तौ जरया कृत्वा ज्ज॑राः सिद्धाः न'; १-११ न 
मं शप्रास्थाय' का श्रथ स्थित्वा"; इसी "न विदः' का प्रथं "क्वापि वयंन विदः; तथा श्लोक १-१३७ 
मे “भूतानन्वयतौ न भूतजनितो' का श्रं श्रन्वयतः निदचयतः । श्रात्मा भूतो न इच्धियरूपो न पृथिध्या- 
दिजनितो न भूतजनितो न' भौर कथमपि प्रथंक्रिया न युज्यते" का श्रथे 'उत्पादन्ययथ्रौग्यत्रयात्मिका 


करिया न युज्यते ।श्रपि तु सरव ्रनयषु घ्रौव्धव्ययोत्पादक्रियः। युज्यते" । 
कारको सर्वथा हृदयंगम नहीं हमरा है । युज्यते । इस कलोकका भाव टीका- 


टीकाकार संस्कृत भाषाके साथ ही सिद्धान्तके भौ कि । 
र न्तके भो कितने ज्ञाता ये, इसका भ्रनूमान 'लन्धि- 
पश्चकसामग्री" प्रादि इलोके (४१२) की टीकाको देखकर भली भांति किया जां व है । 
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टोकाकी भाषा--टीकाकारते जिस संस्कृत भाषामे इस टीका की रचना की है वहु श्रत्तिश्चय भ्रदयुद्ध 
है । इस टीकाकी रचना करते हुए उन नीच वीचमे हिन्दी वाक्यों व शब्दोका भी श्रवलम्बन लेना पड़ा 
है (देखिये शोक ४-१२) । उनकी भाषाविषयक वे श्रबुद्धियां कुछ इस प्रकार ह--वनतिष्ठनेन (१-६७), 
दुज॑यः दुरजीतः ( १-६६ ), स्तुत्यमानेषु ( १-१०६ ), करिनिन प्राप्यते (१-१६६), मनोडन्दरियरहिताः 
( १०-३२ }, बाह्यपदार्थाः श्रन्यानि कि न सन्ति ( ११-२२ ), अङ़ृष्टयत्रसूतरात्‌ = भराकषितसूत्रात्‌ 
(११-६०), तत्पतेः तस्याः लिया: पतेः वल्लभात्‌ (१२-१०), कियत्‌ श्रानन्दं परिस्फुरति ( १३-३ ), 
छ्य न (१३-१४ ), प्रमुक्त्वा ( १३-३६ ), ब्रह्मप्रमुलाः : . . किरणाः खद्योते योज्यते ( १३-५१९ ), 
तेजःसौख्यहतेः श्रकतुं = सौख्यहतेः तेजः श्रकृं “हन्‌ हिसागत्योः' देवादीनां सुखेन गमनस्य तेजः, तस्य 
तेजसः श्रकतुं श्रकारकम्‌ { १७-७ ), घनघातात्‌ घनतः घातात्‌, शरीरस्य संनिधिः निकटं न जायते 
( २४-७ ), उभयथा द्विप्रकारं ( २५-२ ) इत्यादि । 


संस्छृतके समान प्राङृतका भी उनका ज्ञान भ्रत्प ही दिखता है । उदाहरणस्वरूप उनके दारा 
टीकामें किये गये ऋषभस्तोत्तके श्रन्तगंत कु शब्दके भको देखिये-- 

५ श्रम्हारिसाण= मम सदशानाम्‌; ५ हियइच्छिया = हृदयस्थिता; ८ स चिय = शची सुरदेवडद्राणी 
च; € सुरायङ = सुरालयं मंदिरं; १४...सासचछम्मेण = श्वासचछद्य न; १६ वराई = वराक्िनी; १९.३२... 
चिय = भो भ्रच्यं भो पूज्य; २० मुयं व =मृतगवत्‌; २१ जिया = यावताम्‌ ; ३२ श्रहोकयजजडोहं = 
श्रहो इत्याश्चर्ये ।. .जलौधं समुद्र; ३३ हिययपर्ईदश्ररं = हूदयप्रदीपकरं; ३३ चिय = भो श्रच्यं ; ४५ 
हरिणंकमत्ली णो चन्द्रकमलीनः; ५५ वत्थसत्थे = वस्तुशाक्ञे । । 

६. एकत्वसप्ततिकी कन्नड टीका 

प्रस्तुत ग्रन्थका चतुथं भ्रकेरण एकत्व-सक्षतिकी श्रपेक्षाकृत श्रधिक प्रसिद्धि रही है, उसकी स्वतंत्र 
प्राचीन प्रत्तियां भी उपलभ्य होती है, मरौर उसके भ्रन्य ग्रन्थकारो द्वारा उद्धरण भी पाये जाते है) इस 
प्रकरणपर कल्लड भाषात्मक एक टीका भी उपलन्ध है जिसके लगभग ५० पद्य संस्कृत टीका सहित सन्‌ 
१८६३ मे पे. पद्यराज द्वारा सम्पादित होकर कान्याम्बुधि नामकं ग्रन्थमालामे प्रकाक्षित हए थे । 
डँ. उपाच्येजी मै इसका तथा तीन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियोका श्रवलोकन किया है इस कनाड़ी 
टीकाकी शली दाशेनिक व समास-बहूल है । उसमे संस्छृत व घ्राकृतके भ्रनेक भ्रवत्तरण भी पाये जते हँ 
जो कुन्दकून्द श्रौर भ्रमृतचन्द्र भाचार्योकी रचनाश्रोसे लिये गये सिद्ध होते है.। टीकाकारकानामहै 
पदमनंदी । इस नामके साथ पंडितदेव, व्रती व मुनिकी उपाधियां पाई जाती ह । सौभाग्यसे उन्होने 
श्रपना जो परिचय दिया है वह एतिहासिक दष्टे बडा महत्त्वपूणं है । वे शुभ्र राद्धांतदेवके भ्रग्रशिष्य 
ये श्नौर उनके विदयागुर ये कनकनंदी पण्डित । उन्होने श्रमृतचन्द्रकी वचनचंद्रिकासे भ्राध्यात्मिक प्रकाश 
राप किया था, श्रौर निम्बराजके संबोधना्थं एकत्व-सप्ति वृत्तिकी रचना की थी । टीकाकौ प्रशस्ति 
पदयनंदी श्नौर निम्बराज दोनोकी सूब प्रशंसा की गई है । श्रनुमानतः ये निम्बराजवेही है जो पाद्व 
कवि कृत "निम्ब-सावंत-चरिते" नमक ५०६ षट्पदी प्यात्मक् कल्लड काग्यके नायक है । इस का्यकी 
उपलभ्य एक मात्र प्राचीन प्रति वि सं. १७६३ की है । काव्यक वृत्तांतसे सिदध ` होता है कि निम्बराज 
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सिलाहारवंशीय गण्ड रादित्य नरेशके सामंत थे । उन्हीने कोर्हापुरमे श्रपने प्रधिपतिके नामसे “रूप- 
तारायणवसदि" नामक जेन मंदिरका निर्माण कराया था तथा कतिक वदि भ शक्त सं. १०५८ (वि.सं. 
११६३ ) मे कोल्हापुर व भिरजके श्रासपासके ग्रामोंकी भ्रायका दान भी दिया था । मूलग्रन्थकार व 
टीकाकारके नाम-साम्य व रचनाकालको देखते हृए यह भी प्रतीत होता है किवे एकही व हो, 
किन्तु न तो उनके दीक्षा व शिक्षा गुरुप्रोके नाम एकसे मिलते भ्नौर न वृत्तांतमें इसका कोई स्प संकेत 
प्राप होता । इस कारण उनका एकत्व सन्देहात्मक ही है । 


७. पद्चनस्दि-पचर्विशतिकी हिन्दी वचनिका 


ऊपर "च' प्रतिके परिचयमें उस प्रतिक साथ उपलभ्य 'वचनिकाः का परिचय दिया जा चुकारहै। 
यह्‌ वचनिका दुढारी (राजस्थानमे जयपुरे म्रासपास बोली जानेवाली) हिदी भाषामें लिखी गई है । 
उक्त प्रतिकी प्रशस्तिके भ्रनुसार दु'ढाहर देशवर्ती जयपुर नगरके राजा रामसिहके राज्यकालमें सांगानेर 
बाजारमे स्थित खिन्दुकाके जन मंदिरे -पद्यनेदि-पंचविशतिका स्वाध्याय व उसपर धर्म॑चर्चा चला करती 
थी । एक वार सब पंचोके हृदयमे यह भावना उत्पच्च हुई कि इस ग्रन्थकी भापा-वचनिक्रा लिखी जाय । 
यह काय वहूके ज्ञानचन्द्रके पुत्र जौहरीलालको सौपा गया । किन्तु वे श्राठवें प्रकरण +मिद्धस्तुत्ति' तककी 
वचनिका लिखकर स्वगंवासौ हो गये । तव शेष ग्रन्थक पूरः करनेका काथं हरिचन्द्रके पुत्र मन्नालालको 
सौपा गया रौर उन्होने उसे संवत्‌ १६१५ मृगशिर कृष्णा ४, गुरुवारको समाप्च किया । इस प्रकार यह्‌ 
हिन्दी टीका केवल एकं सौ तीन वषं पुरानी है श्रौर रसे जौहरीलाल श्रौर मन्नालाल इन दौ विद्ानौनि 
रमसे रचा है । इस रचनाम प्रथम सूल सस्कृत या प्राकृत पद्य, उसके नीचे हिदीमे शन्दाथं भ्रौर 
तत्पश्चात्‌ उसका भावाथं लिखा गया है । 


८, पिषय-पस्विय 


“पदयनंदि-पन्चविश्ति' इस ग्रन्थनामसे ही सूचित होतादैकि प्रस्तुत ग्रन्थमें श्रीमुनि पद्यनन्दीके 
द्वारा रचित पच्चीस विषय समाविष्ट है, जो इस प्रकार है- 


१. घर्मोपदेशामृत-ईइस अ्रधिकारमे १६८ शोक रै । यहां सर्वप्रथम ( शोक ६ ) धर्मके उपदेशका 
श्रधिक्रारो कौन है, इसको स्प करते हुए यह्‌ बतलाया हैकिजो सरवेज्ञ होकर क्रोधादि कषायोकी 
वासनासे रहित हो चुकता है वहु निर्बाध सुखके देनेवाले उस धमंका उपदेश या व्याख्यान किया करता 
है भ्रौर वही इस विषयमे प्रमाण माना जाता है । हेतु इसका यह बतलाया है कि लोके श्रसत्यभाषण- 
केदोरही कारण देखे जाते है-ग्रज्ञानता श्रौर कषाय ! जो भी कोई किसी विषयेका श्रसत्य विवेचन 
करता है वहयातो तद्विषयक पशे ज्ञानके न रहनेसे वैसा करता हैया फिर क्रोध, मान श्रथवा लोभ 
भ्रादि किसी कषायविशेषके वशीभूत होकर वैसा करता है 1 इसके श्रतिरिक्त उस श्रसत्यभाषराका श्रन्य 
कोई कारण दष्िगोचर नहीं होता । इसीलिये जो इन दोनों कारणोसे रहित होकर सर्वज्ञ ्रौर वीतराग 
चन चका हे वही यथाथं धर्मका वक्ता हौ सक्ता है श्रौर उसे ही इसमे भरमाणा मानना चाहिये । 


कोई यारी जव एक देशसे किसी दूसरे देश श्रथवा नगरको जाता है तब वह्‌ श्रपने साथ पाथेयको- 
मार्गमे खानेके योग्य सामग्रोको--भ्रवश्य रख तेता है । इससे उसकी यात्रा सुखसे समाप्त होती है-~उसे 
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मागमे कोई क नहीं होता ! यह सावधानी इस लोककी याचके लिथे है । फिर भला जव प्राणी इस 
लोकको छोडकर दूसरे लोकको (गत्यंतरको) जाता है तव क्या उसे इस लम्बी यात्राके लिये पायथेयकी 


न नहीं? है श्नौर भ्रवर्य है, वह्‌ पाथेय है घर्म, जो उस परलोककी यात्राको सरल व सुखदं 
वनान्ता है । । 


उस धम॑का स्वरूप यहां (७) व्यवहार ्रौर निश्चय इन दोनो इदषश्ियोसे दिखलाया मया है । उनमें 
प्रथमत्तः व्यचरहारके प्राश्रयस्े जोवदयाको-श्रशरणको शरण देने व उसके दुखमे स्वयं दुखके अनुभव 
करनेको-घमं कठा है 1 उसके गृहस्थधमं रौर मूनिधरम॑की श्रपेक्षा दो मेद, रल्नय-सम्यग्दशंन, सम्यग 
ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र-की श्रपेक्षा तीन भेद तथा उत्तमक्षमा ्रादिकी प्रपेक्षासे दस भेद निष्ट किये 
गये है । यह्‌ सन घर्मं व्यचहारोपयोगी है श्नौर इसे शुभ उपयोगके नामसे कहा जाता है । यह्‌ जीवकी 
दुं तिसे-नरक व तिर्य॑च योनियोके दुखसे-वचाकर उसे मनुष्य श्रौर देवगततिके सुखको पाप कराता है । 
इसलिये यह्‌ श्रपेक्षाकृतत उपादेय है, कितु सवथा उपदिय तो वही घर्मं है जो जीवको चतुग तिके दुखसे 
छुटकारा दिलाकर उसे श्रजर-प्रमर बना देता है । तब जीव शाश्वत प्रदम स्थित होकर सदा निर्बाध 
सुखका श्रनुभव किया करता है \ इस घममेको शुद्धोपयोग या निश्चय धर्मके नामसे कहा गया है 1 इसके 
स्वरूपका निदेशं करते हुए यहां यह बतलाया है कि मोहके निमि्से उत्पन्न होतेव लि समस्त संकत्प- 
विकत्पोसे रहित होकर जो शुद्ध आनंदमय आत्माको परिणति होती है उसे ही यथाथं धमं समभना 
चाहिये 1 उसमें वचन भौर शरीरका संसगं नहीं रहता 1 


पूर्वोक्त त्यवहार ध्मको जो यहं उपादेय वत्तलाया है वह इस निश्चय घमेका साधक होनेकौ दृष्टस 
है । कितु जो पराणी सांसारिक सूखको-ग्रभीषट विषयोपभोगजनित क्षणिक वे सवाघ इद्रियतृश्षिको-ही 
प्रतिम सुख मानकर उक्त व्यवहार ध्मंको उसीका साधन समभे है रौर यथाथ धरमंसे विमूख रहते हैः 
उन श्रज्ञानी व कदाग्रहौी जनोको लक्ष्यविन्दुं बनाकर उस व्यवहार धमेको भी हेय बतलाया गयादहै, ` 
दयोकि, वह मोक्षका साधन नहीं होता 1 यहां ( ८ ) धमेवृक्षकी मूलभूत उस्र जीवदयाको समीचीन 
चारित्रकी उत्पादक व मोक्ष-महलपर श्रारोहण करनेवाली नसेनी कहा गया है । साथ ही धर्मात्मा 
जनोके लिये यद प्रेरणा भी की गई है कि उन्हे निरंतर भ्रन्य प्राशियोकि विषयमे दयाद्रं रहना चाहिये, ` 
क्योकि प्राणम समस्त ब्रत, शील एवं श्रन्यान्य उत्तमोत्तम गुण एक मात्र उसी जीवदयाके ही प्राश्रय- 
से रहते ह । स्वस्थ प्राणीके विषयमे तो क्या, कितु जो रोगाक्रात है उसे भी यदि सम्पत्ति भ्रादिका 
प्रलोभन देकर कोई मारना चाहे तो वहु उसे स्वीकार न करके उसकी श्रपेक्षा एक मात्र भ्रपने जी वनको 
ही श्रिय समता है । वह उस जीवनके प्रागे तीनों लोकोके भो राज्यको तुच्छ समता है । बस्त, यही 
कारण है जो इस जीवित्तदानके भ्रागे अन्य सब दानोको तुच्छ गिना गया है (१०) । इस जीवदयाके 
विनात्पवस्यग आदि सबही व्यथं होते है । 


उपयुक्त ग्रहस्य घमं श्रौर मनिधर्मभे श्रधिक श्रेष्ठ तो मुनिधमंहीहै, फिरभीच्धुकि मोक्षकर मागंभूत 
रतनत्रयके घारक साधु ही होते हैं प्रौर उनके शरीरी स्थित्ति उन ग्रहस्थोके द्वारा भक्तिपूनेक दिये गये 
भोजनक श्राभित हत्ती है, श्रत एव उन एहस्थोका घमं (ग्रहिधमं) भी श्रभीषट माना गया हे (१२) । जो 
धर्मवत्सल गृहस्थ श्रपने दह्‌ भ्रावक्यकोंका परिपालन करता हेता मुनिघर्मको -स्थिर रखनेके लिये 
मनियोको निरंतरं प्राहमारादि दिया करता है उसीका ग्रहस्थजीवन प्रं सनीय है । इसके विपरीत जो 


भर्‌ 


गृहस्थ घर्मसे विमुख होकर-जिनपूुजन ग्रौर पात्रदानादिसे रदित होकर-केबल धनके प्रजन ्रीर विषयोके 
भोगनेमे ही मस्त रहते है उनके गरहस्थजीवनको एक प्रकारका वंघन ही समश्ना चाहिये ( १३) 1 


गरहिषरममे श्वावकके दलेन व ब्रन श्रादिके भेदसे ग्यारह स्थान ( प्रतिमायें ) निर््ष्ि कयि त है 1 
इनके पूर्वमे सात व्यसनोंका परित्याग अ्रनिवायं है, क्योकि, उसके विना त्रत रादि भरतिष्ठित्त नहीं रह्‌ 
संते है 1 व्यसन वे है जो पुरूषोको कल्याणक मागंसे शष्ट करके उन्हं ग्रकल्यारमें प्रवृत्त किया करते 
है" । यहां (१६-३१) उन च.तादि व्यसनोंका पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप वततलाकर जनमे रत रहनेसे जिन 
युधिष्ठिर श्रादिको कष्ट भोयना पड़ा है उनका उदाहरणके रूपमे नामोत्लेख भी किया गया है । 


| हिसा, श्रसत्य, चोरी, मेथुन श्रौर परिग्रह, इन पापोंका परित्याग जहां श्रावक एक देशरूपसे करता 
है, वहां मुनि उनका परित्याग पूणं रूपसे किया करते हैँ 1 इसी लिये गरहस्थके घर्म॑को देशचारित् भ्रौर 
मुनिके धर्म॑को सकलचारित्र कहा जाता है । इस सकल चारित्रको धारण करनेवलि मुनि सम्यष्दशंन, 
सम्यज्ञान श्रौर सम्यक्‌चारित्ररूप रतनत्रयके साधनम तत्पर होकर मूलगुण, उत्दरगुण, पांच श्राचार 
छ्नौर दस धर्मोका परिपालन किया करते है । इसमे वे प्रमाद नहीं करते तथा जीवनके अ्र॑तमे समाधि 
(सल्ललना) को धारण करनेके लिये सदा उत्सुकं रहते है ( ३८ ) । उनमें मूलगुणोके परिपालनकी 
्रमुखतता है । जो तपस्वी सूलगुणोका परिपालन न करके उत्तरगुोके परिपालनका पयत्न करता है 
उसका यह्‌ प्रयत्न उस मूखंके समान बतलाया गया है जो श्रपते शिरके छेदनेमे उद्यत शनुसे श्रपने 
शिरोरक्षणका तो प्रयत्न नहीं करता, किन्तु भ्रंगुलिके रक्षण मात्रमे संलग्न हो जाता है ( ४०) । 

वे मूनिके मूलगुण र्हं जो इस प्रकार है-पांच महाव्रत, पांच समितियां, पाचों इन्द्ियोका 
निरोध, समता भ्रादि छह ्रावश्यक, लोच, वखका परित्यागः स्नानका परित्याग, भूमिशयन, दंतघषंण 
का त्याग, स्थितिभोजन ग्रौर एकभक्तः (एक वार भोजनग्रहण) 1 


इन मूलगुणोमेसे यहां अ्रन्थकार श्री सुनिपद्मनंदीने श्रचेलकत्व (व्चत्याग), लोच, स्थित्तिभोजन भौर 
समताका हौ मुख्यतासे स्वरूप दिखलाया है । वे दिगम्बरत्वकी श्रावश्यकताको प्रगट करते हुए कहते है 
कि जव वख मेला हो जतत है तब उसे स्वच्छं करनेके लिये जलादिका प्रारम्भ करना पडता है, म्रौर 
जहां श्रारम्भ है वहां संयमको रक्षा सम्भव नहीं है । दुसरे, वह जब जीणं-शीणं होकर फट जाताहै तो 
मनम व्याकुलता होती है तथा दसरोसे उसके लिये याचना करना पडती है । इससे आत्मगौरव नष 
होकर दीतताका भाव उत्पन्न होता है । फिर यदि किसने उसक। पहरण कर लिया तो कोघ भडकं 
उठता है । इस प्रकरसे वकलक सुनिमागेभं बाधक समकर दिगस्बरत्वको स्वीकार करना ही योग्य 
है (४१) 1 कु मुनि्योकी भोगाकांक्षाको देखकर यहां यह कहा गया है कि जन साधुके लिये शय्याके 
हेतु घासको भी स्वीकार कृरन। लज्जाजनक व निन्य मना जाता है तव भला. गृहस्थके योग्य रुपये- 





१ जग्रत्तीन्रकपायककं शमनस्का रापितंदुं “कृतेश्च तन्यं तियंमस्तरदपि दयूतादि यद्ौयसः । 
पुसो व्यस्यति तद्विदो ग्यतस्तनमित्याख्यान्त्यतस्तदूव्रतः कुर्वीतापि रसादिसिद्धिपरतां तत्सोदरीं दुरगामु ।'सा.ध. ३, १८. 
र पच य महव्वथाडं समिदीभ्रो पंच जिरवरुदहा । पचेिदिययेहा छष्पि य भ्रावासया लोचो ।। 
अच्च लकपण्णाण खिदिसयणमदंतघंसणं चेव । ठिदिभोयणेयभत्तं मूलयुण श्रहुवीसा दु ।। मूला. १, २-३. 


५३ 


पसे श्रादिको स्वीकार करना या उक्तस ममता रखना उनके लिये कहां तक योग्य है ? यह्‌ तोउसमुनि- 
मागे पतनको पराकाष्ठा है । यदि भ्राज निग्रन्थ कहे जानेवाले उन साधुश्रोकी यह दुरवस्था हो गई 
है तो इसे कलिकालके प्रभावके सिवाय भ्रौर क्या कहा जा सकता है ? (५३ ) । 


इस प्रकार सामान्यसे साधुके स्वरूपको दिखला कर प्रागे श्राचायं ग्रौर उपाध्यायोका भी पृथक्‌ प्रथक्‌ 
( ४६-६१ ) स्वरूप बतलाया गया है । तत्पश्चात्‌ समीचीन साधु्रोंकी प्रशंसा करते हए उनसे श्रपने 
कल्याणकी प्राथेना कौ गई है (६२-६६) । वतंमनमे इस भरतक्षत्रके भीतर केवलज्ञानियोका श्रस्तित्व 
नहीं पाया जाता, फिर भी परम्परासे उनकी वाणी, (जिनागम) प्रा्ठ है प्रौर उसके आश्चयभरुत ये रल- 
यके घरक साघु ही है, अरत एव उनकी उपासना करना श्रावकका श्राविर्यक कमं है । इस प्रकार उनं 
समीचीन साधुग्रोंकी पुजा-भक्तिसे साक्षात्‌ जिन भ्रौर उस जिनागमकौ भी पूजा हो जाती है ( ६८ ) । 
एसे महात्माश्रोके जहांपर चरण-कमल पडते हैँ वह भूमि ती्थंका रूप धारण कर लेती है रौर उनकी 
सेवामे न म्रीभ्रुत हुए देव भी किकरके समान उपस्थित रहते है । पूजा श्रौर स्तुति ्रादितौ दूर ही रही, 
किन्तु उनके नामस्मरणसे भी प्राणी पापसे मुक्तं हो जाते है (६८-६६) । 


ये मुनिजन सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान श्रौर सम्यक्‌च।रित्र स्वरूप जिस रत्न्यभे ढ़ होते हैँ उसका 
स्वरूप इस प्रकारसे निदि किया गया है-तत्त्वाथं, देव श्रौर गुरुके श्रद्धानका नाम सम्यम्दशंन है 1 स्व 
भ्रौर पर दोनोंको सन्देह व विपरीततासे रहित होकर यथावत्‌ जानना, इसे सम्यग््ञान कहते हैँ । 
प्रमादनिमित्तक कर्मकरे श्रास्रवसे विरत होनेको चारित्र कहा जाता है । इन तीनोका ही नाम मोक्षमागं 
है श्रीर वहु जन्म-मरणरूप संसारका नाशक है (७२) । यह्‌ व्यवहार रत्ननयका स्वरूप है । निश्चय 
रत्तत्रयका स्वरूप निम्न प्रकार है-म्रात्मा नामक निमेल ज्योत्तिके निणंयका नाम सम्यग्दर्शन, तद्विषयक 
बोधका नाम सम्यग्जञान श्रौर उसीमें स्थित होनेका नाम सम्यक्‌चारित है + । यह निङ्चय रत्नत्रय समु- 
दित रूपमे क्मेवन्धको निमूंल करनेवाला है 1 परन्तु म्यवहार रत्नत्रय बाह्य पदार्थोको विषय करलेके 
कारण परह जो चयुभाञुभ बन्धका ही कारण है । इस प्रकार ्यवहाय रतनत्रय संस्ारका कारण श्रौर 
निश्चय रत्नत्रय मोक्षका कारण है (८९) 1 

मुमुक्षु तपस्वियोको श्रज्ञानी जनके द्वारा पहुंचायी गई बाधाको शां तिक्ते साथ सहन करते हृए उनके 
ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये, इसीका नाम उत्तम क्षमा है । ये उत्तम क्षमा श्रादि दस धमं संवरके 
कारण है । इनका यहां पृथक्‌ पृथक्‌ वणंन किया गया है ( ८२-१०६ 1 
सब ही प्राणी दुखसे भयभीत होकर सुखको चाहते दँ रौर निरंतर उसीकी प्राक्षिके लिये प्रयत्न भी 
करते ह । परंतु यथाथंमे सनको उस सुखका लाभ नहीं हौ पाता । इसका कार्ण उनका सुखदुःखं 
विषयक अ्रविवेक है । उन्हे सातावेदनीयके उदयसे जो कु कालके लिये वेदनाके परिहारस्वरूप सुखकां 


श्राभास होतादहै उसे ही वे यथाथं सुख मान नेते ह जो वस्तुतः स्थायी यथायं सुल नहींहै 
( १५१ )" कोक वे जिस इष्ट सामग्रीके संयोगमें सुखकी कल्पना करते है वह्‌ संयोग ही स्थायी 


१. प्रस्तुत ग्रन्यमे इनका स्वरूपं नेक स्थानपर देखा जाता है । जैसे-श्ठोक ४-१४ श्नौर ११, १२-१४ प्रादि । 
२. स गुप्ति-समिति-घर्मानुप्रका-परिषहंजय-चारिजैः । त. सु, ९. । 


५४ पद्मनन्दि-पश्चविशतिः 


स्वपरहितमेव भुनिभिितममुतसमं सदेन सत्यं च । 
वक्तव्यं वचनसथ प्रविघेयं धीधनेमौनम्‌ ।१६९।। 

सति सन्ति त्रतान्येव सुनृते वचसि स्थिते । 
भवत्याराधिता स्डिजंगदपुञ्या च भारती ।।६२॥ 
घ्रास्तामेतदमु्र सुनृतवचाः कालेन यत्लप्स्यते , 
सदुभरपत्वसुरत्वसंसुतिसरित्पारापतिमुख्थं फलम्‌ । 
यत्प्राप्नोति यशः शशाङ्कविशदं शिष्टेषु यल्मान्यतां 
तत्साधुत्वमिहैव जन्मनि परं तत्केन संवण्यते ।1६३।। 





्रिलक्षणं वचनमु । मितं मर्यादासदितपरु । पुनः किलक्षणपर । श्रमृतसमम्‌ श्रमृततुल्यं वचः वक्तव्यम । श्रय धीधनैः 
मुनिभिः । मौनं प्रविधेयं मौनं कर्तव्यम्‌ ।९१॥ सूनृते सत्ये । वचसि स्थिते सति । सर्वाणि व्रतानि सन्ति तिष्ठन्ति । 
च पूनः । सद्धिः पण्डितः । भारती सत्यवाणी । भ्राराधिता भवति । किंलक्षणा वाणी । जगत्पूज्या ॥९२॥ सूनृतवचा; 
सत्यवादी पुमाबु । भ्रमूत्र परलोके । यत्फलं कालेन लप्स्यते । एतदाम्ताम्‌ एतत्फलं दुरे तिष्ठतु । किलक्षणं फलमु । 
सदुभूपत्वसुरत्वसंस्‌ तिसरित्पारािमूख्यं सद्‌ शूपत्वराज्यपदं सुरत्वं देवपदं संसारनदीपारप्राप्िमोक्षपदसूचकं यत्फलम्‌ । 
इहैव जन्मनि भवति । परम उत्कृष्टम्‌ । शशाद्धुविशदं यशः प्राप्नोति । यत्‌ शिष्टेषु सजनेपु । मान्यता भवति । 
यत्साधुत्वं भवति । तत्फलं केन संवण्येते । अपि तु न केनापि ॥९३॥ यत्परदारार्थादिपु परस्त्रीपरम्र्थादिपु परद्रव्येषु 1 


सदा ही एेसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो श्रपने लिये श्रौर परकै लिएभी 
हितकारक हो, परिमित हो, तथा भ्रमृतके समान मधुर हो 1 यदि कदाचित्‌ एसे सत्य 
वचनके बोलनेमें बाधा प्रतीत हो तो एेसी भ्रवस्थामे बुद्धिरूप धनको धारण करनेवाले 
उन मुनियोको मौनका ही भ्रवलम्बन करना चाहिए ।॥९१॥ चू कि सत्य वचनके 
स्थित होने पर ही त्रत होते है इसीलिए सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी 
भ्राराधना करते हैँ ।॥६२॥। सत्य वचन बोलनेवाला प्राणी समयानुसार परलोकमें 
उत्तम राज्य, देव पर्याय एवं संसाररूपी नदीके पारकी प्राप्ति भ्र्थात्‌ मोक्षपद प्रमुख 
फलको पावेगा; यह तो दूरही रहे। किन्तु वहु इसी भवे जो चन्द्रमाके समान 
निमेल यश, सज्जन पुरुषोमे प्रतिष्ठा श्रौर साधुपनेको प्राप्त करता है; उसका वणेन 
कौन कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥६३॥ चित्त जो परस्त्री एवं परधनकी . 


१ श्र श भवति) 
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भरण-पोषण आआदिके लिये जो भ्रनेक प्रकारके प्रारम्भ द्वारा धनका उपाजन करता है, उसमे उसके हिसा 
श्रादिके कारण भ्रनेकं प्रकारके पापका संचय होता है 1 इस पापको न करनेका यदि कोई साधन उसके 
पासहैतो वहं दान ही है । यह दान श्रावकके छह श्रावश्यकों (६,७) मेँ प्रमुख है । निस प्रकार पानी 
वस्त्रादिभे लगे हुए रुधिरको धोकर उसे स्वच्छं कर देता है उसी प्रकार सत्पा्रदान श्वावकके कृषि व 
वाणिज्य भ्रादिसे उत्पन्न पाप-मलको धोकर उसे निष्पाप कर देता है, ( ५-७, १३), इस दानके 
निमित्तसे दाताके जो पुण्य क्मंका बन्ध होता है उसके प्रभावसे उसे भविष्यमे भी उससे करई गुणी 
लक्ष्मीक प्राशि होती है । उदाहरण स्वरूप यदि छोटे-से भी वटके वीजको योग्य भभ बो दिया जाता 
टै तो वह्‌ एक विलाल वृक्षके रूपमे परिणत होकर वैसे भ्रसंख्यात वीजोको तो देता ही है, साथ ही वह॒ 
उस महतो छायाको भी देता है जिसके श्रावित होकर सैकड़ों मनुष्य शांति प्राप करते हैँ (८,१४.३०) 1 
रत्नत्रयके साधक मुमृ्षु जनोको श्राहारादि प्रदान करनेवाला सद्‌ गृहस्थ न केवल साधुको ही उच्चत पदमें 
स्थित करता है, बल्कि वह्‌ स्वयं भी उसके साथ उन्नत पदको प्राप होता है! उदाहरणके लिये राज 
जच किसी अचे भवनको वनाता है तव वह्‌ उस धवनके साथ साथ स्वयं भी क्रमशः उचेस्थःनको 
प्राप्र करता जाताहै(&)। जो ग्रहस्य सम्पन्न होता हु्रा भी पात्रदान नहीं करता, उसे वस्तुतः 
: धनवान्‌ नहीं सममना चाहिये, वह्‌ तो किसी अन्यके द्वारा धनके रक्षणाथं नियुक्त किये गये सेवकके 
समान ही है । कोपाध्यक्ष सव धनकी सम्हाल भ्रौर भ्राय-न्ययका पूरा पूरा हिसाब रसताहै, परन्तु 
वह्‌ स्वयं उसमेसे एक पैसेका भी उपभोग नहीं कर सकता (३६) । पात्रदानादिके निमित्तसे जिस गृहस्थं 
की लोकम कीति नहीं फलती उसका जन्म लेनाभ्रौर न लेना बरानर है \ वह धनसे सम्प्न होता हुश्रा 
भी रंकके समान है (४०) । कृप मनुष्य यह तो सोचता है कि प्रथम तो मु घनका कुछ संचय करना 
है, भवनका निर्माण कराना है, तथा पृत्रका विवाह भी करना है तत्पश्चात्‌ दान करू गा प्रादि; परन्तु 
वह यह नही सोचता कि मै चिरकाल तक स्थित रहनेवाला नही हूः न जाने कव मृत्यु ्राकर इस जीवन- - 
लीलाको समाप्च कर दे! जिस्काधननतो भोगनेमेंहीश्राताहैग्रौरन पात्दा नमे भी लगता है उसकी 
ग्रपेक्षा तो वहु कौवा ही श्रच्छाहैजो कावि काव करता हुभ्रा भ्न्य कौरवको बुलाकर ही बलिको खाता 
है (४५-४६) । श्रन्तमे उत्तम, मध्यम व जघन्य पात्र, कुपाच्र श्रौर श्रपात्रके स्वरूपको तथा उनके लिये 
दिये जनिवाले दानके फलको भी वतह्ाकर (४०-४६) इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 


३. श्रनित्यपन्वाशत्‌-इस श्रधिकारमें ५५ शोक है । यहां शरीर, खी, पुत्र एवं धन श्रादिकी स्वा- 
आविक श्नस्थिरताको दिखलाकर उनके संयोग रौर वियोगमे हषं श्रौर विषादके परित्यागके लिये 
ररणा को गई है । श्रायुक्मके भ्रनुसार जिसक्रा जिस समय प्राणान्त होना है वहं उसी समय होगा । 
इसके लिये धरम न करके शोक करना एेसा है जंसे सपेके चले नानेपर उसकी नका पीटते रहना 
(१०) । जिस प्रकार रात्रिक हौनेपर पक्षी इधर उधरसे श्राकर किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते 


~ 
१.गृहकर्मणापि निचितं कमं विमा खलु गृहविमक्तानाम्‌ 1 श्रतिीनां प्रतिपूजा रधिरमरं धावते वारि 1२. धा. ११४. 
२. क्षित्तिगतमिव वटनीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले । फलतिच्छाया विभवं बहूफलमिष्ट शरीरभृताम्‌ ॥र. श्रा. ११६ 


३, श्रकर्सया तप्यते चेतश्च तस्तापोऽशुभाखवः । तत्तत्र्तादाय सदा श्रेयसे कौत्तिमजंयेच्‌ । सा, ध. २, ८५ 
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्रीर फिर प्रमातके ह जानेपर पुनः श्रनेक दिशाभ्रोमे चले जाति दँ उसी प्रकार प्राणी प्रनेक योनियोसे 
प्राकर विभिन्न कलौ उत्पन्न होते हैँ रौर फिर श्रागुके समप्त.होनेपर उन कुलोसे भ्रन्य कुलोमे चले 
जाति है । एसी भ्रवस्थामे उनके लिये शोक करना श्रज्ञानताका द्योतक है (१६) । इस प्रकारसे श्रनेक 
विशेषताश्रके दारा मूत्युकी अनिवार्यता शौर श्रन्य स्री चेतन-ग्रचेतन पदार्थोकी अरस्थिरताको दिखला- 
कर यहां इष्टवियोगमें शोक न करनेका उपदेश दिया गया है । 


४. एकत्वसप्तति- इस अधिकारमें ८० शोक हैँ । यहां चिदानंदस्वरूप परमात्माको नमस्कार कर 
यह बतलाया दै कि वेह चिस्स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राशिके भीतर श्रवस्थित है, फिर भी भ्रपनी भ्रन्नानता 
कै कारण भ्रधिकतर प्राणी उसे जानते नहीं है । इसीलिये वे उसे बाह्य पदार्थोमिं खोजते हैँ । जिस 
प्रकार श्रधिकततर प्राणी लकडीमें श्रव्यक्त स्वरूपसे श्रवस्थित श्रग्निको नहीं ग्रहण कर पाते उसी प्रकार 
कितने ही प्राणी श्रनेक शास्म उल भकर उसे नहीं प्राप्त कर पाते । वह चेतन तत्त्व ्रनेक-धर्मात्मिक 
है । परन्तु कितने ही मन्दबुद्धि उसे जात्यन्धहस्ती न्यायके अनुसार एकांतरूपतसे ग्रहण करके भ्रपना 
प्रहित करते है । कुछ मनुष्य उसको जान करक भी श्रभिमानके वशी भूत होकर उसका प्रश्रय नहीं 
लेते रै । जो धमं वास्तवमे प्राणीको दुखसे बचनेवाला है उक दुबु द्धि जनोने भ्रन्यथा कर दियादहि। 
इसी लिये विवेकी जीवोको उसे परीक्षापूवंक ग्रहण करना चाहिये (१-६) । 


जो योगी शरीर व कर्मसे पृथक्‌ उस ज्ञानानंदमय परन्रह्यको जान लेता है वही उस स्वरूपको प्राप्त 
करता है । जीवका राग-द षके प्रनुसार जो किसी पर पदाथंसे सम्बन्ध होता है वह बन्धका कारणा हैः 
तथा समस्त बाह्य पदाथेसि भिन्न एक मात्र श्रात्मस्वरूपमे जो भ्रवस्यान होता है,यह मुक्तिका कारण 
है ' वन्ध-मोक्ष, रागं ष, क्म-प्रातमाश्रौर शुभ-ग्रशुभ इत्यादि प्रकारसे जो दं त (दो पदायेकि ्राधित्त) 
बुद्धि होती है उषसे संसारमे परिभ्रमण होता है, तथा इसके विपरीत श्रं त ( एकस्व } वुद्धिसे जीव 
मुक्तिके सन्मुख होता है । शुद्ध निश्चयनयके भ्राधित इस श्रव त बुद्धिम एक माच श्रलण्ड श्रात्मा प्रति- 
भासित होता है । उसमें दशन, ज्ञान भ्रौर चारित्र तथा क्रिया-कारक श्रादिका कु भी भेद भ्रतिभासित 
नहीं होता! श्रौरतो क्या, उस भ्रस्थामे तो “नो शुद्ध चैतन्य है वही निश्चयसे महुः इस 
व र ५ होता । पृष न मोहक निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षविषथक इच्छा. 
उसकी प्राप्तिमे बाधक मानते ह । फिर भला न्य ; . 

व 1) च वे किसी अरन्य बाह्य पदाथंकी श्रभिलाषा करे 


जिनेन्द्र देवने उस परमात्मतत्वकी उपासनाका उपाय एक मात्र साम्यको बतलाया है । स्वास्थ्य 
समाधि, योग, चित्तनिरोध रौर शुद्धोपयोगः ये-सव उसी खाम्यके नामां तर है । एक सात्र शुद्ध व 
को छोडकर श्राति, शरक्षर, वणं एवं प्न्य किसी भी प्रकारका विकल्प नहीं रहना; इसका नाम साभ्य 
है (६३-६५८) । रागे इस साम्यका रौर भी विवेचन करे यह्‌ निर्देश किया है कि कमं श्रौर रागादि- 
की हेय सममकर छोड देना चाहिये श्रौर उपयोगस्वरूप परज्योतिको उपादेय समकर रहस करना 


चःहिये (७५) । श्रन्तमें इष भ्रात्मतस्थके स्रभ्य 
सकाफल शा इ 
प्रकरणको समाप्त किया गया ह । स्वतिक मोक्षकरो प्राम्ति वतलाकर इस 


१. दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे । स्वस्वकाथेवशायान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ।।इष्टोपदेश ६, 


[र / 1 
। ५) 
1 
=> 

ॐ 


५७ 


४. यतिभावनाष्टक-- इस श्रधिकारमे € शोक ह ! यहां उन सृनि्योकी स्तुति की गई है जो पाचों 
इ्दियोंपर चि जय प्राच करके विषयभोगोसे निरक्त होते ए ऋतुविश्ेषके भरनुसार श्रनेक प्रकारके 
कटको सहते हैँ श्रौर भयानक उपसगेके उपस्थित होनेपर भी कभी समाधिसे विचलित नहीं होते 1 

६. उपासकसंस्कार--इस भ्रधिकारमे ६२ शोक हैँ । यहां सर्वप्रथम ब्रत प्रौर दानक प्रथम प्रवतंक 
भ्रादि जिनेन्द्र रौर राजा श्रेयांसके दवारा धमकी स्थि्िको दिखलाकर उसके स्वरूप बत्तलाया है । 
पश्चात्‌ सम्पूणं भ्रौर देशक भेदसे दो भेदरूप उस धर्भके स्वामियोंका निदेश किया है । उनमें देशतः 
उस घर्मको धारण करनेवाले श्रावकोके ये छह कमं भ्रावश्यक बतलाये गये है-देवपुजा, निग्रन्य गुरुकी 
उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप श्रौर दान (७) । तत्पश्चात्‌ सामायिक त्रतके स्वरूपका दिग्दंन कराते 
हए उसके लिये सात व्यसनोका परित्याग अनिवायं निदिषट किया गया है ( ६ }) । 


भ्रागे यथाक्रमते ( १४-१७, १८-१९, २०-२९१, २२-२५, २५-३०, ३१-३६ ) ग्रहस्थके उन देवपूजा 
भ्रादि छह भ्रावर्यकोंका विवेचन करके जीवदया { ३७-४१ ) की श्रावश्यकता दिखलायी गई है। 
तत्पश्चात्‌ कमेक्षयकी कारण होनेसे बारह भरनुपर्षाग्नोके स्वरूपको बतलाकर उनके निरंतर चिन्तनकी 
मेर्णा की गई है (४२-ष्८) 1 प्र॑तमे जो उत्तमक्षमादिरूप दस घमं मुनियोके लिये निदिष् किये गये है 
उनका सेवन यथाशक्ति श्रागमोक्त विधिसे श्रावकोंको भी करना चाहिये, यह निदश्च करते हृए विशुद्ध 
श्ात्मा श्रौर जीवेदया इन दोनोके संमेलनको मोक्षका कारण बतलाकर इसश्रधिकारको पूरं किया गया है 1 


७ देशत्रतोद्योतन--इस श्रधिकारमे २७ शोक है । यहां अनेक भिथ्यादृष्टियोकी श्रेक्षा एक सम्यग 
टृष्टिको प्रशंसाका पात्र बतलाया है तथा उस सम्यग्देनके साथ मनुष्यभवके प्रष्ठ हो जानेपर तपको 
ग्रहण करलेकी प्रेरणा कौ है 1 यदि कदाचित्‌ कुटुम्ब श्रादिके मोह श्रथवा अ्रशषक्तिके कारण उस तपरका 
प्नुष्ठान करना सम्भव न हौ तो फिर सम्यग्दशंनके साथ छह भ्रावश्यकों, भ्राठ मूलगुणो व पांच श्रणु- 
ब्रतादिरूप बारह उत्तरगुणोको तो धारण करना ही चाहिये । स्षाथ ही रान्निभोजनका परिव्याग करते 
हए पवित्रे व योग्य वससे छाने गये जलका पीना तथा शक्तिके भ्रनुसार मौन श्रादि भ्रन्य नियमोँका पालन 
करना भी श्चावकके लिये पुण्यका वर्धक है (४-६) । चरु कि श्रावकं ्रनेक पापप्रत्ुर कार्योको करके धनका 
उपाजंन करता है, भ्रत एव इस पापे मुक्त हौनेके लिये उसके लिये दानकौ आवश्यकता श्रौर उसके 
मह॒त्वको दिखलाकर सत्पात्रके लिये भ्राहारादिरूप चार प्रकारके दानकी विष प्रेरणाकी गई है (७-१७)) 


श्रावकके छह श्रावश्यकौमे देवदशंन व पुजन प्रथम है । देनदशेनादिके विना उस गरृहुस्थाश्चमको 
पत्थरकी नाव जैसा निदि किया गया है (१८) 1 इसके लिये चेत्यालयका निर्माण भ्रततिशय पुण्यवरधेक 
है । कारण यह्‌ कि उस चैत्यालयके सहारे मुनि श्रौर श्रावक दोनोका ही धमे भ्रवस्थित रहता है । 
घमं, श्रथं, काम श्रौर मोक्ष; इन चार पुरुषाथोमिं सर्वश्रेष्ठ मोक्ष ही है । यदि धमे पुरषाथं उस मोक्षके 
साधक रूपमे श्रचुष्टिते होता है तौ बह भी उपादेय है । इसके विपरीते यदि वह्‌ भोगादिककी श्रभिलाषा- 
से किया जाता है तो वहु घमं पुरुषाथं भरी पापरू्प ही है । कारण यह कि अ्रणुत्रत या महान्रत दोनोंका 
ही उहश्य एक मात्र मोक्षकी प्रचि है, इतके चिना वे भी दुखके ही कारण ह (२५-२६) । 
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८ सिद्धष्तुति--इस श्रधिकारमें २९ शोक हैँ । यहां प्रथमतः सिद्धोक्ो नमस्कारपूवंक उनसे श्रषने 
कल्याणक प्राथेना करते हुए ज्ञानावरणादि धराठ कर्मोकि क्षयसे करमशः सिद्धोके कौनसे गुणं 
प्रादभ होते है, इसका निदश्च किया गया है (६) । तत्पश्चात्‌ उनके जान-दशंन एवं सुखादिकी विदेष 
प्ररूपणा की गरईहै। 


६. श्रालोचना--इस श्रधिकारमें ३३ योक है । यहां जिनेन्द्रके गुणोका कौर्तेन करते हृए यह वतलाया 
है कि मन, वचन प्रौर काय तथा कृत, कारित व श्रनुमोदन; इनको परस्पर गणित कः नेपरजोनौ 
स्थान (मनङृत, मनकारित प्रौर मनानुमोदित भ्रादि) भ्राप्च होते हैँ उनके हारा प्राणीके पाप उत्पन्न 
ह्येता है । उसे दूर करमेके लिये जिनेन्द्र प्रथ्ुके श्रे भ्रात्मनिन्दा करते हए "वह मेरा पाप मिथ्या होः 
रेषा विचार करना चाहिये । भ्रज्ञानत्ता या प्रमादके वक्षीभरत होकर जो पाप उत्पन्न हृश्राहै उसे 
तिष्कपट भएवसे जिनेन्द्र व गुरुके समक्ष प्रगट करना, इसका नाम श्रालोचना है । यद्यपि जिनंद्र भगवान्‌ 
सर्वज्ञ होनेसे उस सव पापको स्वयं जानतते है, फिर भी प्रात्मशुद्धिके लिये दोषोकी श्रालोचना करना 
भ्रावश्यक है । कारण कि साधुक मूल भ्रौर उत्तर गुणोकि परिपालनमें जो दोष दृष्टिगोचर होते हँ उनकी 
भ्रालोचना करनेसे हूदयके भीतर कोई राल्य नहीं रहता ( ७.६ ) । 


प्रागे यहां यह भी कहा गया है कि प्राणीके श्रसंख्यात संकस्प-विकल्प" श्रौर तदनुसार उसके भ्रसं- 
ख्यात पाप भी होते है । एेसी भ्रवस्थामें श्रागमोक्त विधिसे उन सव पाका प्रायश्चित्त करना सम्भव 
नहीं है । श्रत एव उन सबके शोधनका एक प्रमुख उपाय है श्रपने मन श्रौर इन्द्ियोको बाह्य पदार्थोकी 
श्रोरसे हटाकर उनका परमात्मस्वरूपके साथ एकीकरण करना । इसके लिये मनके ऊपर विजय प्राप् 
करना भ्रावश्यक है । कारण कि उस मनकी श्रवस्था एेसी है कि समस्त परिग्रहको छोडकर वनका 
भ्राश्रय ले लेनेपर भी वह्‌ मन बाह्य पदार्थोकी भ्रोर दौडता है । श्रत एव उसके ऊपर चिजय प्रप्रकरने 
के लिये उसे परमात्मस्वरूपके चिन्तनमे लगाना श्रेयस्कर है । इस प्रकार विवेचन करते हुए भ्रन्तमें 
यह निदि किया गया है कि स्वेज्ञ प्रभ्ुने जिस चरिधका उपदेश दिया है उसका परिपालन इस कलि 
कालमे दुष्कर है । भ्रत एव जो भव्य जीवं इस समय तन्मय होकर उस सर्वज्ञ वीतराग प्रभ्ुक्री केवल 
भक्तिही करता है वह्‌ उस हद्‌ भक्तिक प्रसादसे संसार-समूद्रके पारहो जात्ताहै (३० )। 


१०. सदृबोधचन्द्रोदय-- इस प्रधिकारमें ५० शोक हैँ । यहां भी चि्स्वरूप परमात्माकी महिमाको 
दिखलाकर यह्‌ निर्दिष्ट किया है कि जिसका चित्त उस चिस्स्वरूपमे लीन हो जाता है वहु योगी समस्त 
जीवेराशिको भ्रात्मसहश देखता है । उसे भ्रज्ञानी जनके कमकत विकारको देखकर किसी प्रकारका 
क्षोभ नहीं होता 1 यहां यह भावना की गई है क्रि यह्‌ प्राणी मोहनिद्राके वशीभूत होकर बहुत काल 
तक सोया है । भ्रव उसे इस ्ाख्को पद्कर प्रबुद्ध (जात) हो जाना चाहिये । 


९ १.निश्चयवयन्चाशत्‌--इस भ्रधिकारमें ६२ शोक हैँ । यहां प्रथमतः मन व॒ वचनकी श्रविषयभरूत 
(्रचिन्त्य व भ्रवरंनीय) परंज्योति एवं गुरुके जयवंत रहने्कौ प्राना करके यह निदेश किथाहै कि 
संसारमे सने प्राशि्ोने जन्म-मरणके कारणभूत विषर्योको सुना है तथा उनका परिचय व प्रनुभवभी 
प्राप किया है, किन्तु मुक्तिकी कारणभूत वह्‌ परंज्योति उन्हे प्राक नहीं इई । इसका कारण यह हैकि 
उसका ज्ञान प्राप्त होना दुरु है, ओर उससे भौ ्रधिक दुरंभ है उसका श्रनुभव (१-७) । 
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उसके जाननेमें हेतुभूत जो नय है वह्‌ दो प्रकारका है-शुद्ध नय ओ्रौर व्यवहार नय । इनमे व्यवहार 
नय तो श्रज्ञानी जनको प्रनोध करनेके लिये है, कर्मक्षयका कारण यथाथमे शुद्ध नयदहीदहै। व्यवहार 
नय यथावस्थित वस्तुको विषय न करनेके कारण श्रभूताथं भ्रौर शुद्ध नय यथावस्थित वस्तुको विषय 
करनेके कारण भरूताथं कहा जात्ता है । वस्तुका यथाथं स्वरूप श्रनि चनीय है, उसका वणन जो 
वचनो दारा किया जाता है वह्‌ ग्यवहारकै भ्राश्रयसे ही किया जाताहै। चकि मुख्य ग्रौर उपचारक 
श्राश्रित किया जानेवाला सब विवरण उस व्यवहारके उपर ही निर्भर है, ग्रत एव इस दृश्टिसे उसे भी 
पूज्य मना गया है (८-११) । 

्रागे जुद्ध नयके भ्राश्यते रत्न्यके स्वरूपको बतलाकर यह निदेश किया है कि जिसने समस्त 
परिग्रहको छोड़कर जंगलका श्राश्रय ले लिया है तथा जो वहां स्थित रहकर सब प्रकारके उपद्र्वोको 
। भी सह रहा है, वह यदि सम्यग्ञानसे रहित है तो फिर उसमे श्नौर वनके वृक्षमे कोई भेद नहीं समना 
चहिये, क्योकि, वह भी तो विवेके रहित होकर इसी प्रकारके कष्टोंको सहता है (१६) । इस 
परकारसे सम्यश््ान श्रौर उस चिस्स्वरूपकी सहिमाको बतलाकर निश्चयसे मै कौन व कंसा हूं तथा मेरा 
कर्मं व तत्कृत राग-द्रे षादिसे क्या सम्बंध है; इत्यादि विचार किया गया है। जो भ्रात्माको बद्ध 
देखता है वह्‌ संसारमे बद्ध ही रहता है श्रौर जो उसे मुक्त देखता है वह गूक्तदीहो जाताहै, श्रर्थात्‌ 
जन्म-मरणरूप संसारते द्ुट जाता है । जव जीवको विशुद्ध श्रात्माका श्रनुभवन होने लगत्ता है तव वह्‌ 
इन््रकी भी विभूत्तिको तके समान तुच्छं समता है 1 

१२. ब्रह्यचयेरक्षावत्ति--इस श्रधिकारमें २२ शोक है । यहां प्रथमतः ुर्जेय काम-सुभटको जीत लेने- 
वलि मुनियोको नमस्कार करके ब्रह्मचर्यंके स्वरूपका निर्देश करते हए यह्‌ कहा है कि ्रह्यका भ्रं 
विशुद्ध ज्ञानमय ्रात्मा होता दहै, उस्र श्रात्मामे चयं भ्र्थात्‌ रमण करनेका नाम ब्रह्मचयं है । यहं 
निश्चय ब्रह्मचयंका स्वरूप है । वह उन मूनि्योके होता है जो स्त्रिगोकी तो बातत ही क्या, किन्तु 
श्रपने शरीरस भी निर्ममत्व हो चुके है । एसे जितेन्द्रिय तपस्वी सब स्वियोको यथायोग्य माता, बहनि 
व वेटीके समान देखते है । इस ब्रह्मच्यंके विषयमे यदि कदाचित्‌ स्वप्नमें दोष उत्पन्न होतादहैतोवे 
रात्रिविभागके भ्नुसार प्रागमोक्त विधिसे उसका प्रायर्चित करते हँ । उस ब्रह्मचयेके रक्षणक मुख्य 
उपाय यद्यपि मनका संयमहीहै, फिर भी गरिष्ठ व कामोरीपक भोजनका परित्याग भी उसके 
संरक्षणमे सहायक ्ोता है । ( १-३ ) इस ब्रह्मचयेको सुरक्षित रखनेके लिये यहां स्वियोकि 
रूप व लावण्य श्रादिकी श्रस्थिरताको दिखलाकर ( १२-१५४ ) रागपुरख दृष्टस उनके श्रंगोपागोंको 
देखना, उनके समीपम रहना, उनके साथ वार्तालाप करना श्रौर उनका स्पशं करना; इस सबको 


प्रनथंपरम्पराका कारण बतलाया गया है ( & )। 

१३. ऋषभस्तोत्न-यह प्रकरण प्रात भाषामे रवा गया है। इसमे ६* गाथर्ये है 
यहां मरन्थकर्ता नाभिराय एवं मरुदेवीके पुत्र भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रकौ स्तुति करतेमें इस प्रकार 
श्रपनी श्रसमर्थत्ताका अनुभव करते है जिस प्रकार कुमे रहनेवाला शुद्र मेंढक समूद्रकं विस्तार श्रादिका 
वणन नहीं कर सकेता । 
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वे भगवान्‌ जव सविं सिदधिसे च्युत होकर माता मर्देदीके गर्भम श्रानेवाले ये, उसके छह महीने 
पर्वत्ते ही नाभिरायके घरपर रत्नोकी वर्षा प्रारम्भ हो गई 1 उस समय देवोने करर मस्देवोके चरणो- 
से नमस्कार करिया । तत्पश्चात्‌ प्रभुका जन्म हो जनेपर जव सौधमं इनदरने उन्हे मेरु पवंतपर 
अभिषेकाथं ले जानेके लिये न्नपनी गोदमे लिया तव उन्हँ देखकर उसमे श्रपने निनिमेप हजार नेवौको 
सफल समभा { ६-९ ) 1 


इ भरवसपिणी कालके चतुथं परमे जव चौरासी लाख पूर्वं, तीन वषं श्रौर सादे आर माह रेष 
रहे थे तव भगवान्‌ ऋषभ देवक! जन्म हुभ्रा था१ । यह्‌ परिवत्तंनका समय धा-भोगभूमिका अन्त 
होकर कमैभूमिकी रचना भरारम्भ होनेवाली थौ 1 उस समय कल्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे । 
इससे प्रजाजन भूख श्रादिसे पीडित होने लगे ये । तव भगवान्‌ ऋषभदेवभे उन्हें यथायोग्य खेत्ती भ्रोदि 
को शिक्षा दीर 1 इस प्रकार उन्होने बहुत-ते कल्पवृक्षोके कार्यको केले ही पूराकर दिया {१३)। 
उनकी श्रायु चौरासी लाख पुलकी थी । इसमेसे खहस्थ श्रवस्थामें उनके तेरी लाख पुत्रं चौत तुके थे । 


एक समय वे स्नाभवनमे सुन्दर सिहासनके ऊपर स्थित्त हौकर इन््रके हारा अ्रायोजित नीलांजेना 
श्रप्सराके नृत्यको देख रहे थे ! इसी वीच नीलांजनाकी आआयुके क्षीरा हौ जानेसे वहं क्षणभरमें अ्रटस्य 
हो गई । यच्चपि इन्द्रने उसके स्थानपर उसी समय दूसरी श्रप्सराको खडा कर दिया, फिर भी यह्‌ 
वातत भगवान्‌की दिव्य हषश्िके रोल नही रही 1 फिर क्या था, उन्होने उस नीलांजनाकी क्षण- 
नर्वरताको देखकर राजलक्ष्मोके नी क्षणनश्चर स्वरूपको जान लिया । तव उन्होने उस राजलस्मीको 
जीं तृणके समान छोडकर दीक्षा ग्रहण कर ली ( १५-१६ ) । उस प्रकार तपश्चरण करते हुए 
उनके एक्‌ हजार वषे वीत गये" तव उन्होने अ्रनुपम समाधिके द्वारा चार घात्तिया कर्मोको नष करके 
केवलज्ञानको प्राप्न किया {१६} । 


इस प्रसंगमे यहां समवसरणमे विराजमान भगवार्‌ आदि जिनेदरके सिहासनादि आठ प्रातिहार्योक्ा 
वंन किया गया है (२३-३४) 1 उस समय भगवानृने अपनी दिन्यं वाखीके हारा विश्वको हितकारी 
मोक्चमागंका उपदेश दिया । उक्तो सुनकर मुमुक्षु जन मोहसे रहित होते हृए उस मा्गेपर निर] कुलता- 
पवक इस प्रकार चलने लगे जिस प्रकार किं चोरादिकी वाधा रहित मार्गपर व्यवहएरी जन निरिचन्त- 
तावेक चला करते हैँ ( ३७ } इस प्रकार तीर्थकर श्रकृतिके उदयकी महिमाको भ्रगट करते हृए गरन्थ- 
कार मुनि पद्मनन्दीने इस स्तुत्तिको समाप्त किया है । ॥ 


१४. जिनदशेनस्तदन - यह प्रकरण भी प्राकृत भाषामय है श्नौर उसमे ३४ गाथाश्रोकं द्वारा लिन- 
दङनकी महिमाको द्खिलाया गया है 1 


१४५. भुतदेवततास्तुति--इस प्रकरणमें ३१ श्चोकोके द्वारा जिनवाणीकी स्तुत्ति की गर्ह! 


१ सुस्मदुसमम्मि णाम सेस चउसीदिलक्छगुव्वाणि 1 वासतए मडमासे इगिपक्दे उसहउप्पत्ती ॥! ति. प. ४, ५५३. 
२ प्रजापतियंः पथमं जिजीविषुः शथात्त छष्यादिपु कमसु प्रजाः ! 

अरबुदधततत्वः पुनरदभ्ुतोद्यो ममत्वतो निरिविदे विदांवरः ।1वृहृत्स्व. २, 
३ ति, १.-४-५८३० ५९० (कुमारकालं २० लाखपुवं + राज्यकाल ६३ लाखपूवं = ८३ लाखपूवे) ! 8 भा. पु. १७ 
१-११. ५ ति. १, इ, ६७१. । 
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१६, स्वयभस्तुति-इस प्रकरणमे २४ इलोकोके हारा क्रमसे ऋषभादि २४ तीथंकररोकी 
स्तुति की गई है। 

९७. सुप्रभाताष्टक--यह्‌ ८ रलोकोकी एक स्तुति है ! प्रभात कालके होनिपर रात्रिका 
भन्धकार नष्ट होकर सव श्रोर सूयेका प्रकाश फंल जाता है । तथा उस समय जनसमुदायकी निद्रा 
भग होकर उनके नेत्र खुल जाते है। ठीके इसी प्रकारसे मोहनीय कमेका क्षय हौ जानेसे जिन 
भगवानको निद्रामोहनिमित जडता-नष्ट हौ जात्ती है तथा ज्ञानावरण, दशनावरण श्रौर भ्रन्तराय 
क्मोकि निमूः ल नष्ट हो जानेसे उनके श्रनन्त ज्ञान-दश्चनका प्रकाश स्व॑न्न फल जाता है इस प्रकारः 
उन्हें उस समय भ्रुवं ही उत्तम प्रभातका लाभ होता है 

१८. शान्तिनाथस्तोन्न-यहां ९ शलोको द्वारा त्तीन चत्र भ्रादिरूप श्राठ प्रातिहार्योका उल्लेख 
करके भगवान्‌ शान्तिनाथ तीर्थकर की स्तुति की गई है। 

१९. जिनपूजाष्टक- यहां १० रलोकोमे कपसे जल-चन्दनादि आठ द्रव्थोके द्वारा जिन 
भगवानूकी पूजा की गरईहै। 

२०. करुणाष्टक-इस ८ रलोकोके भ्रकररामे श्रपनी दीनता दिखलाकर जिनेन्द्र देवसे 
दयाकी याचना करते हुए संसारसे भ्रपने उद्धारकी प्रार्थना की गरईहै। 

२१ क्रियाकाण्डचूलिका--इस प्रकरणम १८ रलोक हैँ । उनमें प्रथम € श्लोकोमे समस्त 
दोषोसे रहिते श्रौर सम्यग्दशेनादि भ्रनेक गुणोंसे विभूषित जिन भगवानूकी स्तुति करते हुए उनसे 
यह प्रार्थना की गई है किमे श्रनन्त गुणोसे सम्पन्न भ्रापकीौ स्तुति नहीं कर सकता । साथही मुके 
इस सम्य मोक्षका कारणभूत समस्त श्रागमज्ञान व चारित्र भी नहीं प्रप्त हो सक्तादहै । प्रतएव मँ 
श्रापसेः यही याचना करता हं क्रि मेरी भक्ति सदा श्रापके विषयमे बनी रहै भ्रौर मै इस भव श्रौर 
परभवंमें भी श्रापके चरणयुगलकी सेवा करता रहूं । श्राप मु श्नपूवं रत्नत्रय प्रदान करं । 

तत्पश्चात्‌ जिन भगवानसे यहं प्राथंना कौ गई है कि रत्नत्रय एवं मूल व उत्तर गुणौ श्रादिके 
सम्बन्धे अभिमान व प्रमादके वश होकर जो सुभे श्रपराध हुश्रा है तथा मन, वचन, काय श्रौर कृतः 
कारित, अ्नुमोदनसि जो ने प्रारिपीडन भी किया है व उससे क्का संचय हुभ्रा है वहं सब भ्रापकरे 
चरण-कमलके स्मरणसे मिथ्या हो । भ्रन्तमे जिनवाीका स्मरण करते हए इसे क्रियाकाण्डरूप 
कल्पनृक्षका पत्र बतलाकर उसके जयकौ प्रार्थना कौ गई है भ्नौर इस क्रियाकाण्डद्ुलिकाके ` पदनेके 
फलकी घोषणा भी की गई है । 

२२. एकत्वभावनादशक--इस प्रकरणम ११ शलोक है । यहां परंज्योतिस्वरूपसे प्रसिद्ध व 
एकतवरूप अद्वितीय पदको शरा भ्रात्मतत्तवका विवेचन करते हए यह्‌ कहा गया है कर जो उस्‌ भात्म- 


तर वह्‌ स्वयं इसरोके फिर श्र्य कोई नहीं 
त्वको जानता है व्ह स्वयं दूसरोके द्वारा पुजा जाता हैः उसका अ्राराध्य 
रहता । उस ॒एकत्वका ज्ञान दुरंभ अवश्य है, पर मुक्तिको प्रदान वही करता है प्रौर मुक्तिमें जो 


निर्बाध सुख प्राप है वहं संसारमें सवत्र दुरंभ है) 
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२३. परमार्थाविशति--इस प्रकरणम २० शलोक हैँ । यहांपर भी शुद्ध चिद्र.प (ग्रद्रत) की 
प्रशंसा करते हुए यह्‌ कहा गया है करि जो जानता देखता है वही मेँ हूं, उसको छोडकर प्रौर कोई भी 
दूसरा स्वरूप मेरा नहीं है । यदि मेरे अ्रन्तःकरणमे स्लाश्वतिक सुखको प्रदान करनेवाले गुरुके वचन 
जागते हैँ तो फिर मुभसे कोई स्नेह करे या न करे, गहुस्थ मु भोजन दं, चाहे न दे, तथा जनसमुदाय 
यदि मुभे नग्न देखकर्‌ निन्दा करता हतो भरले ही करता रहै; फिर भी मुभे उससे कुद भी खेद 
नहीं है । सुख श्रौर दुल जिस क्के फल हँ वह कमं श्रात्मासे पृथक्‌ है, यह्‌ विवेकबुद्धि जिसे प्राप हो 
नकी है उसके भै सुखी हं श्रथवा दुली हूं" यह्‌ विक्रत्प ही नही उत्पन्न होत्ता । एसा योगी कभी ऋतु 
श्रादिके कष्टको कष्ट नहीं मानता । 

२४. शरी राष्टक--यहां ८ रलोकों के दाय शरीरकी स्वाभाविकश्रपवित्रता श्रौर श्रस्थिरताको 
दिखललाते हए उसे नाडीत्रणके समान भयानक श्रौर कड्वी त्रु वड़ीके समान उपभोगके श्रयोग्य 
बतलाया गयाहै 1 साथही यह्‌ भी कह दिया है कि एक भोर जहां मनूष्य भ्रनेक पोषक तत्त्वोके दारा 
उसका संरक्षण करके उप्तके स्थिर रलनेमे उद्यत होता है वहीं दूसरी भ्रोर वृद्धत्वं उसे क्रमशः 
जजरित करनेमें उद्यत होता है श्रौर श्रन्तमें वही सफल भी होता है-प्रासीका वह रक्नाका प्रयल 
व्यथं होकर भ्रन्तमे यह शषरीर कीड़ोका स्थान ग्रा भस्म बन जाता है । 

२५ स्नानाष्टक यहां ८ रलोकोमे यह्‌ कहा गया है कि मलसे परिपूरं धडेके समान 
निरन्तर मल-मूत्रादिसे परिपणं रहनेवाला यह्‌ शरीर कभी जलस्नानके द्वारा पवित्र नहीं हो सकता 
उसका यथायथं स्नान तो विवेक है जो जीवके चिरसंचित भिथ्यात्व श्रादिरूप अंतरंग मलको घो देता 
है । इसके विपरीत उस जलके स्नानसे तो परखिहिसाजनित केवल पप-मल का ही संचय होताहै।जो 
शरीर प्रतिदिने स्नानको प्राक्च होकर भी श्रपवित्र बना रहता है तथा भ्रनेक सुगन्धित लेपनोसे 
लिष्र होकर भी दुगं न्धको ही छोडता है उसको शुद्ध करनेवाला संसारम न कोई जल है श्रौर न वैसा कोई 
तीथं भीहै। 

२६. ज्ह्यचर्याष्टक--इस नौ इलोकमय प्रकरणम यह्‌ निदेश किया गया है कि विषयसेवनके 
लिये च्रुकि श्रधिकतर पश्चुश्रोका मन ही लालायिलन रहता है, भ्रत एव उसे पशुकमं कहा जाता है । 
वहं विषयस्ेवन जब श्रपनी ही स्त्रीके साथ भौ निन्य माना जाता है तव भला परस्ीया 
वेश्याके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या ? यह विषयोपभोग एक प्रकारका वह तीक्ष्णष्ुठारहै जो 
संयमरूप वृक्षको निमंल कर देता है । 
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द्यत सव व्यसनोपे प्रमुख दै १७-१८ 
मांसका स्वखूप व उसके भक्षण में निदेयता १६-२० 
भयका स्वरूप व उष्वके पीनैसे हानि २१-२२ 


घोवीकी सिला समान वेश्याय नरक्का दार ह २३-२४ 
श्राेट ( शिकार ) में निर्द॑यतासि दीन हीन 

प्रारियोका व्यथं वेध किया जाता है २५२६ 
परवध श्रौर घोखदेहीका फल परभवमे उसौ 


प्रकारते भोगना पडता है २७-२८ 
परस्नी श्रौर परधनके भनुराम से होनेवाली 

हानियां २६-२३० 
उक्त द्य.तादि घात व्य्तनोके कारण कटको प्रास 

हृए युधिष्ठिर श्रादिके उदाहरण ३१ 
व्यसन सात ही नहीं, प्रौरमी बहुत-से ह दर्‌ 
व्यसनोसे होनेवाली हानिको दिखलाकर उनसे 

विमुख रहने की प्रेरणा ३३ 
मिथ्यादृष्टि भ्रादिकी संगति को छोडकर 

सतपुरुषोकी संगति के लिषए प्रेरणा ३४३५ 


कलिकाल मे दुषटोके मध्यमे साघुजनोका जीवित 
रहना कथिन है 28 


एलोक 

दु्जनकी संगतिकी श्रपक्षा तो मरना ग्रच्छा है ३७ 
मुनिधर्मंका स्वरूप ३८ 
चेतन भरालाको छोडकर परमे धनुराग 

कमंबन्धका कारण दहै ३६ 
मूलगुणोके विना उत्तरगुणोके पालनका प्रयत 

घातक ४० 
वस्त्रके दोषोंको दिखलाकर दिगग्बरस्वको प्रशंसा ४१ 
केणोंका लोच वैराग्यादिको बह्ातेवाला है ४२ 
स्थितिभोजनको प्रतिज्ञा ४३ 
समताभाव छ ४-४५ 
प्रमादरहित होकर एकान्तवासकी भ्रतिज्ञा ४६ 


संखारकरे स्वरूपको देखकर हषं-विषादकी व्थथेता ४७ 
राग-द्रेषके परित्यागके विना संवर व निजेरा 


सम्भवं नही है ८ 
संसारसमुद्रसे पार होनेकी सामग्री ४६ 
मोहको कृश करमेके विना तप श्रादिका क्लेश 

सहना व्यथं है ५७ 
जो कषायोका निग्रह नहीं करता है उका 

परीषहसहन मायाचार है . ५९१ 
समस्त श्रनर्थोका कारण अथं ( घन } ही है ५२ 
शय्याकते लिये घास श्रादिकी भी श्रयेक्षा केरनेपर 

निग्र न्थता नष होती है ५३ 
क्रोधादिसे कदाचित्क प्नौर परिग्रहये शाश्वतिक 

कर्मका वन्ध होता दै ५४ 
मोक्षकी भी ग्रभिलाषा उसकी प्राप्ति मे बाधकटै ५५ 
परिग्रहादिकी निन्दा ५९ 
साधुप्रशंसा ०७-५८ 
भ्रचारयेका स्वरूप ५.६-६० 
उपाध्यायका स्वरूप ६१ 
साधु्भोका स्वरूप व उनकौ सहनशीलता ६२-६६ 
श्रात्मज्ञानके विना किया गया काय क्लेश धान्य 

(फल) घे रहित तकी रक्षाके समान 

व्यथं हे ६७ 


शलोक 

मुनिर्थोकी पूजा जिनागम रौर जिनकी पुजाके 
ही समान फलध्रद है ४ ६८ 
ती्थंका स्वरूप ६९ 


रत्न्यधारक मुनिका तिरस्कार करनेवाले नरकके 


६४ 


एलोक 


श्रतीन्दरिय ्रात्माके सन्वन्धमें कुं कहनेकी 
प्रतिज्ञा ११० 
शृ गारादिप्रधान कान्य भरौर उनकी रचना करने वाले 


कवियोकी निन्दा १११-१३ 
स्त्रीशरीरका स्वरूप ११४-१५ 
स्वीकी भयंकरता ११६१८ 
मोहकी महिमाको दिष्ठलाकर उसके त्यागका 

उपदेश १ १९-२३ 


वीतराग व सर्वज्ञ श्राप्तका ही वचन प्रमाणो 
सकता है, उसके वचनभें सन्देह फरना 
मूर्व॑ताहै १२४-२५ 
श्रनेक भेद-प्रभेदरूप समस्त भरतम प्रात्माको ही 
उपादेय कहा गया है १२६-२७ 
परोक्ष पदार्थंके विपयमें जिनवचनको प्रमाण 


मानना चाहिये १२० 
ज्ञानकी "महिमा १२६९-३ १ 
भ्रथंपरिज्ञानकी कारण लजिनवाणीहै १३२ 
प्रास्माका ही नामधमंहै १३३ 
माध्यमिक भ्रादि श्रन्य वादियोके द्वारा कल्पत 

भ्रात्माके स्वरूपका निदेश करके उसके 

यथार्थं स्वरूपका दिग्दशंन १३४ 
घरारमाके श्रस्तित्वकी सिद्धि १३५३६ 
भ्रन्य वादियोके द्वारा परिकल्पित आत्मा के 

¢ व्यापकत्वं श्रादिका निराकरण १३७ 
म्ालमाका कतु त्व श्रौर भोक्तृत्व १३८ 


पात्र होति ७० 
मुनियोकी स्तुति श्रसम्भव है ७१ 
व्यवहार सम्थग्द्शेनादिका स्वरूप व उन तीनोके 

धिना मुक्तिकी असम्भावना ७९-७६ 
सम्थग्दशंनके विना ज्ञान श्रौर चरित्र भिर्या कहे 

जति हँ ७७ 
रत्नत्रयप्रणंसा ७८ 
उक्त सम्यग्दशेनादि भ्रात्मस्वरूप है ७९ 
शुद्धनयका भ्रामतत्तव भ्रखण्ड है ८० 
निश्चय सम्यग्दशेनादिका स्वरूप ८ 
उत्तम क्षमाका स्वरूप र्‌ 
क्रोध मुनिधमंका विधातक है ८३ 
क्रोधके कारणोके उपस्थित होनेपर मुनिजन 

क्या विचार करते है ८४-८६ 
मादव धरममंका स्वरूप ८७-८्य 
भ्रार्जव धमेका स्वरूप ८९-९० ` 
सत्य वचनका स्वरूप व उसको उपादेयता € १-६३ 
शौच धरममेका स्वरूप व वाह्य शौचकी 

श्रकिचित्केरता ६४-६५ 
संयमका स्वरूप व उसकी उपादेयता ६६-६७ 
तपका स्वरूप वं उसकी उपादेयता ६८-१०० 
त्याग व भ्राकिचन्यका स्वरूप १०१ 
मुनियोकी दुरुभता १०२ 
ममत्वके श्रभावमें शरीर व शास्त्र भ्रादिको 

परिग्रह्‌ नहीं कहा जा सकता १०३ 


वरह्यचयंका स्वरूप व उसके धारकोकी प्रशंसा १,४-५ 
ये दस धमं मोक्ष-महलपर चद्नेके लिये नक्ष॑नीके 


पाद्स्थानोके समान हैँ १०६ 
स्वाश्थ्यका स्वरूप १०७ 
चिद्र.पका स्वरूप १०८ 
मुक्तिका स्वरूप, १०९ 


उस श्रात्माके स्वरूप को नय-प्रमाणादिके श्राश्रयसे 


ग्रहण करना चाह १३६ 
राग-दं पके परित्थागका उपदेश १४०-४५ 
परमास्मा इसी शरीरके भीतर स्थित है १४६ 
पर पदाथमिं इष्टानि कल्पनाका निषेध १४७-४९ 
तत्त्ववित्‌ कौन है । १५० 
सुख-दुखका भ्रविवेक १५१ 
श्रात्माको परसे भिन्न समञ्लना, यही समस्त 

उपदेशका रहस्य है १५२ 
योगीका स्वरूप १५४ 


श्लोक 
परे भिन्न भराठमतत्वका विचार व उसका फल १५४-६१ 
गुरुका उपदेश दिव्य भ्रमृत के समान है १६२ 
योगि-पधथिकोका स्वरूप व उनको नमस्कार १९३ 


उस घमेका वणेन केवली ही कर सकते है १६४ 
यह्‌ घमं-रसायन भिथ्यात्वादि बन्धकारणोका 
परित्याग करनेपर ही प्राप्त हो सकती है १६५ 
मनुष्य पर्याय व उत्तम कुल्‌ भ्रादि दुलभ है, फिर 
उनको पाकर भी धमं न करना मूखंता है १६६-६६ 
शरीर को स्वस्थ व भ्रायुको दीर्घं समकर भविष्यमें 
ध्मेके श्राचरणका विचार करना नितान्त 
जडता हँ १७० 
अवस्थाके साथ प्रायः त्रृष्णा भौ बढती ही है १,७१-७२ 
परिवर्तनशील संसारम जीवित श्रौर धन 


भ्रादिकी नश्वरता १७३-७६ 
मृत्यु के भ्रनिवा्यं होनेपर विवेकी जन उसके 

लिये शोक नहीं करते हँ १७७ 
धमं काफल १७८-८१ 
घर्मकौ रक्षसे ही आत्मरक्षा सम्भव है १८२-८३्‌ 
धमकी महिमा १८४-९६ 
भ्रकरणके भन्तमें प्रन्थकारकी गुरते वरयाचना १९५ 
घर्मोपदेशाभृतके पानके लिये प्रेरणा १६०८ 
२. दानोपदेशन १-५४, पृ.११३ 
त्रत-तीर्थके प्रवर्तक श्रादि जितेन्द्र श्रौर दन- 

ती्थंके प्रवतेक श्रेयांसं राजाका स्मरणं १ 
श्रेयांसि राजाकी प्रशंसा २-३ 
लोभो जीवों के 'उद्धारा्थं दानोपदेशकी प्रतिज्ञा ४ 
सत्पाचदान मोहको नष्ट करके मनुष्यको सदु गृहस्थ 

वताता है ५-६ 
धन की सफलता दानमे है ७ 


सत्पा्रदानसे द्रव्य वटवीज के समान वदृताहीहै ५5 
क्ति से दिया गया दान दाता भौर पात्र दोनोके 

लिये हित्तकर होता है ९ 
दाने की महिमा &-१६ 
सत्पाच्रदानके चिना प्रहस्य जीवन निष्फल है १७ 


६१ 


= 


श्लोक 
दान के विना विभ्रुतिकी निष्फलता के उदाहरण १८ 
दान वशीकरणमंत्र के समान है १९ 
दानजनित पृण्यकी राजलक्ष्मीसे तुलना २५ 
दानक विना मनुष्यभवकी विफलता २१-२२ 


दानसे रहित विश्रूतिकी पेक्षा तो निधनता दही 
शेष्ठहै २३ 


दानके विना गृहस्थाश्रम की व्यथंता २४-२५ 
सत्पात्रदान परलोकयात्रामे नाश्ताके समान है २९ 


दानक्रा मकंल्प मात्र भी पुण्यवधक है .. २७ 
पात्रके श्रानेपर दानादिसे उसका सन्मान न करना 
भ्रशिष्ता है २५ 


दानसे रहित दिन पुत्रके मरणदिनसे भी बुराटै २६ 
धर्मेके निमित्त होने वाले सब विकल्प दानसे ही 


सफल होति है ३० 
दानके चिना भी अपनेको दानी प्रगट करनेवाला 

महावर दुखका पात्र होता है ३१ 
श्रपनी सम्प्तिके भ्रनुसार गृहस्थको थोडा न 

थोड़ा दान देना ही चाहिए ३२ 
दानकी भनुमोदनासे मिथ्यादृष्टि पशु भी उत्तम 

भोगभूमिको प्राप्त करता है ३३ 


दानसे रहित मनुष्यको अविवेकरताके उदाहरणं ३४-३६ 

जो धन दानके उपयोगमें भ्राता है वही धन वस्तुतः 
भ्रपनादहै ७ 

धनका क्षय पुण्यके क्षसे होता है, न कि दानसे ३८ 


लोभ सब ही उत्तम गुणोका घातक है ३६ 
दानसे जिसकी की्तिका प्रसार नहीं हुश्रा वह्‌ जीवित 

रहकर भी मृत के समान है ४० 
मनुष्यभवकी सफलता दानमे है, श्रन्यथा उदरको 

पणं तो कुत्ता भौ करता है ४१ 
दानको छोड़कर श्रन्य प्रकारसे किया जानेवाला 

धनका उपयोग कष्टकारक है ४२ 


प्राणीके साथ परलोक्मे धमं ही जातादहै, न कि धन श्रद्‌ 
सव भ्रमीष्ट सामग्री पात्रदानसे ही प्राप्त होतीहै ४४ 
जो व्यक्ति धनके संचय व पु्रचिवाहादिको लक्षयमें 


रखकर भविष्यने दानकी भावना रखता 
है उसके समान मूखं दसरा नहीं है धू 


एलोक 
कृपण गृहस्थसे तो कौम्रा ही भ्रच्छा है 4 
कृपरके धनकी स्थिरतापर ग्रन्थकारकी कल्पना ४७ 
उत्तम पात्र ्रादिका स्वरूप व उनके लिये दिये 
गये दानका कल ८४९ 
दानकरे चार मेद ५० 
जिनालयके लिये किया गया भरुमिदान संस्छृतिकी 
स्थिरताकाकारणदहै ५१ 


कृपणको दानका उपदेश नहीं सचता, वह तो 
भ्रासन्नमन्यके लिये ही प्रीतिकरहोतारहै ५२-५३ 

प्रकरणके शन्तमं गुरु वीरनन्दीके उपकारका स्मरण ५४ 

„३. अनित्यपश्चाशत्‌ १-५१५; पर. १३६ 


॥ प्रकरशके प्रारम्भमे जिन का स्परण 


१ 
श्रीरका स्वरूप व उसकी श्रस्थिरता २-३ 
शरीरादिकं स्वभावतः अस्थिर होनेपर उनके लिये 
शोक व हू्ष॑का मानना योग्य नहीं ४-३०५ 
यम सर्वत्र विद्यमान ३१ 
उदयप्राप्त कमंका फल सभीको भोगना पडता है ३२ 
दैवकी प्रबलताका उदाहरण ३३ 
मृत्युके ग्रास वनते हुए भी भ्रज्ञानी जन स्थिरताकां 
भ्रनुमव करते हँ २३४-४१ 
संसारकी परिवतंनशीलताको देखकर गर्वैके 
लिये अवसर नहीं रहता ४२.४६३ 
मनूष्य सम्परत्तिके लिये कंसा श्रनथं करता है ४४ 
शोकसे होनेवाली हानिका दिग्दर्शन 1: 


भ्रापत्तिस्वरूप संसारमे विषाद करना उचित नहीं है ४६ 
जीवित्त श्रादिको नश्वर देखकर भौ श्रात्महित 


नहीं करना पागलपनका सुचकं है %‰७ 
मृत्युके भ्रागे कोई भी प्रयटन नहीं चलता ८ 
सनुष्य स्त्री-पुत्रादिभें भे-मे' करता हुभ्राही 

कालका भ्रास बन जाताहै ४६ 
दिनोको मृत्ुके द्वारा विभक्त श्रायुके खण्ड ही 

समभना चाहिय ५९ 
भ्रोरोकी तो वातत क्या, इन्द्र श्रौर चन्द्रभी | 

मृत्युके ग्रास वनते है ५९, 


६8 


~ श्लोक 
संयोग-वियोग व जन्म-मरणादि श्रविनाभावीर्है ५२ 
दैवकी प्रवलताको देखकर धर्मम रत होना 

चाहियि ३५४ 
श्रनित्यपश्वाशत्‌ जयवंत होवे ५५्‌ 
४. एकत्वसप्नति १-८०) पृ, १६२ 
परमात्मा व चिदात्मक ज्योत्तिकौ नमस्कार १-३ 
चित्तव प्रत्येक प्राणीमे है, पर भक्ञानी उसे 

जानते नहीं ४ 
श्रनेक शास्धज्ञ भी उसे काष्ठमे स्थिर श्रग्निके 

समान नहीं जानते ह 4 
कितने ही समभ्रये जनिपर भी उसे स्वीकार 

नहीं करते ४ 
कितने ही श्रनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूपको 

एकान्तरूपसे ग्रहुणकर जात्यन्ध पुरुषोके 

समाननंष्होते है ७ 
कितने ही थोडा-सा जानकर भी उसे गर्वके वण 

ग्रहण नहीं करते ठ 
लोगोने धर्मक स्वरूपको विहृत कृर दिया है ६ 
कौन-सा धमं यथाथ है १० 
चैतन्यका ज्ञान प्रौर उसका संयोग दुलभ है १९ 
भन्य जीव पाच लन्धियोंको पाकर मोक्षमार्यमें 

स्थित होता है १२ 
मुक्तके कारणश्रूत सम्यण्दषेनादि का स्वरूप १३.१४ 


शुद्ध निश्चयनयकी ्रपेक्षा वे सम्यरदशंनादि भिन्न 


न होकर श्रखण्ड प्रात्मस्वरूप है १४ 
प्रमाण, नय ग्रौर निक्षेप श्र्वाचीन पदमे 

उपयोगौ रह १६ 
निश्चय श्रौर द्यव॑हार दृष्टिमिं श्रात्मावलोकन १७ 
जो एकं भ्रखण्ड भ्रात्माको जानता है वही 

मुक्तिको प्राप्त होता है १८-१६९ 
केवलज्ञान-दशेनस्वरूप श्रा्मा ही जानने देखने 

योग्य है २०-२१ 


- योगी गृरूपदेशसे श्राटमाको जानकर कृतकृत्य हो 


म 


#। 


जाताहे २ 


श्लोक 

जो प्रेमसे उस परमज्योत्तिकौ वात भी सुनता 

है उसे मुक्तिका भाजन भेन्य समञ्ना 

चाहिये २३ 
जो क्से पृथक्‌ एक श्रात्माको जानता ह वह्‌ ` 

उसके स्वकू्पको पा लेता है २४ 
प्रका सम्बन्ध वन्धकाकारण है २५ 
करमेके श्रभावमें भ्रात्मा एेसा शान्त हो जाता है 

जं खा वायुके भ्रभावमे समुत्र २६ 
भात्म-परका विचार २७-३य 


वही भ्रात्मज्योति ज्ञान-दशेनादिरूप सब कुञ्च है ३९-५२ 
मोक्षकी भी इच्छा मोक्षप्राप्तिमें वाधक है ५६३ 
भव्य जीवको चैतन्यस्वरूप आत्माका विचार 
कर जन्मपरम्पराको नष्ट करना चाहिये ४५४-५७ 
श्मनैक रूपोको प्राप्तं उस परमज्योत्िका वरणंन 
करना सम्भवनरींहै 
जो जीव उस आत्मततत्वका विचार ही करता है 
वह्‌ देवोके द्वारा पूजा जातादहै 
स्ंज्ञ देवने उस परमज्योतिकी प्राप्तिका उपाय 
साम्यभावको बतलाया हि 
साम्यके समाना्थंक नाम व उसका स्वरूप 
समता-सरोवर के भाराघक ्रात्मा-हंसके लिये 


५८-६१ 
६२ 


६३ 
६४-६९ 


नमस्कार ७9 
ज्ञानी जीवको तापकारी मृत्यु मी भ्रमृत (मोक्ष) 
संगके लिये होत्ती है ७१ 
विवेकके विना मनुष्य पर्याय आ्रादिकी व्ययेत्ता ७२ 
विवेकका स्वरूप ७३ 
विवेकी जीवकं लिये ंसारमें सब ही दुखरूप 
प्र्तिभासित होता है ७४ 
विवेकी जीव केलिये हेय क्या भौर उपादेय क्या है ७४ 
म किस स्वरूप हुं ७६ 
एकत्वसप्तत्तिकं लिये गंगा नदीकी उपमा ७७ 


वह एकत्वसप्तति सं सार-समृद्रसे पार होनेमें 


पुलकं समान है ७ 
मुके कमं रौर तत्कृत विकृति भ्रादि सब आ्रात्मासे 

भिन्न प्रतिभासत होते हैँ ७६. 
एकत्वसप्ततिके भ्रभ्यास आदिक फल ८० 


६९७ 


लोक 
५. यतिभावनाष्टक १-९) प्र. १८३ 
मोहकमंजनित्त विकल्पोसे रहित मुनि जयवंत हो १ 
मुनि क्या विचार करते हँ २-४ 
कृति कौन कहा जाता है । 
ऋतुविशेषके श्ननुसार कष्ट सहनेवाले शांत 
मुनियोके मांसे जाने की भ्रभिलाषा ६ 
उक्कृष्ट समाधिका स्वरूप व उसके धारक ७ 
श्न्तस्तच्त्वके ज्ञातता वे मुनि हमारे लिये शान्तिके 
निमित्त होवें (- 
यत्तिभावनाष्टकके पट्नेका फल ९ 
६. उपासकसंस्कार १-६२) ए, १८८ 
धर्म॑स्थितिके कारणभूत भ्रादि जिनेन्द्र 
त श्वेयांस राजाका स्मरण १ 
घर्मका स्वरूप २ 
दीघेतर संसार किनकाहै ३ 
घर्मके दो भेद शौर उनके स्वामी ४ 
गृहस्थ धमेके हेतु क्यो माने जाते हैँ १ 
कलिकालमें जिनालय, मुनिरयोकी स्थिति भ्रौर 
दानमेके मूल कारण भ्रावकरहै ६ 
गहस्थोके षट्‌ कमं ७ 
सामायिक्र त्रतका स्वरूप ~ 


सामायिक्रके लिये सात व्यसंनोका त्याग भ्रावश्यक ६-१० 


व्यसनीके धर्मन्विषणको योग्यता नहीं होती ११ 
सात्त नरकोनि ्रपनी समृद्धिके लिये मानो 

एक एक व्यसनको नियुक्त किया है १२ 
पापरूप राजाने धमं -शतुके विनाशाथं भपरने 

राज्यको सात व्यसनोसे सप्तांगस्वरूप 

कियाहै १३ 
भक्तिसे जिनदशंलादि करनेवाले स्वयं वंदनीय 

. हो जतिहँ १४ 

जिनदशनादि न करनेवालोका जीना व्यर्थं है १५ 
उपासकोको प्रातःकालमे भ्रौर तत्पश्चा 

क्या करना चाहिये - १६-१७ 
ज्ञान-लोचनकी प्राप्तिके कारणभूत गुरभ्रोकी 

उपासना १८-१६ 


शयोक 

चशुश्रों श्रौर कानोसि संयुक्त होकर भी ग्रन्धे 
व बहिरे कौन २०-२१ 
देशत्रत सफल क्व होता है २२ 


भ्राठ मूल गुणो ओर बारह उत्तर गुणका निदेश २३.२४ 


पवेमिं क्या करना चाहिये २५ 
श्वावकको रेसे देशादिका भ्राश्चय नहीं करना 

चहिये जहां सम्यक्त्व व त्रत सुरक्षित न 

रह सके २६ 
भोगोपभोगपरिमाणकी विघेयता २७ 
रत्नत्रयका पालन इस प्रकार करे जिससे जल्मांतरमे 

तत्वश्चद्धान्‌ वृद्धिगत हो । रत 
उपादकको यथायोग्य परमेष्ठी, रलत्रय श्रौर 

उसके धारकोंकी विनय करना चाहिये २६ 
विनयको मोक्षका द्वार कहा जत्ताहै ३०५ 
उपासको दान भी करना चाहिये ३१ 
दानके विना प्रहस्थ जीवन कसा ३२९-३५ 
साधमियोमे वात्सल्यकं विना धमं सम्भवनहीं ३६ 
दयाकं विना धमं सम्भव नहीं ३७ 
दयाकी महिमा ३८-३६ 
सुनि श्रौर श्रावकोके त्रत एक मात्र अर्दिषाकी 

सिद्धिके लिये हँ ४० 
केवल प्रारिपीडन ही पाप नहीं, बत्कि उसका 

, “ सक्त्पभौ पापै ४१ 

जरह श्रनूपेक्षा्ोका स्वरूप वे उनके चिन्तनकी 

भ्ररणा ४२-५८ 
दस भेदरूपर धरममके सेवनकी भरणा ६ 
मोक्षप्राप्तिके लिये श्रन्तस्तत््व श्रौर बहिस्तत्त्वं 

दोनोका ही भाश्रय लेना चाहिये ६० 
भ्ात्माक्रा स्वरूप व उसके चिन्तनकी प्र रणा ६१ 
उपासकसंस्कारकं भनुष्ठानसे श्रतिशय निमंल 

धर्मकी प्राप्ति होती दै ६२ 
७. देशवतोद्धोतन १-२७, पर. २०३ 
धर्मोपदेशमें सर्वंजञके ही वचन प्रमाण हैँ १ 
सम्यग्हटि एक भी प्रशंसनीय है, 

न कि मिथ्यादृष्टि वहत भी २ 
मोक्ष-वृक्षका वीज सग्यग्दशंन श्रौर संसार-वुक्षका 

वीज मिथ्याद्शंन है ३ 


६८ 


शयोक 

देशत्रतको किस अवस्थाने ग्रहणं करना योग्य दै र 
उपासकके द्वारा श्रनुष्ठैयं समस्त ब्रतविधान ५ 
बरती गृहस्थका स्वरूप ६ 
देशब्रतीके देवाराधनादि काययमिं दान प्रमुख है ७ 
श्राह।रादि चतुविध दानका स्वल्प व उसकी 

ग्रावश्यकता ५-११ 
सवं दानोमें भ्रमयदान मुख्य क्योहै १९-१९ 
पापसे उपाजित नका सदुपयोग दान है १३-१४ 
पाके उपयोगे श्रनिवाला घन ही सुखप्रद है १५ 
दान परसम्परासे मोक्षकामी कारण है ९६-१७ 
जिनदर्थनादिक्ते विना गृहस्याश्चम पत्थर षी नाप 

जसा ८ 
दतिा गृहस्थ चिन्तामणि आदि श्रेएठह १६९ 
धरममंस्थितिकौ कारणभूत जिनभरतिमा श्रौर 

जिनभवनकं निर्माखकी श्राव्यकता २०-२३ 
प्रगुव्रतोके धारणसे स्वगं -मोक्न प्राप्त ठोता ई २४ 
चार पुरूपाथमिं मोक्ष उपादेय व शेप हेय हैँ २५ 
प्रणुत्रतो नौर महात्रतोसे एक मात्र मोक्ष हो 

साध्य रहं ९६ 
देणत्रतोद्योतन जयेत हो २७ 
८. सिद्धस्तेति १-२९) पृ. २१७ 
प्रवधिज्ञानियोके भी श्रविपयभूत सिद्धोका वर्णने 

अशक्य : 
नमस्कारपुवंक सिद्धोसे मंगलयाचना २-४ 
भ्रात्माको सवंव्यापक क्यो कह्‌ा जत्ता ह ५ 
ग्राठ क्मकि क्षयसे प्रगट होनेवाले गुणोका 

निदेश ~ 
कर्मो दुखभ्रदत्ता ७ 
जब एकेन्द्रियादि जीव भौ उत्तरोत्तर हीन कर्मा- 

वरणसे अधिक सुख व ज्ञानसे प्ंयुक्त है 

तव कमंसे सवथा रहित सिद्ध क्योन 

परं सुख व ज्ञानसे सयुक्त होगे -८-१० 
कमजन्य क्षुधा ्नादिके अ्रभावमे सिद्ध सदा 

ही तृप्त रहते दै ११ 


श्लोकं 
सिद्धज्योतिके भराराघनसे योगौ स्वयं भी सिद्ध हो 
जाताहै १२ 
सिद्धज्योतिकी विविषरूपत्ता १३ 
धनेकान्त सिद्धान्तका अवगाहन कृरतेवाला ही 
स्िद्धात्माके रहस्यको जान सक्ता है १४ 


तत्त्वज्ञ श्रौर म्रतत्वज्ञकी ष्टि क्रिस प्रकारसे शुद्ध 
भ्रौर अशुद्ध पदको करती है 

खांगोपांग र तके भ्रभ्यासका फल सिद्धत्वकी 
प्राप्ति है १८ 

यह सिद्धोका वर्णन भरे लिये मोक्षप्रासादपर 


१५-१७ 


चद्नेके लिये नसनी जैसा है १६ 
भुक्तात्मरूप तेजकरा स्वरूप २० 
नय-निक्षेपादिके ्राक्नित विवरणसे रदित सिद्ध 

जयवंत हों २१ 
सिद्धस्वरूपके जानकार साभ्राज्यको भी तुरके 

समान तुच्छ समभे हैँ २२ 
सिद्धोका स्मरण करनेवाले भी वंदनीय ह २३ 
इुद्धिमानेोमे अग्रणी कौन है, इसके लिये दाणका 

उदाहरण २४ 


सिद्धासज्ञानसे शून्य शास्वान्तरोका ज्ञान व्ययं है २५ 
्ननन्त ज्ञान-दशंनसे सम्पन्न सिद्धोसे शिवसुखकी 


याचनां २६ 
आत्माको गृहकी उपमा २७ 
सिद्धोकी ही गति आदि अभीष्टहै ~ 
सिद्धोकी यहं स्तुति केवल धक्तिके वश कीगर्रहै २६ 


९. अरोचना १-३३, प. २३४ 
मन्ते परमात्मस्वरूपका दिन्तन करनेपर 
अ्नीष्टकी प्राप्तिमे वाघा नहीं भ्रा सक्ती 


सत्पुरुष जिनचररोकी भ्रारघना क्यों करते हैँ 
जिनसेवासे संसार-शज्नुका भय नहीं रहता 
तीनों लोकम सारभूत एक परमालाही है 
अनेन्तचतुष्टयस्वरूप परमात्माके जान लेनेपर 
फिर जाननेके लिये शेप कु नहीं रहता 6 


० ४ ९ <© 


६६ 


. श्लोक 
एक मात्र प्रमात्माकी शरणमे जानेसे सव कुद 
सिद्ध होता है ६ 
मन, वचन, काय च कत, कारित, अनुमोदना 
ङ्प नौ स्थानों द्वारा किया गया पाप 


भिध्याहो ७ 
सवज्ञ जिनके जानतेपर भौ दोषोकी अलोचना 

आतमशुद्धिके लिये की जाती है ८-९ 
भ्रागमानुसार भरसंश्यात दोषोंका प्रायष्चित्त 

सम्भवं नहीं १० 
जो निःस्पृहतापूरवंक भगवानूको देखता है बहु 

भगवानके निकूट पहुंच जात्ता है ११ 
मनका नियन्त्रण भरतिशय कलठिनि है १२-१४ 
मन भगवान॒को द्ोडकर बाह्य पदार्थोकी भ्रोर 

क्यों जातादै ११ 
सव केममिं मोह ही श्रतिणय वलवावू है १६ 
जगतुको क्षणभंगुर देखकर मनको परमात्भाकी 

श्रोर लगाना चाहिये १७ 
अशुभ, शुभ रौर शुद्ध उपयोगका कायं १८ 
भै जिस उयोत्तिःस्वरूप हूं वह कंसी है १६ 


जीव श्नौर परमात्माके बीच भेद करनेवाला कमं है २० 
शरीर रौर उससे सम्बद्ध इन्द्रियां तथा रोग 

श्रादि पद्‌ गलस्वरूप ह जो ्ात्मासे 

सर्वथा भिन्नं २१.२४ 
घर्मादिक पांच द्रव्ये एक पुद्गल ही राग-दे षके 

वश कमं-नोकर्मंरूप होकर जीवका अहित 

किया करताहै २५.२६ 
सच्चा सुख वाह्य विकत्पोको छोडकर ्रात्मोन्भुख 

होनेपर प्राप्त होता है २७-२८ 
वास्तवमे द्रं तबुदि ही संसार म्नौर्दतही 

मोक्ष है २९ 
इस कलिकासमे चारित्रक परिपालन न हौ 

सक्नेसे आपकी सक्ति ही भेरा संसारते 


उद्धार करे 1 ३० 
मुक्तिप्रद मोक्षमागं के पूणं करनेकी भायना ३१ 
वीरनन्दी गुरुके सदुपदेशसे सुभे तीन लोकका 

राज्य भौ श्रभीष्टनहींहै † य्‌ 
आलोचनाके पदुनेका फल ३३ 


श्लोक {क 


१०. सद्बोधचन्द्रोदय  १-५०, पर. २५० 


श्रपरिमित व अनिवंचनीय अनेक्धमरत्मक 


चित्तत्त्वं जयकतव हो १-२ 
सुक्ति-ठंसीके अभिलापी हं्तके लिये नमस्कार ३ 
चित्स्वङ्पको महिम ४-७ 
मन अपने मरणके भयत्ते परमात्मामें त्वित 

नही होता ल 
अन्ानी श्रालयत ततत्वको अन्यत्र देखा है ९-१० 
्रतीतितते रहित तपस्वी नाटक्के पाञ्च जैत है ११ 
अवश्नभणक्ा कारण अनेकघर्मात्मक अन्ध-हत्ति- 

स्यायत्ते चित्तत्वको जानना हँ १२ 
्त्मादी अनेकघर्मात्मकता १३-१४ 
स्वामाविक चेतनाकते आश्रयते जीद निज स्वल्पको 

प्राप्त कर तेता है १५ 
श्ात्मस्वङूगकी प्राप्तिका उपाय १६-२० 
योगीके सु्-डुदकी कल्पना क्यो नहीं होती २१ 
मनकरौ गत्तिके निरालम्बे होने पर अज्ञान वाघक 

नहीं होता २२ 
रोग रौर जच ्रादि क्लरीरके ब्राश्रित है 

्रात्माकते नहीं २३.२५ 
योगकी महिमा २६ 
आत्माका रमखीय पद सुद्ध वोध ह २७ 
श्मात्मंबोघङ्प तीयंनें स्वान करनेते अभ्यन्तर 

मल नष्ट होता है रय 
चिद्‌-घमुद्रके तटके आराछनसे रत्नोका संचय 

अव्य होता है २६ 
सम्यरदशंनादिरूप रलत्रय निश्चय्से एक ही है ३० 
सम्यर्दर्शनादिरूप वारणा फल ३१ 
मुनिको वृत्ति कंसी होती है ३२ 
समीचीन समाधिका पतल ३ ३-३४ 
योगको कत्पवृक्षपते मानता ३ 
ञव तक परमात्मयोघ नहीं होता तद तकी 

श्चुतकता परिद्ीलन होता है ३६ 
चित्मदोप मोदाच्छकारक्ो कदनष्ट करा है ३७ 
वाह्य णास्त्रोमे विचरनेवाली दुद दुरात्रार्मी 

स्तरीके समान है इ 


५ 
परः, 


1, 


| 
| 
| 
| 


(- 
४ 
। 
| 
) 
1 
1 
] 


१) 


० न ००० > 


[771 1 


जाया तति = सतिन 9 म .००१५००१०११५ 


श्लोक 
गुरुके उपदेशक्ता परमाव ३६-४ 
योगत्तिदधिक्ता कास्य घाम्यभावहै १ 
परमात्माका केवल नाम स्मरा भी श्ननेक जन्मकि 
पापो नष्ट कत्ता है र्‌ 
योभिनायक् कौन ४२ 
योमीको स्व भौर परको समान देखना चाहिये शेष 
श्रल्ानीके विकारोको देकर योगी क्षुब्ध 
नहीं होता {4 
इस शास्त्रके पठ्नेपे प्रवोष प्राप्त होनेवाला है 2६ 
पद्मनन्दीरूप चन्द्रसे की गई रमणीयता 
जयवंत्त हो ४७ 
योगीक्ा स्वरूप शेत 
गुर द्वा स उपदिष्ट तत्तवके हदयस्य होनेपर 
मु कितीका भय नहींहै ४६ 
सद्‌ बोधचन्द्रौदय जयवंततलो ५० 
११. निस्वयपन्वाश्त्‌ १-६२; पर. २६७ 
चिन्मयज्योत्ति जयवंत हो १.३ 
मोहान्धकार नाकं गुरजयवत हो ४: 
सच्चा सुख दुःसाध्य मुक्ति है ^ 
जुड़ ्रालज्योतिकौ उपलव्धि सुलभ नहीं है ६ 
सात्मोधकी श्पेला उका अनुभव आरभ 
दुभ है ७ 


व्यवहार श्रौर शुदढनयकता स्वरूप व उनका प्रयोजन ८-१० 
मुख्य व उपचार विवरणोके जाननेका उपायभ्रूत 

होनेसे ही व्यवहार युज्य है ११ 
रत्नत्रयका स्वरूप च उको अात्माते अभित्त १२-१४ 


सम्यभ्दशनादिचू्प वाणोी सरलता १४ 
सम्यर््ञानक्ते चिना साधु वनभे स्थित वुक्लके समान 

सिद्ध नदीं हो सकेता १६ 
शुद्धनयनिष्ठ कौन होता है १७ 
शुद्ध वं अरुद्ध नयोका कायं श्य 
रत्नत्रयकी पुणंता होनेपर जन्मपरम्परा चा 

नहीं रद्‌ सक्ती १९ 
वित्त-तरकते नाल्चका उपाय २० 


कर्मरूप कीचड़ भेदज्ानरूप कतक फले नष्ट 


होता है २१ 


श्लोक 
शरार, तदाधित रोगादि एनं कर्मकृत क्ोधादि 
विकारोंकी प्रारमासे भिन्नता २९.३४ 
सवं चिन्ता त्याज्य है, इस बुद्धिके द्वारा आविष्कृत 


तत्त्व चैतन्य-समुद्रको शीघ्र बढता है ३१ 
भेरा स्वरूप एेसा है १६ 
वन्धके कारणभूत मनके नियं बरसे वह उस 

बन्धनसे मुक्त करदेगा ३७ 
मनुष्य-तरको पाकर अमृत-फलको ग्रहण करना 

योग्यहै ३८ 
योगियोका निर्दोष मन भ्ज्ञानान्धकारको नष 

करता है ३६ 
थोगी कब सिद्ध होता है ० 
भ्राटमस्वरूपका विचार ४१-६० 
नि्चयप-चाशत्‌कं रचनेका उल्लेख ६१ 
चित्ते प्रालमतत््वके स्थित होनेपर इन्द्रकी 

सम्पदासे भी प्रयोजन नहीं रहता ६२ 

१२. ब्रहमचर्यरक्षावतिं १-२२) पृ, २८५ 

क्रामविजेता यत्तियोके लिये नमस्कार १ 
ब्रह्मचयं वं ब्रह्मचारीका स्वरूप 
यदि ब्रह्मचयंके विषयमे स्वप्नमें कोई दोष उत्पन्न 

होतो भी रात्नििभागके भनूसार मुनिको 

उसका प्रायरिचित करना चाये द 
ब्रह्यचयंकी रक्षा मनके संयमे ही होती है ; 
बाह्य प्रौर श्रभ्यन्तर ब्रह्मचर्य का स्वरूप व॑ 

उनका कायं ५ 
श्रपनी ब्रतविधिके रक्षणाय भुनिको स्ली मात्रका 

परित्याग करना चाहिये ६ 
स्त्रीकी वार्ता भी मुनिधर्मंको नष्ट करनेवाली है ७ 
रागपुर्वंक स्त्रीका मुखावलोकन व स्मरण अतिष्ठा, 

यण एवं तपर भादिको नष्ट करनेवाला है ८-& 
मुनिके लिये किसी भी स्त्रीकी प्राप्तिकौ सम्भावना 

न रहनेसे तद्विषयक श्रनुरागको छोड्ना ही 

चाहिये १० 


श्रावक सीरूप गहसे गृहस्थ, तथा मुनि उसके 
परित्यागसे ब्रह्मचारी ( भ्रनगार ) होता है ११ 


७१ 


एलोक 

जीका श्रस्थिर सौदयं मुं जनेकि लिये ही 

भ्रानन्दजनक होता है १२-१४ 
स्त्रीक शरीर षृरणास्पदं ह १५ 
छ्लीके विषयमे श्रनुरागवर्धक कान्यको रचनेवाला 

कवि कंसे प्रशंसनीय कठा जता है १६-१७ 
जब परधन स्तीकी भ्रभिलाषा न करनेवाला 

गृहस्थ देव कहा जाता है तव मुनि क्योन 

देवोका देव होगा १८ 
सुख भ्रौर सुखाभास १६ 
स्रीका परित्याग करनेवाले साधूर््ोको पुण्यात्मा 

जन भी नमस्कार करते २० 
तपका श्रनुष्ठान मनुष्य पर्यायमे ही सम्भव है २९१ 
प्रन्थकार द्वारा कामरोग की नाणक वत्ति 

(ब्रह्मचयं रक्षावति) के सेवनकी प्रेरणा २९ 
१२. ऋषमस्तोत्र १-६१; प, २९७ 
नाभिराजके पुत्र ऋषभ जिनेन््र जयवन्त हों १ 
ऋषभ जिनेन्द्रका दशंनादि पुण्यात्मा जनोकि ही 

द्वारा किया जताहै २ 
जलिनदशंनका माहात्म्य ३ 
जिनेन्द्रफी स्तुति करना अरप्तम्भव है ४ 
जिनके नाम स्मरणसे भी भ्रभीष्ट लक्ष्मी भ्राप्त 

होती ह ५ 
ऋषभ जिनेन्द्रके सर्वाथंसिद्धिसे भ्रवतीं 

हौमेपर उप्तका सोभाग्य नष्टहोगयाथा ६ 
पुथिवीके "वसुमती" नामकी साथकता ७ 
पुत्रवती स्वियोमे मश्देवीकी श्रेष्ठता (~ 
षनद्रके निनिमेष बहुत ने्रोकी सफलता  ॥ 
सूयं श्रादि ज्योतिषी मेरकी प्रदक्षिणा 

कियाकरते हैँ १० 
मेरके ऊपर जिनजन्मार्भिषेक ११-१२ 
कल्पवुक्षोके नष्ट हो जानेपर उनके कायेको 

एक ऋषभ जिनेन््रने ही पुरा किया १३ 
पुथिवीकी रोमांचता १४. 


ऋषभ लिनेनद्रकी विरक्ति व पृथिवीका परित्याग १५-१६ 
षएटयानमे भ्रवस्थित ऋषभ जिने्धकी शोभा १७-१८ 
घात्तिचतुष्कका क्षय श्रौर केवलक्ञानकी उत्पत्ति १६ 


७२ 


शयोक 
घातिचतुष्कके श्मभावमें अधातिचतुष्ककरी भ्रवस्था २० 
समवसरण रौर वहां स्थित जिनेन्द्रकी शोभा २१-२२ 
भ्राट प्राततिहार्योकी णोभा २३-३० 
जिनवाणीकी महिमा ३९१-३४ 
नयोका प्रभाव ३५ 
जिनेन्द्रकी स्तुतिमे वृहस्पति भादि भी भ्रस्मथंदहैै ३६ 
भरुक द्वार प्रकाशित पथके पथिक निरपद्रव 
मोक्षकरा लाभ करते हैँ ३७ 
मोक्षनिधिके सामने श्रन्य संव निधियां तुच्छ ई ३८ 
जिनेन्द्रोक्त मंकी प्न्य धमति विशेषता ३९.४० 
जिनके नख -केशोके न वद्नेमें अ्रन्थकारकी कल्पना ४! 
तीनों लोकोके जन व इन्दरके षेत्रोंद्ारा 


जिनेद्रद्षंन ४२-४३ 
देवों द्वार! प्रदरचरणोके नीचे सुवणं कमलोकी 

रचना ` 4, 
मृगने चन्द्र (मृगांक) का भ्राश्रय क्यो लिया ४५ 
कमला कमलमें नहीं, किन्तु जिनचरणोम रहती है ४६ 
जिनेन्द्र के हे पियोका भ्रपराघ सुदकादहै ७७ 
जिनेद्रकी स्तुति भ्नौर नमस्कारका प्रभाव ४८-५० 
ब्रह्मा विष्णु रादि चाम बापकेहीरह ५९१ 
जिनेनकी महिमा ५२-५७ 
जिनेन्धकी स्तुति शक्य नहीं है ५८-६० 


स्तुत्तिके अरन्तमे जिनचरणो के प्रसादकी प्रार्थना ६१ 


१४. निमदशनस्तचन्‌ १-२७, १, २१७ 
जिनदथनकी महिमा -३४ 

१५. भ्र तदेवतास्तुति -२१; ए. ३२५ 
सरस्वेतोके चरणकमल जयदंत हों १ 


सरस्वती प्रसादसे उसके स्तवनकी भतिजा 
श्रौर श्रपनी असमर्थता 


-४ 

सरस्वतीकी दीपकसे विशेषता । ५ 
सरस्वतीके प्रमावसे मोक्षपद भी शीघ्र प्राप्त हो 

जाता है ७ 

सरस्वतीकं विना ज्ञानकी प्राप्ति सम्भव नही ८-९ 


सरस्वतीकं विना प्राप्त मनुष्य पर्याय यो हौ नष्ट हो 
जाती रहै १०५ 


^~ ष ~~ ~ 


शोक 
सरस्वतीकी प्रसन्नताके विना तत्त्वनिश्चय नहीं हता ११ 
मोक्षपद सरस्वतीफते श्राश्नयसे ही प्रप्त होता है १२-१३ 
सरस्वतीकी भ्रन्य भी महिमा १४.२८ 


1 मे 
कान्धरचनामे सरस्वतीका भरसादही काम करताहै २६ 


सरस्वतीके इस स्तौत्रके पद्नेका फल ३० 
सरस्वतीके स्तवनमे भ्रसमथं होनेसे क्षमायाचना ३१ 
१६. स्मयंभूस्तति . १-२४, प. २३२७ 


तहपभादि महावीरति २४ तीर्थकरोका गुखकीतन १-२४ 
१७. सुप्रभाताएटक १-८), ए. २४६ 


घात्तिक्मोकि नष्ट करके स्थिर सुप्रभातको 


पराप्तं करनेवलि जिनेद्रोको नमस्कार १ 
जिनके सुप्रभातके स्तवनकी प्रतिज्ञा म्‌ 
रहं त्‌ परमेष्ठीके सुप्रभातका स्वरूप 

व उषकी स्तुति इ~ 


१८. शातिनाथस्तोत्र॒ १-९) प. २५२ 

तीन छत्रादिरूप भ्राठ प्रात्तिहा्योकि आश्रयसे 
भगवानु शांतिनाय तीर्वंकरकी स्तुति 

जिस स्तुतिको इदादि भी नहीं कर सक्ते है 
उसे मे भक्तिविश कियाद & 


१९. जिनपूजा्टक १-१०, पु. २५७ 


१-८ 


जल-चन्दनादि श्राट द्रव्योषे पूजा व उसके फल- 


का उनल्तेख १-८ 
पुष्पांजलिका देना ६ 
वीतराग जिनकी पूजा केवल ्रात्मकल्यारके सिये 

की जातीरहै १० 

२०. करणाष्टक ९-८) पू. ३६२ 


भरपने ऊपर दया करके जन्मपरम्पराि भुक्त 
करनेकी प्रार्थना १-५८ 


इलोक 


२१. क्रिंयाकाण्डचूरिका १-१८,१ृ. ३६४ 
दोषोनि जिनेन्द्रमे स्थान न पाकर मानो गर्व॑स्ेही 
उन्हे छोड़ दिया है ९ 
स्तुति करनेकी असमर्थताको प्रगट करके भक्तिकी 
प्रमुखता व उसका फल २-७ 
रत्नत्रयको याचना ( 
आपके चरण-कमलको पाकरर्भै कृतां हो गया € 
प्रभिमान या प्रमादके वश होकर जो रलज्रय 
भ्रादिके विषयमे रपरा हुभा है वह्‌ 
भिथ्याहो 


| 
मन, वचन, काय श्रौर कृत, कारित, भ्रनुमोदनसे । 
जो प्रारिपीडन हरा है वह मिध्या हो ११ 
मने. वचन, वं कायक्ते द्वारा उपालित भेरा कमं 
श्रापके पादस्मरणसे नाशको प्राप्त हौ १२ 
सर्व्ञका वचन प्रमाण है १३ 


मन, वचनं वं कायकी विकलतासे जो स्तुतिमें 
न्यूनता हुई है उसे हे वाणी ! तुक्षमाकर १४ 
यह्‌ श्रभीष्ट फलको देनेवाला क्रियाकण्डरूप 


कल्पवृक्षका एक पध दहै १५ 
क्ियाकाण्ड स्म्बन्घी इस श्रुलिकाके पठ्नेसे 

अपणं क्रिया परं होती है १६ 
जिन भगवानुको शरणमे जानेसे संप्रार नष 

होता है १७ 
सते घ्रापके भ्राये यह वाचालता केवल भक्तिवश 

कीदहै १८ 

२२. एकत्वद्शक 


१-११; ए. २७१ 
परमञ्योत्तिके कथनको प्रततज्ञा १ 
जो श्रात्मतत्त्वको जानता है वह दसरोक्ता स्वयं 


आरा्टय दन जातादहै २ 
एकत्वका ज्ञात्रा बहुत भी कमंसि नहीं उरता है ४ 
चैतन्यकी एकताका ज्ञान दुलभ है, पर मूक्तिका 

दाता वहीहै शे 
जो यथायं सुख मोक्षमे है वह षंसारमं 

असस्भव ह भ्‌ 


गुरूके उपदेशसे हमे मोक्षपदं ही प्रिय ह ६ 


७२ 


श्लोक 

ञ्रस्थिर स्वर्गसुद् मोहौदयरूप विपत्ते व्याप्त है ७ 
स लोकम जो भ्रात्मोन्भूख रहता है वह॒ 

परलोकमे भी वंखा रहता है छ 


वीतरागपथमे प्रवृत्त योगीके लिये मोक्षसुखको 
प्राप्तम कोई मी वाधक नहीं हौ सक्ता 3 


इसं भावनापदके चिन्तने मोक्ष प्राप्त होता है १० 
कर्मके रहनेपर मृत्युका भी भय नहीं रहता. ११ 
२३. प्रमाथि १-२०, पृ. २७४ 
्रात्मा का ब्रत जयचत हो १ 
श्रनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्यताकी चन्दना २ 
एकत्वकी स्थित्तिके लिये होनेवाली वुद्धि भी 
आनन्दजनक होती है ३ 
ग्रद्॑तकौ श्नोर स्का होनेपर इष्टा निषटबुदि 
नष्टे जातीहै | |. 
मै चेतनस्वरूप हूं, कर्मजनित कोधादि भिन्न है ५ 
यदि एकत्वमे मन संलग्न हतो तीत्न तपकेन 
होनेपर भी ्रभोष्टसिद्धि होती है ६ 
कमकि साथ एक्मेक होनेपर भी मै उस 
परमज्योतिस्वरूप ही हूं ७ 
लक्ष्मीक मदसे उन्पत्त राजाश्रोकी संगति मूत्युसे भी 
भयानक्त होती है त 
। हदयमे गुरुवचनोके जागृत रहनेपर प्रापत्तिमं 
खेद नहीं होता | ३ 
गुरुक द्वारा प्रकाशित पथपर चलनेसे निर्वाएपुर 
, श्राप्त होताहै १० 
कर्मकरो ्रात्मासे पृथक्‌ सममनेवालोको 
सुख-दुखका विकल्प ही नहो होता ११ 
देव व जिनप्रतिमा आआदिका श्राराघन 
व्यवहारमार्यमे ही होता ह १२ 
यदि मुक्तिकी रोर वुद्धि लग गर्ई हतो फिर 
कोई कितना भी कष्ट दे, उसका भय 
नहीं रहता १३ 
सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा प्रभु संसारको नष्टके 
समान देखता है १४ 
्राल्माकी एकताको जाननेवाला पापते लिप्त 
नहीं होता ११ 


एलोक 
गुरुके पादभ्रसाद्से निग्र न्धताको प्राप्त कर तेनेपर 
' इन्द्ियसुख दुखरूप ही प्रतीत होता है १६ 
निग्र न्यताजन्य श्रानन्दके सामने इन्छियसुखका 


स्मरण भी नहीं होता है १७ 
मोहके निभित्तसे होनेवाली मोक्षकी भी भ्रभिलाषा 
सिद्धि बधक होती है १८ 
चिद्र.पके चिन्तनमें श्रौर तो क्या, शरीरसे भी 
प्रीति चीं रहती १६. 
शुद्ध नयसे तत्त्व श्रनि चनीय है २९ 
२७. शरीराएक १-८, प, ३८५ 
शरीरके स्वभावका निरूपण १-८ 
२५. स्नानाटकः १-८) प. ३९१ 


मल~मूत्रादिसे परिपणे शरीर सदा भ्रशुचि भ्रौर 
भ्रार्मा स्वभावसे.पवित्र है; श्रत एव 


दोनों प्रकारसे ही स्नान व्यथं है १-२ 
सत्पुरुषोका स्नान विवेक है जो भिंध्यात्वादिरूप 

भ्रभ्यन्तर मलको नेष्ट करता है ३ 
समीचीन परमात्मरूप ती्थमे स्नान करना ही 

श्रष्ठहै ध; 


७५४ 


लोक 

जिन्हे. ज्ञानरूप समुद्रको नहीं देवा है वे ही- 

गगा श्रादि ती्थेभासोमे स्नान करते है ५ 
मनुष्यशरीरको शुद्ध कर सकने वाला कोई भी 

तीथं सम्भव नहीं है ६ 
कपू रादिका लेपन करनेपर भी शरीर स्वभावतः 

दुगंन्धको ही खोडता है ७ 
भव्य जीवं इस स्नानाष्टकको सुनकर सुखी होवे च 
२६. ब्रह्मचर्या १-९, पृ. ३९७ 
मधुन संसारवुद्धिका कारण है १ 
मंधुनकमभे पशुभ्रोके रत रहनेसे उसे पशुकमं 

कहा जता दहै र 


यदि मेथुन श्रपनी ल्लीके भौ साथ श्रच्छा हेता 
तो उसका पवेमिं त्याग क्यों कराया जाता ३ 

शरपवित्र मेभुनसुखमे विवेकी जीवको श्रनुराग 
नहीं होता 

भ्रपविश्र मंधरनमे श्रनुरागका कारण मोहुहै 

मंशुन संयमका विधातक है 

मेथुनमे प्रवक्ति पापके कारण होती है 

विषयसुख विषके सदेश हँ 

दस ब्रह्मचर्याष्टकका निरूपण मुमुक्षु जोकि सिये 
किथागयाहै 


† @ - ^< न 


[./ 


पद्यनन्दि-पल्चविरातिः 








। ॐ नमः सिद्ध म्यः | 
पद्मनन्दि-पजञ्चर्विरातिः 


[ १. धर्मोपदेशामृतम्‌ | 


फायोस्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसुपुमंहात्मा 

मध्याह्ञं यस्य भा्वानुषरि परिगतो "राजति स्मोग्रमूतिः 1 

चक्रं कमेन्धनानामतिबहु दहतो दूरमोदास्यवात- 
रस्फूर्नत्द्धचानवज्ञं रिव रुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्धः ।१॥ 


[ संस्कृत टीपा ] 

स जिनपतिःउ जयति । कथंभूतो जिनपतिः४ । नाभिसूनुः नाभिपुत्रः । पुनः कथंभूतः। महात्मा महांश्चासौ भात्मा 
महात्मा । पुनः किलक्षणः५। कायोत्सर्गायताङ्गः कायोत्स्गेण म्रायतं प्रसारितम्‌ शङ्ख यस्य सः । मघ्याज्ञं मध्याह्लकाले ९1 
“ यस्य जिनपततेः उपरि । परिगतः प्राप्तः। भास्वावर सूरः । राजतिऽ स्म शुशुभे । कथभूतो भास्वानु । उग्रमूतिः। ततरोतपरक्षते-सूयंः 
क इवं । श्रौदास्यवात “स्फरजैत्सद्धयानवह्वं : विस्फुलि ङ्क इव ५ । उदासस्य भावः श्रौदास्यमु उदासीनता सैव वातः तेन 
श्रौदास्यवातेन स्रजं दु + ° विस्पफुरितः सद्धयानमेव वद्धिः तस्य सद्धयानवह्ञ : विस्फुलिङ्गः परोदगतः उत्पन्नः । कथंभूतो 
विस्फुलिङ्खः 1 रुचिरतरः + ^दी्षिमाव्रु । कथ॑भूतस्य वल्ल : । कमण्यिवेन्धनानि कर्मन्धनानि तेषां क्मन्धनानामु । चक्रं 
समूहम्‌ । भ्रतिबहु बहुतरम्‌ । दूरम्‌ भ्रतिशयेन । दहतः भस्मीकुवंतः इत्यथंः।1 १।। जिनः विजयते कर्मारातीच्‌ कर्मश जयति 


[ हिन्दी भ्रनुवाद ] 

कायोत्सगेके निमित्तसे जिनका शरीर लम्बायमानदहोरहाहै से वे नाभिराय 
के पुत्र महात्मा भ्रादिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होवे, जिनके ऊपर प्राप्त हया मध्या 
( दोपहर ) का तेजस्वी सूयं एेस्रा सुशोभित होता है मानो कर्मरूप ईन्धनोके समूहको 
` तिय जलनिवाली एवं उदासीनतारूप वायुके निमित्तसे प्रगट हई समीचीन ध्यान- 
रूपी अग्निकी दैदीप्यमान चिनगारी ही उत्पत हुई हो ।। विरेषाथं-भगवानु ्रादिनाथ 
जिनेन्द्रकी ध्यानावस्थामें उनके उपर जो मध्याह्न कालका तेजस्वी सूयं भ्राता था उसके 
विषयमे ग्रन्थकार उत्तरेषा करते हैँ कि वह सूर्यं क्या था मानो समताभावसे ्राठ कम- 





१अश राजते। २श्रशस्पूरय॑त्‌। र२ेप्नशच। ्श्रशमजिनः। ५श जिनः। ६ श कथम्भूतः) 
७ श मध्याह्ल वासरमध्यकले । ८ श राजते। ९णस्फूयत्‌। १० श “हव नास्ति। ११ शस्पू्यत्‌ । 


पच्नन्दि-पच्छविदतिः 


९) 


नो कदित्तरकायमस्ति यमनप्राप्यं न किचिद्‌ हशो- 
हश्यं कस्य न करयोः किमपि हि बोत्तव्यमप्यस्ति न 1 
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संभ्रा्ो ऽत्तितिराङल्ते विनयते च्यानेकतानो जिनः 11२\1 
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उविनतयत्तिः 1 यतय जिनस्य चनः 
ञनतयतिः 1 यन्त जिनस्य इमस्म: 
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धनः के यद्ुदरं ॥ जनः ! च्याचक्तणतः धयानं एक्ाग्रचतः । एतताइलः ॥दनः ध्वदयत्त इत्ययः प्र्मयस चह सनः । उ. 


रपी ईन्वनको जलानेके इच्छुक होकर भगवान्‌ श्रादिनाय जिनेन््रके द्वारा किये जाने- 
वाले ध्यानर्पौ अग्निका विस्पुलिग ही उत्यन्न हृश्रा है 11१॥} हाधोसे करने योग्य कोई 
भी कायं चेष न रह्नेसे जिन्न ्रपने दोनों हाथोको सीदे लटका रक्खा धा, गमनसे 
भ्राप्त करतेके योग्य कुछ भी कार्यं न रहनेसे जो गमनसे रहित हौ चके ये, नेत्रोके देखने 
योग्य कोई सी वस्तु न रहनेसे जो अपनी हष्टिको नासके अग्रभाग्‌ पर रदा करते थे, 
तथा कानोके युनने योग्य कु भी शेष न रहनेत्ते जो ्राकूलतासे रहित होकर एकान्त 
स्थानको प्राप्त हृएु ये; एसे के ध्यानमे एकाग्रचित्त हुए जिन भगवान्‌ जयदन्त हदें 1! 
विचेषाथं-श्नन्य समस्त पदाथोकी ओ्ओरसे चिन्ताक्तो हटाकर किरती एक ही पदाथंकी ओर 
उसे नियसित्त करना, इसे घ्यान कहा जाता है 1 यह ध्यान कहीं एकान्त स्यान्मे ही 
किया जा सक्ता ह 1 यदि उक्त ध्यान कार्योत्सगेसे किया जाता है तो उस अरवत्यामें 
दोन हाथोको नीचे लटका कर हष्टिको नासाके उपर र्ते ह 1 इख ध्यानकौ अवस्था 
को लक्ष्य करके ही यहां यह्‌ कहा गया है कि उस समय जिन भगवानृको न हाथोसे 
करने योग्य कू काये शेप रहा था, न गमनसे प्राप्त करलेके योग्य धनादिककी 
्रभिलापा शेप थी, च कोई भी द्य उनके नेनोको -उचिक्तर शेष रहा था, श्रौर न कोई 
भीत आदि भी उनके कानोको मुग्ध करनेवाला शेप रहा था 11२11 जिस रहत 
परमेष्ठीके परिग्रह्‌ रूपौ पि्चाचसे रदित हौ जानेके कारण क्रिस भी इन्दरियविषयसं 





भ 


रकारं नोऽस्ति इत्ययं पारो नास्ति = (कत्थित 
सक्षय चत्त इत्ययं पाठा नाह्त ! ३ अछत (्तिष्डिः 

त्‌ 
१ 





१. धर्मोपदेशामृतम्‌ २ 


रागो यस्य न विद्यते कवविदपि प्ध्वस्तसंगग्रहात्‌ 
भ्रस्त्रादेः परिवजेनाघ्न च बुधं षो ऽपि संमाग्यते ! 
तस्मार्साम्यमथात्मबोधनमतो जातः क्षयः क्मरा- 
मानन्दादिगुणाश्नयस्तु नियतं सो ऽहन्सदा पातु वः ।।३॥ 
इन्द्रस्य भ्रणतस्थ शेखरशिखारत्नाकंभासा नख- 
ेणीतेक्षणबिम्बशुम्भदलिभदृदु रोल्लसत्पाटलम्‌ । 





युष्मान्‌ 1 सदा । पातु रक्षतु । यस्य जिनस्य । नियतं निश्चितम । क्वचिदपि । रागो न विद्यते । कस्मात्‌ । 
। भ्घ्वस्तसंगग्रहात्‌ भरध्वस्तः स्फेटितः* संग्रहः पिशाचः यत्र तस्मात्‌ परिग्रहत्यजनादु । च 1 यस्य जिनस्य । वुधैः 
टे पोऽपि न संभाव्यते । कस्मात्‌ । भल्नादेः परिवर्जनात्‌ भ्रस्ररहितत्वात्‌ ! तस्मात्‌ राग षाभावाद्‌ साम्यं जातमु । 
साम्याक्कि जातम्‌ । ्रात्मबोधनं जातम । ब्रत: ्रात्मवोघनादु कि जातमु २ ! कर्मणां क्षयो जातः ! कर्मणां क्षयाति 
जातः । अनन्दादिगुणाश्रयः जातः ्रानन्दादिगुणानां आश्रयः स्थानमु । एवंभूतः जिनः वः युष्माय पातु सदा 
रक्षतु 11३1 जिनस्य वीतरागस्य । अंघियुगं चरणकमलयुगम्‌ । न भ्रस्माकमु 1 चेतोऽपितं चित्तं भ्रपितं मनसि 
स्थापितम्‌ । शमंणे सुखाय भवतु । कथंभरूतमु अंधियुगम्‌ । जाढ्यहरं जडस्य भावः जाड मूरखंत्वस्पेटकम्‌ ! पुनः 
किलक्षणास्‌ । म्रम्भोजसाम्यं दधत्‌ कमलसाहश्यं दधप्‌ । पनः किलक्षरम्‌ 1 रजस्त्यक्त रजसा त्यक्त रजस्त्यक्तम्‌ । श्रपि 
निश्चितम्‌ । पुनः किलक्षणं चरणयुगम्‌ । भीस्म श्रीः लक्ष्मीरतथा श्रीः शोभा तस्याः लक्ष्याः गृहं तथा तस्याः 
शोभायाः गृहम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ । प्रणतस्य नमस्कारं कुवत इनस्य शेखरशिखारल्नाकंभासा त्वा पाटलस इन्द्रस्य 





राग नहींहै, त्रिशूल श्रादि श्रायुधोसे रहित होनेके कारण उक्त श्ररहंत परमेष्ठीके 
विद्वानेके द्वारा देषकी भी सम्भावनानही कीजा सकती दहै। इसीलिए राग-द्रषसे 
रहित हो जानेके कारण उनके समताभाव भ्राविभरूत हुवादहै, ओौर इस समताभावके 
प्रगट हो जानेसे उनके आ्रात्मावबोध तथा इससे उनकं कर्मोका वियोग हुभ्राहै। अत- 
एव कमक क्षयसे जो भ्रहैत्‌ परमेष्ठी अनन्त सुख भ्रादि गुणोके भ्राश्रयको भप्त हए है 
वे अर्हत्‌ परमेष्टी सवेदा श्राप लोगोकी रक्षा करे 11३ जो जिन मगवानूकं श्रंष्ठ 
उभय चरण नमस्कार करते समय नम्रीभूत हुए इन्द्रके मुकुटकी शिसामे जडे हुए रल्न- 
रूपी सूय॑की भ्रमासे कू धवलताके साथ लाल वणेवले है तथा जो नखपंक्तियोभे माप्त 
हुए इन््रकं नेतधरतिनिम्बरूप भ्रमरोको धारण करते ह, तथा जो शोभाक स्थानभूत दै, 
इसीलिए जो कमलकी उपमाको धारण करते हुए भी धूलिके सम्पकंसे रहित होकर 
जडता (्रज्ञान) को हरनेवाले हैँ; वे उभय चरण हमारे चित्तम स्थित होकर सुलकं 
= 


१ म्रस्पेटितः। २ भ्र कि जातः। 


४ पद्मनस्दि-पश्चविशत्तिः ` 


शोसदाांचिथुमं जिनस्य दघदप्यम्भोजसाम्थं रज- 

स्त्यकषतं जाघ्यहरं परं भवतु नश्चेतो अपतं शमणे ।४॥ 

जयति जगदधौशः शान्तिनाथो यदीयं स्मृतमपि हि जनानां पापतापोपशान्त्ये । 
विबुधकुलकिरीटगप्रस्फुरन्नील रत्न तिचलमधुपालीचुम्बितं पादपद्मम्‌ ।\ ५1 





शेखरः मुश्वुटः तस्य मुकुटस्य शिखारत्नं स एव श्रकेः सूर्यः तस्य शेखरशिखारत्नाकंम्य भा दी्षिः तया शेखरणिखार्‌- 
लनाकंभासा कृत्वा पाटलम्‌ । "शं तरक्तस्तु पाटलमु" इत्यमरः । पुनः किलक्षणम्‌ । नखश्रे णीतेक्षणए विम्बणुम्भदलिभृत, 
नखानां श्रण्यः नखश्वेण्यः पंक्तयः तासु नवश्रे णीषु इतानि प्राप्तानि यानि इन्द्रस्य ईक्षणविम्बनि तान्येव शुम्भन्तः 
 श्रलयः शरृङ्गाः ता श्रलीय्‌ विभति इति भृत्‌ नखश्नं एीतेक्षणएविम्बशुम्भदलिभृत्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ अंधियुगम्‌ । 
दूसेल्लसत्‌ दरम्‌ ्रतिशयेन उल्लसत्‌ प्रकाशमानम्‌ । एवंभूतम्‌ अंध्ियुगं भवतां सुखाय भवतु ।४॥ स भीश्ान्तिनाथः 
जयति । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । जगदधीशः जगतः श्रधीणः जगदधीशः । हि निश्चितम्‌ । यदीयं पादपद्म 
स्मृतमपि । जक्तानां लोकानाम्‌ । पापतापोपशान्त्यै भवति पापतापस्य * उपशान्तिः तस्यै पापतापोपशान्त्यं भवति । 
किलक्षणं पादपद्मम्‌ । विवुधकरुलकिरीटग्रस्फुरन्नीलरत्नच्‌ तिचलमधुपाली चुम्बितं चिवुधकुलानां देवममूहानां किरीटे मुकुटे 
 भ्रस्फुरती २ या नीलरत्नदय. तिः सव चन्चला मधुपानां भरृद्खाणं श्रालौ पंक्तिः तया चृभ्वितं स्पशितं पादपद्मम्‌ ।॥५॥ 


। कारणीभूत होवे ।। विशेषा -यहां जिन भगवान्‌के चरणोको कमलकी उपमा देते हुए 
` यह बतलाया कि जिस प्रकार कमल पाटल (किचित्‌ सफेदीके साथ लाल) वणं 
होता है उसी प्रकार जिन भगवान्‌के चरणो जब इन्द्र नमस्कार करता था तब उसके 
मुकूरमे जडे हए रत्नकी छाया उनपर पड़ती थी, इसलिए वे भी कमलके समान पाटल 
वणे हो जाते थे । यदि कमलपर भ्रमर रहते तो जिन, भगत्रान्‌के पादनसोमिं भी 
नमस्कार करते हुए इन्द्रके नेत्रभ्रतिविम्बरूप भ्रमर विद्यमानथे। कमल यदि श्री 
(लक्ष्मो) का स्थान मानाजातादहैतोवे जिनचरणमभी श्री (शोभा) केस्थानये। 
इस प्रकार केमलकी उपमाको धारण करते हुए भी जिनचरणोमे उससे कु ओौर भी 
विशेषत्ता थी 1 यथा-कमल तो रज ्र्थात्‌ परागसे सहित होता है, किन्तु जिनचरण 
उस रज (धूलि) कं सम्पकंसे स्वेथा रहित थे । इसी प्रकार कमल जडता (अचेतनता) 
को धारण करता है, परन्तु जिनचरण उस जडता (अज्ञानता) को नष्ट करने वाले थे 
11४॥1 देवसमूहकं सुक्‌टोमे प्रकाशमान नील रत्नोकी कान्तिरूपी चंचल भ्रमरोकी पं्तिसे 
स्परित जिन शान्तिनाथ जिनेन््रके चरण-कमल स्मरण करने मात्रसे ही लोगोके पाप- 
रूप संतापको दूर करते हँ वहं लोकके भ्रधिनायक भगवान्‌ शान्तिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त 


१ क शान्त्यै पापतापस्य । २ कं भस्फुरन्तौ । 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ४ 


स जयति जिनदेवः सर्वविद्धिश्वनाथो वितथवचनहैवतुक्ोधलोभादिमुक्तः । 
शिवपुरपथपान्थप्राखिपायेयमुच्चै्जुनितपरमशर्मा येन घर्मो ऽम्यधाधि ॥६॥। 
धर्मो जीवदया गृहस्थशमिनोर्भेदादष्धिधा च रयं 

रत्नानां परमं तथा दशविघोत्कृष्टक्षमादिस्ततः। 

मोहौ मूतविकल्पजालरहिता वागङ्खसंगोन्मिता 

शुद्धानन्दमयात्मनः परिणतिधंमस्यिया गीयते ।1७।; 





स जिनदेवो जपति । किलभणो जिनदेवः+ । सवंवित्‌ सवं वेत्तीति स्वित्‌ । पुनः किलक्षणः । विश्वनाथः 
लोक्यपरम्ुः । पुनः किलक्षणः । वितथवचनहेतुकोधलो भादिमुक्तः श्रसत्यवचनहेतुः कोधलोभादिः तेन मुक्तः रहितः । 
येन जिनदेवेन धर्मः ्रभ्यघायि श्रकथि 1 किलक्षणो धर्म: 1 शिवपुरपथपान्थप्रारिपायेयं मोक्षनगरमा्गपथिकजीवानां 
पाथेयं स्म्बलम्‌ । पूनः किलक्षणो धर्मः + उच्चं : प्रतिशयेन जनितपरमशर्मा जनितम्‌ उत्पादितं परमशमं सुखं येनासौ 
जनितपरमशर्मा । एवं विधो जिनदेवो जयति ॥६॥ जीवदया धर्मः । गरहस्थशमिनोः दयोः भेदाद्‌ दविधा धर्मः कथ्यते । च । 
रत्तानां त्रयं त्रिविधं धमः दशंनज्ञानचारित्राणि घर्मः । तथा दशविधो धर्मः उ्छृषटक्षमादिः उत्तमक्षमादिः। ततः पश्चात्‌ । 
श्रात्मनः परिरतिः । धर्माख्यया धर्मनाम्ना कृत्वा भ्रात्मनः परिणतिः । गीयते कथ्यते? । किलक्षणा परिणतिः । 
मोहोदभूतविकल्पजालरहिता मोहोदभूतविकल्पजालेन रहिता । पुनः किलक्षणा । वाग ङ्खसंगोञ्मिता वचनकायसंगर- 
हिता । पूनः किलक्षणा । शुद्धानन्दमया [ मयी ] 11७11 इह लोके 1 सद्धिः पण्डितैः भर्व्यः। प्रथमतः! श्रद्धिषु 


होवे ।।५।1 जो जिन भगवान्‌ श्रसत्य भाषणके कारणीभरत क्रोध एवं लोभ भ्रादिसे 
रहित है तथा जिसने मुक्तिपुरीके मागमे चलते हए पथिक जनके लिए पाथेय (कलेवा) 
स्वरूप एवं उत्तम सुखको उत्पन्न करनेवाले एेसे ध्मंका उपदेश दिया है वह समस्त 
पदार्थोको जाननेनाला तीन लोकका श्रधिपति जिन देव जयवन्त होवे ।1६।। प्राणियोके 
ऊपर दयाभाव रखना, यह धर्मेका स्वरूप है । वहु धमं गृहस्थ (श्रावक) श्रौर मुनिके 
मेदसे दो प्रकारका है । वही घर्मं सम्यग्दणेन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र रूप उक्छृष्ट 
रत्नव्रयके भेदसे तीन प्रकारका तथा उत्तम क्षमा एवं उत्तम मादेव श्रादिके भेदसे दस 
प्रकारका भी है । परन्तु निश्चयसे तो मोहके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक 
विकल्पसमूहुसे तथा वचन एवं शरीरके संसगेसे भो रहित जो शुद्ध भ्रनन्दरूप आत्माकी 
परिणति होती है उसे ही र्म इस नामे कहा जाता है ॥ (विशेषाथं-प्ाणियोक उपर 
दयाभाव रखना, रत्नत्रयका धारण करना, तथा उत्तमक्षमादि दस धमाका परिपालन 





१ श्रक किलक्षणोदेवः। रश्रश परिणतिः कथ्यते । 


१) 


पद्मन स्दि-पच्चविरात्िः 


८9 


श्राया सद्द्रतस्ंचयस्य जननौ सौख्यस्य सत्संपदां . 

मूलं घर्मतरोरनश्वरपदासेहैकनिःभेखिका 

कार्या स्ड्रिहाद्धिषु प्रथमतो नित्यं दया घार्भिकंः 

धिडः नाभाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वेत शुन्या दिशः ।।८॥ 
संसारे अरमतश्चिरं तनुभृतः के के न पित्रादयो 
जातास्तदधमाधितेन खनु, ते सवे भवन्त्याहुताः । 


जीवेषु 1 दया कार्या । नित्यं सदैव ! घामिकंः कार्या 1 किलक्षणा दया । स्दूत्रतसं चयस्य ज्राद्या जननी माता । सौख्यस्य 
जननी माता 1 पुनः किलक्षणा दया । सत्संपदां मूलम्‌ । पुनः धमंतरौः धमंवृक्षस्य मूलम्‌ 1 पुनर किलक्षणा दया । 
भ्ननश्चरपदारोहैकनिःशे शिका च्ननश्चरपदस्य सोक्षपदस्यारोदैकनिःभ सिका । तस्य अदयस्य नामापि धिष्‌। च 
पुनः ! स्त्र शून्या दिः । रत॒ एव दया कार्या ॥५॥ तनुभृतः प्राणिनः । संसारे चिरं चिरकालं श्रमतःके के 
पित्रादयो ने जाताः । तेषां प्राणिनां वधम्‌ आधितेन पुसा पुरषेण । ते सें पित्रादयः ्राहताः भवन्ति } ननु श्रहो । 
त्रात्मापि हतः " यत्‌ यस्माद्‌ कारणात्‌ 1 अत्र संसारे ! यः निहतः । प्रू वं निश्चितम्‌ । जन्मान्तरेषु } हन्त इति खेदे 1 


करना; यह्‌ सब व्यवहार घमेका स्वरूप है ) निश्चय धमं तो शुद्ध आनन्दमय आत्माकी 
परिणत्तिको ही कहा जाता है 11७11 यहां धर्मात्मा सज्जनोको सनसे पहिले प्राणियोके 
विषयमे नित्य ही दथा करनी चहिये, क्योकि वहु दया समीचीन तव्रतसमूह्‌, सुख एवं 
उत्कृष्ट सम्पदाग्रोकी मुख्य जननी अर्थात्‌ उत्पादक है; धममरूपी वक्षकी जड है, तथा 
अविनदवर पद श्र्थात्‌ मोक्षमहलपर चटृनेके लिए अपूवं नसंनीका काम करती है । निदेय 
पुरुषका नाम्‌ लेना भी निन्दाजनक्‌ है, उसके लिए सवेत दिलायें शृन्य जेसी हैँ ॥। विशेषार्थं 
जिस प्रकार जड़ के विना वृक्षकी-स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार प्राणिदयाके विना 
धमं की स्थिति भी नहीं रहं सकती । श्रत एव वह धर्मरूपी वृक्ष की जड्के समान है 1 
इसके भ्रतिरिक्त प्राणिदयाके होने पर ही चू कि उत्तम त्रत, सुख एवं समीचीन संपदायें 
तथा ब्रन्तमे मोक्ष भी प्राप्त होता है; अरत एव धम्मि जनोका यह्‌ प्रथम कर्तन्यहैकिवे 
समस्त प्राणघारियोमे दयाभाव रक्खं ! जो प्राणी निद॑यतासे जीवधातमभे प्रवृत्त होते है 
उनकानाम लेना भी बुरा समा जाता है । उनके लिए कहीं भी सुखसामग्री प्राप्त होने 
वाली नहीं है 1 इसलिए सप्पुरुषोके लिए यह प्रथम उपदेश है वे समस्त प्राणियोमिं दया 
युक्त श्राचरण करे ॥८॥ संसारम चिर कालसे परिश्रमण करनेवाले प्राणीके कौन कौनसे 
जीव पिता, माता व भाई आदि नहीं हए हैँ ? अरत एव उन उन जीवोके धातमें रवरत्त 





१शननु1 २ भ स्तस्संपदां मूला अथवा धर्मतरोः मूला पुनः 1 


१. ध्मोपदेशामृतम्‌ ७ 


पु सात्मापि" हतो यदत्र निहतो जन्मान्तरेषु ध्रवं 
हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो चु क्रुधः ॥६€॥ 
च्ैलोक्यप्रभुभानतो ऽपि सरजो ऽप्येकं निजं जीवितं 
परेथस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकक्षतः प्रारिनः। 





नु इति वितकं । हन्तारं पुरुपम्‌ । बहुशः वहुवाराव्‌ २ 1 प्रतिहन्ति मारयति । कस्मात्‌ । कूधः संस्कारतः कोधस्य 
स्मरणात्‌ ॥९॥ ततः कारणात्‌ । निश्चितम्‌ । त्रिभुवने संसारे । जन्तोः जीवस्य । जी वितदानतः सकाशात्‌ भ्रन्यत्सर्व 
प्रदानं लघरु । निःशेपत्रतशीलनिमेलगुणाधारात्‌ निःशेषाः संपूर्णाः ब्रतशीलनिमेलगुरास्तेषाम्‌ अ्राधारस्तस्मात्‌ । 
प्राणिनः जीवस्य । त्र॑लोक्यप्रभरुभावतः प्र्रुत्वतः श्रपि एकं निजं जीवितं प्रेयः वह्खभम्‌ । किलक्षरस्य ! सरुजोऽपि 
रोगयुक्तस्य पुरुषस्य । पुनः किलक्षणस्य प्राणिनः 1 तेन जीवितेन विना स राज्यभावः कस्य भविता इति प्राकांक्षतः 


हश्रा प्राणी निर्चयसे उन सबको मारता है । श्रावये तो यह है कि वह्‌ भ्रपंने' आपका 
भी घात केरता है । इस भवमें जो दूसरेके द्वारा मारा गया है वह्‌ निङ्वयसे भवान्तरोमिं 
करोधकी वासनासे अपने उस घात्तकका बहुत वार धात करता है, यह खेदकी बात है ॥ 
विशेषाथं -जन्म-मरणका नाम संसार ह । इस संसारम परिभ्रमण करते हए प्राणीके 
भिन्न सिन्न भवोमे भ्रधिकतर जीव माता-पिता आदि सम्बन्धोको प्राप्त हुए है । श्रत 
एव जो प्राणी नि्देय होकर उन जीवोका घात करता दह वह्‌ भ्रपते माता-पिता आदिका 
ही घात करताहै) रौर तोक्या.कहा जाय, क्रोधी जीव श्रपना श्रात्मघात भीकर 
लेठता है । इस कोधकी वासनासे इस जन्ममें किसी भ्रन्य प्राणीके द्वारा मारा गया जीव 
श्रपने उस घातकका जन्मान्तरोमिं अनेकों वार घात करतादहै। इसीलिये यहां यह 
उपदेश दिया गथा है कि जो क्रोध श्रनेक पापोका जनक है उसका परित्याग करके 
जीवदयामें प्रवृत्त होना चाहिये ॥&€॥ रुग्ण प्राणीको भी तीनों लोकोकी परथुत्ताकी 
श्रपेक्षा एक मात्र श्नपना जीवन ही त्रिय होताहै। कारण यह कि वह सोचताहैकि 
जीवनके नेष्ट हौ जाने पर वह्‌ तीनो लोकोकी प्रश्रुता भला किसको प्राप्त होगी । 
चिर्वयसे वह्‌ जीवदान चूंकि समस्त त्रत, शील एवं अन्यान्य निर्मल गुणोका आधार- 
भूत है ग्रत एव लोकम जीवके जीवनदानकी अपेक्षा अरन्य समस्त सम्पत्ति आ्आादिका दान 
भी तुच्छ माना जाता है ॥ विशेषाथं- प्राणों का घात किये जानेपर यदि किसीको तीन 
लोकका प्रभुत्व भी प्राप्त होता हौ तो वह्‌ उसको नहीं चाहेगा, कितु भ्रपने जीवितकी 





१ कव नन्वात्मापि। २ श बहुशः वारान्‌ । 


स पद्मनन्दि-पश्वविश्चतिः 


निःशेवन्रतशीलनि्भलगुरण्धारात्ततो निश्चितं 
जन्तोर्जीवितदानतस्जिभुवने स्वेप्रदानं लधु ॥।१०।। 
स्वर्गायान्रतिनो ऽपि साप्रंमनसः श्रेयस्करी केवला 
सर्वप्रासिदया तया तु रहितः पापस्तपस्स्थो ऽपि वा । 
तदान बहु दीयतां तपसि वा चेतश्चिरं घीयतां 

ध्यानं चा क्रियतां जना न सफलं {कचिहयाचजितम्‌ \\११॥ 
सन्तः सर्वसुरासुरेन््रमहितं शुक्त परं काररं 

रत्नानां दधति चयं ननिभुवनप्रयोति काये सति । 


वाञ्छतः ।।१०॥ सवेप्रारिदया । साद्र मनसः क्षमासहितजीवस्य । स्वर्गाय भवति । किलक्षणस्य प्रारिनः । श्रव्रति- 
नोऽपि त्रतरदहितस्यापि । किलक्षणा दया । केवला । श्व यस्करी सुखकारिणी च ! तया जीवदयया रहितः तपस्स्थोऽपि 
तपःसहितोऽपि । पापः पापिष्ठः! तद्िना दानं वहु दीयताम्‌ । वा श्रथवा । तपसि विषये । चिरं चिरकरालम्‌ 1 चेतः 
धीयततामारोप्यताम्‌ । भो जनाः घ्यानं वा क्रियताम्‌ । भो जनाः दयावजितं किचित्‌ सफर न फलदायकं न ॥११॥ 
सन्तः साधवः । रत्नानां त्रयम्‌ 1 दधति धारयन्ति । किलक्षणं रत्नानां त्रयम्‌ । सवंसुरासुरेन््रमहितं सवे सुरेन्द्रा 
भ्रसुरेदराः तैः । "महितं पूजितम. । पुनः किलक्षणं रत्नानां त्रयम. । मुक्तेः परं कारणम. । पुनः किलक्षएम. । 
तरिभ्रुवनप्र्योति त्रिभुवनं प्रयोतयति तत्‌ तरिभ्ुवनप्र्योति । सन्तः क्व सति धारयन्ति रत्नानां त्रयम. । काये सति शरीरे 





ही अपेक्षा करेगा । कारण किं वहु समक्षता है कि जीवितका घात होनेपर श्राखिर उसे 
मोगेगा कौन ? इसके भ्रतिरिक्त त्रत, शील, संयम एवं तप भ्रादिका आधार चूंकि उक्त 
जीवनदान ही है अत एव भ्रन्य सब दानोकी अपेक्षा जीवनदान दही स्श्रेष्ठ माना 
गया है 11 १०'। जिसका चित्त दयासे भीगा हुघ्ा है वह॒ यदि ब्रतोसे रहितभीहोतो 
भी उसकी कल्याणकारिणी एक मात्र सरवप्राशिदया स्वगेप्राप्तिकी निमित्तभूत होती है1 गि कल्याणकारिणी एक मात्र सवेप्राशिदया स्वगंप्राप्तिकी निमित्तभूत होती है। 
इसके विरुद उक्त प्राणिदयासे रहित प्राणी तपम स्थित होकर भी पापिष्ठ माना जाता 
है 1 श्रत एव हे मन्य जनो ! चाहे श्राप बहुत-सा दान देवे, चाहे चिर काल तक चित्तको 
तपमें लगाव, भ्रथवा चाहे ध्यान भी क्यों न करे, किन्तु दयाके बिना .वह_ सब निष्फल 
रहेगा । ११, जो रत्नत्रय (सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चवारित्र) समस्त देवेन्द्रो 
एवं अ्रसुरेन्द्रोसे पूजित है, मुक्तिका श्रद्धितीय कारण है तथा तीनों लोक्ेको प्रकाशित 
करनेवाला है उसे साघु जन शरीरकं स्थिर रहनेपर ही धारण करते हैँ । उस शरीरकी 
स्थिति उत्कृष्ट भवतिस दिये गये जिन सद्गरहस्थोके श्रह्नसे रहती है उन गुणवान्‌ 





१ भ्र सवसुरेनद्रभमुरेद्रसतैमं हितम. क सव॑सुरेनदरासुरेन्रस्तंमं हितम. । 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ , ह 


वुत्तिस्तस्थ थदक्नतः परमया भकत्यापितान्जायते 

तेषां सद्गहमेधिनां गुरवतां घर्मो न कस्य प्रियः \१२। 
भ्राराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धामिकः भ्रीतिरच्चैः 
पत्रेभ्यो दानमापत्लिहतजन_्ते तच्च कारण्यबुद्धचा । 
त्वाभ्यासः स्वकीयत्रतरतिरभलं दशनं यत्न पूज्यं 
तद्गाहंस्ण्यं बुधानानितरदिह्‌ पुनडु :खदो मोहपाशः ।॥१३।। 
भ्नादौ दशंनमुत्नतं त्रतमितः सामायिकं १प्रोषघ- 

स्त्यागश्चव सचित्तवस्तुनि दिवाभुक्त ° तथा ब्रह्म च । 


सति 1 यदन्नत। सकाशात्‌ तस्य शरीरस्य 3 वृत्तिर्जायते प्रवतेनं जायते । किलक्षणात्‌ भ्रन्नतः । तैः गृहस्थः परमया 
श्र तस्या भक्त्या कृत्वा श्रपितस्तस्मातु । तेषां सदग्हमेधिनां गुणवतां गुणयुक्तानां धर्म॑: कस्य जीवस्य प्रियः न 1 श्रपि 
तु सर्वेषां प्रियः श्रः 1 १२ ॥ इह लोके संसारे । तद्गार्हस्थ्यं वधानां बुधैः पूज्यं यत्र गाहस्थ्ये जिनेन्रा श्राराध्यन्ते । 
` च पुनः । गुरुषु विनतिः क्रियते । धामिकैः षुरुषैः । उच्च; श्रतिशयेन प्रीतिः क्रियते । यत्र शृहपदे परेभ्यो दानं 
दीयते । च पुनः । तहानं आपन्निहतजनङृते श्रापत्पीडितमनुष्ये । कारुण्यवुद्धचा दीयते । यत्र ग्रहपदे तत्त्वाभ्यासः 
क्रियते । यत्र गृहपदे स्वकीयत्रतरतिः स्वकीयत्रते अनुरागः त्रियते । यत्र प्रहपदे भ्रमं दशनं भवति तदग्हपदं बुः 
पुज्यमु । पुनः इतरत्‌ द्वितीयं क्रियादानरहितं शहपदं दुःखदः मोहुपाशः ॥ १३ हत्रते गृहस्थधममे इति एकादश- 
स्थानानि सन्ति । धर्माथं तान्येव दशंयति । रादौ प्रथमतः । दशंनं दशंनप्रतिमा १ 1 इतः पश्चात्‌ त्रतं ब्रतप्रतिमा २1 


सदृगृहस्थो (श्रावको) का धमे भला क्िसेभ्रियन होगा ? भ्र्थात्‌ सभीकौ प्रिय 
होगा ।। १२।। जिस गृहस्थ अवस्थामे जिनेन्द्रोकी श्राराधना की जातीदहै, निग्रन्थ 
गुरुप्नोके विषयमे विनय युक्त व्यवहार किया जाता है, धमत्सिा पुरुषोके साथ अतिक्चय 
वात्सल्यभावं रखा जाता है, पानके लिये दान दिया जाताहै, वह्‌ दान भ्रापत्तिसे 
पीडित प्राणीके लिए भी दयाबुद्धिसे दिया जाता है, तत्त्वोका परिशीलन किया 
जाता है, श्रपने त्रतोसे ्रथतु गृहस्थधर्मेसे भ्रम किया जाता है" तथा निमेल सम्यण्दशंन 
धारण किया जाता है वह्‌ गृहस्थ श्रवस्था विद्धानोके लिये (पुज्य) पूजनेके योग्य है । 
आौर इससे विपरीत गृहस्थ भ्रवस्था यहां लोकम दुःखदायक मोहजाल ही है । १३ 
सर्वप्रथम उच्नतिको प्राप्त हृश्रा सम्यण्दशंन, इसके पश्चात्‌ त्रत, तत्पश्चात्‌ क्रमः 
सामाथिक, प्रोषधोपवास, सचित्त वस्तुका त्याग, दिनमें भोजन करना भ्र्थात्‌ रात्रि- 


मजनका त्याग, तदनन्तर ब्रह्मचयैका धारण करना, श्रारम्भ नहीं करना, परिग्रहुका 
= 
१ प्रौषधः। २ र क दिवाभक्तमू्‌ ! ३श सकाशात्शरीरस्य । 


२ 


र * 


१० पद्यनन्दि-पन्चविरातिः 


नारस्मो न परिग्रहो ऽननुमतिर्नोरिष्टमेकादश 
स्थानानीति गुहिन्रते व्यसतितात्यास्तदाय। स्मृतः ॥१४॥। 


ततः सामयिक सासायिकप्रतिमा ३1 ततः प्रोषधं प्रोषधोपवासप्रतिमा ४ । च पुन; 1 एवं निश्चयेन ) सचित्तवस्तुनिं 
त्यागः ५। ततः दिवाभ्रुक्त' रात्रौ स्री श्रसेव्या {?) ६ 1 तथा ब्रह्य त्रह्यचर्यप्रतिमा ७ । श्रारभ्भो न ८ 1 परिग्रहोनं ९ 
भ्रनुमतिनं १० । उद्ष्ट न११। गृहिधमं एकादश स्थानानि कथित्तानि । तासां प्रतिमानां आायम्तदा्ः व्यसमितात्यागः 
स्मृतः कथितः ॥१४।॥ यद्गेहिनतम्‌ । सूरिभिः श्रभितः समन्ताद्‌ । भ्राभिः प्रतिमाभिः विस्तारिभिः प्रोक्तम्‌ । 


च रखना, गृहस्थीके कायि सम्मति न देना, तथा उदिष्ट भौजनूको ग्रहण न करना; 
इस प्रकारये श्रावकधर्ममे ग्यारह प्रतिमाएं निदिष्ट की गर्ह ग्यारह प्रतिमाएं निरिष्ट की गई हैं ) उन सबके आदिमे 
च.तादि दृव्यंसनोका त्याग स्मरण किया गया है अर्थात्‌ बतलाया गया है ।॥ विशेपार्थ- 
सकलचारित्र ओर विकलनचारित्रके भेदसे चारित्र दो प्रकारका है! इनमे सकलचारित्र 
मुनियोके श्रौर विकलचारित्र श्रावकोके होता है। उनमें श्रावकोको निम्न ग्यारह 
श्रं णियां (प्रतिमा) है-दशेन, त्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, सचित्तत्याग, दिवामृक्ति, 
बरह्म चर्य, श्रारम्भत्याग, परिग्रहत्याग, श्रचुमतित्याग ओर उदिष्टत्याग । (१) विशुद्ध 
-सम्यण्दशेनके साथ संसार, शरीर एवं इन्द्रियविषयभोगोसे विरक्त होकर पाक्षिक 
-श्नावकके भ्राचारके उन्मुख होनेका नाम दशेनप्रतिमा है! (२) माया, मिथ्या रौर 
निदेानरूप तीन शत्योसे रहित होकर अतिचार रदित पांच श्रणुत्रतों एवं सात शौल- 
वरतोके धारण करनेको त्रतप्रतिमा कहा जाता है । (३) नियमित समय तक हिसादि 
पाचों पापोंका पूतया त्याग करके श्रनित्यव श्रशरण श्रादि भावनाभौका तथा 
संसार एवं मोक्षके स्वरूप श्रादिका विचार करना, इसे सामायिक कहते है 1 तृतीय 
प्रतिमाधारी श्रावकं इसे प्रातः, दोपहर श्रौर सायंकालमे नियमित स्वरूपसे करता है 1 
(४) प्रत्येक ्रष्टमी श्रौर चतुदशीको सोलह पहर त्क चार प्रकारके भोजन (श्रशन, 
पान, खद्य भौर लेह्य ) के परित्यागका नाम प्रोषधधोपवास है । यहां परोषध शब्दका 
अथं एकाशन ओौर उपवासका श्रथ सब प्रकारके भोजनका परित्याग है । जेसे-यदि 
ग्रष्टमीको प्रोषधोपवास करना है तो सप्तमीके दिन एकाशनं करके अ्रष्टमीको उपवास 
करना चाहिए ्रौर तत्पश्चात्‌ नवमीको भी एकाशन ही करना चाहिए । प्रोषधोप 
वासङ़े समय हिसादि पापोके साथ शरीरण्णेगारादिका भी त्याग करना भरनिवायं 
होता है । (५) जो वनस्पतियां निगोदजीवोसे व्याप्त होती है उनके त्यागको 
सचित्तत्याग कहा जाता है ! (६) रातिम भोजनका परित्याग करके दिनमे ही भोजन 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ११ 


यत्प्रोक्तं प्रतिमाभिराभिरभितो विस्तारिभिः सुरिभिः 
जातव्य तदुपासकाध्ययनतो गेहित्रतं विस्तरात्‌ । 

तत्रापि व्य्तनोज्भनं यदि तदप्यासुत्रयते ऽत्रैव यत्‌ 

तन्मूलः सकलः सतां ब्रतविधिर्याति प्रतिष्ठां परम्‌ ।\१५॥ 
द तमांससुरावेश्यासेटचौयपराद्धनाः । 

महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेदुबुघः ।। १६।। 


तद्गेहित्रतमू + । उपासकाष्ययनतः सप्तमाङ्कात्‌। विस्तरा ज्ञातव्यम्‌ । तत्रापि उपासंकाध्ययने । यदि भ्रादौ ग्यसनोज्नं 
मतं कथितम्‌ तद्व्यसनोज्मनमु । भ्रव्रैव पद्मनम्दिग्रन्ये । भ्रासूत्यते कथ्यते । यद्यतः । तद्रचसनोज्छनं 3 सतां त्रतविघेः 
मूलः स त्रतविधिः परां प्रतिष्ठां याति गच्छति ॥१४५॥ इति हेतोः । वधः । सप्त व्यसनानि त्यजेत्‌ । इतीति किमू । 
यतः महापापानि महापापयुक्तानि । तान्येव दशेयति । च तं मासं सुरा वेश्या अचसेटः चौर्यं पराङ्खगना इति ॥ १६॥ 


करतेका नियम करना, यह दिवाभुक्तिप्रतिमा कही जाती है । किन्हीं आचायेकि 
अभिप्रायानुश्ार दिनम मैथुनके परित्यागको दिवाश्रुक्ति (षष्ठ प्रतिमा) कहा जाता है । 
(७) शरीरके स्वभावका विचार करके कामभोगसे विरत होनेका ताम ब्रह्मचयं 
प्रतिमा है। (८) कृषि एवं वाणिज्य श्रादि घ्रारम्भके परित्यागको भ्रारम्भत्यागप्रतिमा 
कहते हैँ । (९) धन-धान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य परिग्रहम ममत्वबुद्धिको 
छोडकर सन्तोषका भ्रनुभव करना, इसे परिग्रहत्यागप्रतिमा कहा जाता है । (१०) 
श्रारम्भ, परिग्रह एवं इस लोक सम्बन्धी श्रन्य कायेकि विषयमे सम्मति न देनेका नाम 
ग्रनुमतित्याग है । (११) गृहवासको छोडकर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हुए उद्दिष्ट 
भोजनका त्याग करतेको उदिष्टत्याग कहा जाताहै। इन प्रतिमाश्रोमे पूवेकी 
प्रतिमाग्नोका निर्वाह होनेपर ही श्रागेकी प्रतिममें परिपूणंता होती है, भ्रन्यथा नहीं 
॥। १४।। इन प्रतिमां के द्वारा जिस गृहस्थव्रत (विकलचारि्) को यहां आचायनि 
विस्तारपूर्वक कहा है उसको यदि अधिक विस्तारसे जानना है तो उपासकाध्ययन 
म्रगसे जानना चाहिए । वहांपर भी जो -व्यस्नका परित्याग बतलाया गया है उसका 
निर्देश यहांपर भी कर दिया गया है । कारण इसका यह हँ किं साधु पुरुषोके समस्त 
त्रतविधानादिकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा व्यसनोकि परित्यागपर ही निभेर है 1 १५॥ जुरा, 
मूस, रुच, वेषा, विकार मर्य, वेद्रा, शिकारः वषो 0 ^ भ्रौर परस्त्री ; इस प्रकारये सात महापापरूप 


१ श प्रोक्तः सद्गेहिव्रतम्‌ । २ ण व्यसनोज्भनं फलं कथितं 1 ३ भ्र कथ्यते यतः तत्‌ व्यसनोञ्फनमु, 
श कथ्यते यत ततः व्यसनोज्मनमु । ` 


१२ पद्यनन्दि-पच्चविशतिः 


भवनमिदभकीतेश्चोयवेश्यादिस्वव्यसनपतिरशेषापल्निधिः पापवीजम्‌ 1 
विवमनरकमार्गेष्वग्रयायो ति मत्वा क इह ^ विशदबुद्धि्यःतम द्धक रोति १५७१ 
क्वाक्ीतिः क्व दरिद्रता क्व विपदः क्व क्रोघलोभादयः 
चौर्थादिव्यसनं क्व च क्व रके इुःखं मृतानां नृखाप्‌ । 
इह लोके संसारे 1 इति मत्वा । कः वि्वबुद्धिः निमंलबुद्िः च तमु अङ्गीकरोति! इतीति किम्‌ । इदं च. । अकीर्तेः 
ञ्रपयशाक्तः 1 भवनं हम ! पुनः किलक्षणं च. तमू ! चौयेवेश्यादिरवैव्यसनपतिः 1 पुनः किलक्षणं य.तमु । ब्रनेयाप- 
विधिः समस्तापदां स्यानम्‌ । पुनः किललणम्‌ 1 पापवीजम्‌ 1 पुनः किलक्षणम्‌ इवं चतम्‌ 1 वियमनरकमारगेपु 
अग्रयायी अग्रे्तरः 1 इति पूर्वोक्तम्‌ ! मत्वा । कः छ तम्‌ ब्द्धीकरोति च्रपि तु ज्ञानवान्नाद्धीकरोति ॥ १७।। उन्नतभ्रना 
विवेकिनः इति वदन्ति । इतीति क्रिम्‌ ' चेत्‌ यदि । चेतः मनः ! द्यते न रमते । कुतः । गुर्मोहतः । चते न 
समते तदा श्रक्रीततिः क्व अपयशः क्वं । क्व-गन्दः महदन्तरं सूचयति । चेन्मनः गुरुमोहतः चते न रमते तदा उ क्व 


व्यसन हैँ 1 बुद्धिमान्‌ पुरुषको इन सबका त्याग करना चाहिये 1! विरेषाथे-त्यसन वुरी 
श्रादतको कहा जाता है । रसे व्यसन सात है-१ जुभ्रा खेलना २ सांस भ्ण करना 
३ शराव पीना ४ वेदयसे सम्बन्ध रखना ५ शिकार खेलना ( मृग प्रादि पशु्ोके 
घातसें ्रानन्द मानना } ६\ चोरी करना ओर ७ श्रन्यकी स्तीसे श्रनुराग करना । 
ये सातो व्यसन चू किं महापापको उत्पन्न करनेवलि है, श्रत एत्र विवेकी जनको इनका 
परित्याग अ्रवद्य करना चाहिए ॥1\१६।। यह्‌ जुग्रा निन्दाका स्थान है, चोरी एवं वेद्या 
भ्रादि भ्रत्य सब व्यस्मे मख्य है, समस्त ॒श्रापत्तियोका स्थान है, पापका कारण है, 
तथा दुःखद्यक नरककं सागमिं श्रग्रगामी है; इस प्रकार जानकर यहां लोकमें कौन- 
सा निर्मल वृद्धिका धारक मनुष्य उपयु क्त जुभ्राको स्वीकार करता है ? अर्थात्‌ नहीं 
करता! जोदुबुद्धि मनुष्यहँ वे ही इस ्रनेक श्रापत्तियोके उत्पादकं जु्माको 
ग्रपनाते है, न किं विवेकी मनुष्य 11 १७।! यदि चित्त महासोहसे जुश्रामें नहीं रमता है 
तो फिर श्रपयञ्च अ्रयवा निन्दा कहांसे हो सक्ती है ? निर्वनता कहां रह 
सकती है ? विपत्तिथां कहां से आसकती रहै? क्रोध एवं लोभ आदि कषाये 
कहसि उदिति हो सकती हँ? चोरौ आदि अन्यान्य व्यसन कहा रह सकते 
है? तथा मर करके नरके उत्पन्न हए मनुष्योको दु.ख कंसे प्राप्त हो 
सकता है ? [ भ्र्थात्‌ जु्रासे विरक्त हृए मनुष्यक्तो उपयु क्त जापत्तियोमेसे कोई भी 
पत्ति नहीं प्राप्त होती । | इस प्रकार उन्नत बुद्धिके धारक विदान्‌ कहा करते हं । 
० 


१ जं इति । २ ग रमते वद्यस्मात्‌ कृतः 1 ३ श अतोऽग्र यद यस्मात्पय॑न्तः पाठस्नुटितो जातः । 


१. धममोपिदेशामृतम्‌ ` १३ 


चेतश्चेद्गुरमोहतो न रमते थ ते वदन्त्युञ्चत- 

प्रज्ञा यद्भुवि दुय निखिलेष्वेतद्धुरि स्मयते ।।१८।। 

नीभल्मु प्राखिघातोद्धवमशुचि छृनिस्थानमश्लाध्यमलं 
हस्तेनाक्ष्णापि शक्यं यदिह न महतां स्परषटुभालोकितु च । 
तन्मासं मक्ष्यन्ेतद्चनमपि सतां गहितं यस्थ साक्षात्‌ 

पापं तस्यान्न पुसो भुवि भवति फियत्का गतिर्वा न विद्यः | १९॥ 


हरद्ता । क्व विपदः । क्व क्रोधलोभादयः । क्व चौर्यादिव्यसनम्‌ । क्व मृतानां वृणा मनुष्याणां नरके दुःखम्‌ । 
चेन्मनः चयते न रमते । यद्‌ यस्मात्‌ । भ्रुवि पृथिव्याम्‌ ° । निखिलेपु व्यसनेषु । एतद्‌ च तम्‌ । श्रुरि श्रादौ । स्मयते 
कथ्यते ॥१८॥ यन्मांसं बीभत्सु भयानकं णास्पदम्‌ । यन्मांसं भ्राणिघातोद्भूवं प्राणिवधोत्यन्नम्‌ 1 यन्मांसं श्रशुचि 
श्रपवित्म्‌ । यन्मांसं छृमिस्थानपर । यन्मांसं श्रश्लाच्यमूलमु । इह लोके । महतां पुरुषाणां हस्तेन स्प्रष्टु" स्पितु' 
शव्यं न । महतां श्रक्ष्णापि भ्रालोकितु 3 न । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । भक्षयमेतद्चनमपि सतां गितं निन्य भवति । 
भरत भ्रुवि पृथिव्याम्‌ । यस्य पुरूपस्य मासं भक्ष्यं भवति तस्य मांसभक्षकस्य पु सः । साक्षात्‌ केवलम्‌ । कियत्पापं भवति 
तस्य का गतिरभवति वयं न विद्यः वयं न जानीमः ॥१९॥ कष्चित्‌ ज्ञातिः स्वगोत्री जनः । वहिरपि गतः ग्रामान्तरे 


ठीक ही है, क्योकि समस्त दुव्यंसनोमे यह जुभ्रा गाड़ीके धुरके समान मुख्य माना 
जाता है ॥१८॥ जो मांस धुणाकौ उत्पन्न करता है, मृग श्रादि प्राणियोके घातसे 
उत्पन्न होता है, श्रपवित्र है, कृमि श्रादि क्षुद्र कीड़ोका स्थान है, जिसकी उत्पत्ति 
निन्दनीय है, तथा महापुरुष जिसका हाथसे स्पशं नही करते जौर ्रांखसे जिसे देखते 
भी नहीं हैँ "वह मांस खानेके योग्य है एेसा कहना भी सज्ज्नोके लिए निन्दाजनक 
है), फिर एेसे श्रपवित्र मांसको जो पुरुष साक्षात्‌ खाता है उसके लिए यहां लोकमें 
कितना पाप होता है तथा उसकी क्या अ्रवस्था होती है. इस बातको हम नहीं जानते ` 
॥ विशेषाथं-मांस च्‌ कि प्रथम तो मृग श्रादिक मूकं प्राणियोके वधसे उत्पन्न होता है, 
दूसरे उसमे श्रसंख्य श्रन्य त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैँ जिनकी हिसा होवा 
श्रनिवा्यं है 1 इस कारण उसके भक्षरमे हिसाजनित पापका होना भअ्रवश्यंमावी है । 
श्रत एव सज्जन पुरुष उसका केवल परित्याग ही नहीं करते, भ्रपि तु उसको वे हाथसे 
` स्पशं करना श्नौर श्रंखसे देखना भी बुरा समह्षते है । मांसमक्षक _जीवोकी दुगंति 
ग्रनिवाथं है 11१६॥। यदि कोई अपना सम्बन्धी स्वकीय स्थानसे बाहिर भी जाकर 
शीघ्र नहीं भ्राता है तो मनुष्य मनमें व्याकुल होता हुआ शिरको बार बार पीटकर 


१ क मालोकितं! २शश्रुवि मेदिल्यां पृथिव्याम 1 ३ क भ्रालोकितिं । 


१४ पद्मनन्दि-पश्चविशतिः 


गतो ज्ञातिः कश्िचिद्‌बहिरपि न यद्य ति सहसा 

शिरो हत्वा हत्वा कलुषितमना रोदिति जनः 1 

परेषामुत्छृत्य प्रकृटितयुखं खादति पलं 

कले रे तिविण्छा वयमिह मवच्चित्रचरितंः ।।२०।। 
सकलपुरुषधभेश्च शकायंत्र जन्सन्यधिकमधिकमग्र यत्परं दु :लहैतुः । 
तदपि न यदि मद्य त्यज्यते बुद्धिमद्भिः स्वहितमिह किमन्यत्कमं घर्माय कायम्‌ ।२१। 





गतः । यदि सहसा शीघ्र न एति नागच्छति । तदा जनः शिरो हत्वा हत्वा रोदिति । किंलक्षणो जनः । कलुपित्त- 
मना; । परेषां जीवानां मृगादीनाम्‌ । पलं मांसम्‌ । उत्कृत्य चत्वा छेदयित्वा । भरकट्तिमुखं प्रसारितमुखं यथा 
स्यात्तथा खादति 1 एवंविधः मूर्खलोकः१ । रे कले भो पचमकाल । इह्‌ संसारे । श्रथ इदानीषु अस्मिन्रस्तवे 
भ्रवचित्रचरितंः वयं निधिण्णाः ।२०॥ यन्मद्यमु । श्रत्र जन्मनि । सकलयुरुषधरमं प्र शकारि सकलाः ये पुरुपधर्माः 
तेपां २ घरमर्थिंकामानां भर'शकारि विलयकरणशीलम्‌ 3 । यन्मच्मु 1 भग्ने परजन्मनि । श्रधिकमधिकं परं दुःखहेतुः 
कारणम्‌ 1 तदपि 1 बुद्धिमद्भिः पण्डितैः 1 म्य यदि न" त्यज्यते 1 इह लोके स्वहितं अ्रात्महितम्‌ । धर्माय भ्न्यत्कि 
कार्यं करणीयमु ॥२१॥ इह लोके । पीतमद्याः जना निन्दनं टाः विदधति कुर्वन्ति । यत्‌ जननीं वह्लभां मन्यमानाः 





रोता है । वही मनुष्य भ्नन्य मृग आदि प्रारियोके मांसको काटकर अपने मूखको 
फाडता हुआ खाता है 1 हे कलिकाल ! यहां हम लोग तेरी इन विचित्र ्रवृत्तियोसे 
निर्वेदको प्राप्त हए है 11 विश्ञेषा्थै-जब श्रपना कोई इष्ट बन्धु कार्येवश कहीं बाहिरि 
जाता है नौर यदि चह समयपर धर वापिस नहीं भ्राता है तब यह्‌ मनुष्य भ्रनिष्टकी 
स्राशंकासे व्याकुल होकर शिरको दीवाल भ्रादिसे सारता हुश्रा रुदन करता है । फिर 
वही मनुष्य जो भ्रत्य पञ्यु-पक्षियोको मारकर उनका श्रपनी माता ्रादिसे सदके लिए 
वियोग कराता हुश्रा मांसभक्षणमें अनुरक्त होता है, यह इस कलिकालका ही प्रभाव है 
कालक एेसी प्रवृत्तियोसे विवेकी जनोका विरक्त होना स्वाभाविक है ॥२०। जो मद्य 
इस जन्ममे समस्त पुरुषार्थो (धमं-अरथं रौर काम) का नाश करनेवाला है ओओौर 
प्रागेके जन्मभे भ्रत्यधिकं दुःखका कारण है उस मद्यको यदि बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं 
छोडते हैँ तो फिर यहां लोकम ध्मके निमित्त श्रपने लिये हितकारक दूसरा कणैन-सा 
काम करनेके योग्य है ? कोई नहीं । अर्थात्‌ मद्यपायी मनुष्य एेसा कोई भी पुण्य कारय 
नहीं कर सकता है जो उसके लिए ॒भ्रात्महितकारक हो ।। विशेषाथं-शराबी मनुष्य 
नतो धममकाये कर सक्ता है, न अर्थोपाजंन कर सकता है, रौर न ययेच्छ भोग भी 








१कमू्खलोकः। २श्रक सकलानि यानि पुरुपघर्माणि तेषाम्‌ ! ३श विषयकरणशीलपु । ४ श मद्य न 1 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ १५ 


भ्रास्तामेतद्यदिह्‌ जननीं वल्लभा मन्यमाना 
निन्य।श्चेष्टा विदधति जना निस्त्रपाः पीतमदाः । 
तन्नाधिक्यं पयि निपतिता^ यतकिरत्सारमेयाद्‌- 

ववत्रे सूत्रं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिबन्ति ॥२२॥ 

याः खादन्ति पलं पिबन्ति च सुरां जत्पन्ति मिध्यावचः 
स्निह्यन्ति द्रविखथसेव विदधत्यथंप्रत्तिष्ठाक्षतिम्‌ । 
नीचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिकाः करुवेते 
लालापानमहनिशं न नरकं वेश्या विहायापरम्‌ ।।२३॥। 


जनाः । एतत्‌ श्रास्तां दुरे तिष्ठतु । तत्र मद्यपाने । भ्रन्यत्‌ श्राधिक्यं वर्तते । पथि मागें निपतितां (?) जनानाम 
वक्त्रे मुखे । सारमेयात्किरन्मूत्रमु । मधुरमधुरं मिष्ट" मिष्ट भापमाणाः पिवन्ति ॥२२॥ वेश्या विहाय श्रपरं नरकं न 
वतेते । याः पलं मांसं खादन्ति । च पुनः! सुरां मदिरां पिवन्ति। या वेश्याः भिथ्यावचः ्रसत्यं जल्पन्ति । या 
वेश्याः द्रविणाथं द्रव्याथं द्रव्ययुक्त पुरूपम्‌ । स्निद्यन्ति स्नेहं कुवन्ति । एव निश्चयेन । या वेश्याः भ्र्थपरतिष्ठाक्षति 
भ्रथप्रतिष्ठाविनाशं कुर्वंन्ति । या वेश्याः श्रहनिशं दिवारात्रं । लालापानं २ कुवते ! केषाम । नीचानामपि । किंलक्षणा 
वेष्याः 1 दूरवक्रमनसः द्रूरमतिशयेन वक्रमनसः । पुनः किलक्षणाः वेश्याः । पापात्मिकाः 1 इति हेतोः । वेश्यां विहाय 
त्यक्त्वा श्रपरं नरकं न । किन्तु वेष्या एव नरकमु ॥२३॥ इह लोके संसारे । यदि चेत्‌ । गणिकाभिः वेश्याभिः। 
संगः कृतः तदा परलोकवार्ताभिः कृतं पूयतां (?) एणं । कि लक्षणाभिः वेष्याभिः । रजकशिलासहशीभिः 


भोग सकता है; इस प्रकार वह्‌ इस भवम तीनों पुरुषार्थे रहित होता है । तथा 
परभवमें वह मद्यजनित दोषोसे नरकादि दुगंतियोमें पड़कर भ्रसद्य दखको भी भोगता 
है 1 इसी विचारसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसका सदाके लिए परित्याग करते ह ।।२१॥ 
मद्यपायी जन निर्लज्ज होकर यहां जो माताको पत्नी समस कर निन्दनीय चेष्टायें 
(सम्भोग आदि) करते हैँ यह तो दूर रहै 1 किन्तु भ्रधिकं चेदकी बात तोयहहैकि 
मागमे पडे हृए उनके मुखम कुत्ता मूत देता दै ओौर वे उसे श्रतिरय मधुर बतलाकर 
पीते रहते हैँ ॥२२॥ सनमेँ म्रत्यन्त कुटिलताको धारण करनेवाली जो पापिष्ठ वेर्याये 
मांसको खाती है, मको पीती ह श्रसत्य वचन बोलती हँ, केवल घनभ्राप्तिके लिए 
ही स्नेह करती रै, धन प्रौर प्रतिष्ठा इन दोनोंको ही नष्ट करती है, तथा.जो वेश्याय 
नीच पुरूषोकी भी लारको पीती हँ उन वेश्याश्रोको छोडकर दुसरा कोई नरक नहींहै 
अर्थात्‌ वे वेश्याय नरकगति प्राप्तिकी कारण हं २३ जो वेदयाये धोबीकी कपडे 


नयं = 
१ व प्रतिपाटोऽयपर भ्रकण निपतितां । २ श्र क अ्रहनिशं लालापानम्‌। ३ भ्र "पूर्णं" नास्ति। 


१६ पद्यनन्दि-पश्वविशतिः 


रजकशिलावदहशीभिः कुकु र *क्पंरसमानचरिताभिः। 
गशिकाभियेदि संगः कृतनिह परलोकवार्ताभिः २४] 
या दुरदेहैकवित्ता वनमधिवचति चातुसंबन्धहीना 
भीति्स्यां२ स्वभावाहशनधुतत्ररणा नषराघं करोति । 





उरुक रकप॑रसमानचरिताभिः ॥२४॥ ननु रहो । अस्मिन्‌ श्राखेटे । रतानां जीवानाम्‌ । यद्धिरूपं यत्पापम्‌ इह लोके 
भवति तत्पापं केन वण्यते । अ्रधिकं पापं किमु न भवति } ्रपि तु बहुतरं पापं भवति । रन्यत्र परजन्मनि किं पापं 
न भवति । श्रपि तु भवत्ति । यस्मिन्नालेटे । मांरुपिण्डप्रलोभात्‌ सा मृगवनिता हरिणी भ्रपि । भ्रलम्‌^ भ्रत्यरथपु । 
वध्या हन्तव्या । क्िलक्षणा मृगी । या दुदेहैकवित्ता दुदेहैकमेव शरीरमेव वित्त' धनं यस्याः सा ॒दुरदेहैकवित्ता । पुनः 
किलक्षणा भगी । वनमधिवसति वनं तिष्ठति । पुनः किंलक्षणा मृगी । च्रातृसंवन्धहीना रक्षकरहिता । यस्यां 
भृगवनितायाम्‌ 1 स्वभावात्‌ भीतिभेयं वतंते । पुनः किलक्षणा मृगी । दशनधृततृर दशनेषु धृतं तृणं यया सा 


धोनेकी शिलाके समान हँ तथा जिनका भ्राचरण कृत्तेके कपालके समान है ेसी 
वेदयाश्रोसे यदि संगतिकी जाती है तो फिर यहां परभवकी बातोसे बस हो । 
विशेषाथं-जिस प्रकार धोवीके पत्थरपर अच्छे बुरे सव प्रकारके कपड़े धोये जाते हैँ 
तथा जिस प्रकार एक ही कपालको भ्रनेक कृत्तं खीचते हैँ उसी प्रकार जिन वेद्याश्रोसे 
ऊच श्रौर नीच समी प्रकारके पुरुष सम्बन्ध रखते हँ उन ॒वेद्थाभौमे ्रनु रक्त रहनेसे 
इस भवभें धन श्रौर प्रतिष्ठाका नाश होता है तथा परभवमें नरकादिका महान्‌ कष्ट 
भोगना पड़ता है । भ्रत एव इस भव श्रौर पर भवम आत्मकलत्थाणके चाहनेवाले 
सप्पुरुषोको वेर्याग्यसनका परित्याग करना. ही चाहिए ॥२४।। जो हरिणी दुःखदायक 
एक मात्र शरीररूप धनको धारण करती हुई वनमे रहती है, रक्षकके सम्बस्धसे 
रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई रक्षक नहीं है, जिसके स्वभावे ही भय रहता है, तथा 
जो दांतोके मध्यमे तृणको धारण करती हुई भ्र्थात्‌ घास खाती हुई किसीके श्रपराधको 
नहीं करती है; आश्चयं है कि वह्‌ भी मुगकी स्त्री भ्र्थात्‌ हरिणी मांसके पिण्डके लोभसे 
जिस मृगया व्यसनमे शिकारियोके द्वारा मारी जाती है. उस मृगथा (शिकार) में 
अनुरक्त हुए जनके इस लोकम श्रौर परलोके कौनसा पाप नहीं होता है? ॥ 
विशेषाथं-यह एक प्राचीन पद्धति रही है कि जो शत्तु दांतोके मध्यमे तिनका दबाकर 





१ घ्र कुक्कंर, व क्रक्कुर,शकुपंर। २वयस्या। श्र कुक्कर, श करकर। ४ श्र श परजन्मनि पापं । 
५कभ्रपितुश्रलं। 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ १७ 


व्यालं सापि यस्मिन्‌ ननु मृगवनितामांसपिण्डप्रलोभात्‌ 

भ्ाखेटे ऽस्मिन्‌ रतानामिह किभु न किमन्य नो यदिरूपम्‌ ।\२५।। 
तनुरपि यदि लग्ना कोटिका स्थाच्छरीरे 

भवति तरलचक्ु्व्थाकुलो यः स लोकः । 

फथमिह सुगयाप्तानन्दमुत्लातशस्नो 

मृषमङृतविकारं ज्ञातडुःखो ऽपि हन्ति ।२६॥ 

यो येनेव हतः स तं हि बहुशो हन्त्येव यैवंस्चितो 

सूनं चन्यते स तानपि भश जन्मान्तरे ऽप्यत्र च । 





दशनधृततुणा । सा मृगी कस्यापि भ्रपराघं न करोति ॥२५॥ यदि चेत्‌ । तनुरपि सूष्ष्मापि । कौटिका पिपीलिका । । 
शरीरे लग्ना स्यावेत्‌ तदा । यः भ्रयं लोकः व्याकुलः तरलचकुः चशखलदष्टिः भवति स लोकः । इह जगति संसारे । 
उत्वातशस्वः नर्वशस्ेः । अ्रकृतविकारं ° मृगं कथं हन्ति । मृगया अ्राखेटकवृततया श्मासानन्दं भ्राप्तानन्दं यथा स्यात्तथा ॥ 
ज्ञातदुःखोऽपि लोकः भकृतविकारं मृगं हन्ति ।॥२६॥ यः कश्चित्‌ । येन पुसा पुरषेण हतः । एव निश्चयेन । हि यत्तः 1 
स पुमाद्‌ । तं हन्तारं नरम । बहुशः वहुवारानु 1 हन्ति 1 यैः मनुष्यैः । यः कश्चित्‌ । वश्छितः छब्यितः । स पुमान । 


सामने राता था उसे वीर पुरुष विजित सममकर छोड देते थे, फिर उसके उपर वे 
शस्नप्रहार नहीं करतेथे। किन्तु खेद इस बातकारहै करि शिकारी जन रेसेभी 
निरपराध दीन मृग आदि प्राणियोका घात करते हँजो घासका भक्षण करते हुए 
मुखमे तृण दबाये रहते हँ । यही भाव दरनधृततृणाः इस पदसे ग्रन्थकारके द्वारा यहां 
सूचित किया गया है ॥२५।। जब भ्रपने शरीरम छोटा-सा मी चींटी आदि कीड़ा लग 
जाता है तञ वह मनुष्य व्याकुल होकर चपल नेसे उसे इधर उधर दूढताहै। 
फिर वही मनुष्य अपने समान दूसरे प्राणियोके दुःखका अनुभवं करके भी रिकारसे 
प्राप्त होनैवाले श्रानन्दकी सोजमे कोधादि विकारोसे रहित निरपराध मृग ञ्नादि 
प्राणियोके उपर शस्त्र चला कर कंसे उनका वध करता है? 1२६ जो मनुष्य 
जिसके द्वारा मारा गया है वह मनुष्य श्रपने मारनेवाले उस मनुष्यको भी श्रनेकों 
वार मारताहीरै। इसी प्रकार जो प्राणी जिन दूसरे लोगोके हारा स्गागयादहै वह्‌ 
निश्चयसे उन लोगोको भी जन्मान्तरमें श्रौर इसी जन्ममे भी श्रवश्य सगता है । यह्‌ 





१ श उत्वातशस्वः अरकृतविकारं 1 


१० पद्मनन्दि-पन्विशतिः 


स््ीबालादिजनादपि स्फुटमिदं शास्त्रादपि श्र यते 
नित्यं वन्धर्नाहिसनोज्छचधिघो लोकाः कुतो मृद्यत 11२७1 


भ्रौ परचुरप्रयन्वर चन्ये चन्धयन्ते परान्‌ ! 

नूनं ते नरक्तं त्रजन्ति पुरतः पापत्रजादन्यतः । 

भ्राणाः प्रारिषु तच्चिबन्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे धे 
यावान्‌ दुःखभरो तरे न मरणे तावानिह प्रायल्लः (1२८1 
चिन्ताष्याकुलताभयारतिमतिच्च शातिदाहश्रम- ` 
्षुतृष्णाहतिरोगदुःलमरणन्येतान्यहो श्रासतास्‌ । 


तान वच्चकानु 1 श्रत्र लोके । भृशमत्यथंम्‌ । जन्मान्तरे परजन्मनि । वहुशः वहुवारावु । वन्वयते । इदं वचः। 
` स्ती-वालादिजनातु शास्तरादपि भ्र यतते । इति मत्वा । भो लोकाः 1 नित्यं सदा । वच्खनहिसनोज्मनविधौ । कुतो मुह्यत 
कस्मान्मोहं गच्छत 1२७] ये नराः भ्र्थादौ विपये । प्रचुरप्रपश्चरचनैः वहुलपाखण्डविशेत; रचनाविशेषः । पराव 
 लोकावर वश्वयन्ते । ते नराः । नूनं निश्चितम्‌ । अन्यतः पापन्रनात्‌ पापस्नमूहात्‌ परतः नरकं ब्रजन्ति 1 परारिपु 
जीवेषु । प्राणाः । तञ्निवन्धनतया तस्य द्रव्यस्य ^ श्राधारत्वेन तिष्ठन्ति । इह लोके संतारे ! नरे मनुष्ये 1 याचान्दुःख- 
भरः धने नष्टं सति प्रायशः बाहुल्येन भवति तावान्दुःखभरः मरणे न भवति ॥२८॥ प्रहो इत्याश्चये । पराद्धनाहित- 
मत्तः पुरुषस्य पराङ्गनासु श्राहिता मतिर्येन स तस्य पराद्खनाहितमतेः 1 एतानि दुःखानि । श्रातं तिष्ठन्तु । तान्येव 
दशेयति । चिन्ताव्याकरुलताभयारतिमतिश्र'शातिदाहश्रमक्षु्त.प्ाहतिरोगदुःखमरणानि । एतानि दुःखानि आसतां हरे 





बत स्त्री एवं बालकं भ्रादि जनसे तथा शास्त्रसे भी स्पष्टतया सुनी जातीहै। फिर 
लोग हमेशा धोखदेही श्रौर िसाके छोडनेमे क्यो मोहको प्राप्त होते हैँ ? ग्र्थात्‌ 
उन्हे मोहको छोडकर हिसा ग्रौर परवंचनका परित्याग सदाके लिये अवरय कर देना 
चाहिए ॥२७॥ जो मनुष्य धन श्रादिके कमाने श्रनेक प्रपंचोको रचकर दूस रोको 
स्गाकसते है वे निर्चूयसे उस पापके प्रभावसे दूसरोके सामने ही नरके जाते है । 


कारण यह्‌ कि परणियोमे प्राण धनके निमिक्तसे टौ उदस्त है भ्राण धनके निसित्तसे , धनुके नष्ट हो जानेपर 
मनूष्योको जितना अधिक दरःख होता है उतना आयः उसे मरते सय अ. चहं होता जितना अ्रधिक दुःख होता है उतना भायः उसे मरते 


।1२८॥ परस्तरीभें भरनुरागबुद्धि रखतनेवाले व्यक्तिको जो इसी जन्मे चिन्ता, आ्राकुलता, 
भय, ह षभाव, बुद्धिका विवा, अत्यन्त सताप, भ्रान्ति, भूख, प्यास, राघातत, रोग- 
वेदना श्रौर मरण रूप दुःख प्राप्त होते है; येतो दूर रहं। किन्तु परस्त्रीसेवनजनित 
| 


2 ग्र श तस्य तदुद्रव्यस्य 1 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ १९ 


यान्यत्रेव पराद्धनाहितमतेस्तद्‌भुरि दुःखं चिरं 

श्वश्च भावि यदग्निदोपितवयुलेहाङ्धनालिङ्धनति ॥२९॥ 
धिक्‌ तत्पौरषमासतामनुचितास्ता बुद्धयस्ते गुणाः 

मा भुन्मित्रसहायसंपदपि सा तज्जन्म यातु क्षयम्‌ । 
लोकानामिह येषु सत्सु भवति व्यामोहुमुत्राङततं 

स्वप्ने ऽपि स्थितिलद्धनात्परधनस्त्रषु प्रसक्त मनः ।।३०॥ 
ख. ताद्धमेसुतः पलादिह्‌ बको सद्याद्यदोर्नर्दनाः 

चारुः फासुकया मृगान्तकतया स बअह्यदत्तो नृपः । 


तिष्ठन्तु । यानि एतानि । भर्र॑व जन्मनि भवन्ति । परजन्मनि श्वभ्रं नरके । चिरं चिरकालमु । तद्भूरि दुःखं भावि 
यद्‌. दुःखम्‌ श्रग्निदीपितवपुर्लोहाङ्गनालिङ्घनात्‌ भवति ॥२९॥ तत्पौरुषं धिक्‌ । ता बुद्धयः अ्रनुचिताः अ्रयोग्याः । ते 
गुरः श्रासतां दरे तिष्ठन्तु । सा मित्रसहायसंपत्‌ मा भूत्‌ । तजन्म क्षयं यातु । येषु पौरुषादिधनेषु । सत्मु विद्यमानेषु । 
इह संसारे । लोकानां मनः स्वप्नेऽपि परधन-ल्ीषु । भरसक्तमु भ्रासक्त' भवति । कस्मात्‌ । स्थितिलङ्खनात । किलक्षणं 
मनः । व्यामोहमुद्र ङ्किति ॥३०॥ इह लोके । इति श्रमना प्रकारेण । हठात्‌ । एककव्यसनाहताः एकएकव्यसनेन 
पीडिताः जना; दुःखिता जाताः । सरवव्यंसनैः कः पुमावु न नश्यति । श्रपि तु नयति । चात्‌ धर्मतः युधिष्ठरः 
नष्टः । पलात्‌ मांसात्‌ वको नाम राजा नष्टः 1 मद्यात्सुरापानादु यदोः नन्दनाः नष्टाः । चारः चाख्दत्तः कामुकया 





पापके प्रभावे जन्मान्तरमे नरकगततिके प्राप्त होनेपर श्रभ्निमे तपायी हुई लोहमय 
स्त्िथोके आलिगनसे जो चिरकाल तक्र बहुत दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी भ्रोर भी , 
उसका ध्यान नहीं जाता, यह कितने भ्राश्चयेकी बात है ॥२६९॥ जिस पौरष भ्रादिके 
होनेपर लोगोका ग्यामोहको प्राप्त हुआ मन म्यदाका उल्लंघन करके स्वप्नमें भी 
परधन एवं परस्त्रियो भ्रासक्त होता है उस पौरुषको धिक्कार है, वे श्रयोग्य विचार 
प्रौर वे श्रयोग्य गुण दूर ही रहे, एेसे मित्रौकी सहायता सूप सम्पत्ति भी न प्राप्त हो, 
तथा वहु जन्म भी नाशको प्राप्त हो जाय । श्रभिप्राय यहं है कि ९ उपयु क्त 
सासभ्रीके होनेपर लोगोका मन लोकमर्थादाको छोड़कर परधन भ्रौर परस्तीमं आसक्त 
होतादै तो वहु सब सागृभ्र धिक्कारके योग्य है ३०॥ यहां य ग्रासे युधिष्ठिर, 
मासमे बक _राजा, मदयेसे यादव जनः वेदथासेवनसे चारखदत्त, मगोके विनाश खूप 
चिव ब्रहदत्त राजा, चो शिवभति ब्राह्मण तथा प्रस्वीदोषसे रावण; इस 
भरकर एक एक व्यसनके सेवनसे ये सातौ जन महान्‌ कण्टको प्राप्त हृए है । फिर 
मला जो सभी व्यसनोका सेवन करता है उसका विनाश क्योंन होगा ? भ्रव 
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चौयस्वाच्छिवभुतिरन्यवनितादोषादशास्यो हठात्‌ 
एकंकव्यसनाहता इति जनाः सर्वेनं फो नश्यति ३१५ 


वेश्यया नष्टः । स ब्रह्मदतः वपः मृगान्तकतया श्रहेटकवृच्या नटः 1 चौ्थत्वात्‌ भिवभूति््रह्मणः नष्टः । अन्यवनितादोपाव्‌ 
प्रस्त्रीसङ्गात्‌ दशास्यः रावणः नष्टः । तत्र सर्वैः व्यसनः कः ने नश्यति ॥1३१॥ परं केवलम 1 व्यसनानि इयन्ति न 





होगा ।) विशेषाथं-'यत्‌ पुसः श्रं यसः व्यस्यति तत्‌ व्यसनम्‌' अर्थात्‌ जो पुरुषोको _ 
कल्याणके मागंसे भ्रष्ट करके दुःखको प्राप्त कराताहै उसे व्यसन कहा. जाता है। 
एसे व्यसन मुख्य रूपसे सात हैँ । उनका वणेन पूर्वमे कियाजा चकारह! इनसे 
केवल एक एक व्यसनमें ही तत्पर रहनेसे जिन युधिष्ठिर श्रादिने महान्‌ कष्ट पाया है 
उनके नामोका निदेश मात्र यहा किना गया ह । संक्षेपमे उदके कथानक इस प्रकार है । 
< युधिष्िर-हस्तिनापुरमे धृतराज नामका एक प्रसिद्ध राजा था} उसके श्रम्बिका, 
भ्रम्बालिका ओर श्रम्बा नामकी तीन रानियां थीं। इनसे भ्नम्विकासे धृतराष्ट्र, 
भ्रम्बालिकासे पाण्ड्‌ ओर श्रम्बासे विदुर उत्पन्न हुए ये । इनमे धृतराष्ट्के दुर्योधन 
भ्रादि सौ पृत्र तथा पाण्ड्के युधिष्ठिर, श्रजुन, भीम, नकुल भ्रौर सहदेव नामक पांच 
पूत्र थे । पाण्डु राजाके स्वगैस्थ होनेपर कौरवो श्रौर पाण्डवोमे राज्यके निभित्तसे 
परस्पर विवाद होने लगा था । एक समय युधिष्ठिर दुर्योधनके साथ द्यूतक्रीडा करने 
उद्यत हुए । वे उसमें समस्त | सम्पत्ति हार गये । भ्नन्तमे उन्होने द्रौपदी श्रादिको भी 
दावपर रख दिया भौर दुरयोधननेः इन्हँ भी जीत लिया 1 इससे द्रौपदीको श्रपमानित 
होना पड़ा तथा कुन्ती श्रौर द्रौपदीके साथ पाचों भाइयोक्ो बारह वषं तक वनवास 
मी करना पड़ा । इसके भ्रतिरिक्त उन्दः य तव्यसनके निमित्ते श्नौर भी श्रनेक दुःख 
सहने पड़ । २ वकराजा-कुशाग्रपुर्मे भूपाल नामका एक राजा था । उसकी पत्नीका 
नाम लक्ष्मीमती था । इनके बक नामका एक पुत्र था जो मांसभक्षणका बहुत लोलुपी 
था । राजा प्रतिवषं श्रष्टाह्िका पर्वैके प्राप्त होनेपर जीर्वाहिसा नं करनैकी घोषणा 
कराता था) उसने मांसभक्षी अपने पुत्रकी प्राथनापर केवलं एक प्राणीकी हिसाकी 
छट देकर उसे भी द्वितीयादि प्राणियोकी हिसा न करनेका नियम कराया था । 
तदनुसार ही उसने श्रपनी प्रवृत्ति चालू कर रखी थी । एक समय रसोहया मासिको 
रखकर कायवश कहीं बाहुर चला गया था । इसी बीच. एक बित्ली उस मांसको खा 
गई थी! रसोदयेको इससे बड़ी चिन्ता हुं । वहु व्याकुल होकर मांसकी खोजें 
नगस्से बाहिर गया । उसने एक मृत बालकको जमीनमें गाद़ते हए देखा । अवक्षर 


१. धमपिदेशामृतम्‌ २१ 


पाकर वह॒ उसे निकाल लाया श्रौर उसका मांस पकाकर वक राजकुमारको सिला 
दिया । उस दिनका मांस उसे वहत स्वादिष्ट लगा! वकने जिस किसी प्रकार 
रसोदयेसे यथाथं स्थित्ति जानं ली 1 उसने प्रतिदिन इसी प्रकारका मांस खिलानेके 
लिये रसोइएको बाध्य किया । बेचारा रसोइया प्रतिदिन चना एवं लड्डू आ्रादि लेकर 
जाता ओर किसी एक बालकको फुसला कर ले भ्राता । इससे नगरमे बच्चोकी कमी 
होने लगी । पूरवासी इससे बहुत चिन्तित हो रहै थे । भ्राखिर एक दिन वह रसोदया 
वालकके साथ पकड़ लिया गया । लोगोने उसे लात-घृसोसे मारना शुरू कर दिया । 
इससे घवडा कर उसने यथाथ स्थिति प्रगट कर दी । इसी बीच पिताके दीक्षित हो 
जानेपर वकको राज्यकी भी प्राप्ति हो चुकी थी । पुरवासियोने मिलकर उसे राज्यसे 
श्रष्ट कर दिया 1 वहु नगरसे बाहिर रहकर मृत मनुष्योके शवोको खाने लगा । जव. 
कभी उसे यदि जीवित मनुष्य भी मिलता तो वह्‌ उसेभी खा जात्ताथा1 लोग उसे 
राक्षस कहने लगे थे 1 अन्तम वह किसी प्रकार वसुदेवके द्वारा मारागयाथा। उसे 
मांसभक्षण व्यसनसे इस प्रकार दुःख सहना पड़ा {२ यादब-किसी समय भगवाच्‌ 
नेमि जिनका समवसरण गिरनार पवेत श्राया था । उस समय अनेकं पुरवासी उनकी 
वंदना करने श्रौर उपदेश श्रवण करनेके लिए गिरनार पर्व्॑तपर पहुंचे थे 1 धर्मेभवेणके 
अन्तम वलदेवने पूछा किं भगवन्‌ ! यह दवारिकापुरी कुवेरके हारा निर्मित की गईहै। 
उसका विनाद्य कव श्रौर किस प्रकारसे होगा ? उत्तरम मगवान्‌ नेमि जिन बौले कि 
यह्‌ पुरी मद्यके निमित्तसे बारह वषमे द्वीपायनकूमारके हारा भस्म की जावेगी । यह 
सुनकर रोहिणीका भाई द्वीपायनकूमार दीक्षित हौ गया जओौर इस श्रवधिको पूणं 
करनेके लिए पूर्वं देशमे जाकर तप करनं लगा । तत्पश्चात्‌ व्ह दवीपायनकूसार 
श्रान्तिवश अव बारह वषं वीत चुके एेसा समभ्कर फिरसे वापिस आगया ओर 
दवारिकाके बाहिर पर्वतके निकट ध्यान करने लगा । इधर जिनवचनके श्रनुसार मद्यको 
दवारिकादाहका कारण स्मन्चकर कृष्णने प्रजाको मद्य ग्रौर उसकी साधन-सामग्रीको 
भी दूर फेक देनेका श्रादेश दिया था । तदन्रसार मद्यप।यी जनोने मच श्रौर उसके 
साधनोको कादम्ब परव॑तके पास एक गङ्मे फक दिया था । इसी समय शंब भ्रादि 
राजकुमार वनक्रीडाके लिए उधर गयेथे! उन लोगोने प्याससे पीडित होकर 
पूवंनिक्षिप्त उस सद्यको पानी समकर पी लिया 1 इससे उन्मत्त होकर वे नाचते 
गाते हए द्वारिकाको भ्रोर व(पिसं श्रारहे ये । उन्होने मागमे द्वीपायन सूनिको स्थित्त 
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देखकर ओौर उन्हे द्वारिकादाहक समकर उनके ऊपर पत्थरोक्री वर्षा आरम्म की, 
जिससे कोधवश मरणको प्राप्त होकर वे श्रग्निकरुमार देव हृए.1 उसने चारौं शरोर 
दारिकापुरीको भ्रग्निसे प्रज्वलित कर दिया । इस दुधेटनामे कृष्ण भ्रौर वलदेवको 
छोडकर भ्रत्य कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सका! यह्‌ सब मद्यपानके दही दोषसे 
हुभ्रा था [४ चारुदत्त-चम्पापुरीमे एक भानुदत्त नामके सेठ ये । उनकी पत्नीका नाम | 
सुभद्रा था । इन दोनोकी यौवन भ्रवस्था बिना पुत्रके ही व्यतीत हृई। तत्पश्चात्‌ 

उनके एक पुत्र उत्पन्न भ्रा जिसका नाम चारुदत्त रखा गया । उसे बाल्य कालमें 
ही ्रणुत्रत दीक्षा दिलायी गई थी । उसका विवाह सामा सर्वथिंकी पुत्री मित्रवतीके 
साथ सम्पन्न हुआ था । चारुदत्तको शास्त्रका व्यसन था, इसलिए पल्नीके प्रति उसका 
किचित्‌ भी ्रनुराग न था । चारुदत्तकी माताने उसे कामभोगे भ्रासक्त करतेके 
लिए खरदत्त (चारुदत्तके चाचा) को प्रेरित किया । वह्‌ किसी बहानेसे चारुदत्तको 
कलिगसेना वेद्याके यहां ले गया 1 उसके एक वसन्तसेना नामकी सुन्दर पत्री थी । 
चारुदत्तको उसके प्रति प्रम हो गया । उसमे श्रनुरक्त होनेसे क्लिगसेनाने वसन्त- 
सेनाके साथ चारुदत्तका पाणिग्रहण कर दिया था 1 वह वसन्तसेनाके यहां बारह वषं 
रहा 1 उसमें शरत्यन्त भ्रासक्त होनेसे जब चारुदत्तने कभी माता, पिता एवं पत्नीका भी 
स्मरण नहीं किया तब भला भ्न्य कार्यंके विषयमे क्या कहा जा सकता है ? इस नीच 
कलिगसेनाके यहां चारदत्तके घरसे सोलह करोड दीनारें ग्राचुकी थीं । तत्पश्चात्‌ 
जन कलिगसेनाने मित्रवतीके श्राभ्रूषणोको भी श्राते देखा तन उसने वसन्तसेनासे 
धनसे हीन चाख्दत्तको श्रलग कर देनेके लिए कहा । माताके इन वचनोंको सुनकर 
वसन्तसेना को भ्रत्यन्त दुःख हुश्रा । उसने कहा हे माता ! चारुदत्तको - छोडकर स 
कुबेर जसे सम्पत्तिशाली भी श्रन्य पुरुषको नहीं चाहती.। माताने पुत्रीक दुराग्रहको 
देखकर उपायान्तरसे चारुदत्तको श्रपने धरसे निकाल दिया । तत्परचात्‌ उसने घर 
पहुंचकर दुःखसे कालयापन करनेवाली माता शौर पत्नीको देखा । उनको श्रा्वासन 
देकर चारुदत्त घनोपार्ज॑नके लिए देशान्तर चला गया । वह अनेक देशो ओर दीपो में 
गया, परन्तु सरवेत्र उसे महान्‌ कष्टोका सामना करना पड़ा । भ्रन्तमें वह पूर्वोपकृत दो 
देवकी सहायता महा विभूत्तिके साय चम्पापुरीभे वापिस भ्रा गया । उसने वसन्त- 
सेनाको श्रषने घर बुला लिया । पश्चातु मित्रवती एवं वसन्तसेना श्नादिके साथ सुख- 
पूवक कु काल बितताकर चारदत्तने लिनदीक्षा लेली प्रकार तपर्चरश'करते 
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हए वह मरको प्राप्त होकर सर्वाथंसिद्धिमे देव उत्पन्न हुश्रा । जिस वेर्याग्यसनके 
कारण चारुदत्तको नेक कष्ट सहने पडे उसे विवेकी जनोको सदाके लिए ही छोड 
देना चाहिए 1 ४ ब्रह्मदत्त-उज्जयिनी नगरीमे एक ब्रह्मदत्त नामका राजा था । वह्‌ 
मृगया (शिकार) व्यसनमें श्रत्यन्त भ्रासक्त था । किसी समय वह मृगयके लिये वने 
गया था । उसने वहां एक शिलातलपर ध्यानावस्थित मुनिको देखा । इससे उसका 
मृगया कायं निष्फलं हो गया 1 वह्‌ दूसरे दिन भी उक्त वनभ मृगयाके निरित्त गया, 
किन्तु मुनिके प्रभावस्ते फिर भी उसे इस कार्यम सफलता नहीं मिली 1 इस प्रकार वह्‌ 
कितने ही दिन वहां गया, किन्तु उसे इस कामे सफलता नहीं मिल सकी । इससे उसे 
मुनिकै ऊपर अतिशय कोध उत्पन्न हुभ्रा । किसी एक दिन जब मनि अषहारके लिए 
नगरमे ण्ये हुए ये । तव ब्रह्यदत्तने श्रवसर पाकर उस शिलाको श्रग्निसे प्रज्वलित कर 
दिया 1 इसी वीच सुनिराज भी वहां वापिस भ्रा गये भ्रौर शीघ्रतासे उसी जलती हुई 
शिलाके ऊपर बेठ गये । उन्होने ध्यानको नहीं छोड़ा, इससे उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति 
हुई 1 वे अन्तःकृत्‌ केवली होकर मुक्तिको प्राप्त तुए । इधर ब्रह्मदत्त राजा मृगया 
"व्यसन "एवं भुनिप्रदर षके कारण सातवे नरकमे नारकी उत्पन्च हुआ । तत्पश्चात्‌ बीच 
वीचभे ऋ र हिसक तिर्यच होकर क्रमसे छठे भौर पांचवें भ्रादि शेष नरकोमें भी गया । 
मृगया व्यसनमें भ्रासक्त॒होनेसे प्राणियोको एेसे ही भयानक कष्ट सहने' पडते हं ।। 
, € रिवभूति-बनारस नगरमे राजा जयसिहं राज्य करता था। रानीका नाम जयावती 
था 1 इस राजाके एक रिवभूति नामका पुरोहित था जो अ्रपनी सत्यवादिताके कारण 
'पुथिवीपर सत्यघोष' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया था ! उसने अपने यज्ञोपवीतमे एक छरी 
-बांध रक्खी थी 1 वहु कहा करता था कि यदि मँ कदाचित्‌ ्रसत्य बोलू तो इस द्ुरीसे 
-प्रपनी जिह्वा काट डलू गा । इस विरवाससे बहु तसे लोग इसके पास सुरक्षाथं श्रपना 
धन रक्खा करते थे ! किसी एक दिन पद्मपुरसे एक धनपाल नामका सेठ प्राया श्रौर 
इसके पास अरपने वेसकीमती चार रत्न रखकर व्यापाराथं देशान्तर चला गया 1 वह्‌ 
-वारह वर्षं विदेशमें रहकर ग्रौर बहुत-सा धन कमाकर वापिस भ्रा रहा था । मार्गमे 
-उसकी नाव इब गई श्रौर सब धन नष्ट हो गया । इस प्रकार वह धनहीन होकर 
बनारस वापिस पहुचा 1 उसने शिवभूति पुरोहितसे श्रपने चार रत्न वापिस मागे । 
पुरोहितने पागल बतलाकर उसे घरसे बाहिर निकलवा दिया । पागल समकर ही 
उसकी वात राजा भ्रादि किसीने भी नहीं सुनी । एक दिनि रानीनं उसको बात 
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सुननेके लिए राजास प्रग्रहं किया ॥ राजान उसे पागल बतलाया जिसे सुनकर रानीने 
कहा कि पागल वह नरींदहै, किन्तु तुम ही ह्यो तत्पच्चात्‌ राजाकी आक्नानुसार 
रानीने इसके लिए कुछ उपाय सोचा । उसने पुरोहितके साथ जुवा खेलते हृए उसकी 
मद्रिका श्रौर छुरीयुक्त यज्ञोपवीत भी जीत लिया, जिसे प्रत्यमिनज्ञानाथं पुरोहितको 
स्व्रीके पास भेजकरवे चारों रत्न मंगा लिए । राजाको शिषभरतिके इस व्यवहारसे 
बड़ा दुख हुभ्रा । राजने उसे गौबरभश्चण, मुष्टिघातत श्रथवा तिज्‌ द्रव्य समप॑रामेखे 
किसी एक दण्डको सहनेके लिये बाध्य किया । तदनुसार वह्‌ गोवरभक्षणके लिए 
उद्यत हुआ, किन्तु खा नहीं सकरा । अत एव उसने भुष्टिघातं (घूसामारना) कीः 
इच्छा प्रगट की ! तदनुसार मल्लो द्वारा मृष्टिघात किये जानेपर वह्‌ मर गया ओर 
राजके भाण्डागारमे सपं हृभ्रा । इस प्रकार उसे चोरी न्यसनके वश यह्‌ कष्ट सहता 
पडा 1)७ रवण-किसी समय श्रयोध्या नगरमे राजा दक्षरथ राज्य करते थे । उचके 
ये चार परिनियां थी--कौरल्या, सुमित्रा, कंकेयी शओ्रौर सुप्रभा । इनके यथाक्रमसेये 
चार पुत्र उत्पन्न हुए थे--रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत श्रौर शत्रुघ्न । एके दिन राजा 
दशरथको श्रपना बाल सफेद दिखायी दिया । इससे उन्हं बड़ा वैराग्य हुश्रा ! उन्होने 
रमचन्द्रको राज्य देकर जिनदीक्षा ग्रहण करनेका निश्चय किया । पिताके साथ 
भरतके भी दीक्षित हो जानेका विचार ज्ञात कर उसकी माता कंकेयी वहत दुखी 
हर । उसने इसका एक उपाय सोचकर राजा दश्रथसे पूर्वेम दिया गया वर मांगा । 
राजाकी स्वीकृति पाकर उसने भरतके लिये राज्य देनेकी इच्छा प्रगट की । राजा 
विचारमें पड़ गये । उन्हँ खेदखिन्न देखकर रामचन्द्रने मंत्रियोसे इसका कारण पुछा 
भ्रौर उनसे उपयुक्त समाचार ज्ञातकर स्वयं ही भरतके लिये प्रसन्चतापूरवेक राज्यत्तिलक 
कर दिया ! तत्पश्चात्‌ भेरे यहां रहनेपर भरतकी प्रतिष्ठा न रह सकेगी" इस विचार- 
से वे सीता भ्रौर लकष्मणके साथ श्रयोध्यासे बाहिर चले गये । इस प्रकार जाते हुए वे 
दण्डक वनके मध्यमे पहुच कर वहां ठहर गये ! यहां वनकी शोमा देखते हृए लक्ष्मण 
इधर उधर घूम रहे थे । उन्हँ एक बांसोके समूहे लटकता हूश्ना एक सद्ध (चन्द्रहास) 
दिखायी दिया 1 उन्होने लपककर उसे हाथमे ले लिया श्रौर परीक्षणाथं उसी बांस- 
समूद्मे चला दिया । इससे बांससमूहके साथ उसके भीतर वैरे हए शम्बूककूमारका 
शिर कटकर श्रलग हो गया । यह शम्बरुककुमार ही उसे यहां बैठकर बारह वंस सिद्ध 
कर र्हा था) इस घटनाके कुछ ही समयके पञ्चात्‌ खरदषणकी पत्नी श्रौ र शम्तूककी 
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माता सूर्प॑नखा वहां श्रा पहुंची । पुच्रकी इस दुरवस्थाको देखकर वह विलाप करती 
हुई इधर उधर एत्रुकी खोज करने लगी । वह्‌ कु ही दुर रामचन्द्र श्रौर लक्ष्मणको 
देखकर उनके रूपपर मोहित हौ गयी । उसने इसके लिए दोनोसे प्राना की । किन्तु 
जब दोनोमेसे किसीने भी उसे स्वीकार न किया तब वह्‌ अपने शरीरको विकृत कर 
खरदरूषणके पास पहुंची भ्रौर उसे युद्धके लिए उत्तेजित किया । खरदूषर भी श्रपने 
साले रावणको इसकी सूचना करा कर युद्धके लिए चल पड़ा । सेनासहित खरदूषणको 
भात्ता देखकर लक्ष्मण भी युद्धके लिए चल दिया । वहं जाते समय रामचन््रसे यह कहता 
गया किं यदि भ विपत्तिग्रस्त होकर सिंहनाद करूं तभी श्राप मेरी सहायताके लिए 
आना, भ्रन्यथा यहीं स्थित रहकर सीताकी रक्षा करना । इसी बोच पुष्पकं विमाने 
भ्रारूढ होकर रावण भी खरदरुषणकी सहायताथं लंकासे इधर आरहा था । वह यहां 
सीताको बैठी देखकर उसके रूपपर मोहित हौ गया श्रौर उसके हरणका उपाय 
सोचने लगा । उसे विद्याविशेषसे ज्ञात करके कुछ दूरसे सिंहनाद किया। इससे 
रामचन्द्र लक्ष्मणको श्रापत्तिग्रस्त समकर उसकी सहायतां चले गये । इस प्रकार ` 
रावण अवसर पाकर सीताको हरकरले गया। इधर लक्ष्मण खरदूषणको मारकर 
युद्धमें विजय प्राप्त कर चूका था । वह्‌ श्रकस्मात्‌ रामचन्द्रको इधर प्राते देखकर 
बहुत चिन्तित हृश्रा । उसने तुरन्त ही रामचन्द्रको वापिस जानेके लिए कहा । उन्ह 
वापिस पहुंचनेपर वहां सीता दिखायी नहीं दी 1 इससे वे बहुत व्याकुल हुए । थोड़ी 
देरके पश्चातु लक्ष्मण भी वहां भ्रा पहुचा । उस समय उनका परिचय सूग्रोव भ्रादि 
विद्याधरोसे हभा । जिस किसी प्रकारसे हनुमान लंका जा पहुंचा । उसने वहां रावणके 
उद्याने स्थित सीताको श्रत्यन्त व्याकुल देखकर सान्त्वना दी प्रौर शीघ्रही वापिस 
आकर रामचन्द्रको समस्त वृत्तान्त कहु सुनाया । अन्तमें यृद्धकी तयारी करके रामचन्द्र 
सेनासहित लका जा पहुंचे । उन्होने सीताको वापिस देनेके लिए रावणको बहुत 
समक्ाया, विन्त वह सीताको वापिस करनेके लिये तैयार नहीं हरा । उसे इस प्रकार 
परस्त्री आसक्त देखकर स्वथं उसका भाई विभौषण भी उससे स्ट होकर रामचन्द्रकी 
सेनामें श्रा मिला । भ्रन्तमे दोनोमें घमासान युद्ध हुश्रा, जिसमे रावणके अनेकं कुटुम्बी 
जन श्रीर स्वयं वह्‌ भी मारा गया। परस्त्रीमोहसे रावणकी बुद्धि नष्ट हो गईथी, 
इसोलिए उसे दूसरे हितंपो जनोके प्रिय वचन भी भ्रप्रिय ही प्रतीत हए ग्रौर भ्न्तमे 
उसे इस प्रकारका दुःख सहना पड ।।३१।।] केवल इतने (सात) हौ व्यसन नहीं है 
र 


२६ पद्मनस्दि-पन्चविशतिः ` 


न परमियन्ति भवस्ति व्यसनान्यपराण्यपि प्रभुतानि ¦ 

त्यक्त्वा सत्पथमपथप्रवृत्तयः क्ुद्रबुद्धीनास्‌ ।। ३२॥ 

सर्वाणि ज्यसनानि दुगंतिपथाः स्वर्गापवर्गागलाः 

दच्नाशि बतपर्षतेषु विषमाः संसारिणां शत्रवः । 

भरारम्मे मधुरेषु पाककट्केष्वेतेषु चद्धीधनं 

कतव्या न मतिमेनागपि हितं वाञ्छद्धिरनातमनः !! ३२ ॥ 

मिथ्याहशां विसहशां च पथच्युतातां सायाविनां व्यसनिनां च खलात्मनां च । 
सयं विधृत बुधाः कुरुतोत्तसानां गन्तु सतियंदि समु्तसाय एव ॥३४।। 


भवन्ति 1 पराण्यपि प्रभूतानि उत्पन्नानि भवन्ति 1 ये अपप्रवृत्तयः कुमार्गे गमनशौलाः सत्पथं त्यक्त्वा पधे चलन्ति 
तेषां क्षु्रवुद्धीनां बहूनि व्यसनानि सन्ति ३२ सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथाः सन्ति 1 स्व्गंगमने अपवगे-मोक्षगमने 
म्र्गलाः 1 पुनः त्रतपवतेु वख्ाणि सन्ति । पुनः किलक्षणानि व्यसनानि । संसारिणां जीवानां विषमाः कठिनाः 
शत्रवः वतन्ते । एतेषु निन्यव्यसनेषु । सद्धीधनैः विवेकिभिः । मनागपि मतिनं कतेव्या । किलक्षणेषु व्यत्तनेषु । प्रारम्भे 
मधघुरेपु पाककटटरकेषु ! फिलक्षणैः सद्धीघनैः । अत्र जगति आत्मनः हितं वाञ्छद्भिः दितं [त] वाञ्खछकैः ॥३३॥ भो 
बुधाः भो पण्डिताः 1 यदि चेत्‌ । उन्नतमागे एव निश्चयेन गन्तुः मतिरस्ति तदा मिथ्याहणां संगं चिमु-खत 1 विहा 
विपरीतानां संगं विमु-खत । चकारग्रहणात्‌ पथच्युतानां संगं विमुचत । व्यसनिनां संगं चिमुत । मायाविनां संगं 


किन्तु दूसरे भी वहुतसे व्यसन रहै! कारण कि अल्पमति पुरुष समोचीन सागेको 
छोडकर कुत्सित मागेमे प्रवृत्त हुआ! करते हैँ ।1 विशेषाथं -जो अ्रसत्प्वृत्तियां सनुष्यको 
सत्मा्गसे भरष्ट करती हँ उनका नाम व्यसन है \ एेसे व्यसन बहुत हो सकते हँ 1 
उनकी वह सात संख्या स्थल सूपसे ही निर्धारित की गई है । कारण कि मन्दबुद्धि 
जन सत्मागेसे च्युत होकर विविध रीतियोसे कुमारम प्रवृत्त होते है 1 उच्की ये सब 
परवृत्तियां व्यसनके ही अन्त्गेत है । अत एव व्यसनों की यह्‌ सात (७) संख्या स्थूल 
रूपसे ही समनी चाहिए 11३२॥ सभी व्यसन नरकादि. दुगेतियोके कारण होते हुए 
स्वगे ग्रौर मोक्षकी प्राप्तिमें अगला (बेड) के समान ह, इसके अतिरिक्त वे त्रतरूपी 
पवतोको नष्ट करनेके लिए वज्र जसे होकर संसारी प्राणियोके लिये दु्द॑म शत्रके 
समान ही हैँ । ये व्यसन यद्यपि प्रारम्भे मिष्ट प्रतीत्त होति हँ परन्तु परिणाममेवे 
कटुकं ही है । इसीलिये यहां श्रात्महितकी इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषोको इन ` 
व्यसनोभे जरा भी बुद्धि नही. करनी चाहिये 11३३१ यदि उत्तम मामे ही गमन करने ` 
कौ अ्रमिलाषा है तो बुद्धिमान पुरुषोका यह श्रावर्यक कर्तव्य है कि वे मिथ्याहष्टियों 
विसदशो अर्थात्‌ विरुद ॒घमनुयायियो, सन्मागेसे श्रष्ट हुए, मायाचारियो, व्यसनानु- 


१. धममोपिदेशामृतम्‌ २७ 


स्निग्धेरपि ब्रत सा सह्‌ संगमेभिः क्षुदः कदाचिदपि पश्यत सषाम । 

स्नेहो ऽपि संगतिक्ृतः ललताधितानां लोकध्य पातयति निश्चितमशु नेत्रात्‌ ।।३५॥। 
कलावेकः साधुर्भवति कथमप्यनन भुवने 

स चाघ्रात्तः क्षुद्रैः कथमकरुरौर्जीवति चिरम्‌ । 

भ्रतिग्रीष्मे शुष्यत्सरसि विचरच्चञ्चुचरतां 

वकोटानामग्रे तरलश्चफरी गच्छति कियत्‌ \ ३६) 


विमुश्वत । खलात्मनां संगं विमुत । भो जनाः उत्तमानां संगं कुरुत ।३४॥ भो बुधाः । एभिः कषद; सह 
कदाचिदपि संगं मा व्रजत । किलक्षणः क्षुद्रं: । स्निग्धैरपि स्नेहयुक्त रपि । भो भव्याः । पश्यत 1 खलताभितानां 
सर्पाणां स्नेहोऽपि संतितः निप्चितं लोकस्य नेत्रादश्र, पातयति ॥३५॥ श्रत भुवने संसारे ! कलौ पन्चमकाले । 
कथमपि एकः साधुर्भवति । ख च साधुः । कषुद्रं: श्राघ्रातः पीडितः । चिरं चिरकारुं कथं जीवति । किलक्षणैः कूर: । 
भ्रकरुणीः दयारदहितेः 1 प्रतिग्रीप्मे ग्येष्ठापढे [ ज्येष्ठाषाढयोः }। शुष्यत्सरसि शुष्कसरोवरे । वकोटानां वकानामू 
श्रमे । तरलशफरी चश्वलमत्सिका । कियद्‌ दुरे गच्छति । किलक्षणानां वकानामू । विचरच्चश््‌ चरताम्‌ 11३६ दह 


रागियों तथा दुष्ट जनोकी संगतिको छोडकर उत्तम पुरुषोका सत्संग करं ।।३४॥ 
उपयुक्त मिथ्यादृष्टि श्रादिकुद्र जन यदि अयने स्नेदीभीदहोंतो भी उनकी संगति 
कभी भी न करना चाहिए । देखो, खलता (तेल निकल जनेपर प्राप्त होनेवाली 
सरसोकी खल भागरूप श्रवस्था, दूसरे पक्षमें दुष्टता) के आधित्त हुए क्षुद्र सरसोके 
दानोका स्नेह (तेल) भी संगरतिको प्राप्त होकर निश्चयतः लोगोके नेतौसे अ्रभरुभ्रोको 
गिराता है । विशेषं - जिस प्रकार दोटे भी सरसोके दानोसे उत्पन्न हुए स्नेह (तेल) 
के संयोगसे उसकी तीक्ष्णताके कारण मनुष्यकी श्रांखोसे श्रांसू निकलने लगते हँ उसी 
प्रकार उपयुक्त क्षुद्र भिथ्याृष्टि श्रादि दुष्ट पुरुषोके स्नेह (प्रम, संगत्ति) से होनेवाले 
एेहिक एवं पारलौकिक दृखका भ्रनुभव करनेवाले प्राणीको भी भआरंखोसे पश्चात्तापके 
कारण श्रांसू निकलने लगते हँ । श्रत एव श्रात्महितेषी जनोको एेसे दुष्ट जनोंकी 
सगतिका परित्याग करना ही चाहिए ॥३५॥ इस लोकमे कलिकालके प्रभावसे बडी. 
.कविनाईमे एक आध ही साधु होता है। वह भी जब निर्दय दुष्ट पुरुषोके हारा सताया 
जाता है तब भला कैसे चिरकाल जीवित रह सकता है ? भ्र्थात्‌ नहीं रह्‌ सकता । 
ठीक ही है-जव तीक्ष्ण ग्रीष्मकाले तालावका पानी सूखने लगता है तब चोचको 
हिलाकर चलनेवाले वगुलोके भ्रागे चंचल मछली कितनी देर तक चल सकती है ? 
अर्थात्‌ बहुत अधिक समय तक वह चल नहीं सकती, किन्तु उनके द्वारा मारकर लायी 


एण पद्यनन्दि-पच्चविशतिः 


इह वरमनुभूतं भूरि दारिद्रचड्कुःखं वरमतिविक राले फालवकत्रे प्रवेशः । 

भवतु वरमितो ऽपि क्लेशजालं विशालं न च खलजनयोगाञ्जीवितं वा घनं वा 11३७१] 
श्राचारो दशधसस्ंयमतपोभूलोत्तराख्या गुणाः 

मिथ्यामोहसयोज्मनं शमदसध्यानाप्रमादस्थितिः । 

वैराग्यं ससयोपबु हरगुरणा रल्नत्रयं निल 

पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥ ३८ ॥। 





संसारे 1 भूरि दारिद्र यदुःखभु भ्रनुभूतम । वरं श्रेष्ठम्‌ । भ्रतिविकरले ्रतिशद्रं । कालवक्त्रे कालमुखे । प्रवेशः वरं 
शुभमु ! इतः संसारात्‌ । विशालं क्लेशजालमपि भवतु वरम्‌ । च पुनः । खलजनयोमात्‌ दुष्टजनसंयोगात््‌ । जीवितं 
वाधनंवान वरं नश्रषठमु ।\३७॥ इति गृहिघमंभ्रकरणं समाप्तम्‌ १ ॥ यतेः मुनीश्वरस्य । धर्मः श्रक्षयपदानन्दाय 
भवति मोक्षाय भवति । तमेव धर्म दशंयति । भ्राचारो धर्माय भवति । दशधमे-संयम-तपोमूलोत्तराच्याः गुणा; 
धर्माय भवन्ति । श्राचारस्तु पश्चप्रकारः ज्ञानाचारः दशंनाचारः चारित्राचारः तपा [पत्रा] चारः वीर्याचारः । धमः 
'दशभेदः दशलाक्षणिकः२ । संयमस्तु दादशभेदकः । तपस्तु द्वादशभेदकम्‌ । मूलगुास्तु श्रष्टाविशतयः [विशतिः] । 
उत्तरगुणास्तु वहवः सन्ति । सवं पुवोक्ताः गुणाः धर्माय भवन्ति । मिय्यामोहमदोज्मनं धमपि भवतति । शमः उपशमः 
दमः इन्छियदमनं ध्यानं तन्मध्ये यं श्रेष्ठः धर्मशुक्लौ श्रभ्रमादस्थितिः प्रमादरहितस्थितिः धर्माय भवति । वैराग्यं च 
धर्माय भवति । समयोपवृ हणगुणाः सिद्धान्तवधंनस्वभावगुणाः धमय भवन्ति । निम रत्नत्रयं धर्माय भवति । 
पयंन्ते च ्रन्तावस्थायां समाधिमरणं घर्माय भवति । यतेः सर्वं धर्म॑ [ सर्वो धमः ] मोक्षाय भवति ! दशनेन विना 


ही जाती है ।३६।1 संसारम ति्धनताके भारी दुखका अनुभव करना कहीं ्रच्छा हैः 
इसी प्रकार भ्रत्यन्त भयानक मृत्युके मुखम प्रवेश करना भी कहीं ्रच्छा है, इसके 
प्रतिरिक्त यदि यहां भौर भी भ्रतिशय कष्ट प्राप्त होताहै तो वह्‌ भी भले हो; परन्तु 
दुष्ट जनोके सम्बन्धसे जीवित अथवा धनका चाहना श्रेष्ठ नहीं है ॥३७।। ज्ञाना- 
चारादिस्वरूप पांच प्रकारका आचार; उत्तम क्षमादिरूप दसं प्रकारका धर्म॑; संयम, 
तप तथा मूलगरुण ओर उत्तरगुण; भिथ्यात्व, सोह एवं मदका परित्याग; कषायोका 
शमन, इन्द्रियोका दमनं, ध्यान, प्रमादरहित श्रवस्थान; संसार, शरीर एवं इन्द्रिय- 
विष्यो विरक्ति; ध्मंको बडानेवाले श्रनेकःगुण, निर्मल रत्नत्रय, तथा अन्तमं 
समाधिमरण; यह्‌ सब मुनिका धर्मं है जो अविनइवर मोक्षपदके आ्रानन्द (अव्यावाध 
सुख) का कारण है 11३८ चैतन्य गुणस्वरूप शुद्ध ॒श्रात्माको छोडकर भ्रान्तिसे जो 


१ श्र इति गरृहधमेप्रकरण पूर्ण, व ए्हिधरमः, श इति ग्रिधर्मप्रकरणं। २अ श वीर्याचारः दशभेदस्तु 
दशलक्षणुकः.1 । 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ २९ 


स्वं शुद्ध प्रविहाय चिदृगुखमयं श्रन्त्याणुमात्रे ऽपि यत्‌ 
संबन्धाय सतिः परे भवति तद्बन्धाय मुढात्मनः 1 
तस्मात्याञ्यमशेषमेव सहतामेतच्छरी रादिकं 
तत्कालादिविनादियुक्तित इदं तत्त्यागकमं व्रतम्‌ ।। ३९ ॥। 
मुक्त्वा भूलगरुखान्‌ यतेविदघतः शेषेषु यत्नं परं 

दण्डो मूलहर भवत्यविरतं पजादिकं बाज्छंतः । 





सम्यक्त्वेन विना स्वर्गाय भवति ॥३८॥ यद्य्मात्कारणातत्‌ । मूढात्मनः मतिःमूढयतेः मतिः श्रान्त्या कृत्वा 
श्रणुमातरेऽपि परे द्रव्ये परवस्तुनि । संबन्धाय भवति । कि कृत्वा शुद्ध स्वमात्मानम्‌ । विद्गुणमयं ज्ञानगुमयमु 1 
भ्विहाय^ त्यक्त्वा । तत्तस्मात्कारणात्‌ । सा मतिः बन्धाय कर्मेवन्धाय भवति । तस्मात्कारणात्‌ । एतच्छरीरादिकम्‌ 
श्रशेपमु । एव? निश्चयेन । त्याज्यम्‌ । महतां मुनीश्वरैः । तत्कालादिविना तस्य शरीरस्य कालक्रिया भ्राहारक्रिया 
विना त्याग्यमर } शरीरे यन्ममत्वं वर्तते तन्ममत्वं स्फेटनीयं भोजनादिकं न त्याज्यमित्यथेः । भ्रादियुक्तितः त्तं 
रक्षणीयमु इदं त्यागकमंव्रतम्‌ ।३९॥ यतेः मुनीश्वरस्य । मूलहरो दण्डो भवति । किलक्षणस्य यतेः । भूलगुणावर 
भ्रज्ञानी जीवकी बुद्धि परमाणु प्रमाण भी वाद्य वस्तुविषयक संयोग के लिए होती है 
वह्‌ उसके लिये कमंबन्धका कारण हतौ ह । इसलिए महान्‌ पुरुषोंको समस्त ही इस 
दारीर श्रादिका त्याग कालादिके विना प्रथम युक्तिसे करना चाहिए । यह्‌ त्यागकमं 
तरेत है । विशेषार्थं इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि शरीर श्रादि जो भी बाह्य पदाथं हं 
उनमें ममत्ववुद्धि रखकर उनके संयोग रादिकं लिये जो कुचं भी प्रयत्न किया जात्ता है 
उससे कर्मका वन्ध होता है भ्रौर फिर इससे जीव पराधीतत्ताको प्राप्त होत्ताहै। 
इसके चिपरीत शुद्ध चैतन्य स्वरूपको उपादेय समश्कर उसमें स्थिरता प्राप्त करनेके 
लिये जो प्रयत्न किया जाता है उससे कर्मबन्धका श्रभाव होकर जीवको स्वाधीनता 
प्राप्त होती है 1 इसीलिए यहां वह उपदेश दिया गया है कि जब तक उपयु क्त शरीर 
प्रादि रत्नत्रयकी परिपूत सहायता करते हैँ तब तक ही ममत्वबुद्धिको छोड़कर 
शुद्ध आहार श्रादिके द्वारा उनका रक्षण करना चाहिये । किन्तु जब वे असाध्य 
रोगादिके कारण उक्त रलत्रयकी पुणंतामे बाधक बन जाते है तब उनके नष्ट हौनेके 
काल श्रादिकी अपेक्षा न करके धर्मकी रक्षा करते हए सल्लेखनाविधिसे उनका त्याग 


कर देना चाहिए 1 यही त्याग क्मेकी विशेषता है ।३६॥! मूलगुणोको छोड़कर केवल 
[रि --------------- ------~---------------------------- = -~--~------ ~-------~- == ~ ~ 
१अशं विह्यय। २क एवं! 





३० पद्मनन्दि-पचविशतिः 


एक प्राप्तमरेः प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्चेदकं 

रक्षत्यड गुलिकोटिखण्डनकरं को ऽन्यो रणे वुद्धिमान्‌ 11 ४० ॥। 
स्लाने क्षालनतः कुतः कृतजलाच्ारम्भतः संयमो 

नष्टे व्याकुलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रथनम्‌ 1 

फौपीने ऽपि हृते परेश्च भटिति क्रोधः समुत्पद्यते 

तच्नित्यं शुचि रागहत्‌ शमवतां वस्त्र फकुस्मण्डलम्‌ 11 ४१।। 





मुक्त्वा शेषेषु उत्तरगुणेषु परं यलं विदधतः यत्नं कुर्वंतः । पनः किलक्षणस्य मुनेः 1 पूजादिकं वाञ्छ्तः । तत्र 
इष्टान्तमाह ! अरेः शत्रोः । एकमद्ितीयमू ! अतुलं प्रहारं घातं शिरण्टेदक प्राप्तं हित्वा को बुद्धिमावु नरः ! रणेसंग्रमे } 
भरन्यं द्वितीयं प्रहारम्‌ रक्षति । किलक्षणम्‌ श्रन्यं हितीयं प्रहारम्‌ 1 अंगुलिकोरिखण्डनकरमु ।४०।। तत्तस्मात्कारणाव्‌ ) 
शमवतां मुनीश्व राणाम्‌ । ककुम्मण्डक दिशासमूहम्‌ [हः] । वस्व वतते । कौपीने गृहीते स्ति त्त्कौपीनं म्लानं भवति । 
म्लाने सति क्षालनतः प्रक्षालनाद्‌ कृतजलाद्यारम्भतः संयमः ^ कुतः भवति । श्रय कौपीने नष्टं सति । महत्तामपि मुनीनां 
व्याकरुलचित्तता भवति । ्रथान्यतः प्रार्थनं भवति । च पुनः । परैः दुष्टं : 1 कौपीने हृतेऽपि चौरितेऽपि 1 भटिति क्रोधः 
समुत्पद्यते 1 तस्मादिक्सिमूर्‌ ° [हः] वस्त्रं मूनीनाम्‌ ।४१॥ यत्तिभिः केशेयु लोचः कृतः 1 कस्म हेतवे । व राग्यादिविवधेनाय 


शेष उत्तरगुणोके परिपालनमे ही प्रयत्न करनेवाले तथा निरन्तर पजा आदिकी इच्छा 
रखनेवाले साधका यह्‌ प्रयत्न मूलघातक होगा । कारण कि उत्तरगुणोमें हट्ता उन 
मूलगुणोके निमित्तसे ही प्राप्त होती है 1 इसीलिये यहु उसका प्रयत्न इस प्रकारका है 
जिस प्रकार कि युद्धमे कोई मूखं सुभट अपने शिरका खेदन करनेवाले शानरुके अनुपम 
प्रहारकी परवाह न करके केवल अंगूलिके अरग्रमागको खण्डित करनेवले प्रहारसे ही 
प्रपनी रक्षा करने का प्रयत्न केरता है 1]४०। वस्त्रके मलिन हो जानेपर उसके 
धोनेके लिए जल एवं सोड़ा-साबुन ग्रादिका भ्रारम्भ करना पडता है, जौर इस अवस्थां 
मे संयसका घात होना अ्रवरयम्भावी है 1 इसके अतिरिक्त उस वस्त्रके नष्ट हो जानेपर 
महान्‌ पुरुषोका भी मन व्याकुल हौ उठता है, इसीलिए दूसरोसे उसको प्राप्त करनेके 
लिये प्रार्थना करनी पडती है ! यदि दूसरोके द्वारा केवल लंगोटीका ही श्रपह्रण किया 
जाता है तो कटसे रोष उत्पन्न होने लगता है ¡ इसी कारणसे मुनिजन सदा पवित्र 
एवं रागभावको दूर करनेवाले दिद्मण्डल्‌ रूप अ्रत्रिनश्वर वस्त (दिगम्बरत्व) का 
भ्राश्चय जेते हैँ 1४१। मूनिजन कौड़ी माच्र.भी धनका संग्रह नहीं करते जिससे कि 
1 


१ क छृतजलाद्यारम्भः भवति ततः संयमः । र्ग्रक शः दिम्समूहं !- 


१. धर्मोपदेलामृतम्‌ ३१ 


काकिन्या श्रपि संग्रहो न विहितः क्षौरं यया कायते 
चित्तक्षपङदस्त्रमात्रसपि वा तत्सिद्धये नाभिततम्‌ । 
हिसाहेतुरहो जट्यपि तथा युकामिरप्रा्थनैः 
नैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कतः 11 ४२ ॥ 
यावन्मे स्थितिभोजने ऽस्ति हठता पाण्योऽच संयोजने 
भुञ्जे तावदहं रहाम्यथ विधावेषा प्रतिन्ञा यतेः! 

कये ऽप्यस्पृहचेतसो ऽन्त्यविधिषु प्रोल्लासिनः सन्मते: । 

न ह्य तेन दिवि स्थितिं नरके संपद्यते तद्टिना ।1 ४३।। 


वैराग्यवृदिहेतवे । यैः यत्तिभिः । काकिन्या वराटिकायाः अपि। संग्रहः संचयः। भ विहितः न तः! यया । 
कपदिकया । क्षौरं सुण्डनस्‌ । कार्ते क्रियते । चा भ्रथवा 1 तत्सिद्धये वैराग्यसिद्धये (?) । श्रस्त्रमात्रमपि नाभ्रितं 
शस्त्रसंग्रहः न कृतः । किलक्षणमल्म्‌ । चित्तक्षेपङृत्‌ चित्तव्याकुलताकरम्‌ । तथा श्रहो जटादिरपि हिसाहेतुः । काभिः 
यूकादि्भिः । ततः भ्रप्राथनेयाचनरहितैः यतिभिः । केशेषु लोचः कृतः 1४२ यावत्कालम्‌ । मे मम ! स्थितिभोजने 
हढता भ्रस्ति । याचक्कार पाण्योः हस्तयोः संयोजने हढता श्रस्ति तावदहम्‌ ¦ भोजनं भुञ्जे प्राहरं पएह्लामि  भ्रथ 
सत्यथा हहता न भवति शरीरे तदआआहारं रहामि त्यजामि । विधौ विधिविषये क्रियाविधौ । यतेः एषा भरतिज्ञा 1 पुन 
किंलक्षणस्य यतेः ! श्रन्त्यविधिषु मरणा विधिषु कयिऽपि शरीरेऽपि निर्स्पृहचेतसः । भ्रोल्लासिनः आनन्दधारिणः 1 
सन्मते; यतते: । एतेन पूर्वोक्तेन विधिना । दिवि स्वं ! स्थित्तिनं अपि तुश्रस्ति। तदिन तेन पूर्वोक्तेन विधिना 
विना । नरके स्थितिनं रपि तु नरके स्थितिरस्ति ।।४३। एकस्यापि भिथ्याृष्टेः जीवस्य ! श्रात्मवपुषः श्रात्म- 


मुण्डन काय कराया जा सके; अ्रथवा उक्त मुण्डन काको सिद्ध करनेके लिये वे उस्तरा 
या कैंची श्रादि श्रौजारका भी आश्चयं नहीं लेते, क्योंकि, उनसे चित्तम क्षोभ उत्पन्न 
होता है । इससे वे जटाभ्रोको धारण कर लेते हों सो यह भी सम्भव नहीं है, क्योकि, 
एसी अ्रवस्थामे उनमें उत्पन्न होनेवाले जू भ्रादि जन्तुभ्रोकी हिसा नहीं रालीजा 
सकती है ! इसीलिए अयाचन वृत्तिको धारण करनेवाले साधु जन वैराग्य श्रादि 
गुोके बढानेके लिये बालोका लोच किया करते हैँ \४२।। जब तक सुभमे खड़े होकर 
भोजन करनेकी दता है तथा दोनों हाथोको जोडनेकी भी हढता है तच तक मँ भोजन 
करू गा, अन्यथा भोजनका परित्याग करके विना भोजनके ही रहुगा; इष प्रकार जो 
यत्ति प्रतिज्ञपूर्वैक श्रपने नियमे दृढ रहता है उसका चित्त शरीरमे निःस्पृह 
` (नि्ममत्व) हो जात्ताहै। इसीलिए वह्‌ सद्बुद्धि साधु समाधिमरणके नियमों 
आनम्दका श्रनुभवन करता है 1 इस प्रकारसे मरकर वद्‌ स्व्ग॑में स्थित्त होता है, तथा 
इसके विपरीत श्राचरण करनेवाला दूसरा नरकमें स्थित होता है ॥\४३।। महान्‌ तपका 


३२ पव्यनन्दि-पच्चविदतिः 


एकस्यापि ममत्वमात्मवपुषः स्यात्संसृतेः कारणं 

का वाह्या्थकया प्रथोयसि तपस्याराध्यमाने ऽपि च । 
तद्रात्यां हरिचन्दने ऽपि च समः संशिलिष्टतो ऽप्यद्धतो 

भिन्चं स्वं स्वयसेकमात्मति घृतं पश्यत्यजल्" मुनिः ॥१ ४४ \। 
तरणं वा रत्वं वा रिपुरय पर भिन्नमथवा 

सुखं वा डःखं वा पितरृदनसहो सौधमयवा 1 

स्तुतिर्या निन्दा चा सरखसथवा जोदवितसय 

स्फुटं िग्रेन्थानां हयमपि समं शान्तमनसाम्‌ ।। ४४ \1 





शरीरस्य ! ममत्वम्‌ 1 संसृतेः संसारस्य कारणं स्याद्धवेद्‌ 1 वाह्या्॑कया का वाह्यपदाथे कया का । च पूनः ! तपसि 
ञ्ाराघ्यमानेऽपि ममत्वं षंसार्कारणमु 1 तस्मात्कारणात्‌ ! मुनिः अजल निरन्तरम्‌ । स्वयम्‌ श्रात्मना कृत्वा । एकं 
स्वम्‌ आत्मानम । अङ्खतः शरीरात्‌ । भिन्नम्‌ । किललणौ मुनिः 1 समः । कस्नाद्‌ । वास्यां कूठारिकायाम्‌ 1 
इस्तविन्दनेऽपि । च पुन. । संरिलष्टतः आश्लं पततः 1 अङ्गतः शरीरतः१ । स्वं भिन्न पञ्चय श्रात्मानं भिन्न पश्यन्‌ 
17४२॥ अद्यो इति कोमलवाक्ये । यान्तमनतां निग्र न्थानां मुनीनाम्‌ 1 स्फुटं व्यक्तमं । तृणं वा रत्नं वा यमपि समं 
तुल्यम्‌ 1 अय 1 रिपुः श्रुः । अथ परं मित्रर्‌ 1 मुनीनां यमपि समम्‌ । सुखं वा दुःखे वा ठयमपि स्षमं सहशम्‌ । 
वा पितृवनं श्मलानभूमिः अथवा सौधं मन्दिरम्‌ । इयमपि सममू । मनीन स्तुतिर्वा निन्दा वा यमपि स्मम्‌ १ 
श्रथवा मरणं श्रवा जीवितं वमपि सममु 118४1} इह संसारे । वयमु ! क्वापि स्थाने । किंचित स्तोकम्‌ । चरामः 





श्ाराधन करनेपर भी जव एक सात श्रपते शरीरमे ही रहुनेवाला ममत्वभाच संसारका 
कारण होता है तवं भला प्रत्यक्षे पृथक्‌ दिखनेवाले श्न्य बाह्य पदाथेकि विषयमे क्या 
कहा जाय ? भ्र्थात्‌ उनके मोहसे तो संसारपरि श्रमण होगा ही । इसीलिए मुनि जन 
निरन्तर बसूला ओ्रौर हरित चन्दन इन दोनोमें ही समभावको धारण करते हुए 
आत्मासे संयोगको प्राप्त हुए ररीरसे भिन्न एक सत्र आ्रत्माको ही आत्मा धारण- 
कर उसकी भसिन्नताका स्वयं अवलोकन करते हैँ 11४४1] जिनका मन शान्त हो चुका है 
एसे निग्रन्य मुनियोको तृण्‌ आर रत्न, सनु आर उत्तस मित्र, सुख ओ्रौर दुःख, इमञान 
श्रौर प्रासाद, स्तुति ओौर निन्दा, तथा मरण रौर जीवन; इन इष्ट श्रौर श्रनिष्ट 
पदार्थोनिं स्पष्टतया समबुद्धि हुञ्रा करती है । अ्रभिप्रायं यह्‌ किवे तृण एव शन तृण एव शत्‌ आदि । 
ग्रनिष्ट पदार्थोमं द्वेषबुद्धि नहीं रखते तथा उनके विपरीत्त. रत्न एवं मित्र यदि इष्ट 
पदार्थोमि रागवृद्धि भी नहीं रखते, किन्तु दोरनोको हौ समान समभे हैँ 11४५! सुनि 


१ अ संङिलष्टतः आर्लेपतः श रीतः, श संर्लिष्टतः शरीरतः आश्लेपितः 








१. धर्मोपदेलामृतम्‌ ३३ 


वयतिह्‌ निजगुधज्ष्टतार ङ्कल्पाः परपरिचयभीताः क्वापि कचिच्चरामः। 

विजनभिह्‌ वसामो न त्रजामः प्रमादं स्वकृतमनुभवामो यत्र तन्नोपविष्टाः ।1४६।॥ 

कति न कति न वारान्मुपतिभुरिभूतिः 

कति न कति न वारानत्र जातो ऽरिमि फीट; । 

नियतमिति न कस्याप्यस्ति सौख्यं न दुःखं 

जगति तरलसूपे कि मुदा कि शुचा चा । ४७ 11 
भ्रञ्ञामहे । किनक्षणाः वयम । निजयूथश्रष्टसारङ्गकल्पाः स्वकीययूथश्रष्टमृगसहशाः। पुनः किलक्षणाः वयम्‌ । 
परपरिचयभीताः परपदाथसंगेन भीताः वयम । विजनं जनरदितं स्थानमु । श्रधिवसामः।! वयं प्रमादं न ब्रजामः 
प्रमादं न गच्छामः 1 यत्र तत्रोपविष्टः यस्मिस्तस्मिनू स्थाने उपविष्टा निपण्णाः स्थिताः । स्वकृतं श्रात्महितम्‌ । 
श्रनुभवामः स्मरामः ॥४६॥) अत्र संसारे । कति न कति न वाराचु भूपति्जतिोऽस्मि । किलक्षणो भूपतिः । भूरिभतिः 
बहुल विभूतिः । भत्र संसारे । कति न कति न वारान कीटः जातोऽस्मि । इति हेतोः । नियतं निश्चितम्‌ । कस्यापि 
सौष्यं नास्ति वा दुःख न । तरलसूपे जगति चभ्चलरूपे संसारे ! मुदा हषेण किमु । वा भरथवा । शुचा शोकेन किम । 
न किमपि ।।४७॥ इदं पूवोक्तिं (?) विचारः 1 प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति समयं समयं प्रति । प्रतिप्रशान्तात्मनः मुनेः 
हृदि स्थितम । ध्रवं निशितम्‌ । संवरः भवति । किलक्षणः संवरः । परमणशुद्धिहेतुः परमणशुद्धिकास्णम्‌ । संवरेण 


विचार करते हैँ कि यहां हम लोग भ्रपने समुदायसे पुथक्‌ हुए मुगके सदृश हँ । श्रत एव 
उसीके समान हम भी दूसरोके परिचयसे भयभीत होकर कहीं भी (किसी श्रावक के 
यहां) फिचित्‌ भोजन करते है, यहां एकान्त स्थानम निवास क्रते है, प्रमादको नहीं 
प्राप्त होते है, तथा जहां कहीं भी स्थित होकर श्रपने द्वारा किये गये शुभ अ्रथवा श्रशयुभ 
कर्मका श्रसुभव करते हैँ ॥४६॥ मै किंतची कितनी बार बहुत सम्पत्तिशाली राजा नहीं 
हु्रा हूं? भ्र्थात्‌ बहुत वार भ्रत्यन्त विभवशाली राजा भी हुआ हूं । इसकेविपरीत कितनी 
कितनी वार मै श्ुदर कीडा भी नहीं हृभ्रा हूं ? भर्थात्‌ श्रनेको भवोमं मै कषद्रकोडाभीहो 
चुका हूं । इसु प्रिव्तंनगौल संसारम किसके थी च तो सुखं दही नियत है मरौर न दुख 
मी नियत है । एेसी श्रवस्था्े हष अथवा विषाद करनेसे क्या लाम है ? कु भी नहीं 
| विशेपार्थ-ग्रभिप्राय यह है कि यह्‌ प्राणी कभी तो महा विभूतिश्ाली राजा होता है 
प्रौर कभी श्रतेक कण्टोका अनुभव करनेवाला क्षुद्र कीटक भी होता है । इससे यह्‌ निरिचित 
है कि कोई भी प्राणी सदा सुखी अथवा दुखी ही नहीं रहं सकता 1 किन्तु कभी वहु 
सुखी मी होता है भ्नौर कभी दुखी भी । एसी अ्रवस्थामें विवेकी जन न तो सुखम राग 
करते ह ओर न दुखमें द्वेष मी ।४७।। जिसकी ्रात्मा श्रत्यन्त शान्त हो चुकीदहैरेसे 
मुनिके हृदयमे सदा ही उपयु क्त विचार स्थित रहता है । इससे उसके निर्चित ही 
५ 


२४ पद्मनन्दि-पश्चविरतिः 


प्रतिक्षणमिदं हदि स्थितमतिप्रशान्तात्मनो 
मुनेभेवति संवरः परमशुदिहेतुध्र चम्‌ 1 

रजः खलु पुरातनं गलति नो नवं ढौकते 
ततोऽतिनिकटं भवेदमृतघाम दुःखोञ्भितभ्‌ 1।४८।। 
प्रबोधो नीरन्ध्र प्रवहुरसमन्दं पुथुतषः 

सुवायुर्येः प्राप्तो गुरगणसहायाः प्रणयिनः । 
कियन्प्रा्तस्तेषां भनजलधिरेषो ऽस्य च परः 
क्ियदृहूरे पारः स्फुरति महताभुचमयुताम्‌ ।(४६॥। 





कृत्वा । स्वलु पुरातनं रजः पापं गलति । नवं पापं न ढौकते न भ्रागच्छति । ततः कारणात्‌ अमृतघाम मोक्षपदमू 1 
भ्रतिनिकटं भवेत्‌ । किलक्षणं मोक्षम्‌ । दुःखोञ्मितं दुःखरहितय्‌ ॥४८॥ यैः यतिभिः । भवोधः प्रवहणं पराप्तं ज्ञान- 
भ्रवहणं ^ प्राप्तम्‌ । किलक्षणं प्रवहणम्‌ । नीरन्ध्र चिद्ररहितम्‌ । पुनः किलक्षणं प्रोह । श्रमन्दं वेगयुक्तम्‌ । यैः 
यतिभिः । पूृथूतपः विस्तरणं तपः सुवायुः२ प्राप्तः 1 यैः यतिभिः । युरूगणएसहायाः प्रणयिनः स्नेहकारिणः । तेषां 
मूनीनामू । एषः भवजलधिः सं्ारसमुद्रः कियन्मात्रः । उद्यमयुतां उ्यमयुक्तानां मुनीनाम्‌ । प्रस्य संसारसमुद्रस्य पारः 
कियदुदुरे स्फुरति । परः प्रकृष्टः ।४९॥ भरन्तं शं ज्ञाननेत्रमं 1 भ्रभ्यस्यतामू । लोकभक्त्या किमु । भो मुनयः मोहं 


ग्रतिशय विशुद्धिका कारणभ्रूत संवर होता है, लिससे कि नियमतः पूवं कर्म॑की निर्जरा 
होती है ओौर नवीन क्म॑का भ्रागम भी नहीं होता । श्रत एव उक्त सुनिके लिए दुःखोसे 
रहित एवं “उत्तम सुखकरा स्थानभूत जो मोक्षपद है वह्‌ श्रत्यन्त निकट हो जाता है 
॥\४८।। जिन मुनियोने सम्थग्नञानरूपी ` छिद्ररहित एवं शीघ्रगामी जहाज प्राप्त कर 
, लिया है, जिन्होने विपुल तपस्वरूप उत्तम वायुको भी प्राप्त कर लिया है, तथा स्नेही 
गुरुजन जिनके सहायक है; एसे उद्यमशील .उन महासुनियोके लिए यह संसार-समुद्र 
कितने प्रमाण हं ? अर्थात्‌ वह्‌ उन क्षुद्र ही प्रतीत होता है । तथा उनके लिए इसका 
दूसरा पार कितने दूर है? भ्र्थात्‌ कुछ भी दूर नहीं है ।1 विशेषार्थ-जिस प्रकार 
परनुभवौ चालकोसे संचालित, निरिच्र, शीघ्रगामी एवं ्रनुक्रूल वायुस संयुक्त जहाजसे 
गमन करनेवाले मनुष्योके लिए भ्रत्यन्त गम्भीर एवं श्रपार भी समुद्र कद्र ही प्रतीत 
होता है उसी प्रकार सोक्षमागेमे प्रयत्नशील जिन महामुनि्योने निर्दोष उत्कृष्ट 
सम्य्ञानके साथ विपुल तपको भी प्राप्त कर लिया है तथा स्तेही गुरुजन जिनके 
मागेदशंक है उनके लिये इस संसार-समुद्रसे पार होना कुछ भी कठिन नहीं है ॥(४६॥ 
१अशज्ञानप्रोहणं। २श्रशपूृथुतपः सुवयुः। = , 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ५ १.६४ 


धरभ्यस्थतान्तरहशं किमु लोकभक्त्या 

मोहं कृशीकुरुत कि वपुषा शेन । 

एतदुदयं यदि न कि बहुभि्तियोगैः 

क्लेशश्च कि फिमपरेः प्रचुरंस्तपोभिः \1५०॥ 

जुगुप्सते संसृतिमन्र भायया तितिक्षते प्राप्तपरीषहानपि ।. 

न चेन्मुनिह ष्टकषायनिग्रहाच्चिकित्ति स्वान्तमघपरशान्तये ।1४१। 
हिसा प्रारिषु कल्मषं मवति सा परारम्भतः पो ऽ्थ॑तः 

तस्मादेव भयारयो ऽपि नितरां दीर्घा ततः संसुतिः। 





शीकुख्त । वपुषा छृशेन किमु । यदि चेत्‌ । एतदयं न भरन्त ्िर्मोहं कृशं न ॥ तदा वहुभिः नियोगः ब्रतादिकररौ! 
किमू च पुनः । क्लेशेः कायक्लेशः किमु । रपरः प्रचुरः तपोभिः किमु । न किमपि ।॥५०॥ श्रत संसारे ! चेत्‌ यदि । 
मुनिः । भ्रघरशान्तये पापप्रशान्तये 1 दुष्टकषायनिग्रहात्‌ । स्वान्तं मनः । न चिकित्सति निर्म न करोति ! स मुनिः । 
भायया कृत्वा 1 संसृति संसारं ! जुगुप्सते निन्यति^ । स मुनिः प्राप्तपरीषहानपि क्षुत्पिपासादिपरीषहाव्‌ \ मायया 
तितिक्षते सहते । तदा भ्रषप्रशान्तये कथं भवति ।॥५११) यत्नं प्रारिषु हिसा वर्तेते तत्न कल्मषे पापं भवति । सा हिसा 
प्रारम्भतौ भवति । स भ्रारम्भः भ्र्थ॑तः द्रव्यतः भवति । तस्माइद्रव्यातु नितरामतिशयेन भयादयोऽपि भवन्ति 1 ततः 
भयात्त । दीर्घा संसृतिः दीषेसंसारः भवति 1 तत्र संसारे । अशेषं परिपुशंमु । भस्तं दुःखं भवति । मुक्तयरथी मुक्ति- 


हे मुनिजन ! सम्यम्ञानरूप अभ्यन्तर नेत्रका भ्रभ्यास कीजिये, भ्रापको लोकभक्तिसे 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है । इसके श्रतिरिक्त राप सोहको कद करे केवल शरीरके 
ङश करनेसे कुक भी लाभ नहीं है! कारण कि यदि उक्त दोनों नहींदहँ तो फिर 
उनके विना बहुतसे यम-नियमोसे, कायक्लेशोसे श्रौर दूसरे प्रचुर तपसे कुछ भी 
प्रयोजन सिद्ध वहीं हो सकता है 11५०1] यदि मुनि पापकी शान्तिके लिए इष्ट कषायो 
का निग्रह्‌ करके रपे मनका उपचार नहीं करता है, अर्थात्‌ उसे निमेल नहीं करता हैः 
तो यह समना चादिए कि वह जो संसारसे घृणा करता है तथा परीषहौको भी सहता 
है वह केवल मायाचारसे ही एेसा करता है, न कि अन्तरंग प्रेरणासे ॥५१॥ प्राणियोकी 
हसा पापको उत्पन्न करती है, वह्‌ हिसा प्रकृष्ट आ्रारम्भसे होती दै, चह ्रारम्भ घलके 
निमित्तसे होता है, उस धनसे ही भय ्रादिक उत्पञ्च हते है, तथा उक्त भय भ्रादिसे 
संसार अतिशय लंबा होता है । इस प्रकार इस समस्त दुखका कारण धव ही है, एेसा 


१ अ श संसारं जुगुप्सते संसारं निन्यति 1 


३६ पद्मनन्दि-प्न्विशतिः 


तज्नासातमशेषमथंत इदं मत्वेति यस्त्यक्तनानु 

मुक्त्य्थी पुनरर्थमाधितवता तेनाहतः सत्पथः ।1५२॥ 
दध्याना्थेमवदकरारणमहः निग्र स्थताहानये 

शय्याहेतु त्रणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतम्‌ । 

यर्तात्कं न गृहुस्थयोग्यमपरं स्वरणदिकं साप्रतं 

निग्र न्येष्वपि चेत्तदस्ति नितरां प्रायः भ्रविष्टः कलिः ।।५२॥ 
कादाचित्को बन्धः कोधादेः कमः सदा संगात्‌ 1 

नातः क्वापि कदाचित्परिग्रहुग्रहुवतां सिद्धिः ।\५४)) 





वाज्खक्रः+ मुनिः इति इदं पूर्वोक्त पापम । श्रथः द्रव्यतः । मत्वां ज्ञात्वा । द्रव्यं त्यक्तवान्‌ । पुन; तेन भ्र्माश्रितवता 
द्रव्यं आभ्ितवता मुनिना । सत्पथः आहतः ॥५२॥ श्रहो इति चखेदे । यद्यस्मात्कारणात्‌ । प्रशभिनां भुनीनाम्‌ । 
शबय्यहतुः तृणाचपि स्वीकृतमङ्गीकृतं दुरघ्याना्थं भवति । पुनः ्रव्यकारणं भवति । पुनः निग्र न्यताहानये भवति । 
पुनः तृणादि अङ्गीकृतं लज्जाकरं भवति 1 तत्तस्मात्कारणात्‌ । श्रपरं परहस्थयोग्यं स्वर्णादिकं कि न 1 रपि तु ृहपदं 
स्व्णदियोभ्यं वतेते 1 चेद्यदि तद्‌ द्रव्यम्‌ । निग्र न्येषु सुनिपु सांप्रतम्‌ ! श्रस्ति वर्त॑ते \ तदा निततराभत्तिशयेन । प्रायः 
बाहुल्येन । कलिः प्रविष्टः 11५३ कोधादेः सकाशात्‌ । कोऽपि बन्धः । कदाचिद्धूवति । संगात्परिग्रहात्‌ । सदा सर्वदा 
बन्धः भवति । भरतः कारणात्‌ । क्वापि कस्मिन्स्थाने । कदाचित्‌ कस्मिन्समये । परिग्रहग्रहुवतां परिग्रह एव ग्रह 
राक्षसः वतते येषां ते परिग्रहग्रहवन्तः तेषां परिग्रहग्रहवताम्‌ । कदाचिन्न सिद्धिः परिग्रहपिशाचपीडितानां मुनीनां 


समकर जिस मोक्षाभिलाषी मुनिने धनका परित्याग कर दिया है वह यदि फिरसे 
उक्त घनका सहारालेताहैततो .समभना चाहिए कि उसने मोक्षमागं को नष्ट कर 
दिया है ।॥५२।। जब कि शय्याके निमित्त स्वीकार किए गये लज्जाजनक तृण (प्याल) 
श्रादि भी मुतियोके लिए ्राते-रौद्रस्वरूप दुरध्यनि एवं पापके कारण होकर उनकी 
निग्र स्थता (निष्परिग्रहा) को नष्ट करते हँ तब फिर गृहस्थके योग्य श्मन्य सुवणं 
्रादि क्या उस निग्र न्थताके घातकन होगे ? भ्रवष्य होगे! फिर यदि वतैमानमें 
, निग्र स्थ कहे जचिवालि मुनियोके भी उपयु क्त गृहस्थयोग्य सुवणं श्रादि परिग्रह रहता है 
तो समना चाहिए प्रायः कलिकालका प्रवेश हौ चुका है ।\ ५३ कोधादि कषायोके 
निमित्तसे जो बन्ध होता है वह्‌ कादाचित्क होता है, भ्र्थात्‌ कभी होता है नौर कभी 
नही भौ होता है । किन्तु परिग्रहे निमित्तसे जो बन्ध होता है वह सदा काल होता 
अ 


१ क मुक्तिवाच्छिकः! २ अर श विद्यते 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ३७ 


मोक्षे ऽपि मोहादमिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिवेधक्तारी । 
यतस्ततो ऽध्यात्मरतो पुमुकुर्भवेत्‌ किमन्यत्र ृताभिलाषः ॥५५॥ 
परिग्रहवता शिवं यदि तदानलः शीतलो 

यदीन्ियसुखं सुखं तदिह कालकूटः सुधा । 

स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिडम्बरः 

भवे ऽत्र रमणीयत्ता यदि तदिखजले ऽपि च ।५६।। 





सिद्धिने ॥५४।। यतः यस्मात्कारणात्‌ । मोक्षेऽपि मोहात्‌ अभिलाषदोषः विशेषतः मोक्षनिषेधकारी भवति । ततः 
कारणात्‌ श्रघ्यात्मरतः मुगूक्षुः मुनिः अन्यत्र वस्तुनि कृताभिलाषः कि भवेत्‌ । रपि तु ्रन्यत्र वस्तुनि कताभिलाषः 
न भवेद्‌ ॥५५।॥ यदि चेत्‌ परिग्रहवतां जीवानां शिवं भवेत्‌ तदानलः शीतलो भवति । यदि चेव । इन्दरियसुखं सुखं 
भवेत्‌ तदा इह जगति विषये कालङ्कृटः विषः सुधा श्रमृतं भवेद्‌ । यदि चेत्‌ । इयं तनुः स्थिरा भवेत्‌ तदा तडित्‌ 
विच्‌ दुयुक्तम्‌ भ्रम्बरं स्थिरतरं भवति ! यदि भ्रत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत्‌ तदा इन्द्रजालेऽपि रमणीयता भवति 
1 दा! हि यत्तः । ते साधवो जयन्ति) येषां पनिश्वराणाम्‌ । घ्यानवद्लिप्रदीप्ते ध्यानवह्िप्रज्वलिते हृदि । स्मरं 


है । इसलिये जो साधुजन परिग्रहरूपी ग्रहसे पीडित हैँ उनको कहींपर ओौरकभीभी 
सिद्धि प्राप्त वहीं होती 11५४1 जब अज्ञानतासे मोक्षके विषयमे भी की जनेवालीः 
ग्रभिलाषा दोषरूप होकर विशेष रूपे मोक्षकी निषेधक होती है तब क्या भ्रपनी शुद्ध 
आत्मामें लीन हु्रा मोक्षका अभिलाषी साधु स्त्री-पुत्र-भित्रादिरूप अन्य बाह्य वस्तुभ्रों 
की श्रभिलाषा करेगा ? भरात्‌ कभी नहीं करेभा ॥५५।।(यदि परिग्रहयुक्त जीवोका 
कल्याण हो सकता दै तोश्नग्निभी रीतल हो सकती है, यदि इद्रियजन्य. सुख 
वास्तविक सुख हो सकता है तो तीन्न विष भी अमृत बन सकता है, यदि शरीर स्थिर 
रह्‌ सकता है ततो श्राकाशमें उदित होनेवाली बिजली उससे भी श्रधिक स्थिर हो 
सकती है, तथा इस संसारम यदि रमणीयता हो सक्ती है तो वह इन्रजालमे भोहो 
सकती है ॥ । विशेषाथं-इसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार भ्रग्निका शीतल होना 
ग्रसम्भव है उसी प्रकार परिग्रहसे कल्याण होना भी श्रसम्भव ही है) इसी कु जसे 
विष कभी श्रमृत नहीं हो सकता, श्राकाशमे चंचल बिजली कभी स्थिर नहीं रह 
सकती, तथा इन्द्रजाल कभी रमणीय नहीं हो सकता है; उसी प्रकार करमशः इन्दिय- 
सुख कभी सुख नहीं हौ सकता, सरीर कभी स्थिर नहीं रह सकता, तथा यहं ससार 
कभी रमणीय नहीं हो सक्ता है । ५६ जिन मुनियोके ध्यानरूपी भ्रग्निसे प्रज्वलित 


१कस्थिरो। २क श तडिदभ्बरभू । 


३८ । पद्यनन्दि-पन्चविशतिः 


स्मरमपि हृदि येषां ध्यानवह्भिप्रदीप्ते 

सकलभुवनमत्लं दह्यमानं विलोक्य । 

कुतसिथ इव नष्टास्ते कषाया न तस्मिन्‌ । 

पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ।\५७।। 
भ्रनध्यंरत्नन्रयसंपदो ऽपि निग्र स्थतायाः पदमद्वितीयम्‌ । 

धपि प्रशान्ताः स्मरवेरिध्वा वैधन्यदास्ते गुरवो नमस्याः ।1५८॥ 
ये स्वाचारमपारसौख्यसुतरोर्बीजं परं पन्वधा 

सद्बोधाः स्वयमाचरन्ति च परानाचारयन्त्येव च । 


कामस्‌ । दह्यमानम्‌ विलोक्य दृष्ट्वा । ते कपाया नष्टाः । कृतिभियः इव कतां भीः भयं यैः ते कृतभियः । किलक्षणं ` 
कामम्‌ 1 सकलश्रवनमल्लम्‌ । ते कषायाः तथा नष्टाः यथा पुनरपि तस्म मुनीनां हदि । न समीयुः न प्राप्ताः \ ते 
साधवो जयन्ति ॥५७॥ ते गुरवः । नमस्याः नमस्करणीयाः ! ये अन्यं र्नत्रयसंपदोऽपि निग्र न्थतायाः भ्रद्धितीयं पदं 
प्राप्ताः । प्रशान्ता अपि स्मरवैरिवध्वाः व॑धव्यं रण्डात्वं ददतीति ^ वंधव्यदाः । ते गुरः जयन्ति ॥५८॥ ते सूरयः । 
नः रस्माकं । शिवसुखं कुन्तु । ये मुनयः पच्छधा । स्वाचारं स्वकीयमाचारम्‌ 1 स्वयम्‌ भ्राचरन्ति । 





हदयमें त्रिलोकविजयौ कामदेवको भी जलता हुभ्रा देखकर मानो भ्रतिराय भवभीत हई 
कषाये दस प्रकारसे नष्ट हो रई कि उसमे वे फिरसे प्रविष्ट नहीं ह्यो सकी, वे मुनि 
जयवन्त होते हैँ ॥५७॥। जो गुरु श्रभूल्य रतनत्रयस्वरूप सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर भी 
निगरन्थताके अनुपम पदको प्राप्त हए है, तथा जो अत्यन्त शान्त होकर भी कामदेव- 
रूपश्तरुको पतनीको वैघन्य प्रदान करनेवाले है, वे गुरु नमस्कार करने योस्य है 
विशेषाथ-जो श्रमल्य तीन रत्नौसे सम्पन्न होगा वह.निग्र न्थ (दरिद्र) नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार जो प्रशनत होगा-करोधादि विक्रारोसे रहित होगा-वह शननुपतनीको विधवा 
नहीं बना सकता. है । इस प्रकार यहां विरोधाभासको प्रगट करके उसका परिहार 
करते हुए ग्रन्थकार यह बतलाति हैँ कि जो गुरु सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌- 
चारित्ररूप भ्रनुपम रतनत्रयके धारक होकर निग्र न्थ-मूर्छारहित होते हए दिगम्बरत्व- 
अवस्थाको प्रप्त हुए है; तथा जो भ्रशान्तिके कारणभूत क्रोधौादि कषायोको नष्ट करके 
कामवासनासे रहित हो चके है उन गुरभ्रोको नमस्कार करना चाहिए ॥५८ जो 
विवेकी भाचायं श्रपरिमित सुखरूपी उत्तम वृक्षके बीजभुत प्रपने पांच प्रकारके (ज्ञान, 
दशेन, तप, पथ ण भीर वारि) चट भरावारका स्वयं पालन करत ह तथा जन्य चारित्र) उक्ृष्ट भ्राचारका स्वयं पालनं करते हँ तथा अन्य 
१ क दधतीति श ददति ते । 





१. धर्मोपिदेलामृतम्‌ . ३६ 


गरन्यग्रन्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताश्च यैः प्रापिताः 

ते रत्नज्रयघारिशः शिवसुखं कुन्तु नः सुरयः 11 ५६।। 

भ्रान्तिभ्रदेषु बहुवत्मंसु जन्मकक्षे पन्थानमेकममृतस्थ परं नयन्ति । 

ये लोकमुत्चतधियः प्रणमामि तेभ्यः तेनाप्यहं जिगमिषुगुं रनाय केभ्यः ।1 ६०1 

। शिष्याणामपहाय मोहपटलं फालेन दीर्घेख य- 

ज्जात स्यात्पदलाच्छितोज्ज्वलवचो दिव्याघ्नेन स्फुटम्‌ । 

ये कुवन्ति हशं परामतितरां सर्वावलोकक्षमां 

लोके कारणमन्तरेण भिषजास्ते पान्तु नो ऽध्यापका। ॥६१।। 
किलक्षणमाचारम्‌ 1 श्रपारसौख्यसुत रोर्बीजम्‌ 1 परम्‌ उक््ृष्टम्‌ । च पुनः 1 परान्‌ शिष्यादीवर श्राचारयन्ति। ये 
्न्थग्रल्थिविमुक्तमुक्तिपदवीं प्राप्ताः, ग्रन्थस्य या ग्रन्थिः भ्रन्थग्रन्थिः तेन च तया विमुक्ता या मूक्तिपदकी तां विमुक्त- 
मुक्तपदवीं प्राप्ताः । यैः मुनीश्वरैः । श्रन्ये मुक्तिपदवीं प्रापिताः । पुनः किलक्षणाः सूरयः । रलत्रयधारिणः । एवंभूताः 
मुनयः नः रस्माकं शिवसुखं कुर्वन्तु ॥५९॥ ये गुरवः 1 जन्मकक्षे संसारवने । धान्तिप्रदेपु बहुवत्मंसु बहुमिय्यात्व- 
म्गेषु सत्सु ! लोकम्‌ । अमृतस्य मोक्षस्य । एकं पन्थानं मार्गम्‌ । नयन्ति ! किलक्षणाः गुरवः! उत्नतधियः। तेभ्य 
प्राच्येभ्यः प्रणमामि ! किलक्षणेभ्यः भराचारयेभ्यः । गुरूनायकेश्यः । तेन पथा प्रहमपि जिगमिषुः यातुमिच्छुः । | ६०॥ 
ते श्रध्यापकाः । नः शर्मन 1 पान्तु रक्षन्तु । ये शिष्याणां हशं नेत्रम्‌ । अतितराम्‌ । परां श्रेष्ठाम्‌ । कुवन्ति । कि 
कृत्वा 1 मोहपटलम्‌ श्रपहाय स्फेटयित्वा । केन । स्यात्पदलाञ्छितोज्ज्वलवचोदिव्याज्जनेन । किलक्षणं मोहपटलम्‌ । 
यरी कालेन जातस्‌ उत्पन्नम्‌ । किलक्षणां शम्‌ । सर्वावलोकक्षमां सवेपदार्थावलोकनक्षमाम्‌ । पुनः ये भ्रध्यापकाः। 
कारणमन्तरेण कारणं विना । भिषजा व्याः ते नः भ्रस्माव्‌ पान्तु ।६१॥ अरहो इति भ्राश्चये ^+ । ते साधवः । भवेताम्‌ ! 


शिष्यादिकों को भी पालन कराते है, जो परिग्रहरूपी गांठसे रहित एसे मोक्षमागेको स्वयं 
भप्त हो चुके हँ तथा जिन्हौने अरन्य आत्महितंषियोको भी उक्त मोक्षम प्राप्त 
कराया है, वे रत्नत्रयके धारक आचाय परमेष्टी हमको मोक्षसुख प्रदान करे ।५६॥ 
जो उन्नत बुद्धिके धारक श्राचायं इस जन्म-मरणस्वरूप संसाररूपी वमे श्रान्तिको 
उत्पत्न करनेवाले श्रनेक मागेकरि होनेपर भी दूसरे जनोको केवल मोक्षके मागेपर ही 
ले जाते हँ उन अन्य मुनियोको सन्मागेपर ले जनेवाले आचार्योको मै भी उसी मागेसे 
जानेका इच्छुक होकर नमस्कार करता हूं ॥॥६०॥। जो लोकम भ्रकारण (निस्वाथं ) 
वैके समान होते हुए शिष्योके चिरकरालसे उत्पन्न हुए ग्रज्ञानसमूहको हटाकर स्यातु' 
पदसे चिद्धित अर्थात्‌ भ्रनेकान्तमय निमंल वचनरूपी दिग्य अंजनसे उनकी अत्यन्त श्रेष्ठ 
हृष्टिको स्पष्टतया समस्त पदा्थोकि देखनेभे समथं कर देते है वे उपाध्याय परमेष्टी 


१अश श्रहो इति वेदे । 


छ पञ्चनस्दि-पच्छविशत्तिः 


उर्मुच्यालयवन्धनादपि हठत्काये ऽपि वीतस्पृहा 

रिचित्ते सोहुविकल्पजालसपि यद्दुभेद्यमन्तस्तसः ! 

सेदायास्य हि साघयन्ति तदह ज्योतिजिताकप्रं 

ये सद्बोधसयं सचन्तु भवतां ते सादः भ यते 11६२॥ 

घच्त्र पतत्यपि सयद्ुतविश््वलोकमुक्ताघ्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात्‌ 1 
वोधप्रदीपहूतसोहमहान्धकाराः सस्यरहशः किमुत शेषपरीषहैषु ।1६३॥ 
प्रोद्यत्तिगमकरोग्रतेजत्ि लसच्चण्डानिलोद्यदिशि 
स्फारीसरतसुतप्तभ्भिरजसि प्रक्षीरनद्यम्भसि । 





श्रयते कल्याराय 1 भवन्तु 1 ये प्ताधवः 1 दडावु । आलयवन्धनातु गृहवन्धनातु । उन्मृच्य भिन्नीभूय । कायेऽपि शरीरेऽपि । 
वीतस्पृहाः जाताः निःस्यृहा जाताः 1 यददुेय दुःखेन भेचम्‌ इति दुर्य मोहविकल्पजालम्‌ अन्तस्तसः। चित्ते हृदि 1 
वर्तते । ये सुनयः 1 अस्य अन्तस्तमश्चः ! भेदाय च्फेटनाय । ज्योतिः साधयन्ति ! किलक्षसं ज्योतिः । जिताकंप्रमम्‌ 1 पुनः 
किलक्षणं ज्योतिः स्दुबोधमय जानमयम्‌ ते सावः । सुखाय मोल्ञाय भवन्तु ॥९२॥ प्रसमिनः मुनयः । योया न 
चलन्ति । क्वे उति! वजे पतत्यपि 1 पुनः भयदर तविग्दलोक्क्ताध्वनि भयेन दताः पीडिताः ये विश्वलोकराः त: भयदर त- 
विश्वलोकेः मुक्तः अघ्वा सामे: यत्र तस्मिदर्‌ भयद्र तविख्वलोकमुक्ताघ्वनि सति 1 प्रशमिनः योयाच्न चलन्ति 1 उत अहो 
शेषपरीपहेषु क्रि का कथा । किलक्षणा मुनयः ! वोधप्रदीपहतमोहमहान्धका ताः ज्ञानप्रदीपेन स्फेटितमिव्यान्धकायः । 
पुनः क्रिलक्षखा मुनयः । सम्यण्हश्ः ॥\६३॥ ते मनवः । नः अस्माक्मु । श्र यते ! सन्तु भवन्तु 1 ये मुनयः । ग्रीष्मे । 
गुर्मेदिनीध्रशिरप्ि गरिषठपवंतमस्तके । वसन्ति तिष्ठन्ति । ध्वान्तघ्वंसकरं भिष्यात्वविनाशकरं ज्योतिः उरसि निधाय 


हमारी रक्षा करे ।६१।। जो मजवृत ग्रहरूप वन्धनसे छुटकारा पाकर श्रपने शरीरके 
विषयमे भी निस्पृह (ममत्वरहित) हो चुके हँ तथा जो मनमे स्थित दुभेद्य {कठिनता 
से नष्ट किया जानेवाला) मोहजनित विकल्पसमूहरूपी ्रभ्यन्तर ्रन्धकारको नष्ट 

करनेके लिए सूर्यैकी भ्रभाको भी जीतनेवाली रेसी उत्तम जानरूपी ज्योतिके सिद्ध | 
करनेमें तत्पर हैँ वे साधुजन श्रापके कल्याराके लिए होवें 1६२11 भयसे शीघ्तापूर्वक 
भागनेवाले समस्त जनसमुदायके द्वारा जिसका मागे छोड़ दिया जाता है रेसे वख्के 
भिरनेपर भी जो मुनिजन समाधिसे विचलित नहीं होते है वे ज्ञानरूपो दीपकके दवारा 
भरज्ञानरूपी घोर अ्रन्धकारको नष्ट करनेवाले सम्यर्हष्टि मुनिजन क्या शेष परीषहोके 
परनेपर विचलित हो सकते हैँ ? कभी नहीं ९३! जो गरीष्म काल उदित होनेवाले 
यको किरणोकि तीक्ष्ण तेजसे संयुक्त होता है, जिसमे तीक्ष्ण पवन (त्‌) से दिद्यायें 
परिपूणं हो जाती है, जिसमें श्रत्यन्त सन्तप्त हुई पृथिवीकी धूलि अधिक माताम 


१. घ्मोपदेश्चामृतम्‌ ४१ 


ग्रीष्मे ये गुरुमेदिनीध्रशिरसि ज्योतिनिधायोरसि । 
ध्वान्तध्वंसकरं वस्षन्ति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे ।।६४।। 
ते वः पान्तु भुमुक्षवः कतरवैरब्दरतिश्यामलैः 
शश्वद्वारिवमश््िरन्धिविषयक्षारत्वदोषादिव । 

काले मज्जदिले पतदिगिरिकुले घावदृधुनीसंकुले 
सञभावातविसंस्थुते तरुतले तिष्ठन्ति ये साधवः ।1९१।। 


संस्थाप्य । किलक्षणे ग्रीष्मे । भ्रोयत्तिग्मकरोग्रतेजसि तीकष्णसुयंकरः उग्रतेजसि । पूनः किलक्षणे । लसच्चण्डा- 
निलोदयदिशि भचण्डपवनेन पूरितदिशि । पुनः किलक्षणे भ्रीप्मे । स्फारीभूतसूतपतभमिरजसि । पुनः किलक्षणे ग्रीष्मे । 
भक्षीएनद्म्भसि स्तोकनदीजले । एवंभूते ग्रीष्मे ये पव॑ते तिष्ठन्ति ते मुनयः जयन्ति ।1६४॥ ते साधवः । वः युष्मा 1 
पान्तु रक्षन्तु ! ये मुमुक्षवः मुनयः । वषकिले तरुतले तिष्टन्ति । किलक्षणे वर्षाकाले । अन्दः मेधैः । मज्जदिले 
भजन्ती इला भूमिर्यं्न तस्मद्‌ मजदिले । किलक्षणैः मेधः 1 तरवः शब्दयुक्त ; । पुनः किंलक्षणः भ्रः । 
भ्रतिष्यामरः मेधं; । कि क्वं द्धिरिव । भ्रच्धिक्षारत्वदोपात्समुद्रसंबन्धिक्षारत्वदोषात्‌ । शश्वद्रारिवमद्भिरिवं निरन्तर“ 
जलव्पंशशीरः । पूनः किलक्षणे वर्पाकाले । पतदिगरिङुले पतन्ति गिरिकुलानि यत्र तस्मिषु पतदिगरिकरुले 1 पूनः 
किलक्षणे वर्षाकाले 1 घावद्ध नसंकुले वेगयुक्तनदीसं कुले । पुनः^ किलक्षणे वषकिलि । कञ्छावातविसंस्थुले भयानंक~ 
वातयुक्ते । एवंविधे वर्पाकालेर तरूतले मुनयः तिष्ठन्ति ६५! ते साधवः । मे मम । श्रियम । विद्युः करुयु: । ये 
साघवः । हिमक्छतौ चतुष्पये तिष्ठन्ति । किलक्षणे हिमचऋतौ । म्लायत्कोकनदे कमले । पुनः किलक्षणे हिमचऋतौ । 





उत्पन्न होती है, तथं जिसमे नदियोका जल सूख जाता है; उस ग्रीष्म कालमेंजो 
मुनि जन हृदयमें अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाली ज्ञानज्योतिकौो धारण करके महा- 
पर्व॑तके रिखरपर निवास करते है वे मुनिजन हमारे कल्याणके लिए होवें ।।६४।। जिस 
वर्षा कालमे गजना करनेवाले, ग्रतिशय काले, तथा समुद्रविषयक क्षारत्व (खारापन) 
के दोषसे ही सानो नित्य ही पानीको उगलनेवाले (भिरानेवाले) रेस मेघोके वारा 
पुथिची जलमें डूबने लगती है; जिसमें पानीके भ्रबल प्रवासे पवतोका समूहं भिरने 
लगता 8, जो वेगे बहनेवाली नदियोसे व्याप्त होता है, तथा जो कफावात्तसे 
(जलमिधित तीक्ष्ण वायसे) संयुक्त होता है, पसे उस वर्षां कालमे जो व कुसा 

वक्षके नीचे स्थित रहते हँ वे श्राप लोगोकी रक्षा करें ॥६५।1 जिस ऋतुं कसल 
मुराने लगते ह, बन्दरोका भ्रभिमान नष्ट हौ जाता है, वृक्षसमूहसे पत्ते नष्ट होने 








१ क धावदुधुनीसंकुले पनः । २अश एवंविधे काले। 


६ 


४२ पद्मनन्दि-पच्विश्षत्तिः ` 


स्लायत्कोकनदे गलत्कपिमदे च्श्यद्दुमोघच्छदे 

हषनोमदरिग्रके हिमन्छतावत्यन्तदुःखध्रदे । 

ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुतपःसौ दस्थिताः साघचः 

ध्यानोष्मप्रहुतोग्रलेत्यविघुरास्ते मे विदध्युः धियम्‌ 11६६1] 

कालज्ये बहिरवस्यितिजातवर्षा+शीतातपप्रमुद्धसधटितोग्रदःखे । 
श्रात्मप्रवोघविकले सकलो ऽपि कायक्लेशो वृथा वृत्तिरिदोज्भितिणालिवभ्र ॥\६७11 
सं्रत्यस्ति न केवली किल कलौ तचैलोक्यचूडासणिः 

तद्राचः परमास्तते ऽत्र भरतक्षेतरे जगट्द्योतिक्ताः 1 





यलत्कपिमदे विगलितवानरमदे 1 पुनः किलक्षभे हिमच्छतौ 1 ्रर्यद्‌द्र्‌ मौघच्छदे पतित्तवुक्षसमूदृपत्रे २ । पुनः किलक्षणे 
हिमन्छतौ 1 हरपद्रोमदद्द्िके कम्पितरोमदख्डिके । पुनः किलक्षगे हिमछतौ अ्त्यन्तदुःखभ्दे 1 एवंभूते दिमच्छती 
मुनयश्चतुप्पथे तिष्ठन्ति । किलक्षणा मुनयः । पृयुतपःसोधस्यिताः तपोमन्दिरे स्थिताः । पुनः किलक्षणाः 1 ध्यानोप्म- 
परहतोग्रश्ैत्यविधु राः ध्यानाग्निना प्रहतः स्फेटितः उग्रः शंत्यविधुर-लीतक्ष्टो यैः ते जयन्ति 11६९६ श्रात्मभवोधविक्ले 
पुःसि पुरषे 1 सकलोऽपि कायक्लेशः 1 वृथा निष्फलमु 1 किलक्षे 1 आत्नप्रचोघयिकले 1 कालत्रये ्ीतोप्मवर्पाकरालि । 
, बहिरवस्थिति +जात्तवरषशीतातपप्रमुखसंचटितोग्रदु-वे कालत्रये वनतिष्ठनेन (?) जात्तः उत्पन्नः वर्याशीतातपपरीपह्‌- 
भ्मुखेन संघटितमु उगरदुःखं यच तम्मिन्‌ संघटितोगरदुःखे । तत्रते क्षते । कस्मिवु कैवं । उष्मितपालिवपे धान्यरहितकषशर 
वृतिरिवं निण्लन्‌ 1६७ किल इति सत्ये 1 श्रव भर्तक्लेने ! कलौ पन्मकाल्ते ¦ संप्रति इदानोम्‌ 1 केवली न अस्ति । 
किलक्षणः केवली । तंलोक्यचूडामणिः 1 परं केवलम्‌ । तद्धाचः तत्त्य जिनस्य वाचः 1 च्नासते तिष्ठन्ति । किलक्णा 





लगते है" तथा सीतसे दरिद्र जनके रोम॒कम्पायमान होते है; उस अत्यन्त टुखको 
देनेवाली हिम (शिशिर) तुमे विशाल तपरूपी प्रासादमे स्थित ठया ध्यानरूपी 
उष्णतासे नष्ट किये गये तीक्षण शैत्यसे रहित जो साधु चतुष्पथमें स्थित रहते हवे 
साधु मेरी लक्ष्मीको करे ।1६९।। साधु जिन तीन कालोमे घर छोडकर वाहिर रहुनेसे 
उत्पन्न हुए वर्षा, शेत्य ओौर घूप आदिके तीन दुखको सहता है वह यदि उन तीन्‌ 
कालो प्रध्यात्म ज्ञानसे रहित होता है तो उसका यह्‌ सब ही कायक्लेशं इस प्रकार 
व्यथं होता है जिस प्रकार कि धान्याङ्करुरोक्े रदित सेतमे वांसो या कायो नादिति 
बाढ्का निर्माण करना 1६७11 इस समय इस कलिकाल (पंचम काल) में भरतक्षेत्रके 
भीतर यद्यपि तीनों लोके श्ेष्ठभरूत केवली भगवान्‌ विराजमान नहीं है फिरभी 
लोकको प्रकाशित करनेवाले उनके वचन तो यहां विद्यमान हैँ ही मौर उन वचनोके 


श्रव श्व क्का रच्वृत्वहः रमररत्न्पर--- २ श वृक्षपनसमृहे। ३अ्श स्थित्त। ४अक कालत्रय) 


१. धर्मोपिदेशामृतम्‌ ४३ 


सद्रस्नन्नरयधारिणो यतिषरास्तासां समालम्बनं 

तत्पुजा जिनवाचि पुजनमतः साक्षाज्जिनः पूजितः ।६८॥। 
स्पृष्टा यत्र मही तदडः घ्रिकमलैस्तत्रेति सत्ती्थ॑तां 

तेभ्यस्ते ऽपि सुराः छृताघ्चलिपुटा नित्यं नमस्करवते । 
तन्नामस्मृतिमात्रतो ऽपि जनता निष्कल्मषा जायते 

ये जेना यतयष्िचिदात्सनि परं स्नेहं समातन्वते ।।६६॥ 





वाचः 1 जगदु्ोतिकाः । तासां वाणीनां समालम्बनभू । सुद्रलत्रयधारिणो यतिवराः तिष्ठन्ति । तेषां यतीनां पूजा 
तत्पूजा कृता जिनवाचि पूजनं कृतमु । भ्रतः जिनवाचि पूजनात्‌ साक्षालिनः पूजितः ॥६८॥ ये जैना यतयः । परम 
उन्म । चिदात्मनि विपये स्नेहं समातन्वते भ्रात्मनि प्रीति विस्तारयन्ति । तदडिः रकम: । तेषां यतीनां चरण- 
कमलैः कृत्वा । यते प्रदेशे । या मही पृथ्वी । स्पृष्टा स्पशिता भवति । तत्र प्रदेशे । सा मही । सत्तीर्थतामु एति 
गच्छति । तेभ्यः मुनिभ्यः । तेऽपि कृताज्ञलिपुटाः सुराः 1 नित्यं सदेव । नमः नमस्कारं कुर्वते । तन्नामस्मृति- 
मात्रतोऽपि तेषां मुनीनां नामस्मरणमात्रतः । जनता जनसमूहः १ । निष्कल्मषा जायते पापरहिता जायते ॥६९॥ मन्दः 
मूखं; । श्रवधीरितोऽपि । ्रपमानितोऽपि । यत्सास्यमू उपशमम्‌ श्रालम्बते तदा विशदः स्याह भवेत्‌ । किलक्षणो 





श्राश्रयभूत सम्यम्दशेन, सम्यग््ञान एवं सम्यक्चारित्ररूप उत्तम रत्नच्रयके धारी श्रेष्ठ 
मुनिराज हैँ । इसीलिए उक्त मुनियोकी पूजा वास्तवमे जिनवचनोकी ही पूजा है, श्रौर 
इससे प्रत्यक्षमे जिन भगवानृकीही पूना की गर्ईदहै एेसा समना चाहिए ॥ 
विशेषा्थं- इस पंचम कालम भरत भ्रौर एेरावत क्षेत्रोके भीतर साक्षातु केवली नहीं 
पाये जाते है, फिर भी जनोंके भ्रज्ञाचान्धक्षारको हरनेवाले उनके वचन (जिनागम) 
परम्परासि प्राप्तदैँही। चूकि उन वचनो कै ज्ञाताश्वष्ठ मुनिजन हीदं श्रत एव 
वे पूजनीय हैँ । इस प्रकारसे की गई उक्त सुनिर्योकी पूजासे जिनागमकी परजा भरीर 
इससे साक्षात्‌ जिन भगवानकी ही की गई पूजा सममना चाहिए ॥६८।॥ जो जेन 
मुनि ज्ञान-दशेन स्वरूप चैतन्यमय श्रात्मामे उक्कृष्ट स्वेहको करते ह॑ उनके चरण- 
कमलोके द्वारा जहां पुथिवीका स्यशं किया जाता है वर्हाकी वह पृथिवी उत्तम तीथं 
बन जाती है, उनके लिये दोनों हाथोको जोड़कर वे देव भी नित्य नमस्कार करते है, 
तथा उनके नामके स्मरणमात्रसे ही जनसमूह्‌ पापसे रहित हो जाता है ।॥६९॥ 
सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान एवं सम्यक्चारित्रसे सम्पन्न, -शान्त श्रौर भ्रात्मकल्याण (मोक्ष) 








१ कं जनसमूहाः 1 


४४ पद्मनन्दि-पश्चविशतिः 


सम्यग्दशंनबोधवत्त' निचित्तः शान्तः शिवषी मुनि- 

मन्दैः स्यादवधीरितो ऽपि विशदः सास्यं यदालस्बते । 

ध्राटमा तैिहतो यदज चिषमध्वान्तभिते निश्चितं 

संपातो भवितोग्रःखनरके तेषामकल्याणिनाम्‌ ।1७०\। 

मानुष्यं प्राप्य पुण्यातपरशममूपगता रोगवद्भूमोगजातंः 

सत्था गत्वा वनान्तं हश्चि विदि चरणे ये स्थिताः संगमुक्ताः। 

कः स्तोता बाक्यथातिक्रमणपटुगुरो रा्ितानां मुनीनां 

स्तोत्यास्ते महद्धिमं वि य इह तदडः घ्िद्टये भक्तिभाजः ।\७१॥। , 





मुनिः । ` सम्यग्दशेनबोधवुत्तिनिचितः । पुनः शान्तः । पुन शिवंषी मोक्षाभिलाषी । तैः मन्दः दुष्टः । श्रालमा 
विहतः । ग्रत्र अगति 1 तेषाम श्रकल्याणिनां मन्दानापर । निश्चितम्‌ । उग्रदुःखनरके संपात्तः भवित्ता तेषां नरकपतनं 
भविष्यति । किलक्षणे नरके । विषमध्वान्ताभ्रिते ्रन्धकारयुक्तं ॥७०॥ मूनीनां स्तोता कः मुनीनां स्तवनकर्ता कः । 
रपि तुन कोऽपि। किलक्षणानां मुनीनाम । वाक्पथातिक्रमरणपट्गुण राश्चितानां वचनातीत-वचनागोचर श्रं ्गुण- 
युक्तानाम्‌ । ये मुनयः पुण्यान्मानुष्यं मनुष्यपदस्‌ । प्राप्य । प्रशममुपगताः । भोगजालं भोगसमूहम्‌ 1 रोगवन्मत्वा 
वनान्तं गत्वा । ये मुनयः । दशि विदि चरणे दशंनज्ञानचारित्रे स्थिताः । पुनः संगमूक्ताः परिग्रहरदिताः । इह जगति 
विषये । भ्रुवि पृथिव्याम । ते मुनयः । महद्भिः पण्डितैः । स्तोतव्याः। किलक्षणाः पण्डिताः । तेषां सनीनां श्रडिः घ्दवये 
भक्तिभाजः । तेऽपि स्तोतव्या: 1७१11 इति यत्याचारधमः° ।। तत्त्वार्थाप्ततपोभृतां सिद्धान्ताहेन्मुनीना शद्धानं यत्तिव राः 





का मभिलाषी मुनि ्रजञानी जनोके द्वारा तिरस्कृत होकर-भी चू कि समता (दीतरागता) 
काही सहारालेताहै अतएव वहतो निमेल ही रहतारहै। किन्तु वेसा करनेसे वे 
गरज्ञानी जन ही ,श्रपनी श्रात्माका घात करते ह+ क्योकि, कल्याणमागेसे श्रष्ट हुए उन 
ग्रज्ञानियोका गाढ श्रनधकारसे व्याप्त एवं तीव्र दुःखोक्े संयुक्त एेसे नरकमें . नियमसे 
पतन होगा ।1७०।। जो सुनि पुण्यके प्रभावसे मनुष्य भवको पाकर शान्तिको श्राप्त 
होते हए इन्दरियजनित भोगसमूहको . रोगके समान कष्टदायक समभ सेते है ओर 
इसीलिये जो गृहसे वनके मध्यमे जाकर समस्त परिग्रहसे रहित होते हुए सम्यग्दशेन, 
सम्यग्जान -एवं सम्यक्चारितरमें ` स्थित हो जाते है; ` वचनके श्रगोचर पसे उत्तमोत्तम 
गुणोके श्राश्रयभूत उन मुनियोकी स्तुति करनेमे कौन-सा स्तोता समथेहै? कोरईभी 
नहीं । . जो जन उक्त मुनियोके दोनों चरणो श्रनुराग करते ह वे यहां पृथिवीपर' 
सहापुरुषोके हारा स्तुत्ति करलनेके योग्य है 11७ 1 शार शष भाप ) इस प्रकार मुनिके भ्राचारधमेका 

९ क वृत्ति) २कंजालम्‌ | ३ श्र इतियः 





: पूः, वे इति यत्याचार; , श इति यत्याचारधर्मः । 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ४ 


तत्त्वार्थाप्ततपोभृतां यतिवराः भद्धानमाहहशं 

जानं जानवनुनमप्रतिहतं स्वार्थावसंदेहवत्‌ 1 ` 

चारित्रं विरतिः प्रमादविलसत्कर्मालिवाद्यो गिनां 

एतन्भुक्तिपथस्त्रयं च परमो घर्मो भवच्छेदकः ।1७२। 

हदयमुवि हगेक बीजमुप्तं त्वशङ्धप्रभृतिगुखसदम्भःसारणी १सिक्तमुच्चैः । 
मवदवगमशाखश्चारुचारित्रपुष्पस्तररमृतफलेन प्रीरयत्थाशु भव्यम्‌ ।७३। 





हशं दर्शनमाहुः कथयन्ति । स्वाथी जानवु ज्ञानं श्राहुः स्वपरप्रकाशकं ज्ञानमू श्राहुः कथयन्ति । किंलक्षणं ज्ञानम्‌ । 
"प्रतिहतं न केनापि हतम्‌ । पुनः श्नूनं पणं जानम्‌ । पुनः किलक्षणं ज्ञानम्‌ । भ्रसन्देहववु सन्देहरहितम्‌ । योगिनां 
मुनीनाम्‌ । प्रमादविलसत्कर्माखवाद्‌ विरतिः चारित्रमु । प्रमादरहितं चारित्रं कथयन्ति 1 एतत््यं मुक्तिपथः द्ंनज्ञान- 
चारितं मृक्तिपथः कारणमिति शेषः । च पुनः । भ्रयं परमो धर्मः । भवच्छेदकः संसारविनाशकः ॥७२॥। एकम्‌ । 
हक्‌ दशनं वीजमू । हदयभ्रुवि हृदयभूमौ । उप्त वापितमरं । किलक्षणं दशनम्‌ । त्वशद्काप्रभृतिगुखसदम्भःसारिणी- 
सिक्तमुचं : तु पुनः भ्रणङ्काप्नादिश्रष्टगुणाः सत्समीचीना एवे श्रम्भः२ सारणी 3 जलधोरिणी* तया सिक्त सिभश्धितम्‌ 
उवः भरातिशयेन । तसः ग्रमृतफलेन । भ्रा शीघ्रम । भव्यं प्रीणयति पोपयति । किलक्षणस्तरः । चारुचारितरपुष्पः । 
भव्यम्‌ श्रमृतफलेन । मोक्षफलेन पोपयति । पुनः किलक्षणस्तरः ! भवदवगमशाखः । भवद्‌ उत्पद्यमानः भ्रवगमः ज्ञानं 
तदेव शाखा यस्य सः ।७३॥ कश्चिन्मनिः लघुरपि तथा शिष्योऽपि यदि हगवगमचरित्रालङ कृतो दशंनज्ञानचारित- 


निखूपण हुआ ।। सात तत्र, देव प्रौर गुरका श्रद्धान करना; इसे ' मनियोमे श्रेष्ठ 
गणधर श्रादि सम्यग्दशंन कहते हैँ । स्व श्रौर पर पदाथं दोनोकी न्यूनता, बाधा एवं 
सन्वेहसे रहित होकर जो जानना है इसे ज्ञान कह जाता है योगियोका प्रमादसे 
होनेवाले कर्मालिवसे रहित हो जानेका नाम चारित्रिहै। ये तीनों मोक्षके मागं हैँ। 
इन्हीं तीनोको ही उत्तम धमं कहा जाता है जो संसारका विनाशकं होता है ॥७२॥ 
हृदयरूपौ पृथिवीमे बोया गया एकं सम्यग्दशंनरूपी बीज निःणंकित आदि भराठ भ्रंग- 
स्वरूप उत्तम जलसे परिपूणं क्षुद्र नदीके द्वारा अतिशय सीचा जाकर उत्पन्न हुई 
सम्यग्ज्ञानरूपी शाखाओं श्रौ र मनोहर सम्यक्चारितवरूपी पूष्पोसे सम्पन्न होता हृजा 
वक्षके रूपमे परिणत होता है, जो भव्यजीवको शीघ्र ही मोक्षरूपी फलको देकर 
प्रसन्न करता है ।७३।। सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान एव सम्यक्‌च।रित्रसे विभूषित पुरुष 
यदि ततप आदि श्न्य गुणोमे मन्द भी होतो भी वह सिद्धिका पात्र है, भ्र्थात्‌ उसे 


१कवसारिणी। २अ्रश सत्‌ समीचीन सएव ञ्रम्भःः ३ सारिणी। ४क धारिणी । 








४६ पद्मनन्दि-पच्चविशतिः 
हगवगमचरि्ालंकृतः सिद्धिपान्नं लघुरपि च गुरः स्यादन्ययात्वे कदाचित्‌ 1 
स्फुटमवगतमारगो थाति मन्दो ऽपि गच्छत्तमिसतपदमभ्यो नैव तुरो ऽपि ज॑न्तुः 11७४ 


वनशिखिनि मृतो ऽन्धः संचरन्‌ वामङः घ्िद्वितयविकलमूतिवीक्षमाो ऽपि खश्चः। 
श्रपि सनयनपादो ऽभहधानश्च तस्माइहगवगमचरित्रैः संयुतेरेव सिद्धिः \।७५॥ 





सहितः । सिद्धिपा्नं स्या दवेत 1 अ्नन्यथात्वे* गुरः गर्ष्ठीऽपि दर्थनज्ञानचारितरहितः सिदधिषात्रं न स्यात्‌ मोक्षभोक्ता 
न धवति । तत्र दृष्टान्तमाह । स्फुटं भ्रगटपु । अवगतमागं : ज्ञा्तमार्गंः । जन्तुः जीवः२ । मन्दोऽपि गच्छ मन्दं मन्दं 
गच्छत्‌ । श्रभिमत्तपदं याति श्रभिलपित्तपदं याति । श्रन्यः श्रज्ञातमार्गः जीवः! तूर्णोऽपि गच्छ शीध्रगमनसहितः 1 
श्रभिमतपदं न याति गच्छति न ।७४।॥ भ्रन्धः । वनशिखिनि दवाग्तौ । मृतः । किलक्षणोऽन्धः वाढमू श्रतिशयेन । 
संचरगु गच्छत । पुनः खड्जः पडः गुः वनशिखिनि मृतः 1 फिलक्षणः खञ्जः । वीक्षमाणोऽपि अवलोकमानोऽपि ! पुनः 
किलक्षणः खज्ञः । प्रिर घ्रद्वितयविकलमूतिः चरणरदितः ! च पुनः! सनयनपादः पुमान वनशिखिनि मृतः 1 किलक्षणः 


सिद्धि प्राप्त होती है । किन्तु इसके विपरीत यदि रत्नत्रयसे रहित पुरुष श्रन्य गुणोमें 
महान्‌ भीहोतो भी वहु कभी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं हौ सकतादहै। ठीक ही है- 
स्पष्टतया मासे परिचित व्यक्ति यदि चलनेमे सन्द भीदहो तो भी वहु धीरे धीरे 
चलकर श्रभीष्ट स्थानमें पच जाता है 1 किन्तु इसके विपरीत जो श्रन्य व्यक्ति मार्गेसे 
भ्रपरिचित्‌ है वह्‌ चलनेमे रीघगामी होकर भी अ्रभीष्ट स्थानको नहीं पभ्राप्तहो 
सकता है 11७४1 (दावानलसे जलते हुए वनम शीघ्र गमन करनेवाला श्न्धा मर 
जाता है, इसी प्रकार दोनों पेरोसे रहित सरीरवाला लुंगडा मनुष्य दावानलको देखता 
हृभ्रा भी चलनेमें ्रसमरथं होनेसे जलकर मर जाताहै, तथा भ्रण्िका विवासन 
करनेवाला मनुष्य मी नेत्र एवं परोसे संयुक्त होकर भी उक्त दावानलमें मस्म होः 
जत्ता है । इसीलिए सम्यण्दशंन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनोके 
एकताको प्राप्त होनेपर ही उनसे सिद्धि प्राप्त होती है; रसा निश्चित सम्लना 
चाहिये 11 विेषाथं -जिस प्रकार उक्त तीनो मनुष्योमे एक व्यक्ति तो श्रंखोसे भ्रग्नि 
को देखकर श्रौर भागनेमे समथ होकर भी केवल ्रविदवासके कारण भरता है, दूसरा 
(गरभ्यः) व्यक्ति श्रग्निका परिज्ञान न हो सकनेसे मृत्युको प्राप्त होता है, तथा तीसरा 
(लंगा) व्यक्ति अग्तिपर भरोसा रखकर श्रौर उसे जानकर भी चलनेमे असमर्थं 
होनेसे ही मृत्युके मूखमें प्रविष्ट होता है 1 उसी प्रकार ज्ञान ग्रौर चारिवसे रहित जो 








१अशग्रन्यथा। २शज्ञातमागंः जीव!। 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ४ 


बहुभिरपि किमन्यैः प्रस्तर रत्नसञेवेपुवि जनिततेदैर्भारकारित्वयोगात्‌ । 
हतदुरिततमोभिश्चाररत्नेरनर्घ्येस्त्रिभिरपि कुरतात्मालंकृति+ दशंनाधं : ।।७६॥ 
जयतति सुखनिधानं मोक्षवृक्षेकबीजं 

सफलेमल विमुक्त दर्शनं यद्िना स्थात्‌ 

मतिरपि कुभतित्नु दुश्चरितं चरित्रं 

भवति मनुजजन्म प्राप्तमप्राप्तमेव ।\७७। 





सनयनपादः । श्रश्रदघानः श्रालस्यसदहितः । तस्मात्कारणात्‌ । हगवममचरि्जः निभिः संयुतः सिद्धिः 1 एव निश्चयेन 
॥७१५॥ भो यतिवयः । श्रन्य: बहुभिः रत्नसंज्ैरपि किं प्रयोजनमु । किलक्षसी रत्नसंजञं: । प्रस्तरः पाषाणमरयः । पुनः 
भारकारित्वयोगात्‌ भारस्वभावात्‌ । वपुषि शरीरे । जनितखेदैः उत्पादितवेदः । इति हेतोः । भो मुनयः । त्रिभिः 
चारुरत्नैः दशनाद : । श्रात्मानं श्रखंकृतं मण्डितं कुरुत । किलक्षणौः दशनाय : 1 हृतदुरिततमोभिः स्फेटितंपारषैः 
॥७६॥ दर्शनं जयतति । किलक्षणं दर्शनम्‌ । सुखनिधानमु । पूनः किलक्षणम्‌ । मोक्षवृकषेकवीजमु । पुनः किलंक्षणं 
दर्णनम्‌ 1 सकलमल विभक्त मलरहितम्‌ । यद्विना येन दशंनेन विना मतिरपि कुमतिः । येन दशंनेन विना चरितं 
दश्चरिवम्‌ । पुनः येन द्नेन विना मनुजजन्म ननुप्यजन्म । प्रासम्‌ रपि प्राप्तमेव निश्चयेन ॥७७।। सम्यक्‌ 


प्राणी तक्ार्थका केवल श्चद्धान करता है, श्रद्धान श्रौर श्राचरणसे रहित जिसको एक 
भात्र तक्तवार्थका परिज्ञान हीह, श्रथवा श्रद्धा ओौर ज्ञानसे रहित जो जीव केवल 
चारित्रका ही परिपालन करता है; इन तीनोमेसे किसको भी मुक्ति नहीं भप्त हो 
सकती 1 वह्‌ तो इन तीनोकी एकत्तामे ही प्राप्त हो सकती है ।।७५।। “रत्न' संज्ञाको 
ध्रारण करनेवाले श्रन्य वहुत-से पत्थरोसे क्या लाभ है? कारण किं भारयुक्त होनेसे 
उनके द्वारा केवल शरीरम खेद ही उत्पन्न होता है 1 इसलिए पापरूप श्रन्धकारको नष्ट 
करनेवाले सम्यग्दशनादिरूप श्रमूल्य तीनों ही सुन्दर रत्नो अपनी आत्माको विभषित 
करना चाहिए ।1७६॥ जिस सम्यग्दशंलके विना ज्ञान मिथ्याज्ञान ओर चारित्र भिथ्या- 
चारित्र हृश्रा करता है वह सुखका स्थानभरुतः मोक्षरूपी वृक्षका अद्वितीय बीजस्वरूम 
तथा समस्त दोषो रहित सम्यग्दशंन जयवन्त होता है । उक्तं सम्यग्दशेनके चिना 
प्राप्त हुश्रा मनुष्यजन्म मी श्रपराप्त हृएके ही समान होता है [कारण कि मनुष्यजन्म 
की सफलता सम्थग्दशंनकी प्राप्तिमें ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है| 
-11७७11 जो सम्मदेन आदि तीन रत्न संसाररूपी सपंका दमन करनेके लिये नागदमनी 
[यः 








१ चप्रतिपारेऽयम्‌ ।भ्रकण कुरुतात्मालडः.कृतं, व कुरतात्मालडः कृति । 


थ पद्मनन्दि-पद्दविरतिः 


मवसुजगनागदमनी दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः । 

मुक्तिपुखासृतस्रसी जयति हगादित्रयी सम्यक्‌ \1७८।। 

वचन विरचितेवोत्पद्ते भेदबुद्धिहं सवगमचरित्राण्यात्सनः स्वं स्वरूपम्‌ । 
श्ननुपचरितमेतच्चेतनेकस्वभायं व्रजति विषयमादं योगिनां योगष्टेः ।\७६॥ 
निरूप्य तत्वं स्थिरतामुपागता मतिः सतां शुदनयावलस्बिनी । 

भरखण्डमेकं विशदं चिदात्मकं निरन्तरं पश्यति तत्परं सहः 115०1 





निश्चयेन 1 हगादित्रयी जयति ! किलक्षणा हगादित्रेयी ! भवग्रुनगनागदमनी संसारसर्पर्फेटने* श्रौपधिः । पूनः 
किलक्षणा हयादित्रयी । दुःखमहादावशमनजलवृष्टिः दुःखाग्निशमने जलवर्पा 1 पुनः किलक्षणा त्रयी 1 मुक्तिसुखामृत- 
सरसी मृक्तिसुखामृतसयोवरी 1 चयी जयतति ॥७८॥ स्ेदवुद्धिभंदविज्ञानवुद्धिः 1 वचनविरचिता उत्पद्यते एव २ 1 
` हगवगमचरित्राणि ्रात्मनः स्वं स्वल्पमर अस्ति 1 किलक्षणं स्वरूपम ! शरनूपचरितम्‌ उपचाररहितमु 1 पुनः एतत्स्व~ 
` खं चेतनैकस्व्ावम ! योगिनां योगदृ्टे: विपयभावं गोचरभावं ब्रजति योगीग्वरल्ान गोचरस्वरूपं वर्त॑ते वचनरहितमू 
।१७९॥ ये साधवः ! तत्त्वम श्रात्मस्वरूपम ! निरूप्य कथयित्वा । स्थिरतामु उपागतः स्थिरभावं प्राप्ताः 1 तेषां मुनीनां 
मतिः 1 तत्परं महः निरन्तरं पश्यति ! किलक्षणा वृद्धिः 1 शुद्धनयावलम्विनी । किलक्षणां महः 1 भ्रखन्डं खण्डरहितम्‌ 
एकम्‌ । पूनः विशदं निम चिदात्मकम्‌ । मुनयः पश्यन्ति 1५०॥ त्रात्माह्य विशदमहसि निर्णीतिः दृष्टिः निणेयं 





के समान हैँ; दूखरूपी दावानलको शान्त करनेके लिए जलवृष्टिके समान है, तथा 
मोक्षसुखरूप श्रमृतके तालाव के समान हैँ; वे सम्यग्दशेन भ्रादि तीन रत्न भले प्रकार 
जयवन्त होते है 11७८1 सम्यग्दगेन, सम्थरज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र ये तोनों भ्रात्माके 
चिज स्वरूप ह 1 इनमे जो भिन्नताकी बुद्धि होती है वह केवल शब्दजनित ही होती 
है-वास्तवमें वे तीनों प्रभिन्न ही हैँ 1 अ्रात्माका यह्‌ स्वरूप उपचारसे रहित भ्र्थात्‌ 
परमाथंभूत श्रौर चेतना ही है एक स्वभाव जिसका एेसा होता हृश्रा योगी जनोकी 
योगरूप हृष्टिकी विषयताको प्राप्त होता है, अर्थातु उसका भ्वलोकन योगो जन ही 
श्रपनी योग-हष्टिसे कर सकते हैँ ।॥७६।। शुद्ध नयका श्राश्रय लेनेवाली साधु जर्नोकी 
वद्धि तत्तवका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुई निरन्तर अ्रखण्ड, एक, निम॑ल 
एवं चेतनस्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही शअ्रवलोकन करती है 11८०1 आ्रात्मा नामक 
निमेल तेजके निणेय करते अर्थात्‌ अ्रपने शुद्ध ब्रात्मरूपमें रुचि उत्पन्न होनेका नाम 


सम्यग्दशेन है । उसी आत्मस्वरूपके ज्ञानको सम्यग्ञान कहा जाता है । इसी श्रात्म- 


न. 
श्अ्जश्रस्फोटने! २क एवं] 


९. धर्मोपदेशामृतम्‌ ४६ 


ष्टिनिर्शीतिरात्माह्वयविशदमहस्यन्न बोधः प्रबोधः 

शुद्ध चारित्रसच्न स्थितिरिति युगपद्वर्धविष्वंसकारि, । 
बाह्य बाह्याथेमेव त्रितयमपि परं स्याच्छुभो बादुभो वा 
बन्धः संसारमेवं भरुतनिपुखधिथः साधवस्तं वदन्ति ॥८१॥ 
जडजनकृतबाधाकरोशर्हासाप्रियादा- । 

वपि सति न विकारं यस्सनो यात्ति साधोः । 


दर्शनं भवति 1 अत्र शरात्मनि वोधः प्रबोधः ज्ञानं भवति । अत्र आत्मनि स्थितिः शुद्ध ॒चारित्रं भवति । इति 
त्रितयमपि ! युगपत्‌ बन्धविष्वंसकारी [ रि ] कमंवन्धस्पेटकमु > । नितयं बाह्य रत्तत्यं व्यवहार रत्नत्रयं बाह्यार्थं - 
सूचकं जानीहि । पुनः वाह्य' रलत्रयं परं वा शुभो वा अशुभो वा बन्धः स्याूवेत्‌ । शर्‌ तनिपुंखधियः मुनयः 
वाद्या संसारम एवं वदन्ति कथयन्ति ॥८१॥। इति रतनत्रयस्वरूपम्‌ ॥ श्रथोत्तमक्षमामादेवाजंवसत्यशौचसंयम- 
तपस्त्यागाकिन्न्यब्रह्मचर्याणि धर्मः इति दशधर्म निरूपयति । घा उत्तमा श्रेष्ठा क्षमा । या क्षमा । शिवपथपयिकानां 





स्वरूपम लीन होनेको सम्यक्चारित्र कहते हैँ । ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर 
बन्धका विनाश करते है । बाह्य रतनत्रय केवल बाह्य पदार्थो (जीवाजीवादि) को ही 
विषय करता है श्नौर उससे शुम अथवा अशुभ कर्मंका बन्ध होताहै जो संसारपरि- 
श्रमणका ही कारण है। इस प्रकार जागमके जानकार साधुजन निरूपण करते हँ 
विक्चेषा्थं_ सम्यग्दशैन, सम्यरन्नान शरीर सम्यक्चारित्र इन तीनोमेसे प्रत्येक व्यवहार 
श्नौर निस्वयके भेदसे दो दो प्रकारका है । इनमे जीवादिकि सात तत्त्वों के यथाथं 
स्वरूपका शरद्धान करमा व्यवहार सम्यग्दशेन कहलत्ता है । उनके स्वरूपके जाननेका 
नाम व्यवहार सम्यग्ह्ान है । श्रशुस क्रियाश्नोकरा परित्याग करके शुभ क्रियभ्रोमे प्रवृत्त 
होनेको व्यवहार सम्यक्चारित्र कहा जाता है 1 देहादिसे भिन्न भ्रात्मामें खचि होने का 
नाम निचय सम्यग्दंन है \ उसी देहादिसे भिन्न॒ भात्माके स्वरूपके श्रवबोधको 
निर्वय सम्यग्ज्ञान कहा जाता है 1 श्रात्मस्वरूपमे लीन रहनेको निद्वय सस्यकचारित्र 
कहते हँ 1 इनमे व्यवहार रत्नत्रय शुभ ग्रौर अशुभ क्कि बन्धका कारण होनेसे 
स्वर्गादि अभ्युदयका निमित्त होता है । किन्तु निर्य रत्नजय शुभ श्र श्र ग्रौर भ्रगुभमदोनो 
प्रकारके ही कमोकि बन्धको नष्ट करके मोक्षसुखका कारण होता है 15१) इस प्रकार 
रत्नजयके स्वरूपका निरूपणा हुश्रा ।। अज्ञानी जनके दारा शारीरिक बाधा, अ्रपशब्दों 
का प्रयोग, हास्य एवं श्रौर मी घ्रप्रिय कायोकरि किये जानेपर जो निमंल च विपुल 
१कशकारी। र्अरक्रोध,श क्रोप) ३ श स्फोटकम्‌ 1 
\9 


५० पद्मनन्दि-पन्चविशतिः 


श्रमलवियुलतित्ते शरुततमा सा क्षमादौ 
शिवपथपयिकानां सत्सहायत्वमेति \\५२।। 


भासण्यपुण्यतरुर्च्च र्गुरणैधशाखा- 

पजभ्रसुननिचितो ऽपि फलान्यदत्त्वा 1 

याति क्षयं णत एव घनोग्रकोप- 

दावानलात्‌ स्यजत तं यतयो ऽतिदूरम्‌ ।1=२॥ 

तिष्ठामो वयमुञ्ज्वलेन मनसा रागादिरोषोन्मिताः 
लोकः {किचिदपि स्वकोयहदये स्वेच्छाचरो मन्यताम्‌ ! . 


# 





मोक्षमामे प्रवतंकानां (?) मुनीनाम्‌ । आदौ प्रथमम्‌ । सत्सहायत्वमेति सहायत्वं गच्छति । यत्नं क्षमाया 1 
साधोः मुनेः । यन्मनः विकारं न याति । क्वं सत्ति! जडजनकृतवाधाकरोशहासाभ्रियादौ रपि सति जडजनैः 
मूखंजनैः लोकः (?) तेन कृता बाधा लोककृतवाधा ! आक्रोशः कटठोरवचनमू । हास्यञनप्ियम्महितकणरीवचन- 
चिद्यमानेऽपि सति ॥८२॥ श्वामण्यपुण्यतरुः श्रमणस्य भावः श्रासण्यं श्रमपदं मुनिपदम्‌ एव वृक्षः । फलानि अदत्त्वा 
क्षणतः एव क्षयं याति । किलक्षणः तरः । उच्चगुणौधशाखापत्रपरसूुननिचितोऽपि गुखशाखापत्रपुप्पखचितः वृक्षः 1 
चनोग्रकोपदावानलाद्‌ बहुलक्रोधाग्नेः सकाशात्‌ । विनाशं याति । भो यतयः तं कोधम्‌ । अ्रतिद्ुरं त्यजत ॥८३॥ 
कश्चिन्मुनिः वैराग्यं चिन्तयति । चयमरज्ज्वलेन मनसा तिष्ठामः । किलक्षरणाः वयम्‌ । रागादिदोषोज्मिताः सगादि- 
दोषरहिताः । स्वेच्छाचरः लोकः स्वकोयहदये किचिदपि मन्यताम्‌ ! इह्‌ जगति विषये \ शमवतां मुनीनामु \ ्रालनः 





ज्ञालके धारी साधुका मन कोधादि विकारको नहीं प्राप्त होता है उसे उत्तम क्लमा 
कहते हैँ 1 वह्‌ मोक्षमागेमे चलनेवाले पथिक जनोंके लिए सवेप्रथम सहायक होती है 
॥८२॥ मुनिधरमेरूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणोके समूहङ्प गाखाभ्ो, पत्तो एवं पुष्पोसे 
परिपू्णं होता हुश्रा भी फलोको न देकर प्रतिय तीत्र क्रोधरूपी दावाग्निसे क्षणभरमें 
ही नाशको प्राप्त हौ जाता है! इसलिये ह मुनिजन ! श्राप उस कोधको दूरसे दही 
छोड दे ॥८३।। हम लोग रागादिक दोषोसे रहित होकर विशुद्ध ॒मनके साथ स्थित 
होते हैँ । इसे यथेच्छं भ्राचरण करनेवाला जनसमुदाय अपने हदयमे कु भी माने । 
लोकम शान्तिके अभिलाषी सुन्निजनोके लिए भ्रपनी भ्रात्मशुद्धिको सिद्ध करना चाहिए । 


[1 








््रकशकचिति। र्भ्रश ख्य ३ श्र जडजनमूर्पजनलोक तिन कृत वाधा, श जडजनमूमेजन 
लोकस्तेन ब्रता वाधा । 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ५१ 


साध्या शुद्धिरिहात्मनः शमवतामनत्रापरेण द्विषा 

पित्रेणापि किमु स्वचेष्टितफलं स्वाथः स्वयं लप्स्यते ।1८४।। 
दोषानाघुष्य लोके मम मवतु सुखी दुजनश्चेद्धनार्थौ 

तस्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरथ सहसा जीवितं स्थानमन्यः 1 
सध्पस्थस्त्वेधमेवािलमिह्‌ जगज्जायतां सौख्यराशि! 

मत्तो माभूदसौख्यं कथमपि भविनः कस्यचिपूत्करोमि ॥८५॥ 
{क जानासि न वीतरागमसिलन्नेलोक्यच्‌डामणि 

कि तद्धमं समाधितं न भवताकिवा न लोको जडः। 





शुद्धिः साध्या 1 भ्रत्रापि मुनौ । भ्रपरेण द्विपा शत्रुणा कि कार्यम्‌ । मित्रेणापि किमु स्वाः स्वप्रयोजनम्‌ । स्वचेष्टित- 
फलम्‌ श्रातमना उपाजितम्‌ 1 स्वये लप्स्यते ्रात्मना प्राप्यते 11८४ मुनिः उदासं (?) चिन्तयति । दुजेनः लोके मम 
दोषाद्‌ शराघुष्य कथयित्वा सुखी भवतु । यदि चेद्धनार्थी दुर्जनः तदा तत्सवंस्वं सनस्तद्रव्यं एरहीत्वा सुखी भवतु 1 श्रथ 
स्स: सहसा जीवितं गृहीत्वा सुखी भवतु । श्न्यः जनः स्थानं गृहीत्वा सुखी भवतु । तु पूनः । भरं मध्यस्थः । इह 
मपि श्रखिकं जगत्‌ सौख्यराशिर्जायताम्‌ । मत्तः सकाशात्‌ कस्यचित्‌ भविनः जीवस्य । ब्रसौख्यं दुःखमु । मा भूतमा 
भवतु कथमपि मा भवतु इति पूत्करोमि ॥८४॥ हे मनः वीतराग किन जानासि । क्रिलक्षणं वीतरागमु । भ्रखिल~ 
च्रेलोक्यन्रूडामणिम्‌ ! तद्धमं [ मं ] किन समाभितं तस्य वीतरागस्य धर्म^+ कि न समाधितं भवता । वा श्रथवा। 


कक 


उन्हे यहां दूसरे शत्रु अथवा भित्रसे भी क्या प्रयोजन है? वह्‌ (शतुया मित्र) तो 
प्रपते किये हए कार्येके अनुसार स्वयं ही फल भ्राप्त करेगा 11८४1 यदि दूजन पुरुष 
ननेरे दो्षोकी चोषणा करके सुखी होताहै तोह, यदि धनका श्रभिलाषी पुरुष मेरे 
सर्वस्वको ग्रहृण करके सुखी होता है तो हो, यदि शत्रु मेरे जीवनको ग्रहण करके सुखी 
होतादहैतो हौ, यदि दूसरा कोई मेरे स्थानको ग्रहण करके सुखी होता है । तो हो, 
श्नौर जो मध्यस्थ है-राग-द्रेषसे रहित है-वह एसा ही मध्यस्थ बना रहे । यहां सम्पूणं 
जगत्‌ श्रतिशय सुखका अनुभव करे । मेरे निमित्तसे किसी भी संसारी प्राणीको 4 
भी प्रकारसे दख न हो, इस भकार मँ ऊचे स्वरसे कहता हूं ॥८५॥ हे मन छम 
क्या पूरे तीनों लोकमि च्‌डामणिके समान श्रेष्ठ एसे वीतराग जिनको नहीं जानते हौ ! . 
क्था तुमने वीतरागकथित घ्मेका भ्राश्नय नहीं लिया है ? क्या जनसमूहं जङ्‌ अर्थात्‌ , 
अज्ञानी नहीं है ? जिसे कि तुम मिथ्याहृषि एवं श्रजञानी दुष्ट पुरुषोके द्वारा कयि गये 
धः 
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५२ पद्मनन्दि-पश्विश्चतिः 


मिष्याहम्मिरसनज्जनंरपटुभिः किचित्कृतोपद्रवात्‌ 
यत्कमर्जिनहेतुभस्थिरतथा बाधां मनो मन्यसे ॥\०८६1} 
धमङ्धिमेतदिहं मादंवनामयेयं 
जात्यादिगवेपरिहारमुशन्ति सन्तः । 

तद्धा्य॑ते किमुत बोधहशा समस्तं 

स्वप्नेन्रजालतहशं जगदोक्षमाखैः ।२८७।। 

कास्था सद्मनि सुन्दरे ऽपि परितो उन्दह्यमानाग्निनिः 
कायाद तु जरादिमिः प्रतिदिनं गचच्छत्यवस्थान्तरम्‌ 1 


लोकः जडः न । श्रपि तु जडोऽस्ति । यतु यस्मात्कारणात्‌ मिथ्याहर्भिः किचिल्कृतोपद्रवात्‌ । श्रस्थिरतया चश्वलत्या 1 
वाधां मन्थसे । किंलक्षणः! अ्रसज्जनंः दुष्टं । पुनः श्रपटुभिः मूर्खेः। किनक्षणां बाधाम्‌ । कम्जिनहेतुमु कर्मोपाजनहैतुमु 
।८६॥ सन्तः साघवः एतत्‌ जतत्यादिगवंपरिहारम । मादंवनामधेयम्‌ । उशन्ति कथयन्ति । तन्मादंवं धर्माङ्कम्‌ । समस्तं 
जगत्‌ । स्व्नेन्द्रजालसदशं स्वप्नतुल्यम्‌ । ईक्षमाणः विलोकमानैः १ पुरुषैः । वोधहशा ज्ञानदृष्ट्या कृत्वार । मार्दवं किमुन 
धाते । रपि तु धार्यते 11८७] त्र संसारे } ्रशमिनः मुनेः 1 हदि हृवयविषये । सर्वेष्वपि भवेषु जातिकुलतपो- 
ज्ञानापिग्रष्टमदादिषु पंचदशप्रमादादिषु विषये ! गवैस्य ्रवसरः कुतः घटते ! लक्षणे हदि ! शश्वद्धिवेकोज्ज्वले ) 
किलक्षणस्य मनेः । इत्यालोचयतः इति विचारयतः । इतीति किम्‌ ! सद्मनि गृहे । कास्था का स्थितिः को विश्वासः + 
किलक्षणे गृहे । सुन्दरेऽपि नेत्रानन्दकरेऽपि । परितः सवतः समन्तात्‌ । श्रम्निभिः दन्दह्मानेऽपि दग्धीभरूते । तु पुनः} 





योड़-से भी उपद्रवसे विचलित होकर बाधा समभते होजोकि कर्मस्रिवकी कारण है 
\1 ८६11 जाति एवं कूल ्रादिका गव न करना, इसे सज्जन पुरुष मादेव नामका घर्म 
वतलाते ह । यहे धमेका भङ्ग है । ज्ञानमय चक्षसे समस्त जगतुको स्वप्न श्रथवा इन्द्र 
जालके समान देखनेवाले साधु जन क्या उस मार्दव धर्मको नहीं धारण करते है ? 
प्रच्य धारण करते हैँ 1८७1 सब श्रोरसे अतिशय जलनेवाली अग्ियोसे सेण्डहुर 
(खड़रा) रूप दुसरी भ्रवस्थाको प्राप्त होनेवाले सुन्दर ग्रहके . समान प्रतिदिन वृद्धत्व 
ग्राक्कि द्वारा दूसरी (जीण) अरवस्थाको प्राप्त होनेवाले शरीरादि बाह्य पदारथोमि 
नित्यताका विश्वास कंसे किया जा सकता है? भ्र्थावु नहीं किया जा सकता । इस 
प्रकार सर्वदा विचार करनेवाले साधुके विवेकयुक्त नि्मेल हूदयमें 0 कुल एवं 





१अ ण विलोक्यमानेः। २ ग्रज्ञानदृषटनग कत्वा, श ज्ञानद्टया जगत्‌ कृत्वा । 


१..धर्मोपिदेशामृतम्‌ . ५३ 


इत्यालोचयतो हरि प्रशमिनः शश्वद्विवेकोज्ज्वले ` 
गर्वेस्थावसरः कुतो ऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ।।८८।। 
हदि यत्तद्ाचि बहिः फलति तदेवाजं वं भवत्येतत्‌ । 
धर्मो निकृतिरधर्भो दाविह्‌ युरसद्यनरकपथौ ।।८९॥ 
मायित्वं कुरते इतं सकृदपि च्छायाविघातं गुणे- 
ष्वाजातेयंमिनो ऽजितेष्विह गुरक्लेशैः समादिष्वलम्‌ ^ । 
सवे तन्न यदासते ऽतिनिश्रृताः कोधादयस्तस्वत- 
स्तत्पापं बत येन इगेतिपये जीवश्चिरं भ्राम्यति 11६ ०।। 





कायादौ शरीरे ! कास्था को विश्वासः । किलक्षणे कायादौ । जरादिभिः प्रतिदिनमु श्रवस्थान्तरं गच्छति भ्रन्यामु 
श्रवस्थां गच्छति सति । इति चिन्तयतः मुनेः गर्वावसरः कुतः ॥८८।॥ यवु हृदि ततु वाचि वचसि वर्तते तदेव बहिः 
फलति एतदाजवं भवति श्रार्जवधरम (?) भवति । निकृतिः भाया श्रधमेः । इह जगत्ति विपये । द्वौ भ्राजवधमं- 
मायाघमौं सुरसदमनरफपथौ स्तः ॥८९॥ यमिनः मुनीश्वरस्य । सकृदपि मायित्वं कृतमु । समादिषु* गुणेषु छाया- 
विघातं विनाशं कुर्ते । छिलक्षणेषु गुणेषु । इह जगति । श्राजातेः गुखक्लेशे भ्रजितेषु दीक्षामु भ्रामर्यदीक्ृत्य उपाजि- 
तेषु । कैः । गुखलेशैः । श्रलमू भरत्यथमू । यत्‌ तन्न मायासमूहे । तत्त्वतः परमार्थतः । सवे कोधादयः । भ्रतिनिभृताः 
पूरणाः । श्रासते तिएन्ति । वत इति खेदे । मायित्वेन तत्पापं भवतति येन पापेन जीवः दु्गेतिपथे । चिरं बहुकालम्‌ ! 
भ्राम्यति ॥९०॥ मुनिभिः सत्यं वचनं सदेव वक्तव्य । किलक्षणां वचनम्‌ । स्वपरदहितं श्रात्मपरहितकारकमु । पुनः 





ज्ञान श्रादि सभी पदाथोकि विषयमे श्रभिमान करनेका अनवसर कसि प्राप्त हयो सकता 
है ? श्रयतु नहीं प्राप्त हो सकता ॥८८॥ (जो विचार हृदयम स्थित है वहौ वचनम 
रहता है तथा वही बाहिर फलता है भ्र्थात्‌ शरीरसे भी तदनुसार दही कायं किया 
जाता है, यह भर्जंव धमं है । इसके विपरोत दूसरोको धोखा देना, यहं प्रधम है1 
ये दोनों यहां क्रमसे देवगति श्रौर नरकगत्तिके कारण है 11८९॥ यहां लोकम एक बार 
भी किया गया कपटव्यवहार श्राजन्मतः भारी कष्टोस उपाजित मुनिके सम (राग- 
द्रे षनिवृत्ति) भ्रादि गुणक विषयमे अतिराय छायाविघात करता है, अर्थात्‌ उक्त 
मायाचारसे सम श्रादि गुरोकी छाया भी रेष नहीं रहती -वे निम लतः नष्ट हो 
जाते हैँ । कारण कि उस कपटपूणं व्यवहारमें वस्तुतः क्रोधादिक सभी दुगुण परसिपूणं 
होकर रहते हँ । खेद है कि वहं कपटव्यवहार ठेसा पाप है जिसके कारण य्ह जीव 
नरकादि दर्गतियोके मार्गमे चिर काल तके परिभ्रमण करता है 11६०॥ मुनियोको 

~ 





१ क समाधिष्बलम्‌ । २ क समाधिषु । 


॥। 


५४ पद्यनन्दि-पच्चविशतिः 


स्वपरहितमेव भुनिभि्मितमसृतसमं सदेव सत्यं च । 
वक्तव्यं तचनसथ प्रविधेयं घीधतमौनस्‌ ।\६९।। 

सति सन्ति त्रतान्येव सूनृते वचसि स्थिते । 
भवत्याराधिता सन्डिजिगस्पुज्या च भारती ।।६२।। 
भ्रास्तानेतदसुत्र सुनृतवचाः कालेन यल्लप्स्यते 
सद्भुषत्वसुरत्वसंसृतिसरित्पारा्तिमुस्यं फलम्‌ । 
यत्प्राप्नोति यशः शशाङ्विशदं शिष्टेषु यन्मान्यतां 
तत्साधुस्वसिहैव जन्सनि परं तत्केन संवण्येते ।\६३11 





क्रिलक्षणं वचनम्‌ । मितं मर्यादासहितम्‌ । पुनः किलक्षणपरु । भ्रमृतसममु श्रमृततुल्यं वचः वक्तव्यम । भ्रथ धीघर्नैः 
मुनिभिः । मौनं प्रविधेयं मौनं कतेव्यमू ।९१॥ सूनृते सत्ये । वचसि स्थिते सति । सर्वाणि व्रतानि सन्ति तिष्ठन्ति । 
च पुनः 1 सद्भिः पण्डितः । भारती सत्यवाणी । श्राराधिता भवति । किलक्षणा वाणी । जगत्पूज्या ॥९२॥ सूनृतवचाः 
सत्यवादी पुमा 1 भ्रमूत्र परलोके । यत्फलं कालेन लप्स्यते । एतदाम्ताम्‌ एतत्फलं दुरे तिष्ठतु । किलक्षणं फलम्‌ । 
सदुभूपत्वसुरत्वसंमु तिसरित्पारासिमुख्यं सद्‌ भूपत्व राज्यपदं सुरत्वं देवपदं संसारनदीपारप्राप्निमोक्षपदसूचकं यत्फलम्‌ । 
इहैव जन्मनि भवति । परम उक्छृष्टम्‌ । शणाङ्कविशदं यशः प्राप्नोति * । यत्‌ शिष्टेषु सजनेषु । मान्यता भवति । 
यत्साधुत्वं भवति । तत्फलं केन संवण्यंते । श्रपि तु न केनापि ॥९३॥ यत्परदारार्थादिपु परस्त्रीपरगर्थादिषु पर्व्येषु । 


सदा ही एेसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो श्रपने लिये श्रौर परकै लिएभी 
हितकारक हो, परिमित हो, तथा श्रमृतके समान मधुर हो । यदि कदाचित्‌ एेसे सत्य 
वचनके बोलनेमे बाधा प्रतीत हो तो एेसी श्रवस्थामें बरुद्धिरूप धनको धारण करनेवाले 
उन मुनि्योको मौनका ही अ्रवलम्बन करना चाहिए ॥६१। चूकि सत्य वचनके 
स्थित होने पर ही त्रत होते ह इसीलिए सज्जन पुरुष जगत्पूज्य उस सत्य वचनकी 
भ्राराधना करते हैँ ।॥९२॥ सत्य वचन बोलनेवाला प्राणी समयानुसार परलोकमें 
उत्तम राज्य, देव पर्याय एवं संसाररूपी नदीके पारकी प्राप्ति श्रर्थात्‌ मोक्षपद प्रमुखं 
फलको पावेगा; यह तो दूरही रहै) किन्तु वहु इसी भवम जो चन्द्रमाके समान 
निमेल यश, सज्जन पुरुषोमे प्रतिष्ठा शओ्रौर साधुपनेको प्राप्त करता है; उसका वर्णन 
कौन कर सक्ता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ।॥॥६३॥ चित्त जो परस्त्री एवं परधनकी 


0 3 
१ श्र श भवति। 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ५५ 
यत्परदारार्थादिषु जन्तुषु निःस्पृहर्माहिसकं चेतः । 

दुश्चेदयान्तमेलहत्तदेव शौचं परं नान्यत्‌ 11 ६४। 

गङ्धासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि 

स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः प्रायो विशुद्धिः परा । 

मिथ्यात्वादिमलीमसं यदि मनो बाह्यो ऽतिशुदधोदकै- 

धौतः कि बहुशो ऽपि शुद्धचति सुरापुरश्पुर्खो घटः ।{९५॥ 

जन्तुकृषादितमनसः समितिषु साधोः प्रवततमानस्य । 

प्राणेन्द्ियपरिहारं संयममाहुमहाभुनयः ।।९६॥ 





निःस्पृहं वाञ्छा रहितम्‌ । चेतः । पनः जन्तुषु प्राणिपु । ग्रहिसकं चेतः । तदेव परं णौचमू । किलक्षणं शौचम्‌ । 
इच्ये्यान्तमंलहर्‌ दुरभबान्तमंलक्फेटकम्‌ १ । अन्यत्‌ दिसादिपरतव ्वयादिसपृहा । शौचं न ॥९४॥ यदि चेत्‌ । तनुभृतः 
` जीवस्य । मनः । मिथ्यात्वादिमलीमसं वतते मिथ्यात्वेन पुरं वतते । तदा 1 प्रायः वाहृल्येन । परा विशुद्धिनं जायते 
विशुद्धिनं उत्पद्यते । किलक्षणस्य तनुभूतः जीवस्य । गङ्गासागरपुष्करादिपु सवेश ती्थेभ्वपि सदा स्नातस्य । 
सुरापूरम्रपुणंः घटः बाह्यं श्रतिशुद्धोदकंः शुद्धजरः । बहुशोऽपि धौतः प्रक्षालितः श्रपि कि शुद्धयति ! श्रपितुन 
शुद्धयति ॥९१५।॥। महामूनयः योगीश्वराः । साधोः । प्राणच्िपरिहारं प्राणरक्षा जीवस्य रक्षा इन्द्रियविषयत्यागं 
सयमम्‌ । श्राहुः कथयन्ति । किलक्षणस्य साधोः । जन्तुकृपादितमनसः जन्तुपु कृपया * कृत्वा साद्र मनसः कपालु- 





भ्रभिलाषा न करता हुभ्रा षट्काय जीवोकी हिसासे रहित हो जाताहै, इसे ही दुरभेच 
अभ्यन्तर कलुषताको दूर करनेवाला उत्तम शौच धमं कहा जाता है ।. इससे भिन्न 
दूसरा कोई शौच धर्म नहीं हौ सकता है ।1&४।॥ यदि प्राणीका मन मिथ्यात्व श्रादि 
दोषोसे मलिन हौ रहा है तो गंगा, समुद्र एवं पष्कर आदि सभी तीथोमिं सदा स्नान 
करनेपर भी प्रायः करके वहू भ्रतिशय विशुद्ध नहीं हो सकता है । ठीक भी है- मयके 
प्रवाहसे परिपूर्णं घटक्रो यदि बाह्यम श्रतिशय विश्चुद्ध जलसे बहते बार धोया भी जावे 
तो भी क्यावहु शुद्ध हो सकतादै? भ्र्थात्‌ नहीं हौ सकता ।। विशेषाथं-इसकी 
ग्रभिप्राय यह है कि यदि मन शुद्ध है तो स्नानादिके विना भी उत्तम शौच हो सकता 
है । किन्तु इसके विपरीत यदि मन श्रपवित्रहै तो गंगा ्रादिक अनेक तीथमिं बार 
बार स्नान करनेपर भी शौच धर्मं कभी भी नहीं हो सकता है ।1६५। जिसका मन 
जीवानुकम्पासे भीग रहा है तथा जो ईर्या-भाषा श्रादि पांच समिति्ोमें प्रवतमान है 
एेसे साधुके द्वारा जो षट्काय जीवोकी रक्षा ग्नौर ्रपनी इन्द्रियौका दमन किया जाता 


१ श स्फोटकम्‌। २ श जायते नोत्पयते। ३श प्राणस्य रक्ना। ४ श्र श जन्तुकृप्या | 


५६ पद्वनन्दि-प्विशतिः 
मानुष्यं किल इुलंसं भवभुतस्तत्रापि जात्यादय- 
स्तेष्देवाप्तवचःधु तिः स्थिति रतस्तस्थाश्च हग्बोघने ! 


प्राप्ते ते भतिनिमते श्रपि परं स्यातां न येनोन्सिति 
स्व्सोद्तैकफलप्रदे घ च कथं त श्लाघ्यते खंयमः }\ € ७} 





चित्तस्य । पुनः त्नलक्षणस्य साघोः 1 समितिषु भरवतेमानस्य १९६1 क्रिल इति सत्ये । भ्वभरृतः जौकस्य ! मानुप्यं 
मनुष्यपदम्‌ । दुलभम्‌ । तक्नापि मनुष्ये जात्यादयः दंभाः ! तेषु जात्यादिप्‌ समीचोनेषु प्रासे षु सत्सु \ श्राप्तवचःशच तिः 
दुलेभा सवक्वचनश्चरवं दुकरुंभस्‌ 1 अतः आसक्चःच्‌ तेः सकाशात्‌ स्वित्तिः दुटंभा 1 तस्याः स्थितेः । च पुनः 1 हग्वोने 
दुरुभे 1 ते दरं अपि होने अतिनिमेते प्राप्ते उति 1 येन संयमेन 1 उज््तति द्वे । प्रम्‌ । स्वर्मोकषिकफलप्रदे ! न 
स्यातां न भवेताम्‌ । च पूनः । घ संयमः कवं न उलाघ्यते 1 अपि तु श्लाध्यते 1९७1 त्द्‌ तपः भक्तम्‌ । यत्तपः 1 





है उसे गणधरदेवादि महामुनि संयम कहते हैँ 1९६11 इस संसारी प्राणीके मनुष्य 
सवका प्राप्त होना अत्यन्त कुठिन है, यदि मनुष्य पर्याय प्राप्त भी हो गई तो उसमें 
भी उत्तम जाति श्रादिका मिलना कञनि है. उत्तम जाति -आदिके प्राप्त हौ जानेपर 
लिनवाणीका श्वर दुलंम है, जिनवाणीका श्रवण सिलनेपर भी वडी आयुका प्राप्त 
होना दुलंभ है, तथा उससे भी दलम सम्यग्दशेन रौर सम्यगज्ञान ह । यदि अत्यन्त 
तिमेल वे दोनों भी प्राप्त हो जते ह तो जिस संयमके विना वे स्वं एवं सोक्षरूप 
द्वितीय फलको नीं दे घकते ह बह संथस कंसे प्रशंसनीय न होगा ? प्रथात्‌ वह॒ 
भ्रवर्य ही परशंभाके योग्य है 118७1 सम्यरजञानरूपी नेको धारण करनेवाले साधुके 
दवारा जो कर्मरूप मैलको दर करनेके लिये तपा जाता है उसे तप कहा गया है । वह्‌ 
बाह्य श्रौर भ्रभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार का तथा अनदनादिकै भेदसे वारह्‌ प्रकारका 
है 1 यह्‌ तप जन्मरूपी समुद्रसे पार होनेके लिए जहाजके समान है \ विजेषाथं-जो 
कर्मोका भय करतेके उद्यसे तपा जाता है उसे त्तप कहते हैँ । वह वाह्य श्रौर 
श्रभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारकादहै। जो तप बाह्य द्रन्यको श्रपेक्षा रखत्ता है तथा 
दुसरोके हारा भरत्यक्षसे देखा जा सकता है वह्‌ वाह्य तप कटलाता है । उसके निम्न 
चहं भेद ह 1 १ अनशन-संयम आदिकी सिद्धिके लिये चार प्रकारके (अन्न, पेय, खाद 
श्रीर्‌ लेह्य ) के आहारका परित्याग करना । २ अवमौदयं-वत्तीस ्रास परमार 
स्वाभाविक ्राहारमैसे एक-दो-तीन आदि ्रासोको कम करके एके भ्रास तक ग्रहण 
करना । ३ वृत्तियरिसंख्यान- गृहुपरमाण तथा दाता एवं भाजन आदिका नियम करना। 


१.-धर्मोपिदेशामृतम्‌ ५७ 


क्ममलविलयहेतोर्बोधहशा तप्यते तपः प्रोक्तम्‌ । 

तद्‌ हे घा हादशघा जन्माम्बुधियानपात्रमिदम्‌ ।\६८।) 
कषायविषयोःडूटप्रचुरतस्करौघो हठात्‌ 

तपः सुभट्ताडितो विघटते यत्तो दुजयः। 





ओधघहशा जञाननेत्रेण । कमंमलविलयहेतोः तप्यते । इदं तपः द्वेधा । च पूनः । दशधा । पुनः इदं तपः । जन्माम्बु- 
धियानपात्रं संसारसमुद्रतरणे प्रोहणम्‌ ।९८॥। यतः यस्मात्कारणात्‌ । कषायविषयो द्टभचुरतस्करौवः कषायविषय- 
चौरसमूहः । दुज॑यः दुर्जीतः (?) हठाद्बलात्‌ । तपःसुभटेन ताडितः कषायविषयचौरसमूहः । निधटते विनाशं गच्छति । 


गृहुभ्रमाण-जैसे आजै दो घर ही जाऊंगा । यदि इनमे ्राहार प्राप्तहो गयातो 
ग्रहण करू गा, अनन्यथा (दोसे भ्रधिक घर जाकर) नहीं । इसी प्रकार दाता श्रादिके 
विषयमे भी समना चाहिए 1 ४ रसपरित्याग-दूध, दही, घी, तेल, गुड़ श्रौर नमक 
इन छह रसोभेसे एक-दो आदि रसोंका त्यागं करना अथवा तिक्त, कटुक, कषाय, आम्ल 
ओर मधुर रसोमेसे एक-दो श्रादि रसोका परित्याग करना! ५ विविक्तशय्यासन- 
जन्तुभ्रोकी पीड़ासे रहित निजंन शून्य गृहं आदिमे शय्या ( सोना ) या मासन लगाना । 
६ कायव्लेश--धृप, वृक्षमूल श्रथवा सुले मैदानमे स्थित रहकर ध्यान रादि करना । 
जो तप सनको नियमित करता है उसे भ्रभ्यन्तर तप कहते हैँ । उसके भी निम्न छह 
भेद है । १ प्रायरिचत्त-प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोको दुर करना । २ विनय--पुज्य 
पुरुषोम आदरका भाव रखना । ३ वैयावृत्य-सरीरकी - चेष्टसे श्रथवा अन्य दरव्यसे 
रोगी एवं वृद्ध श्रादि साधुग्रोकी सेवा करना । ४ स्वाध्याय--भ्रालस्यको छोडकर ज्ञान 
का अनभ्यास करना । वह वाचना, पृच्छता, ्रनुप्रे्ा, ्राम्नाय शौर धर्मोपदेशके भेदसे 
पांच प्रकारका है--१ निर्दोष ग्रन्थ, अथं श्रौर दोनोको ही प्रदान करना इसे वाचना | 
कहा जातां है 1 २ संशयको दूर करनेके लिए दूसरे अधिक विद्रानोसे पूञनेको पृच्छना 
कहते है । ३ जाने हुए पदाथंका मनसे विचार करनेका नाम अनुप्कषा है 1 ४ शुद्ध 
उच्चारणके साथ पाठका परिश्लीलन करनेका नाम. आम्नाय है! ५ धर्मकथां भ्रादिके 
प्नुष्टानको धर्मोपदेश कहा जाता है । १ व्युत्सगं--श्रहंकार भ्रौर ममकारका त्याग 
करना । ६ ध्यान-- चिन्तको इधर उधरसे हटाकर किसी एक पदार्थके । चिन्तनमें 
लगाना ॥९०॥ जो कोधादि कषायो ओर पचेन्दरिपविषर्योखूप उद्भट एवं बहुत से 
चोरोका समुदाय बड़ी कठिनता से जीता जा सक्ता है वहं चू कि तपरूपी सुभटके 
८ 


थे पद्मनन्दिःपन्चतिशतिः ` 


भ्रतो हि निरपद्रवश्चंरति तेतं. घमंधिया ` . 
यतिः समुपलक्षितः पयि विषुक्तिपुराः सुखम्‌ ॥\६६।। 
भिथ्यात्वदियंदिह भविता इुःखमुग्रं तपोभ्यो 
जातं तस्माडुदककणिकेकेव सर्बान्धिनीरातु । . 
स्तोकं तेन प्रभवमविलं कृच्छलन्धे नरत्वे 
तर्हि स्वलति तदहो का क्षतिजीवि ते स्यात्‌ 41१००।६\ `, ८. ` ; 





श्रतः कारणाद्‌ । हि यतः 1 मुनिः । तेन तपसा । समुपलक्षितः संयुक्तः,। पुनः१ धमेश्चिया समुषलक्षितः युक्तः यति; । 
विमृक्तिपर्याः पथि भक्तिमार्गे यथा स्यात्तथा । निस्पद्रवः उपद्रवरहितः । चरति गच्छति ।९९॥ भ्रहो इति संबोधने । 
भो जीव इह जगति विषये । यदि चेत्‌-। .मिथ्यात्वदेः सकाशातु । . उग्र दुःखं 4 भविता भविष्यति । ..इह जगति ॥ 
तपोभ्यः स्तोकं दुःखम्‌ । जातम्‌ उत्पन्नम्‌ । तपोभ्यः दुःखं का इव । सर्वाच्धिनीरात्‌ . समुद्रनलात । एका उदककणिका 
इव जलकणिका इव । . एताहि एतस्मिषु. 1. छच्छुलब्धे नरत्वे कष्टेन प्राप्ते .मनुष्यपदे । भ्रखिलं प्रभवम्‌ । उत्पन्न 
क्षमादिगणं वतते । यदि एतस्मिन नरत्वे स्खलसि तदा तवका. हानिः कौ क्षतिः न.स्यात्‌। श्रपितु सर्वथा 
प्रकारेण हानिः स्याद्भवेत 1 इतिं हेतोः नरत्वे तपः करणीयम्‌ । १०० 11 सेदाचारिणा मुनिना । यतु श्र तस्य व्याख्या 





दारा बलपूवैक ताईडित होकर नष्टहो जाता है, अरत एव उस.तप सेःतथा.धर्मरूप 
लक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरूपी नगरीके मागमे. सव प्रकारकी विष्न-बाधाश्रोसि रहित ` 
होकर सुखपू्वेक गमन करता है 11, विशेषाथं--जिस प्रकार चोरोका. समुदाय मागेमें 
'चलनेवाले पथिक जनोकि धनकृा. ्रपहूरण करके उनको श्रागे जानेमे. बाधा पहटुचाता है 
उसी प्रकार क्रोधादि कषयिं एवं पचेन्द्रियविषयभोग सोक्षमागेमे चलनेवाले सर्तुंरषोके 
सम्थग्दशेनादिषूपः धनका श्रपहरण करके उनके भ्रागे जानेमे बाधक होता है । उपयु क्त 
चोरोका समुद्राय जिस प्रकार किसी शक्तिशाली ` युभटसे पीडित होकर यत्र तत्र भाग 
जाता है उसी प्रकार तपकेःद्रारा त्रे विषयं-कष्रायें भी -नष्ट केर दी जाती, है । -दसीलिये 
चोरोके न. रहनेसे' जिस प्रकार पथिक. जन निरुपद्रव होकर मागमे गमन करते. उसी .. 
भ्रकार विर्षयकष्रायोके नष्ट हो जानेसे सम्यग्दशेनादि गणोसे सम्पन्च साधु. जन भी ` 
निर्बाध सोक्षमागेमे गमन करते है ।९६।1. लोकम मभिध्यात्व .प्रादिके निभित्तस्े जो तीन्र 

दुःखं प्राप्त होनेवालां है उसकी श्रपेक्षा . तपसे: उत्पन्न हृभ्रा दुःख इतना अल्प होता है 

जितनी कि समुद्रके सम्पूण जलकी श्रपेक्षा उसकी एक ब्र"द.होती -है.1 -उस तपसे सब 

सु ( समता भ्रादि ) भ्रोविभूँ त होता है ॥ इंसीलिये हे. जीव !. कष्टसे. प्राप्त ` होने ' ` 


१४ पुनः पूनः) 





१.. धर्मोपदेशामृतम्‌ ५६ 


व्यास्या यत्‌ क्रियते धूतस्य यतये यदीयते पुस्तकं 

स्थानं संयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिखा 

स त्यागो वपुरादिनिसेमतया नो क्रचनास्ते यते- 
राकिचन्थमिदं च संसृतिहरो घमेः सतां संमतः ।१०१। 
निमोहा मोक्षाय स्वहितनिरताश्चारुचरिता 

गृहादि स्यक्त्वा ये विदधति तपस्ते ऽपि विरलाः ! 
तपस्यन्तो ऽस्यस्मिल्तपि यमिति शास्त्रादि ददत। 

सहाधाः स्युये ते जगति यतयो दुर्लभततराः ॥१०२॥ 





क्रियते । यत्पुस्तकं स्थानं संयमसाधनादिकं प्रीत्या हृत्वा । यतये सुनौश्वराय दीयते । स त्यागः धमः कथ्यते ! च 
पुनः । यतेः मुनीश्वरस्य । निमंमतया वपुरादिउपरि उदासीनतया ! किचन परिग्रहः नो भास्ते परिग्रहो न वतंते। 
इदमु श्राक्रचन्यं धमः इति । संसृतिहरः संसारनाशनः । सतां साघरनां मुनीश्वरैः संमतः कथितः ॥ १०१ ॥ ये जना। 
हदि स्यक्त्वा मोक्षाय तपो विदधति र्वन्ति । तेऽपि जनाः विरलाः स्तोकाः सन्ति । किलक्षणा जनाः । विमोहाः 
मोहरहिताः । पुनः स्वहितनिरताः भ्रात्महिते लीनाः । पुनः चारूचरिताः मनोहराचायाः । जगति विरलाः सन्ति । ये 
यतयः स्वयं तपस्यन्तः भ्रन्यस्मिव्‌ यमिनि सहायाः स्युः भवेयुः शास्त्रादि ददतः तेऽपि यतयः जगति विषये दुभतराः 
विरलाः वतन्ते ॥१०२॥ ्र्‌.तविदा श्र ज्ञानिना मुनिना । सर्वं परम । मत्वा ज्ञात्वा । भ्रेषं समस्तम्र । परिग्रह्‌ । 


वाली मनुष्य पर्यायके प्राप्त हौ जानेपर भी यदि तुम इस समय उस तपसे ष्ट होते 
हो तो फिर तुम्हारी कौन-सी हानि होगी, यह जानते हो ? भ्र्थात्‌ उस भ्रवस्थामे 
तुम्हारा सब कुछ ही नष्ट हौ जानेवाला है ।॥१००॥। सदाचारी पुरुषके द्वारा मुनिके 
लिये जो प्रेमपूवंक भ्रागमका व्याख्यान किया जातादहै, पुस्तक दी जाती है, तथा 
संयमकी साधनभूत पीछी आदि भी दी जाती है उसे उत्तम त्याग धमे कहा जाता है। 
दरीर श्रादिमें ममत्वबुद्धिके न रहतेसे मुनिके पास जो किचित्‌ सात्र मी परिग्रहं नहीं 
रहता है इसका नाभ उत्तम आ्आकिचन्थ घमं है । सज्जन पुरुषोको भ्रभोष्ट वहं धमं 
संसारको नष्ट करनेवाला है ।॥ १०१।1 मोहसे रहित, भ्रपने श्रात्महितमे लवलीन तथा 
उत्तम चारित्रसे संयुक्त जो मुनि मोक्षप्राधषिके लिये घर भ्रादिको छोडकर तप करते है 
वे भी विरल है, प्र्थात्‌ बहुत थोडे हैँ । फिर जो मुनि स्वयं तपर्चरण करते हुए न्य 
निके लिये भी शास्त्र भ्रादि देकर उसकी सहायता करते हँ वे तो इस संसारमें पूर्वोक्त 
मनियोकी श्रपेश्चा ओौर भी दुर्लभ है ।। १०२॥॥ श्रागसङे जानकार मुनिने समस्त बाह्य 
वस्तु्रोको पर अर्थात्‌ श्रात्मासे भिन्न जानकर उन सबको छोड़ दिया है) फिर भी 


६० पदानन्दि-पचविश्षतिः 


परं मस्वा सर्वं परिहतमशेषं भुतविदा - 
वपुःपुस्ताचयास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः \ 
समत्वामावे तत्सदपि न संदन्यत्न घटते 
जिनेन््ाज्ञाभङ्खो भवति च हठात्कल्मषमृषेः ।\१०३।। 
यत्तंयाधारमेतच्चलति लघु च यत्तीकष्णडःखौघधारं 
मृत्पिण्डीमूतशूतं इतबहुविङृतिश्नास्ति संसारचक्रम्‌ 1 





परिहृतं तयक्तमु । तदपि वपुःुस्तादि पुस्तकादि निकटभू भास्ते चेत्‌ इति मति ममत्वेभावे तत्‌ पुस्तकादिपरिग्रहं सत्‌ 
श्रपि विद्यमानमपि न सत्‌ श्रविद्यमानम्‌ । ग्रन्यत्र भ्रथवा शरीरादिषु पुस्तकादिपु ममत्वे कृते सति। ऋषेः मुनेः जिनेन्राज्ञा- 
द्गः घटते ! मूनिधमेस्य नाशो भवति ! मुनीश्वरम्य हठात्‌ ! कलमं पापं भवति ॥\१०३॥ तत्परम उत्कृष्टम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्यं कथ्यते । यत्‌ यतिः मुनिः । ताः स्वयः हरिणहशः १ नित्यं सदाकालम । जामीः भगिनीः२। पूत्रीः । सवित्री 
जननीः । इव प्रपष्येत्‌ । क्रिलक्षणो यतिः । मुमुक्षुः मोक्षाभिलाषी । पुनः किलक्षणौ यतिः । रमलमतिः निमंलबुद्धिः! 
पुनः किलक्षणो यतिः । शान्तमोहः उपशान्तमोहः । यत्संगाधारं यासां स्नीणां संगाधारम्‌ 1 एतत्सस्ारचक्रपरं । लधु 
भो ख 1 चलति । च पूनः । किनक्षणं संसारचक्रम्‌ 1 तीक्ष्णदुःखौषधारं तीक्ष्णदुःखधारासहितम्‌ 1 पुनः किलक्षणं 
जब शरीर श्रौर पुस्तक आदि उनके पासमे रहती हैँ तो एेसी अवस्थामे वे निष्परिग्रह 
कँसे कहे जा सकते है, एेसी यदि यहां भ्राशंका की जाय तो इसका उत्तर यह है कि 
उनका च्‌ कि उक्त शरीर एवं पुस्तक आदिसे कोई ममत्वभावं नहीं रहता है भरत एव 
उनके विद्यमान रहनेपर भी वे, भ्रविद्यमानके ही समान ह । हां यदि उक्त मूनिका 
उनसे समत्वभावदहै तो फिर वहं निष्परिग्रह नहीं कहा जा सकता है। मरौर एसी 
अवस्थामे उसे समस्त परिग्रहुके त्यागरूप जिनेन्द्रग्माज्ञाके संग करनेका दोष प्राप्त होता 
है जिससे कि उसे बलात्‌ पापबन्ध होता है 1१०३! जो तीव्र दुःखोके समूहरूप धारसे 
सहित है, जिसके प्रभावसे प्राणी मृत्तिकापिण्डके समान धमते है, तथा जो. बहुत विकार- 
रूप भ्रमको करनेवाला है, एेसा यह्‌ संसाररूपी चक्र जिन स्वियोके आश्रयसे शीघ्र 
चलता है उन हरिणके समान नेच्रवाली स्त्रियौको मोहको उपशान्त कर देनेवाला 
मोक्षका अ्रभिलाषी निमलबुद्धि सुनि सदा बहिन, बेटी ओौर माताके समान देखे । यही 
उत्तम ब्रह्मचयका स्वरूप है । विशेषाथं- यहां संसारम चक्का श्रारोप किया गया है । 
चहं इस कारणसे-जिस प्रकार चक्र ( कुम्हारका चाक }) कीलके भ्राधारसे चलता है 


१ ण श्रतोऽ्ग्र ^्यागाकिच्चन्ये' इत्यधिकः पाठः र२श्रश भगनी; 1 











१. धर्मोपिदेशामृतम्‌ ६१ 


ता नित्यं यन्मुमुक्षुय॑तिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्ये- 

ज्जासीः पुत्रीः सदिन्नीरिव हरिखहशस्तत्परं ब्रह्यचर्थम्‌ \\९०४॥ 
धविरतमिह तावत्पुण्यभाजो मनुष्याः 

हदि विरचितरागाः कासिनीनां वसन्ति 1 

कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदडः ध्री 

प्रतिदिनमतिनस्नरास्ते ऽपि नित्यं स्तुवन्ति ।१०५॥1 





संसारचक्रपु । मृत्पण्डीभूतभरतं मृतभ्राणिपिण्डसदृशमु (?) । पनः किलक्षणं संसारचक्तम । कतबहुविकृतिश्रान्ति 
इृतवहुविकारस्वरूपमर एकेन्दरियादिपन्वेन्दरियपयंन्तमु ॥१०४।॥ इह जगति विषये । पुण्यभाजः मनुष्या । कामिनीनां 
स्व्रीएामू । हदि । भ्रविरतं निरन्तरम । तावत्‌ सदेव वसन्ति । पुनः येषां पुण्ययुक्तानामू ! हृदि । ताः विरचित्तरागाः। 
कामिन्यः स्त्रियः । जातु कदाचित्‌ । कथमपि न वसन्ति । तेऽपि पण्ययुक्ताः नराः ! श्रतिनभ्राः । तदड घ्री तेषां 
मुनीनाम श्रडः ध्री चरणौ । नित्यं स्तुवन्ति ॥१०५॥ इति एषु धर्मेषु 1 केषां जीवानां हृष्टिः हषः नो, श्रपि तु सर्वेषां 
जीवानां हृषः । किलक्षणेषु दशभेदघमेषु । चिलोकीपतिभिः इनद्रधरणेद््चक्रिभिः। सदा स्तूयमानेषु स्तुत्यमानेषु (? ) 1 


उसी प्रकार यह्‌ संचारचक्त ( संसारपरिश्रमण ) स्त्रियोके श्राधारसे चलता है 1 चक्रमें 
यदि तीक्ष्ण धार रहती है तो इस संसारचक्तमे जो भनक दुःखोका समुदाय रहता है 
वही उसकी तीक्ष्ण धार है, कुम्हारके चक्रपर जहां मिटरीका पिण्ड परिभ्रमण करतादहै 
वहां इस संसारचक्रपर समस्त देहधारी प्राणी परिभ्रमण करते है तथा जिस भ्रकार्‌ 
कृम्हारका चक्र घूमे हुए भिटीके पिण्डसे श्रनेक विकारोको -खकोरा, घट, राजन एवं 
कड श्रादिको- उत्पन्न करता है उसी प्रकार यह्‌ संसारचक्र भी भ्रनेक विकारोको- 
जीवकी नरनारकादिरूप पर्यायोको-- उत्पन्न करके उन्ह घुमाता है 1 तात्पयं यह है 9 
संसारपरिभ्रमणकी कारणभूत स्त्रियां है--तद्िषयक अनुराग है। उन स्तरियोको 
प्रवस्थाविशेषके श्रनुसार माता, बहिन एवं बेटीके समान समकर उनसे अनुराग न 
करता; यदह ब्रह्मचर्यं है जो उस संसारचक्रसे प्राणीकी रक्षा करता है 11 १०४1 लोकभे 
पुण्यवान्‌ पुरुष रागको उत्पन्न करके निरन्तर ही स्तियोके हृदयम निवास करते है.। 
ये पुण्यवान्‌ पुरुष भी जिन मुनियोके हृदयम वे स्त्रियां कभी ओर किसी प्रकारसेभी 
नहीं रहती ह उन मुनियोके चरणोकी प्रतिदिन अत्यन्त नम्र होकर नित्य ही स्तुति 
करते है ॥\१०५॥ वैराग्य ओर त्यागरूप दो .काष्लण्डोसि निर्मित सुन्दर नसेनी जिन 
दस महान्‌ स्थिर पादस्थानों ( पैर रखनेके दण्डो ) से संयुक्त होकर मोक्ष-महलमे 
जानिके लिये चठनेकीः श्रभिलाषा रखनेवाले सूनिके लिये योग्य होती है तीन लोकोकि 


६२ पदानन्दि-पन्चविशति, ` 


वैराग्यस्थागदारदययङ्त स्वना चारतिशेणिका यैः 

, पादस्थानैरदारेदंशभिरनुगता तिश्चतंर्तानहष्टेः 1 
योगथा स्थादारुरक्षोः शिवपदसदनं गन्तुमिच्येषु केषां 
नो धर्मेषु न्रिलोकोपतिभिरपि सदया स्तुयमातेषु हुष्टि; 11 १०६॥ 
निःशेषामलशीलसद्गुखमयीमत्यन्तसाम्थस्थितां । 
चन्दे तां परमात्मनः प्रणयिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थताम्‌ । 
यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरित्यात्मानमन्तगतं 
न प्राप्नोति जरादिदुःसहशिखः संसारदावानलः 11१०७11 
श्नायाते ऽनुभवं चवारिभयने निभ क्तमूत्या्ये 
शुद्धे ऽन्याहशि सोमसुयहतभुक्कान्तेरनन्तप्रमे । 





यै; दशभिः निश्चर#ः उदारः उत्कटैः पादस्थानै; कृत्वा । वैराग्यत्यागदारुदरयकृतरचना चारुनिश्वे णिका श्रचुगता 
प्राता । मनोज्ञा सा इयं निःश्र णिका । शिवपदसदनं वहमु । गन्धं । भ्राररु्लोः मनेः चटितुभिच्छोः 1 ज्ानदृषटेः 
मूनीश्वरस्य । योग्या स्याद्भवेत । इति दशविधो धर्मः पूणंः+ ॥ १०६ ॥ तां स्वस्थतां वन्दे श्रं नमामि । किंलक्षणा 
स्वस्थतास्‌ 1 निःशेषामलशीलसदगुएसमीचीनगुणमयीम्‌ । पुनः किलक्षणां स्वस्थतामु । श्रव्यन्तसाम्यस्थितां समता- 
युक्तामु । पुनः किलक्षरणं स्वस्थताम्‌ । परमात्मनः प्रणयिनो बह्लभामु । पुनः कृत्यान्तगां कृतकृत्याम । यत्र स्वस्थता- 
यामु । श्रन्तगेतं मध्यगतमु । श्रात्नानम्र्‌ । संसारदावानलः संसाराग्निः । न प्राप्नोति । पूनः किलक्षणायां स्वस्थता 
याम्‌ । श्रनन्तचतुष्टयामृतसरिति नद्याम । किलक्षणः संसारदावानलः । जरादिदुःसहशिखः जरानराषिदुःसहृन्वालायुक्तः 
1 १०७ ॥ तत्‌ एकप । चिद्र.पं महः । वन्दे श्रहं नमामि । किलक्षणं महः । विपुलप्रमोदसदनं चिपुलानन्दमन्दिरम्‌ । 





भ्रधिपतियों ( इन्द्र, धरणेन्द्र श्रौर चक्रवर्ती ) द्वारा स्तूयमान उन दस धमेकि विषयमे 
किन पुरुषोको हषं न होगा ? 11१०६॥ जो. स्वस्थता निर्मल समस्त शीलो एवं 
समीचीन गुणोंसे रची गई है, भ्रत्यन्त समताभावके ऊपर स्थित है, तथा का्येके अन्त- 
को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है; उस परमात्माकी प्रियास्वरूप स्वस्थताको 
नमस्कार करता हूं । भ्ननन्त चतुष्टयरूप भ्रमृतकी नदीके समान उस स्वस्थताके भीतर 
स्थित अात्माको वृद्धत्व श्रादिरूप्र दुःसह. ज्वालाग्रोसे ` संयुक्त एेसा संसाररूपी दावानल 
( जंगलकी भ्राग ) नहीं प्राप्त होता है ॥ १०७।। जो च॑तन्यरूप तेन संसाररूपी शत्त- 
को सथनेवाला है, रूप-रस-गेन्ध-स्पशंरूप मूरतिके आश्रयसे रहित भर्थात्‌ श्रमूतिक है 
शुद्ध है, अनुपम है. तथा चन्द्र सूर्य॑ एवं अग्निकी . प्रभाकी श्रपक्षा श्रनन्तगुणी प्रभासे 


~------~-------------------------- ~ ------------ -~~-----~--~--~---~ ~ ~ 


श्त्रक इति दशविधो धमः । 


१. धमोपिदेशामृतम्‌ ६१ 


यत्मन्नस्तमुपेति चिभ्रमचिरान्निःशेषवस्त्वन्तरं ` - 
तद्वदे विपुलप्रमोदसदनं चिदृरूपमेकं महः \\१०८॥ 
जातिर्याति न यत्र यत्न च मृतो मृत्युर्जरा जजंरा 

जाता यत्न न क्ंकायघटना नो वाग्‌ न च व्याधयः) 
यत्रारमेव परं चकास्ति विशद्तानैकमूतिः प्रभु- 

नित्यं तत्पदमाभिता निर्पमाः सिद्धाः सदा पान्तु वः । १०६॥ 
इलंक्ये ऽपि+ चिदात्मनि भ्‌ तलात्‌ िविरस्वसंवेदनात्‌ 

त्र्‌ मः किचिदिह्‌ भवोषतिधिमिरपरह्य' न किचिच्छलम्‌ 1 


यस्मिन चिद्र.पमहसि विषये । निःशेषवस्त्वन्तरं विकल्परूपं खण्डज्ञानमु । भ्रचिरात्‌ स्तोककालेन । भस्तम्‌ उर्ष॑ति 1 
चितं महदाश्चयंकरमु ° । किलक्षणे यस्मिन } श्रनुभवम्‌ भ्रायाते । पुनः किलक्षणे महसि । भवारिमथने संसारणशतु- 
नाशकरे3 । पूनः किलक्षणे महसि 1 निमुक्तमूर्यौश्चये रदितमूर्याश्रये । पुनः किलक्षणे महसि । शुद्धं निमंले । पुनः 
किलक्षणे महसि । भ्रन्याहशि भ्रसहशे । पन! किलक्षणे । सोमसू्ंहुतभ्ुकान्तेः श्रनन्तप्रभे* ॥ १०८ ।) सिद्धाः । वः 
युष्मा । सदा पान्तु रक्नन्तु । किलक्षणाः सिद्धाः । निरुपमा; उपमारदिताः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । तत्पदमा- 
धिता; भोक्षपदम्‌ भ्राताः । यत्र मोक्षपदे । जातिः उत्पत्तिः न । यत्र मोक्षपदे यातियेमनं न । च पुनः । यतर मृत्युः 
न यमः न । यते मृतः मरणं (?) न 1 यत्र सक्तौ जरा न यत्र मृक्ती जरया कृत्वा जजंराः सिद्धाः न } यच कर्म 
कायघटना न । च पुनः । यत्र मुक्तौ वाग्वचनं न । यत्र व्याधयः दुःख-पीडाः न । यत्र मुक्तौ भ्रात्मा परं केवलम्‌ । 
चकास्ति शोभते ॥ १०९ ॥ चिदात्मनि विषये । किचित्‌ श्र तवलात्‌ शास््रनलात्‌ । किचित्‌ स्वसंवेदनातु 
स्वानुभवाद्‌ । त्र. मः । किलक्षणे चिदात्मनि 1 दुेक्षयेऽपि । इहं श्रस्मित्र शास्त्रे । प्रवोधनिधिभिः ज्ञानधनैः 1 किन्तत्‌ 





संयुक्त दै; उस चैतन्यरूप तेजका भ्रनुभव प्राप्त हौ जानेपर भ्रारच्ं है क्रि अन्य समस्त 
पर पदाथ शीघ्र ही नष्ट हौ जति है अर्थात्‌ उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता । 
भ्रतिशय आनस्दको उत्पन्न करनेवाले उस चैतन्यरूप तेजको मै नमस्कार करता हू 
॥1 १०८॥) जिस मोक्षपदमे जन्म नहीं जाता है, मृत्यु मर चुकी दहै, जरा जीप हो चुकी 
8, कमं भ्रौर शरीका सम्बन्ध नहीं रहा है, वचन नहीं है, तथा व्याधियां भी शेष नहीं 
रही है, जहां केवल निर्भलज्ञानरूप श्रद्वितीय शरीरको धारण करनेवाला परमोबणानी 
भ्रात्मा ही सदा प्रकाशमान है; उस मोक्ष पदको प्राप्तं. हृएु अनुपम सिद्ध -परगष्टी 
सर्व॑दा श्रापकी रक्षा करं 11१०६ यद्यपि. चैतन्यस्वरूप भ्रात्मा अह्य है फिर भी 
णास्नके बलसे तथा कूच स्वानुभवसे भी यहं उसके सम्बन्धमें क निरूपण करते है । 
त 


१ श्र श दुर्छऽ्ेपि। २ श्न महः आराश्चयंककरं, कं भहाश्चयेकर, । ३क नाशकरणे । ४श्र श कान्ते पुनः 
घ्ननन्तप्रभे । ५ कमरणंननयत्र। ६ कं जजंराः जाताः.सिद्धाः यत्र, श जजंरानयत्चै। ७ भ्र श व्याधयः न। 


६४ पद्मनन्दि-पन्चर्विरतिः 


मोहे राजनि कमंणामतितरां पौढान्तरये रिपौ ` 
हृम्बोधावरणदये सति सतिस्ताहक्कुतो माहशाम्‌ ॥। ११०] 
विदर्न्यतया सदस्यतितरामुदण्डवाग्डम्बराः ` । 
शृङ्खारादिरसेः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते 1. 

ये ते च प्रतिसद्य सन्ति बहवो व्यामोहुविस्तारिरो 
येभ्यस्तत्परमातमतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभाः ॥ १११ 
राप तुषु रागरोषनिकृतिप्रायेषु दोषेष्वलं | 

` मोहात्सवेजनस्य चेतसि सदा सत्सु स्वमावादपि । 





छलम्‌ । न ग्राह्य' न ग्रहणीयम्‌ । माहशां मनुष्याणाम्‌ 1 तोहक्‌ कुतःमतिः । क्वं सति । मोहे सति । किलक्षणे मोहे । 
कमेणामू भ्रतितराम श्रतिशयेन राजनि । पुनः प्रीढान्तराये सति 1 इम्बोधा्वरणद्वये' रिपौ विद्यमाने सति ॥ ११०.॥ 
थे पण्डिताः 1 विद्रन्मन्यतया पण्डितमन्यतया? । सदसि सभायाम । भ्रतितरापर भ्रतिशयेन । उदण्डवाग्डम्बराः 1 
शृ द्खाराविरवैः इत्वा प्रमोदजनकं व्याख्यानमु । भ्रातन्वते विस्तारयन्ति 1 च पुनः 1 ते पण्डिताः । प्रतिसदम गृहे प्रहे । 
वहवः सन्ति वर्तन्ते \ किलक्षएस्ते पण्डिताः \ व्यामोहविस्तारिणएः \ येभ्यः ' पण्डितेभ्यः ! तत्परमात्मतत्त्वविषयं 
ज्ञानं प्राप्यते । तु पुनः । ते दुरुंभाः विरलाः स्तोकाः ॥ १११ ॥ रागरोपनिकृतिप्रायेषु । श्रलमु प्रत्यथेम्‌ । दोषैपु 
मोहातसर्ेजनम्य चेतसि सदा स्वभावादपि सत्सु विद्यमानेषु । किलक्षणेषु । भ्रापद्ध तुषु दुःखहेतुषु सत्सु 1 तघ्राशाय 
तस्य मोहस्य नाशाय 1 च ` पुनः । संविदे सम्यग्ज्ञानाय । क्वेः काव्यसू । फलवतु सफलं जायते । तु पनः । 





सम्यग्ञानरूप निधिको धारण करनेवाले विद्वानोको इसमें कू ` छल ' नहीं समभना 

वाहिए । कारण कि सब क्मोकि श्रधिपतिस्वरूप मोह्‌, शक्तिशाली भ्नन्तरायरूप शन 

तथा दशनावरण .एवं ज्ञानावरण इन चार घातिया कमेकि विद्यमान होनेपर मभ; जैसे 

भ्रत्पज्ञानियोके वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कासे हो सकती है ॥। ११० विद्रत्ताके श्रभिमानसे 

सभामे अत्यन्त उदण्ड वचनोका समारम्भ करनेवाले. जो कवि श्छ गारादिक रसौके 

दरार दूसरोको आनन्दोत्पादक व्याख्यानका विस्तार करके उन्हे . मग्ध करते द वे कवि 
तो यहां घर घरमे बहुत-से हँ । किन्तु जिनसे , परमात्मुतत्तवविषयक ज्ञान प्राप्त होता 
हैवेतोदुलंभदही दहै ।।१११॥ जोःराग, क्रोध एवं माया श्रादि दोष श्रत्य दुःखेके 
कारणभूत हवे तो मोहके वश स्वभावसे ही सवदा सुब जनोके चित्तम निवास करते 

“है । उक्त दोषोको नष्ट करने -तथा सम्यनज्ञान प्राप्त क रनेके उदेदयसेः रचा गथा कवि 
ˆ का काव्य सफल होता है । इसके विपरीत श्यृगारादिरसप्रधान कान्य तो सर्वं जनक 
 “ श्जनकपण्डितं मन्यतया। रश्रशकज्ञानाय। {111 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ , ६१ 


त्लाशाय च संविदे च फलवत्काव्यं कवेर्जायते 

शृङ्खारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च ।।११२॥ 

कालादपि प्रसृतमोहमहास्धकारे मागं. न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम्‌ । 

द्राः क्षिपन्ति हशि दु:भ्‌तिघूलिमस्थ न स्यात्कथं गतिरनिदिचतदुःपयेषु ।।११३॥ 
वि्मुतरक्रिमिसंकुले इतधुखेरन्त्रादिभिः पूरिते 

शु करासृर्वरयोषितामपि तनुर्मातुः कुगरभे ऽजनि ] 

सापि किलष्टरखादिधातुकलिता पूर्णा मलाच रहो 

चित्रं चन्द्रमुखीति जातमतिभिविदरद्धिरावण्यते ॥\ ११४॥। 





णृ द्धाराविरसरं मवंजगतः मोहाय । च पृनः दुःखाय भवति )) १ १२} जगति विषये } जनः तोकः ! प्रशस्तं मा्यन 
पश्यति । किलक्षणे जगति । कालात्‌ पच्चमकालप्रभावात्‌ । श्रपि । प्रसूतमोहमहान्धकारे विम्तरिताज्ञानान्धकारे । क्षुद्राः 
सरागजनाः । भ्रस्थ लोकस्य । हशि नेत्रे । दुः तिष्रुलि कुण स्वधरलिम्‌ । क्षिपन्ति । ततः कारणात्‌ । श्रनिश्चितदुःपथेषु 
निश्चयरहितमार्गेषु । गतिः गमनमू । कथं न स्यात्‌ | श्रपि तु दुःपयेषु गमनं स्याद्भवेत ॥ ११३ ॥ वरयोषितां 
स्व्रीणामु श्रपि । तनुः मातुः कुगर्भे निन्यगभें । भ्रजनि उत्पन्ना वभूव । किलक्षणे गभ 1 विण्मूत्रकृमिसंकुले विषठामूत्र- 
कृमिभरिते । पूनः किलक्षणे गभं । कतधृणेः घृणायुक्तं : अन्वादिभिः पूर्णे । पुनः शुक्रधातुग्रसृक्‌रुधिरपूरिते गर्भे । 
श्रो इति संवोधने । विद्धिः पण्डितः । सापि स्त्री चन्द्रमुखौ इति भ्रावण्यंते । तत्‌ चित्रम ्राश्चर्यम्‌ । क्रलक्षणा 
स्वरी । विलष्टरसादिधातुकलिता । मला : । पूर्णा भरिता । किलक्षणैः विद्रन्दिः 1 जातमतिभिः उत्पन्नवुद्धिभिः 
॥ १ १४॥ श्रवलायाः । कचाः कुन्तलाः । गुकावासा; युकास्यानाः । भ्रवलायाः मुखप । अजिनबद्वास्थिनिचयः चम॑बद्ध- 


< 





लिये मोह एवं दुःखको ही उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ११२ कालके प्रभावसे जह 
मोहरूप महान्‌ भ्रन्धकार फला हुग्रा है रसे इस लोकम मनुष्य उन्तम॒ मागे नहीं देख 
पाता है । इसके श्रत्तिरिक्त नीच मिथ्यादृष्टि जन उसकी भंखमें मिथ्या उपदेश्चरूप 
धलिको भी फकते हँ 1 फिर भला एेसी श्रवस्थामे उसका गमन श्रनिर्चित सोठे ` 
मागोमिं कैसे नहीं होगा ? श्र्थात्‌ अवद्य ही होगा ॥ ११३।। जौ मात्ताकी कत्सित कुक्षि 
विष्ठा, मूत एवं क्षुद्र कौडोसे व्याप्त तथा चुणाजनक आतो ्रादिसे परिपणे है एसी 
उस कृक्षिमे उत्तम स्त्रियोका भी वीयं एवं रजसे निमित शरीर उत्पन्न हृभ्रा है !. वहं 
उत्तम स्त्री भी क्लेशजनक रस प्रादि धासुओसे युक्त तथा मल शआ्रादिसे परिपूर्णः है । 
फिर भी श्राश्चर्य है कि उसे प्रतिभाशाली विद्रान्‌ चन्द्रमुखी ( चन्द्र जसं मुखवालीं ) 
बतलाते हँ ।। ११४1) जिस स्त्रीके बाल तो जुश्रोके स्थानभरूत ह, मुखं चमड़से सम्बद्ध 
हड्ियोके समूहसे सयुक्त है, स्तन मांससे उन्नत है, उदर भी विष्ठा भ्रादिके क्षुद्र घड़ेकं 
९ 


६६ पद्यनन्दि-परन्वविशतिः 


कचा युकावासा भुंलमजिनबद्धास्विनिचयः 

कुचौ मासोच्छ्ायौ जठरमपि विष्ठादिघरिका । 

मलोत्सर्गे यस्त्रं जघनसबलायाः क्रमयथुयं 

तदाधारस्थुणे किमिह किल रागाय महताम्‌ ॥।११५॥ 
परमधमनदाज्जनमीनकान्‌ शशिमुखीवडिशेन समुद्धुतात्‌ । 
श्रतिसमुल्लसिते रतिमुमुं रे पचति हा हतकः स्मरधीवरः ।।११६॥] 
येनेदं जगदापदम्बुधिगतं कुर्वीत मोहो हठात्‌ 

येनते प्रतिजन्तु हन्तुमनसः कोधादयो दुर्जयाः । 





प्रस्थिसमूहः । भ्रबलायाः कुचौ मांसोच्छायौ मांसग्रन्थी ! ग्रबलायाः जठरमु उदरम्‌ श्रपि विष्ठादिधटिका विष्टाभाजनम्‌। 
भ्रबलाया जघनं मलोत्सगे मलमू्ादित्यजने । यन्तं धाराग्रहमू । भ्रवलायाः करमयुगं तदाधारस्युणे तस्य मलत्यजन- 
यन्वस्य स्तम्भ द्रं । किल इति सत्ये । इह भ्रवलायां विपये । महतां रागाय किम्‌ । श्रपि तु किमपिन ॥११५॥ 
हा इति कष्टम्‌ । स्मरधीवरः कामधीवरः । जनमीनकानू लोकमत्स्यकाद्‌ । रतिमूमुं रे कामकरीषाग्नौ । पचति । 
किलक्षणः स्मरधीवरः । हतकः प्राणघातकः । िलक्षणाय्‌ लोकमत्स्यकाब । परमधर्मनदात्‌ धर्मसरोवरात्‌ 1 शशिमुखी- 
वदशेन शशिवन्मुवाः याः स्त्रियः ताः एव बडिशः तेन । समुद्धृताय" समाकर्षिताद । किलक्षणे रतिमूमुरे। 
भ्रतिसमुल्लसिति श्रतिप्रकाशिते ॥११६॥ भो ध्रातः भो जोव । एतव्‌ स्त्रीरूपं घ्र्‌वमरु । समस्तदोषविषमं समस्तदोष- 
भरितम्‌ । जानीहि । येन स्त्रीरूपेण । मोहः । हठातु वलात्‌ मोहशक्तितः । इदं जगत्‌ । श्रापदम्बुधिगतं कुर्वीत } । 





समान ह, जघन मल छोड़नेके ,यन््रकं समान है, तथा दोनों पैर उस यन्धकं भ्राधारभूत 
लम्भोके समान ह; एसी वह स्त्री क्या महान्‌ पृरुषोके लिये रागकी कारण हो 
सकती है ? भ्र्थात्‌ नहीं हो सकती ।॥११५। हत्यारा कामदेवरूपी धीवर उत्तम धमे- 
रूपी चदीसे मनुष्योरूप मछलि्योको स्व्ीरूप कटिके द्वारा सिकाल कर उन्ह अत्यन्त 
जलनेवाली भ्रनु रागरूपी श्रागसें पकाता है, यह्‌ बड़े चेदकी बात है ॥ विशेषार्थ-जिस 
प्रकार धीवर कटिके वारा नदीसे मछलियोको निकालकर उन्है ्रागमें प्काता है उसी 
भकार कायदेव ( भोगाभिलाषा ) भी मचुष्योको स्तियोके द्वारा धर्मसे श्रष्ट.करके 
उन्हे विषयमोगोसे सन्तप्त करता है ।। ११६।। जिस स्वरीके सौन्दथेके प्रभावसे यह्‌ मोह 
जयतुक प्राणियोको बलात्‌ श्रापत्तिरूप समुद्रम प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय 
कोघ आदि शत्रु प्रत्येक प्राणीके घाते तत्पर रहते है, तथा जिसके द्वारा यह्‌ संसार- 


९ श्र क शशिभूखीबडिशेन समुदधृतान्‌ । 








९. धर्मोपदेशामृतम्‌ ६७ 


येन श्रातरियं च संसृतिसरित्संजायते दुस्तरा 

तज्जानीहि समस्तदोषविषमं स्वीरूपमेतद्‌ ध्न वम्‌ ।\११७॥ 
सोहव्याधभटेन संसृतिवने सुर्धशवन्धापदे 

पाशाः पड्कललोचनादिविषयाः सर्व॑ सज्जीकृता: । 

मुग्धास्तन्न पतन्ति तानपि वरानास्थाय वाज्छन्त्यहो 

हा कष्टं परजन्मने ऽपि न विदः क्वापीति धिड भूर्खताम्‌ ।११८॥ 
एतन्मोहुठकप्रयोगविहितश्नान्ति्रसन्चक्षुषा 

पश्यत्येष जनो ऽसमद्धसमसद्बुदिघ््‌' वं व्यापदे । 





येन स्वरूपेण । एते दुर्जयाः करोधादयः । जन्तु जन्तु भ्रति हन्तुमनसः जाताः । च पुनः । येन स्वरीरूपेणं इयं धंसृति- 
सरित संसारनदी 1 दुस्तरा जायते ॥ ११७ संसृतिवने संप्नारवने । मोहव्याधभटेन ; मुरैरावन्धापदे भुग्धजनमृगर 
वन्धनाय । सर्वत्र । पद्कुजलोचनादिविषयाः स्त्रीरूपादिविषयाः 1 पाशाः बन्धनाः सजीङृताः 1 भ्रहो इति संबोधने । 
तत्र पाशेषु । मुग्धाः जनाः पतन्ति । हा इति कष्टम 1 तान्‌ बन्धनानु वराद ज्ञात्वा । श्रास्थाय स्थित्वा । प्रजन्मनेऽपि 
परलोकाय । वाञ्छन्ति ! इति मूखंतामू (?) । क्वापि वयं न विदः (?) इति" मूर्खां धिक्‌ ॥११८॥ एषः 
भ्रसदुवुद्धिजनः प्रसमीचीनवुद्धिः लोकः । एतत्‌ विपयसौख्यमु । मोहठकप्रयोगें चरणेन विहिता कता या भ्रान्तिः तया 
श्रान्त्या भ्रमवु यदक्षुः तेन चक्षुषा । भसमज्ञसं वैपरीत्यं पश्यति । इन्दरियविषयं वरं पश्यति । ध्‌ वं निश्चयेन 1 
तद्विषयं व्यापदे कष्टाय भवतति! तथापि एता विषयान 1 लोकस्य चेतः भ्रियाचु मन्यते । किलक्षणानु विषयान । 


रूपी नदी पार करनेके लिये श्ररक्य हो जाती है, हे भ्राता ! तुम उस स्वीके सौन्दर्यं 
को निश्चयतः समस्त दोषोसे युक्त होनेके कारण कष्टदायक समो ॥११७।1 सुभट 
मोहरूपी व्याधे संसाररूप वनम मूखंजनरूपी मृगोको बन्धनजनित आपत्तिमे डालनेके 
लिये सर्वत्र कमलके समान ने्रौवाली स्त्री भ्रादि विषयरूपौ जालोको तैयार कर लिया 
है । ये मूर्ख प्राणी उस इन्द्रियविषयरूपी जालमे फंस जाते हँ ओौर उन विषयभोगोको 
उत्तम एवं स्थायी सम कर परलोकमे भी उनकी इच्छा करते है, यह बहुत सेदकी 
बात है । परन्तु विद्धान्‌ पुरूष उनकी श्रभिलाषा इस लोक श्रौर परलोकमेसे कहीं भी 
नहीं करते है । उस भूखंताको धिक्कार है ।। ११८॥ यहं दुबु द्धि मदष्य मोहरूपी ठगके 
प्रथोगसे की गई श्रान्तिसे ्रमको प्राप्त हुई चक्षुके द्वारा इस ॒विषयसुखको विपरीत 


देखता है, अर्थात्‌ उस दुखदायक विषयसुखको सुखदायक मानता है । परन्तु वास्तवमें 
न 


१ श विदमः इति । 


६८ | पद्मनन्दि-पश्चविय॒तिः 


श्रप्येतान्‌ विषयाननन्तनरकक्लेशप्रदानस्थिरान्‌ । 

यत्‌ शद्वत्धुखस।गरानिव सतश्चेतःप्रियान्‌ मस्यते 11१ १९॥\. 
संसारे ऽत्र घनाटवीपरिसरे सोहष्ठकः कामिनी- 

क्रोधाद्याश्च तदीयपेटकमिदं तत्संनिधौ जायते । 

प्राखौ तद्विहितप्रयोगविकलस्तदश्यतामागतो 

न स्वं चेतयते लभेत विपदं ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम्‌ 1१२०१ . 
एेश्वर्थादिगुखाप्रकाशनतथा मूढा हि ये कुवते 

सर्वेषां टिरिटित्लिंतानि पुरता पश्यन्ति नो व्यापदः. । 





श्रनन्तनरकक्लेशप्रदाद्‌ भ्रस्थिराचु मूढजनः शश्वत्सुखसरागरान्‌ इव मन्यते ! `सतः विद्यमानान्‌ ॥१ १९॥ भ्र्र संसारे । 
मोहः ठकः" वतते । फिलक्षणे संसारे । धनाटवीपरिसरे चतुगं तिपरिश्रमे । ' च पुनः । कामिनीकरोधाचाः इदं तस्य? 
मोहस्य पेटकं परिवारः । प्राणौ जीवः 1 तत्संनिधौ तस्य मोहस्य निकटे 1 ` तद्धिहतप्रयोगविकलः मोहचर्णोेन विकलः । 
जायते । किलक्षणः जीवः । तस्य मोहस्य वश्यताम्‌ प्रागतः । स्वमु श्रात्मानप्र । न चेतयते । विपदं लभेत भ्रापदं 
लभेत । भो जीव । ज्ञातुः प्रभोः भग्ने सवेज्ञस्य भ्रश्रं कथ्यतायू \1१२०॥ हि यतः । ये मूढाः मूर्खाः । सर्वेषां लोकानास्‌ । 
पुरतः श्रं । टिरिटित्लितानि हास्यं कुवते । लोकानां पुरतः श्रग्र चेष्टितानि कूवंन्ति } कयां 1 रेश्वर्यादिगुराप्रकाशन- ` 
तया लक्ष्मीगर्वेण । जनाः व्यापदः दुःखानि । नो प्श्यन्ति । श्रहो इति भ्राश 1 यत्पुत्रदारादिकमु । स्वमु श्रात्मानपर 


वह्‌ निश्चयसे भ्रापत्तिजनक ही है ! जोये विषयमोग नरके भ्रनन्त दृख देनेवाले व 
ग्रस्थिर हैँ उनको वह्‌ सवदा चित्तको प्रिय .लगनेवाले सुखके समद्रके. समान . यानता है 
11 ११६।।.सघन वनकी पययेन्तभूमिके समन इस. संसा रमे मोंहरूप ठग विद्यमान है +. 
स्त्री श्रौर कोधादि कषाये उसकी पेटीके समन हैँ भ्र्थात्‌ वे उसके प्रबल सहायक ह । । 
कारण कि ये "उसेके रहनेप॑र ही ' होतें ' है । उक्त. मोहुके द्वारा किये गये प्रयोगसे व्याकुल. 
हंश्रा प्राणी उसके. वशम होकर भ्रपने भ्रात्मस्वरूपका विचार नहीं करता, इसीलिये वह, 
विपत्तिको प्राप्त होता है । उस मोहंरूप ठगसे प्राणीकी रक्षा करनेवाला च्‌किज्ञाता 
पथु { सर्वज्ञ ) है ग्रत एव' ऽस ज्ञाता प्रभरुसे ही प्रार्थना की जाय्‌ ॥१२०॥ जो.मूख- 
जन अपने एडवयं भ्रादि गुणोको प्रगट करनेके विचांरसे ्रन्य सब जनोकी मजाक किया ` 
करते हैं वे भ्रागे आनेवाली आपत्तियोको नहीं देखते है । आश्चयं है कि जो पुत्र एवं 
पत्नी आदि बिजली के समान ' चंचल ' (अस्थिर) हँ उन्हे वे लोग स्थिर मानते ह तथा , 





१ क मोहस्कः! २क कोधायाः तस्य । 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ६६ 


विदय ल्लोलमपि स्थिरं परमपि स्वं पुत्रदारादिकं 

॥ मन्यन्ते यदहो तदन्न विषमं मोहप्रमोः शासनम्‌ ।\१२१॥ 
ष्व यामः क कुमः कथमिह सुखं करि च भविता 
कुतो लम्था लक्ष्मीः क इह नुपतिः सेव्यत इति! 
विकल्पानां जालं जडयति मनः पश्यत सतां 
धि ज्ञातार्थानामिह्‌ महदहो मोहचरितम्‌ ।१२२॥ 
विहय व्यामोहं घनसदनतन्धादिविषये 
कुर्वं तत्तूणं किमपि निजकार्यं बत बुधाः 


श्रपि परं दरव्यादिकमु । स्थिरं मन्यन्ते । किलक्षं पुत्रादिकमु । सवं विद्‌ ल्लोकं चश्वलं विनश्वरम्‌ । तत्‌ श्रत्र संसारे । 
मोहप्रभोः मोहराज्ञः । -शासनं प्रभावः वतते 1१२१1 अहो इति संबोधने । भो भव्याः भो लोकाः । इहं जगति 
संसारे । मोहचरितं पश्यत । किलक्षणं मोहचरितिमु । महद गरिष्ठमु + । इति विकल्पानां जालम्‌ । सतां सत्पुरुषारामू । 
सनश्चित्तमू । जडयति मूखं करोति । किलक्षणानां सताम्‌ । ज्ञातार्थानामू । इति किमु 1 वयं क्व यामः कुत्र गच्छाम। । 
चयं कि कुर्मः । इह संसारे कथं सुखं भवति । च पुनः । कि भविता किं भविष्यति । लक्ष्मीः कुतः लभ्या । इह षंसारे 
क्रः नृपतिः राजा सेव्यते । इति विकल्पानां जां मनः जडयति । एतत्सवं मोहचरितम्‌ ॥१२२॥ बत इति सदे । 
नो बुधाः भो लोकाः । श्रपरवचोडम्बरणतैः कि वचनसहरसं : किमु । तुं शीघ्रम । तत्किमपि निजकायं कुरुष्व । 
येन कर्मणा । इदं जन्म संसारः 1 न प्रभवति ! धनसदनतन्वादिविषये व्यामोहं विहाय त्यक्त्वा । पुनः सुनृत्वादिधटना 





परत्यक्षम पर (भिन्न) दिखनेपर भी उन्हें स्वकीय समभत्ने हँ । यह मोहरूपी ` राजाका 
विषम शासन है ।। १२१॥ हम कहां जावे, क्या करं यहां सुख कंसे प्रप्त हो सक्ताहै, 
ओर क्या होगा, लक्ष्मी कहास. प्राप्त हो सकती है, तथा इसके लिये कौन-से राजाकीं 
सेवा की जाय;* इत्यादि विक्रल्पोका समुदाय यहां तत्त्वज्ञ सज्जन पुरुषोके भी मनको जड 
बना देता है, यह शोचनीय है । यह्‌ सब मोहकी महती लीला है ॥ १२२ ॥ हे पण्डित- 
जन ! धन, महल श्रौर श्षरीर श्रादिके विषयमे ममत्व बुद्धिको. छोड़कर शीघ्रतासे कच 
भी अपना रसा कायं करो जिससे कि यह जन्म फिरसे न प्राप्त करना पड़ । दूसरे 
सैकड़ों वचनोके समारम्भसे तुम्हारा कोई भी प्रभीष्ट सिद्ध होनेवाला नहीं है । यहु जो 
तुमे उत्तम मनुष्य पर्याय भ्रादि स्वहितसाधक सामग्री न हुई है वह्‌ फिरसे प्राप्त हो 
सकेगी अथवा नहीं प्राप्त हो सकेगी, यह. कुछ निरिचत नहीं है । भर्थात्‌ उसका फिरसे 


[1 





१ श महागरि्म्‌ । 


#॥ 


७० पद्मनन्दि-पन्चविशतिः 


न येनेदं जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना 
पुनः स्यान्न स्याद्रा किमपरनचोडम्बरशतेः ।१२३३॥ 


वाचस्तस्य प्रमारो य इह जिनपतिः सवेविद्रीतरागो 

राद्ध षादिदोषेरुपहत "मनसो नेतरस्यानुतत्वात्‌ । 

एतन्निश्चित्य चित्ते भयत बत बुधा विश्वतत्वोपलन्धौ 

मुक्त मु लं तमेकं रमत किरु बहुष्वन्धवद्दु पथेषु ।। १२८५ 

थः कल्पये किमपि स्वेविदो ऽपि वाचि संदिह्य तत्त्वमसमञ्चसमात्मबुद्धथा । 

चे पञ्िशां विचरतां सुहशेक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदघाति सं वादमन्धः ।१२५।। 





पुनः स्यात्‌ भवेत्‌ । वा न स्याद्‌ न भवेत्‌ ॥१२३॥ इह संसारे । तस्य वाचः प्रमां शव मु । यः जिनपतिः भवति । 
यः सर्व॑विद्भवति । यो वीतरागो भवति । इतरस्य देवस्य वाचः प्रमाणं न स्यात्‌ न भवेदु । कस्मात्‌ । भ्रनृत्त्वात्‌ 
भ्रसत्यत्वात्‌ । किलक्षणस्य कुदेवस्य । रागदधं षादिदोषैः कृत्वा उपहूतमनसः^ रागद पैः पीडितचित्तस्य । चत इति 
खेदे । भो बुधाः एतसपरवोक्तमु । चित्तो निश्चित्य चित्तं स्थाप्य । विश्वतत्त्वोपलव्धौ सत्याम्‌ । एकं तम श्रात्मानं ` 
मुक्तेमूं रं श्रयत श्राश्रयत । बहुषु दुःपयेषु श्रन्धवत्‌ किमू भ्रमत ॥१२४॥ यः भूखंः श्रात्मबुद्धचा कृत्वा । तत्त्वं प्रति 
संदिष्य सदेहं गत्वा । सर्व॑विदः वाचि सर्वज्ञस्य वचने । किमपि भ्रसमन्ञसं ्वपरीत्यं । कल्पयेत्‌ भ्रसत्यं विचारयेद्‌ । 
स मूख: भ्रन्धः । खे भ्राकाशे । विचरतां गच्छताम्‌ । पत्रिणां पक्षिणाम्‌ । संख्यां प्रति । वादं प्रविदधाति वादं करोति । 
किलक्षणानां पत्रिणाम्‌ । सुहशेक्षित्ानां इष्टियुक्तं न जीवेन श्रवलोकितानाभर । १२५॥ जिर: गणधरदेवेः 1 द्वादशभेदम्‌ 


प्राप्त होना बहुत कठिन है ॥ १२३॥। यहां जो जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ होता हुभ्रा राग द्वेषे 
रहित है उसका वचन प्रमाण (सत्य) है । इसके विपरीत जिसका अन्तःकरण राग- 
्वेषादिसे दूषित है एेसे न्य किंसीका वचन प्रमाण नहीं हो सकता, कारण कि वह्‌ 
सत्यतासे रहित है । एेसा मनमे निर्चवय करके हे बुद्धिमाच्‌ सज्जनो ! जो सर्वज्ञ हो 
जनेसे मुक्तिका मुल कारण है उसी एक जिने देव का आप लोग समस्त तत्त्वोके परि- 
च्ञानाथं प्रश्रय कर, भ्रन्धेके समान बहुत-से कूमागेमिं परिश्नमण करना योग्य नहीं है 
॥ १२४॥ जौ सवेज्ञके भी वचनमें सन्दिग्ध होकर श्रपनी बुद्धे तत्वके विषयमे श्रन्यथा 
कछ कल्पना करता है वह्‌ प्रज्ञान पुरूष निर्मल नेत्रोवाले व्यक्तिक दवारा देखे गये प्रकाश 
मे विचरते हुए पक्षियोकी संख्याके विषयमे विवाद करनेवाले अरन्धेके समान आचरण 
करता है ।) १२५॥! जिन देवने भ्रंगश्रुतके बारह तथा अंगबाह्यके श्रनन्त भेद बतलाये 








१ अरण उपहृत । 


१. धममोपदेशामृतम्‌ . ७१ 


उक्त जिनेहदिशमेदमद्ख ध तं ततो बाह्यमनन्तमेदम्‌ । 

तस्मिन्‌ पादेयतया चिदात्मा ततः परं हेयतयाभ्यधायि १२६] 
प्रल्पाथुषामत्पधियामिदानीं कुतः समस्तभ्‌ तषाठ्शक्तिः । 

तदत्र भुक्ति प्रति बीजमात्रमस्यस्यतामात्महितं प्रयत्नात्‌ ।। १२७1} 





भ्रङ्ख श्र तमू उक्तं कथितपू । ततः । द्वादशा ङ्गादबाह्यम भ्रनेकभेदम्‌ 1 तस्मिन्‌ द्विधाश्र्‌ तेषु (?) । उपादेयतया 
चिदात्मा वर्तते 1 श्रभ्यधायि भ्रकथि । ततः श्रात्मनः सकाशात्‌ । परं परवस्तु । हेयतया भ्रभ्यधायि जिनः कथितवान्‌ 
.11 १२६ तत्तस्मत्कारणाद्‌ ! इदानीम्‌ अत्पायुपामु भ्रल्पधियां मनुष्याणाम । समस्तश्र तपाठशक्तिः कतः भवति । 
भ्र संसारे ! प्रयत्नात्‌ मुक्ति भरति तीजमात्रम्‌ ्रात्महितं श्र्‌तमू भभ्यस्यतामु ॥१२७॥ भो भो भव्याः । जिनेच्धः 





` है 1 इस दोनों ही प्रकारके श्रुतम चेतन भात्माको ग्राह्यस्वरूपसे तथा उससे भिन्न पर 
पदार्थोको हेयस्वरूपसे निर्दिष्ट किया गया है । विशेषा्थं-मतिज्ञानके विमित्तसे जो ज्ञानं 

, होता है उसे श्रुतज्ञान कहते ईह इस श्रुतके सूलमें दो भेद दै -्रंगपरविष्ट मौर मंगनाह्य 
इनमे अंगप्रविष्ट्के निम्न बारह भेद ह- १ भ्राचारांग २ सूत्रकृतांग ३ स्था्नांग ४सम- 
वायांग ५ व्याख्यप्रज्ञप्त्यांग ६ ज्ञातृधर्मकथांग ७ उपासकाध्ययनांग ८ भ्रन्तकृदृश्ांग € 
अनुत्त रौपपादिकदशांग १० प्रदनव्याकरर्णांग ११ विपाकसूरवागःप्नौर १२ हष्टिवादांग । 
इनमे दष्टिवाद भी पाच प्रकारका है- १ परिकमं २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ पूर्वेगत 
श्रौर ५ चूलिका । इनमे पूवेगतके भी निम्न चौदह भेद है- १ उत्पादपूवं २ भ्रग्राय- 
रीपूवं ३ वीर्यानुप्रवाद ४ अस्तिनास्तिप्रवाद ५ ज्ञानप्रवाद ९ सत्यप्रवाद ७ ब्रात्मनवाद 
८ कर्मप्रवाद € प्रत्याख्याननामघेय १० विदयानुप्रवाद ११ कल्यारनामधय १२ प्राणावाय 
१३ क्रियाविशाल ओौर १४ लोकनिन्दुसार 1 अंगवाह्य दशवैकालिक ओर उत्तराध्ययन ` 
श्रादि के भेदसे श्रनेक प्रकारका है । फिर भो उसके मुख्यतासे निम्न चौदह भेद बतलाये 
गये ह-१ सामायिक २ चतुविशतिस्तव २ वन्दना ४ प्रतिक्रमण ५ वैनयिक ६ इृत्तिकमं 
७ दशवैकालिक ८ उत्तराध्ययन & कल्पव्यवहार १० कल्प्याकत्प्य ११ महाकल्य ९९ 
पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक श्रौर १४ निषिद्धिका (विशेष जिज्ञाकाके लिए षट्‌खंडगम- 
कृतिश्रनुयोगद्वार (पु.६ ) पृ १८७-२२४ देखिये)! इस समस्त ही श्रुतम एकमात्र भ्रात्मा 
को उपादेय बतलाकर अन्य सभी पदार्थोको हेय बतलाया गया है 1 श्रूतके श्रभ्यास का 
प्रयोजन भी यही है, अन्थथा ग्यारह अंग रौर नौ पूर्वोका भ्भ्यास करके भी दरव्यलिगी 
मुनि संसासमेदही परिभ्रमण किया करते हैँ ।। १२६ ॥ वतंमान,कालमं मदुष्योकी रायु 
शरल्प ओर बुद्धि श्रतिशय मन्द हो गई है इसीलिये उनमे उपयु क्त समस्त श्र तके पाठ 


७२ ,  पदमनन्दि-पश्चविशतिः 


निश्चेतव्यो जिनेन््रस्तद तुलवच॑सां गोचरे ऽयं परोलषे 

कायं: सो ऽपि प्रसं वदत फिमपरेणालकोलाहलेन + 1 

सत्यां छदस्थतायामिह्‌ समयपयस्वानुर्‌तिग्रञदढा 

भो भो सव्या यतध्वं हगवगमनिघधावात्मति प्रीतिभाजः ॥१२८॥ 
तद्धचायत तात्पर्याञ्ज्योतिः सच्चिन्भयं विना यस्मात्‌ । 

सश्पि न सत्‌ सति यस्मिन्‌ तिश्चितमाभासते विश्वम्‌ ।१२९॥1 





निश्च तव्यः । तस्य जिनेन्द्रस्य । श्रतुलवचसां गोचरे परोक्षे र्थे निश्चयः सोऽपि निश्चयः प्रमाणं कार्यम्‌ । भो लोकाः । 
इह भात्मनि छदयम्यतायां सत्यायू. अपरेणा श्राल-मिथ्याकोलाहतेन? वृथा किम्‌ ! वदतत । भो भव्याः भो समयपथ- 
स्वानुभूतिप्रबुद्धाः सिद्धान्तपथानुभूतिजागरिताः । भ्रात्मनि यतध्वम्‌ । किंलक्षणा भव्याः । हगवगमनिधौ रत्नत्ये 1 
भ्रोतिभाजः 'रलव्रयम्‌ श्राधिताः ।॥१२०॥ तासर्यात्‌ निश्चयेन । ततत चिन्मयं ज्योतिः ध्यायत । किलक्षणं ज्योतिः ! सत्‌ 
विद्यमानम्‌! निश्चितम्‌ यस्माद्‌ ज्योतिपः विना । विश्वं समस्तलोकम्‌ । सप्त श्रपिं न सत्‌ विद्यमानम्‌ श्रपि श्रविद्यमांनम्‌ । 
यस्मिन्‌ ज्योतिःधरकाशे सति । विश्वं समस्तम्‌ । भ्राभासते प्रकाशते ॥१२९॥ भ्रज्ञः मूखंः 1 यत्‌ स्वं कमं । भवकोरिभि 





की शक्ति नहीं रही है 1 इस कारण उन्है यहां .उतने ही श्नुतका प्रयत्नपुर्वेक ` भ्रभ्यास 
करना चाहिये जो सुक्तिके प्रति बीजभूत होकर भ्रात्माका हित करनेवाला है ।। १२७॥। 
हे भव्य जीवो ! आ्रापको जिनेन्द्र देवके विषय में निश्चय करना चाहिये ओर उसके 
नुम वचनोके विषयभूत परोक्ष पदा्थेके विषग्रमे उसीको प्रमाण मानना चाहिये । 
दूसरे व्यर्थके कोलाहलसे क्या प्रयोजन -सिद्ध होगा, यह्‌ श्राप ही बतलावें। अतएव 
छद्मस्थ (अत्पज्ञ) अवस्थके विद्यमान रहनेपर सिद्धान्तके मागेसे प्राप्त हुए श्रात्मानु- 
भवनसे प्र बोधको प्राप्त होकर भ्राप सम्यग्दशन श्रौर सम्यगज्ञानकी निधिस्वरूप भ्रात्माके 
विषयमे प्रीतियुक्तं होकर प्रयत्न कीजिये-उसकी दही अराधना कीजिये ।। विशेवाथ- 
श्रल्पज्ञताके कारण हम लोग जिने परोक्ष पदाथोकि विषयमे क्छ भी निख्चवय नहीं कर 
सकते ह उनके विषयमे हमे जिनेन्द्र, देवको, जो कि राग-दरेषसे रहितःहोकर सवके भी 
है, प्रमाण मानना चाहिये । यद्यपि वतंमानमें वह यहां विद्यमानं नहीं है तथापि. परस्परा 
प्राप्त उसके वचन (जिनागम) तो विद्यमान है ही 1 उसके दारा प्रबोधको प्राप्त होकर 
भव्य जीव आत्मकल्याण करनेमे प्रयत्नरील हो सक्ते है ।} १२८ `| चैतन्यमय उस - 
उत्कृष्ट ज्योतिका तत्परतासे ध्यान कीजिये; जिसके बिना विद्यमान भौ विर्व श्रविद्य- 
 मानके समान प्रतिभासित्त होता है तथा जिसके उपस्थित होनेपर वहु विर्व निरिचत हि 


१. घर्मोपदेलामृतम्‌ ७३ 


प्रो यद्भूवकोटिभिः क्षपयति स्वं कमे तस्माद्बहु 
स्वीकरुवेन्‌ ृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानो तु तत्ततक्षणात्‌ ! 
तीक्ष्णक्लेशहयाधितो ऽपि हि पदं नेष्टं तपःस्थन्दनो 
नेयं क्षयति प्रमु स्फुटतरजानेकसुतोल्मितः 11 १३०।। 
कर्मान्धो तद्विचित्नोदयलह्रिभरन्याकुले व्याषदुग्र- 
श्राम्यस्चक्रादिकीरे सृतिजननलसद्वाडधादर्तयतं । 





पर्यायकोटिभिः कृत्वा क्षपयति । तस्मात्‌ कर्मेशः । वहु कमं स्वीकुवेन्‌ भ ङ्खीकरोति 1 तु पुनः । कृतक्षवरः स्थिरमनाः 
ज्ञानी पुमान्‌ । तत्‌ कमं । तक्षणात्‌ क्षपयति । इष्टान्तमाह । हि यतः । तपःस्यन्दनः तपोरथः । नेयं राजानम्‌ श्रातमानं 
भभ्रुम्‌ 1 इष्टं पदं मोक्षपदम्‌ । न नयति । किलक्षणः तपोरथः 1 स्फुटतरजञानैकसूतो ज्ितः प्रकटज्ञानसारथिरदितः ॥ 
पुनः किलक्षणः तपोस्थः । तीक्ष्णक्लेशहयाशधितः श्रपि तीक्ष्णक्लेशधोटकसहितोऽपि ॥ ३०1 स पुमान्‌ । कर्मान्धौ 
क्मसमूद्र । ज्ञानपोतम्‌ ,श्रप्राप्य पारगामी कथं स्यात्‌ भवेत्‌ । किलक्षणः पुमान्‌ । तदनुगतः तस्य ससारसमुद्रस्य 
भ्नुगतः सहगामौ ' पुनः जडः मूखंः । पुनः किलक्षणः जीवः । शक्तया मुक्तः रहितः । प्रतिगति गति गति भरति । 


यथा्थस्वरूपमे प्रतिभासितत होता है ॥ १२६ भ्रज्ञानी जीव श्रपने जिस कमेको करोड़ों 
जन्मोमें नष्ट कृरता है तथा उससे बहुत भ्रधिक ग्रहण करता है उसे ज्ञानी जीव स्थिर 
चित्त होकर संवरको प्राप्त होता हुभ्रा तत्क्षण अर्थात्‌ क्षणभरमे नष्ट करदेताहै। 
ठीके है-तीक्ष्ण क्लेशरूपी घोडोके श्रित होकर भी तपरूपी रथ यदि श्रतिश्षय निमेल 
ज्ञानरूपी अद्वितीय सारथीसे रहित है तो वह भ्रपने ले जनेकं योग्य प्रमु ( श्रात्मा श्रौर 
राजा) को श्रभीष्ट स्थानमे नहीं प्राप्त करा सकता है ॥ विशेषाथं-जिस प्रकार श्रचुभवी 
सारथी (चालक) के विना रीघ्रगामी घोडोकं दारा खीचा जानेवाला भी रथ उसमें 
बैठे हुए राजा आदधिको अपने श्रभीष्ट स्थान मे नहीं पहुंचा सक्ता है उसी प्रकार 
सस्यश्ञानके विना किया जानेवाला तप दुःसह कायक्लेशोसे संयुक्त होकर भी आत्माको 
मोक्षपदं नहीं पहुंचा सकता है । यही कारण है कि जिन कर्मोको अज्ञानी जीव 
करोड़ों भवोमे भी नष्ट नहीं कर पाता है उनको सम्यग्ज्ञानी जीव क्षणमरमे दी नष्ट 
कर देता है ! इसका भी कारण यह है कि अज्ञानी प्राणीके निजंराके साथ साथ नवीनं 
कर्मोका आस्रव भी होता रहता है, श्रतः वह्‌ कर्मसे रहित नहीं हो पाता है 1 किन्तु 
इसके विपरीत ज्ञानी जीवके जहां नवीन कर्मोका शरास्तव सुक जाता है वहां पूर्वसंचित 
कर्मकी निजंरा भी होती है । अतएव वह शीघ्र ही क्सि रहित हौ जाता है ॥ १३० 
जो कर्मरूपी समुद्र अपने विविध प्रकारके उदयरूपी लहरोके भारसे व्याप्त है, श्रापत्तियो- 


१० 


11 पद्मनन्दि-पश्चविरतिः 


भुक्तः शक्त्या हताद्धः प्रतिगति स पुमान्‌ मज्जनोस्मञ्जनास्या- 
मप्राप्य ज्ञानपोतं तदनुगतजडः पारगामी कथं स्यात्‌ ।\ १२९ 1 


शश्वन्मोहमहान्धकारकलिते जैलोक्यसद्मन्यसो 

जैनी वागसलभ्रदीपकल्िका न स्याद्यदि चयोतिका । 
भावानामुषलब्धिरेव न भवेत्‌ सम्यवतदिष्टेतर- 
्रापतिह्यागङ्ते पुनस्तनुभृतां इरे मतिस्तादशी 11 १३२।1 


साता 


सनं त्र डनम्‌ उन्पजनम्‌ उच्छलनं द्वाभ्याम्‌ । ठताङ्गः विकलाङ्गः पीडितिशरीरः । किनक्षणे क्म॑समुद्रे 1 तद्िचित्रो- 
दयलहरिभरज्याकुले तस्य कमेः विचित्रोदयलहरिभ्रेण व्याकुले । पुनः किलक्षणे कमसमद्र 1 व्यापदुश्रश्राम्यन्नक्रादि- 
कीरं सवन-उग्रभ्रमच्क्तदुष्टनलचरजीवभृते । पून किलक्षणे क्मसमुद्रे 1 मृतिजननलसद्वाडवावतगत जन्मज रामृत्यु 
वाडवाग्निधते ॥१३१॥ यदि चेत्‌ । तलोक्यसद्मनि वर॑लोक्यष्हे । श्रसौ जनी वाक्‌ ञ्रमलभ्रदीपकलिका । चयोतिका 
प्रकाशनशीला। न स्यात्‌ न भवेद्‌ ! किलक्षणे त्र॑लोक्यसद्मनि 1 शश्वन्मोहमहान्धकारकलिते भ्रनवरतमोहान्धकारभरिते 1 
संसारे यदि लनी वाक्दीपिका न स्यात्‌ तदा। तनुभृतां जीवानामू 1 भावानां सम्यक्‌ उपलब्धिरेव न भवेत्‌ 
पुनस्तत्‌-इष्टेतरभापित्यागङृते उपादेयहेयवस्तुभ्राित्यागङृते कारणाय ! तनुतां ताहणशी मतिः दूरे तिष्ठति ^ ॥१२२॥) 





रूप इधर उधर धूमनेवाले महान्‌ मगर भ्रादि जलजन्तुश्रौसे परिपणे है, तथा मृत्यु व 
जन्मरूपी वडवाग्नि श्नौर भंवरोके गङ्खके समान है; उसमे पड़ा हुश्रा वह॒ भ्रज्ञानी 
मनुष्य--जिसका च रीर प्रत्येक तिमे ( पग-पगपर ) बार बार इबने जीर उपर 
ग्रानिके कारण पीडित हो रहा है तथा जो पार करानेरूप शक्तिसे रहित है-ज्ञानरूपी 
जहाजको प्राप कियि विना कंसे पारगामी हो सकता है ? अर्थात्‌ जब तक उसे ज्ञानरूपौ 
जहाज प्रप नहीं ह्येता है तब तक वह कर्मरूप समुद्रके पार किसी प्रकार भी नहीं 
प्च सकता है 1. १३१॥। जो तीनो लोकोरूप भवन सर्वदा मोहरूप सघन श्रन्धकारसे 
व्यापन हो रहा है उसको प्रकाशित करनेवाली यदि जिनवाणीरूपी निमेल दीपककी लौ 
न हो तो पदार्थोका सले प्रकारसे जब ज्ञान ही नहीं हो सकता है तब एसी श्रवस्थामें 
इषटकी पराचि श्रौर अनिष्टके परित्यागके लिये प्राणियोके उस ॒प्रकारकी बुद्धि कंसे हो 
सकती है ? नहीं हो सकती है । १३२ कमेके उपशान्त होनेके साथ योग्य समस्त क्षेत्न- 
कालादिरूप समग्रीके प्राप्त हो जानेपर केवल ध्यानमुद्रासे सयुक्त स्वास्थ्य ( श्रात्म- 


१ श्र ण उपलच्धिः कथं स्यात्‌ प्रातिः कथं भवेत्‌ । २ भ्र श तिषठत्ति इत्येतत्पदं नास्ति 1 


१. धर्मोपिदेशामृतम्‌ ७५ 


शान्ते क्ण्युचितसकलक्षे्रकालादिहैतौ 

लम्घ्वा स्वास्थ्यं फथमपि लसदयोगमुद्रावशेषम्‌+ । 
भ्ात्मा घर्मो यदयसभुखस्फीतसंसारगर्ता- 
दुदधत्य स्वं सुखमयपदे घारयटयात्भनेच ॥।१३३।1 


यत्‌ यस्मात्‌ । अयम्‌ श्रात्मा ध्मः ! भ्रात्मनां । स्वमु भ्रात्मानपर्‌ । अ्रसुखस्फीतसंसारगर्तात्‌ उद्ध.त्य सुखमयपदे । 
धारयति स्थापयति । कमणि शन्ते सति । उचितयोग्यसकलक्षेत्रकालादिपश्चसामग्रीहेतौ सत्यां (?) वत्तमानायामु । 
कथमपि स्वास्थ्यं ल्छ्वा प्राप्य । लसयोगमुद्रावशेषं ध्यानमुद्रा रहस्ययुक्तम्‌ ॥ १३३१ श्रात्मा एकान्ततः शून्यो न जडो 


स्वरूपस्थता } को जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करके च्‌ किं यह भ्रात्मा दुःखोसे परिपणं 
संसाररूप गङ्से श्रपतेको निकालकर अपने श्राप ही सुखमय पद ग्र्थात्‌ मोक्षमे धारण 
कराता है श्रतएव वह श्रात्मा ही ध्मं॑कहा जाता है ।॥ विशेषाथं-'इष्टस्थाने धरति 
इति ध्म इस निरुक्तिके ्रनुसार जो जीवको संसारदुलसे निकालकर भ्रभीष्ट पद्‌ 
(मोक्ष) में प्राप्तं कराता है उसे धमं कहा जाता है । कर्मक उपशान्त होनेसे प्राप्त 
इई द्रव्य-क्ेत्-काल-भावरूप सामग्रीके द्वारा अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वास्थ्यका लाम होता 
है 1 इस श्रवस्थामें एक मात्र ध्यानमुद्रा ही शेष रहती है, शोष सब संकत्प-विकत्प टूट 
जाते ह । अन यह्‌ श्रात्मा श्रपने श्रापको श्रपने वारा ही संसाररूप गङसे निकालकर 
मोक्षम पहुंचा देता है । इसीलिये उपयु क्त निरक्तिके अनुसार वास्तवमें भ्रात्माका नाम 
ही धमं है-उसे छोड़कर अन्य कोई धमे नहीं हो सकता है ॥ १३३1 यह अत्मा एका- 
न्तरूपसे न तो शून्य है, न जड़ है, न पृथिव्यादि भतोसे उत्प हरा है" न कर्ताहै, न 
एक है, न क्षणिक है, न विदवव्यापक है, श्रौर न नित्य ही है । किन्तु चैतन्य गुणका 
आश्चयभूत वह आत्मा प्राप्त हुए शरीरके परमाण होता हुश्रा स्वयं ही कर्ता श्रौर भोक्ता 
भी है । वह आत्मा प्रत्येक क्षणमें स्थिरता ( धरौग्य ), विनाश (व्यथ ) रौर जनन 
( उत्पाद } से संयुक्तं रहता है ॥ विशेषाथं-भिन्न भिन्न प्रवादियोके दारा ग्रात्माके 
स्वरूपकी जो विविध प्रकारसे कल्पना की गई है उसका यहां निराकरण किया गया 
है 1 यथा-शून्यै कान्तवादी ( माध्यमिक ) केवल आत्माको ही नदी, बलिक समस्त 
विश्वको ही शून्य मानते हँ 1 उनके मतका निराकरण करनेके लिये यहां एकान्ततः 
नो श वा र्थात्‌ आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है, एसा कहा गया है! वैशेषिक मुक्ति 
र 


१ व मभद्राविशेषपु । 


७६ पद्यनस्दि-पच्विश्चतिः 


नो शुस्थो न जडो न भूतजनितो नो कतु भावं गतो 
चैको न क्षरिको न विश्वविततौ नित्यो च चेकान्ततः 1 





न भूतजनितः पृथिव्यादिजनितो न^ कतु भावं गतः न 1 अत्मा एकान्ततः एको न । भ्रात्मा क्षणिको न! भअरत्मा 
विश्वविततो न । श्रात्मा नित्यो न ¦ व्यवहारेण श्रात्मा कायमितःर कायप्रमाणःउ । सम्यक्‌ चिदेकनिलयः। च 





अवस्थाे बुद्ध चादि नौ विशेष गुणका उच्छेद मानकर उसे जड जंसा मानते है ।. 
संसार अवस्थामे भी वे उसे स्वयं चेतन नहीं मानते, किन्तु चेतन ज्ञानके समवायसे 
उसे चेतन स्वीकार करते हँ जो ओौपचारिक है! रेसी अ्रवस्थामे वह्‌ स्वरूपसे जड हो 
कहा जावेगा ! उनके इस अभिप्रायका निराकरण करनेके लिये यहां "न जडः' भर्थातु 
वह्‌ जड वहीं है, एेसा निर्देश किया गया है । चार्वाकिमताद्रुयायी आत्मको पृथिवी 
श्रादि पांच भ्ूतोसे उत्पन्न हुश्रा मिते है । उनके श्रभिप्रायाचुसार उसक्रा अस्तित्व 
गर्भ॑से मरण पर्यन्त ही रहता है-गर्भके पहिले भ्रौ र - सरणके पश्चात्‌ उसका भ्रस्तित्व 
नहीं रहता । उनके इस अभिप्रायको दूषित बतलते हुए यहां (न भूतजनितः' अर्थ्‌ 
वह पंच भूतोसे उत्पन्न नहीं हुभा है, एेसा कहा गया है । नैयायिक श्रात्माको स्वैथा 
कर्ता मावते हैँ । उनके भ्रभिप्रायको लक्ष्य करके यहां "नो. कतृ भावं गतः" भर्थात्‌ वह॒ 
सर्वेथा कतुं त्व भ्रवस्थाको नहीं प्राप्त है, एेसा कहा गया है 1 पुरुषाद्रेतवादी केवल 
परत्रह्मको ही स्वीकार करके उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोका निषेध करते है । 

लोके जो विविध प्रकारके पदाथं देखनेमे ्राते हैँ उसका कारण श्रविद्याजनित संस्कार 
है । इनके उपयु क्त मतक्रा निराकरण करते हुए यहां नकः अर्यात्‌ अ्रत्मा एक ही 
नहीं है, एेसा निद किया गयाहै। बौद्ध ( सौत्रान्तिक ) उसे सर्वथा क्षणिक 
मानते ह 1 उनके अरसिप्रायको सदोष बतलति हुए यहां न क्षरिकः' भर्थात्‌ श्रात्मा 
स्वेथा क्षणक्षयी नहीं है, एेसा कहा है 1 वैशेषिक आदि श्रात्माको विरहवनव्यापक मानते 
है । उनके मतको दोषपूणं बतलति हुए यहा न विरशवचिततः' भर्थात्‌ वह समस्त लोकमें 
व्याप्तं नहीं है, एेसा निदिष्ट किया है । सांख्यमतानुयायी आत्माको सर्वथा नित्य 
स्वीकार करते हैँ 1 उनके इस श्रभिमतको दूषित ठहराते हुए यहां न नित्यः" अर्थात्‌ 

वह्‌ सवथा नित्य नहीं है, एेसा निर्दंश किया गया है । यहा "एकान्ततः इस पदका 

सम्बन्धं सरवंत्र सम्बन्ध सवत्र समना चाहिये । यथा--'एकान्ततः नो शून्यः, एकान्ततः न अडः 


१ क भूतजनितोन। २अ्रश कायमितिः। ३ रश कायप्रमाणभ्‌ 1 





१. धर्मोपिदेशामृतम्‌ ७७ 
श्रात्मा कायमित^श्चिदेकनिलयः कर्ता च भोक्ता स्वयं 
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननेः प्रत्येकमेकक्षणे 11१३४।। - 


कवात्मा तिष्ठति कीशः स कलितः केनात्र यस्येदृशी 
भ्रान्तिस्तन्र विकल्पसंमृतमना यः को-ऽपि स ज्ञायताम्‌ । 





पुनः । कर्ता स्वयं भोक्ता । प्रत्येक. षड्दर्व्यमु । स्थिरताविनाशजननः संयुक्तः! एकक्षणे क्षणं समयं समयं प्रति 
।१३४॥ श्रात्मा क्व तिष्ठति । भ्रात्मा कीहशः । स भ्रात्मा रत्र संसारे केन कलितः ज्ञातः । यस्य ईहशी भ्रान्तिः । 
तश्र भ्रात्मनिं । चिकल्पसंभूतमनाः स॒ कोऽपि अरात्मा ज्ञायताम्‌ । कि च । श्न्यस्थ पदाथेस्य । इथं मतिः कुतः । परं 





इत्यादि !; जैनमततानुखार भ्रात्माका स्वरूप कंसा है, इसका निदेश करते हए भ्रागे 
यह्‌, बतलाया है कि नयविवक्षाके श्रनुसार वह्‌ भ्रात्मा प्राप्त शरीरके बराबर ग्रौर 
चेतन है;। वह व्यवहारसे स्वयं कर्मोका कर्ता श्रौर उनके फलका भोक्ता ` भी; हैः) 
प्रकृति कर्तरी श्रौर पुरुष भोक्ता है, इस सांख्यसिद्धान्तके भ्रनुसार कर्ती एक ( प्रकृति ) 
प्रौर फलका भोक्ता दूसरा ( पुरूष ) हो; एेसा सम्भव नहीं है । जीवादि छह दरव्योमें 
से प्रत्येक प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय एवं ध्रौव्ये संयुक्त रहता है । कोई भी द्रव्य सर्वेथा 
क्षणिक श्रथवा नित्य नहीं है ॥ १३४॥। आत्मा कहां रहता है, वह कंसा है, तथा वह॒ 
यहा किसके द्वारा जाना गयाहै; इस प्रकारकी जिसके भरन्तिहो रहीटहै वहां 
उपयु क्त विकल्पोसे परिपूणं चित्तवाला जो कोई भी है उसे भ्रात्मा जानना चाहिये । 
कारण किं इस प्रकारकी बुद्धि श्रन्य (जड ) के नहींहौ सकती है । विशेषता केवल 
इतनी है कि आत्माके उत्पन्न हृश्रा उपयुक्त विचार श्रदयुभ कर्मके उदयसे भ्नान्तिसे 
य॒क्त है. ! इस श्रान्तिको प्रयत्नपूरवेक नेष्ट करके जाता भ्रात्मा समस्त विर्वको न 
हे || विरेषार्थं _ श्रात्मा भ्रतीन्द्रिय है । इसीलिये उसे भ्रत्पज्ञानी इन चमचकषुर नहीं 
देख सकते । अरहश्य होनेसे ही श्रनेक प्रशियोको श्रात्मा कहां रहता है कंसा क ग्रौर 
किसके द्वारा देखा गया है" इत्यादि प्रकारका सन्देह प्रायः भ्रात्माके विषयमे हृश्रा 
करता है ।! इस सन्देहको दूर करते हए यहां यह बत्तलाया है कि जिस किसके भी 
उपयु क्त सन्देह होता है वास्तवे वही श्रात्मा है, क्योकि एसा विकल्प शरीर श्रादिं 
जड पदार्थके नहीं हो सकता । वहं तो श्रम्‌ रहम! अर्थात्‌ मै जानता हूं, म भ्रमुक 
"^ ˆ -_ 


~~~ 


१ ग्न श कायमिति। 


छठ पद्मनन्दि-पन्चविश्तिः 


क्रिचान्यस्य करतो मतिः परमियं * ्रार्ताशुभात्कमेो 
नीत्वा नाशमुपायतस्तददिलं जानाति ज्ञाता प्रभुः ।\१३५॥ 
श्मात्मा मूतिविवजितो ऽपि वपुषि स्थित्वापि दुलंक्षतां 
प्राप्तो ऽपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेलतः संततम्‌ । 

तत्कि मृद्यत शासनादपि गुरोर्भ्रान्तिः समुत्सुज्यता- 

सन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्मुखक्षन्रजाः ।१३६॥। 





केवलम्‌ श्रणुभात्क्मणः ्रान्ता२ । तत्‌ भ्रमम्‌ । उपायतः। नाशं नीत्वा 1 प्रर रखिलं जानाति ज्ञातो श्रात्मा ॥१३१५॥ 
यद्स्मात्कारणात्‌ 1 श्रात्मा मू्तिविवजितोऽपि वपुषि स्थित्वापि दुरंक्षतां प्राप्नोति । सन्ततं निरन्तरम्‌ । स्फुटं व्यक्ते 
भ्रकटम्‌ । स्फुरति । श्रम इति उतल्लेखतः श्रहमु इति स्मरणमात्रतः । गुरोः शासनात्‌ भ्रपि गुरूपदेशादपि । तत्कि 
मुह्यत । भो लोकाः गुरूपदेशाद्‌ भ्रान्तिः समृत्सृज्यतां स्यज्यतामू । निश्चलेन > मनसा । तम प्रात्मानमू 1 अन्तःकरणे 
पश्यत । भो लोकाः भो भव्याः । तस्मिन्‌ भ्रात्मनि मुखे सन्मुखे भ्रक्षत्रजः इन्द्रियपरिणतिसमूहः येपां ते तन्मुखाक्षत्रजाः 
॥१३६॥ श्रसौ श्रात्मा । अन्वह ्ननवरतभू । व्यापी नैव । यः शरीरे एव .स्फुरति ! भ्रन्वयतः निश्चयतः । ्रात्मा 





कायं करता हूं; इस प्रकार नँ मै इस उतल्लेखसे प्रतीयमान चेतन श्रात्माके ही हो 
सकता है 1 इतनां श्रवर्य है कि जब तक मिथ्यात्वं आदि भ्र्युभ कर्मोका उदय रहता है 
तब तक जीवके उपथुं क्त भ्रान्ति रह्‌ सकती है । तत्पर्चात्‌ वहं तपर्चरणादिके द्वारा 
ज्ञानावरणादिकोको नष्ट करके श्रपने स्वभावानुसार. श्रखिल पदार्थोका जाता (सवेज्ञ) 
बन जाताहै 11 १३५ ।) श्रात्मा मूरति (.रूप, रस, गन्ध, स्पशं ) से रहित होता हुमा 
भी, शरीरें स्थित होकर, भी, तथा भ्रश्य श्रवस्थाको प्राप्त होता हुश्रा भी निरन्तर 
अहम्‌' भ्र्थात्‌ भँ इस उल्लेखसे स्पष्टतया प्रतीत होता है 1 एेसी ` श्रवस्थामें हे भव्य 
जीवो ! तुम श्रात्मोन्मुख इन्दरियसमूहसे संयुक्त होकर क्यों मोहको प्राप्त होते हो ? 
गुरुक श्राज्ञासे. भी, भ्रमको छोड़ो ओर भ्रभ्यन्तरमें निरत्रल मनसे उस श्रात्माका 
भ्रवलोकन क्ररो ।।१३६।। आत्मा व्यापी नहीं ही है, क्योकि, वह निरन्तर शरीरभे ही 
प्रतिभासित होता है । वह्‌ भूतोसे उत्पन्न भी नहीं है, क्योकि, उसके साथ -भूतोका 
भरन्वय नहीं देखा जाता है तथा वह॒ स्वभावसे ज्ञाताभी है) उसको सर्वथा नित्य 
भ्रथवा क्षणिक स्वीकार करनेपर उसमें किसी प्रकारसे श्रथेक्रिया नहीं बन सकती हुं 1 
उसमें एकत्व भी नहीं है, क्योकि, वह प्रमाणसे हद़ताको प्राप्त हई भेदयप्रतीति द्वारा 


१ श प्रान्तोऽशुभात्‌ 1 २शश्रान्तः। ,२कनि येन) 
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व्याप नैव शरीर एव यदसावात्मा स्फुरत्यन्तहं 
सूतानन्वयतो ^ न भूतजनितो ज्ञानी प्रकृत्या यतः । 





भूतो न इन्दियरूपो न । पृष्व्यादिजनितो न भूतजनितो न । यतः प्रकृत्या ज्ञानी । वा नित्ये श्रथवा क्षणिके ! कथमपि 
श्रयंक्रिया न युज्यते उत्पादव्यय ध्रौवयत्रयात्मिका क्रिया न युज्यते । श्रपि तु सवेषु द्रव्येषु ध्रौव्यव्ययोत्पादक्रिया 





नाधित्त ह ।॥ विशेषाथ--जो वैशेषिक आदि प्रात्माको व्यापी स्वीकार करते है 
उनको लक्षय करके यहां यह्‌ कहा गया है कि श्रात्मा व्यापी नहीं है क्योकि, वह्‌ 
शरीरम ही प्रतिभासित होता ह । यदि आत्मा व्यापी होता तो उसकी प्रतीति केवल 
शरीरभेही क्योदहोती ? भ्रन्यत्र भी होनी चाहिए थी! ,परन्तु श्चरीरको छोडकर 
अन्यत्र कटीपर भी उसकी प्रतीति नहीं हेती । श्रतएव निरिचत ह कि ्रात्मा शरीर 
प्रमाणदहीहै"न कि सर्वभ्यापौ । श्रात्मा पांच भरतौसे उत्पन्न हुश्रा है, इस चार्वाकमत-~- 
को दूषित बतलाते हुए यहां यह कहा है कि श्रात्मा चू कि स्वभावसे ही ज्ञाता हृष्टा है, 
भ्रतएव वह्‌ भूतजनित नहीं है । यदि वैसा होता तो प्रात्मामें स्वभावतः चैतन्य गुण 
नहीं पाया जाना चाहिये था । इसका भी कारण यह्‌ है कि काये प्रायः अ्रपने उपादान. 
कारणके श्रनुसार ही उत्पन्न होता है, जैसे मिद्रीसे उत्पन्न होनेवाले घटमे मिद्रीके ही 
गुण ( मूतिमस्व एव भ्रचेनत्व भ्रादि ) पये जते हैँ । उसो प्रकार यदि आत्मा भूतोसे 
उत्पन्न होता तो उसमे भूतोके गुण भ्रचेतनत्व श्रादि ही पाये जने चादहिएयथे, नकि 
स्वाभाविक चेतनत्व प्रादि । परन्तु चू कि उसमें भ्रचेतनत्वके विरुढ चेतनत्व ही पाया 
जाता है, भ्रतएवं सिद्ध दहै किं वह्‌ आत्मा पृथिव्यादि भूतोसे नहीं उत्पन्न हा है । 
म्रात्माको सर्वथा नित्य अथवा क्षणिकं माननेपर उसमे घटकी जलधारण श्रादि अथं- 
क्रियाके समान कुछ भी श्र्थाक्रिया न हो सकेगी । जेसे-यदि आत्माक्रो कूटस्य नित्य 
( तीनों कालो एक ही स्वरूपसे रहनेवाला ) स्वीकार किया जाता है तो उसमें 
कोड भी क्रिया ( परिणाम या परिस्पंदरूप ) न हो सकेगी । एसी भ्रवस्था मे कायकी 
उत्पत्तिके पिले कारणका श्रभाव कसे कहा जा सकेगा ?. कारण कि जब श्रात्मामें 
कभी किसी प्रकारका विकार सम्भव ही नहीं है तब वहं श्राद्मा जेता मोगरूप कार्येके 
करते समय.था वैसा ही वह उसके पहिले भी था । फिर क्याकारणहै जौ पहिले भी 
भोगरूप कायं नहीं होता ? कारणके होनेपर वह होना ही चाहिए था। भ्रौरयदि 


१ चप्रतिपाठोऽयम्‌ श्र कं श भरतो नान्ययतो । व भूत्येनाव्वयतो । 
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नित्ये वा क्षिके ऽथवा न कथमप्यथेक्तिया युज्यते 
तत्रैकत्वमपि प्रसाणहढया सेदप्रतीत्याहतभ्‌ ।। १२७॥। 


युज्यते (१) । तत्र नित्यानित्ययोद्ं यो्मध्ये । प्रमाणढया भेदप्रतीत्या "कृत्वा 4 एकत्वम श्रातमु । निश्चयेन श्रभेदं 
भेदरद्ितमू । व्यवहारेण भेदयुक्तं तत्त्वम ॥१३७॥ श्रसौ भ्रात्मा स्वयं शुभाशुभं कमं र्यात्‌ । च पुनः । स्वयमु । 


वहं पिले नहीं होता है तो फिर पीके भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए, क्योकि, भोगरूप 
क्रियाका कर्ता श्रात्मा सदा एक सूप ही रहता है । अन्यथा उसकी कूटस्थनित्यताका 
विधात श्रवदयस्भावी है । कारण कि पहिले जो उसकी अकारकत्व अवस्था थी उसका 
विनाश होकर कारकत्वरूप नयी श्रवस्थाका उत्पाद हुभ्राहै। यही कूटस्थतनित्यताका 
विघात है । इसी प्रकार यदि श्रात्माको सर्वेथा क्षणिक ही माना जाता हैतो भी उसमें 
किसी प्रकारकी अथेक्रियान हो सकेगी । कारणक किसी भी का्थेके करनेके लिये 
स्मृत्ि- प्रत्यभिन्नान एवं इच्छा श्रादि का रहना आवर्यक होता है! सो. यह्‌ क्षणिक 
एकान्त पक्षम सम्भव नहीं है । इसका भी कारण यह है कि जिसने पहिले किसी 
पदा्थेका प्रत्यक्ष "कर लिया है उसे ही तत्पर्चात्‌ उसका स्मरण श्रा करतादहै श्रौर 
फिर तत्पश्चाद्‌ उसीके उक्त अनुभूत पदाथेका स्मरणपूवैक पुनः प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यभि- 
ज्ञान भी होता है 1 परन्तु जन ब्रत्मा सर्वथा क्षणिक ही है. तनं जिस चित्तक्षणको 
भत्यक्ष हृश्रा था वह तो उसी क्षणमे नष्ट हौ चुका है । ेसी भ्रवस्थामे उसके स्मरणं 
ओर प्रत्यभिज्ञानकी सम्भावना कंसे की जा सकती है? तथा उक्तं स्मरण ओौर 
प्रत्यभिजानके बिना, किसी भी कार्यका करना श्रसम्भव है! इस प्रकारसे क्षणिक 
एकान्त पश्षमे बन्ध-मोक्षादि की भी व्यवस्था नहीं बन सकती है। इसलिये आत्मा 
भ्रादिको सर्वेथा नित्य. अथवा सर्वथा क्षरिक न मानकर कथंचित्‌ ( द्रव्यहष्टिसे ) 
नित्य ओर कथंचित्‌ ( पर्यायहृष्टिसे } श्रनित्य स्वीकार करना चाहिये । जो पुरुषाद्र त- 
, वादी श्रात्माको परब्रह्मस्वरूपमे सर्वेथा एक स्वीकार करके विभिन्न आत्माशरों एवं 
भ्न्य सन पदार्थोका निषेध करते है उनके मतका निराकरण करते हए यहां यह्‌ 
बतलाया हे कि सवथा एकत्वकी कल्पना प्रत्यक्षादि प्रमाणो बाधित है ! जब विविध 
भारियों एवं घट-पदादि पदार्थोकी थक्‌ पृथक्‌ सत्ता प्रत्यक्षसे ही स्पष्टतया देखी जा 
रही है तब सर्वथा एकत्वकी कल्पना भला कैसे योग्य कही जा सकती है? 
कदापि नही । दसी प्रकार शएब्दाद्रंत, विज्ञानादत मरोर चिचाद्वं त आदिकी कल्पना भी 
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कूर्यात्कमं शुभाशुभं स्वयमसो भुडः क्ते स्वयं तत्फलं 
सातासातगतानुभूतिकलनादात्सा न चान्याहशः । 
चिहर.पः स्थितिनन्मभद्धकलितः कर्मावृतः संसृतौ 
मुक्तौ ज्ञानहगेकमुतिरमलस्तरेलोक्यच्‌ मणिः ।।१३२८॥ 





तेत्फक पुण्यपापफलम्‌ । भ्रुडः क्ते । सातासातगतानुभूतिकलनात्‌ । पण्यपापानुभवनात्‌ 1 ात्मा अन्याहशः जडः न । प्रयम्‌ 
भ्रात्मा चिद्र.पः । श्रयम्‌ भ्रात्मा स्थितिजन्मभंगकलितः धौव्यव्ययउत्पादयुक्तः । संसृतौ संसारे । कर्मावृतः भ्रात्मा । 
मुक्तौ मोक्षे । ज्ञनह्गकमूतिः ज्ञानदशंनंकमूतिः। भ्रातमा ग्रमलः व्रैलोक्यचूडामशिः ॥१३८॥ भो भव्या! 1 यदि भवाणंवं 





प्रत्यक्नादिसे बाधित होनेके कारण ग्राह्य नहीं है; सा निश्चय करना चाहिये ।॥१३७॥ 
वह श्रात्मा स्वयं शुभ ओर श्रञ्युभे का्येको करता है तथा स्वयं उसके फलको भी 
भोगता है, क्योकि, शुभाशुभ कर्मके फलस्वरूप सुख-दुःखका अनुभव भी उसे ही होता 
है । इससे भिन्न दूसरा स्वरूप आत्माका हो ही नहीं सकता । स्थिति (घ्रौन्य), 
जन्म (उत्पाद) श्रौर भंग (व्यय) से सहित जो चेतच भ्रात्मा संसार श्रवस्थामें कर्मकर 
श्रावरणसे सहित होता है वही मुक्ति ्रवस्थामे कमंमलसे रहित होकर क्नान-दशेनरूप 
श्रदितीय शरीरसे संयुक्त होता हृश्रा तीनो लोकोमे चूडामणि रत्नके समानष्रष्ठहो 
जात्ता है ।। विश्ेषाथै-सांख्य प्रकृतिको कर्व श्रौर पुरूष को भोक्ता स्वीकारं करते हैं । 
इसी श्रभिप्रायको लक्षयमे रखकर यहां यह्‌ बतलाया है कि जो श्रात्मा कर्मोका कर्ताहै 
वही उनके फलका भोक्ता भी होता है । कर्ता एक श्रौर फलका भोक्ता श्रन्यही दहो, 
यह्‌ कल्पना युक्तिसंगत नहीं है । इसके ग्रतिरिक्त यहां जो दो बार स्वयभ्‌' पद प्रयुक्त 
हुआ है उससे यह भी ज्ञात होता है किं जिस प्रकार ईरवरकतु त्ववादियोके यहां कर्मोका 
करना श्रौर उनके फलका भोगना ईरवरकी प्रेरणसे होता है वैसा जेन सिद्धान्तके 
ग्रनुसार सम्भव नहीं है । जँनमतानुसार भ्रात्मा स्वयं कर्ता भ्रौर स्वयं ही उनके फलका 
भोक्ता भी है । तथा वही पुरुषा्थंको प्रगट करके कर्म॑मलसे रहित होता हुभ्रा स्वयं 
परमात्मा भी बन जाता है । यहांपर सवेधां नित्यत्व भ्रथवा अ्रनित्यत्वकी कत्पनाको 
दोषयुक्त प्रगट करते हए यहं भी बतलाया है कि आत्मा श्रादि प्रत्येक पदाथं सदा 
उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यसे संयुक्त रहता है 1 यथा-सिद्रीसे उत्पन्न होनेवाे घटमें 
मृत्तिकारूप पूव पर्यायका व्यय, घटरूप नवीन पर्यायका उत्पाद तथा पुदूगल द्रव्य उक्त 
दोनों ही अ्रवस्थाश्नोमे प्रुवस्वरूपसे स्थित रहता है 1 १३८ ॥ इस प्रकार नयु, भ्रमा 


१९ 


८२ पद्यनन्दि-पश्वुविश्तिः 


ध्रात्मानमेवमधिगम्य नयग्रसाखनिक्षेपकादिभिरमिश्रयतेकचित्ताः । , 
भव्या यदीच्छत भवारेवमुत्तरीपुपुत्त द्मोहमकरोग्रतरं गभीरम्‌ ॥ १३६।। 





संसारसमुदरम्‌ । उत्तरीतुम्‌ इच्छत । किलक्षणं संसारसमुद्रप । उत्त्‌.ड गमोहमकरोग्रतरग्र उत्त.ड. गमोहमस्स्यभृतमू । 
पूनः गभीरम्‌ । भो एकचित्ताः स्वस्थचित्ताः । श्रात्मानमू एवमु श्रभिश्रयत । कि कृत्वा । नयप्रमारानिक्षेपकादिभिः 1 


एवं निक्षेप आदिक दारा आत्माके स्वरूपको जानकर है भव्य जीवो ! यदि तुम उत्नत 
मोहसूपी मगरे प्रतिशरय मयानक व गम्भीर इसःसंसाररूप समुद्रसे पार होनेकी इच्छा 
करतेहोतो फिर एकाग्रमन होकर उपयुक्त श्रात्माका भ्राश्चयण कसे । विशेषा्थं- 
.ज्ञाताके श्रभिप्रायको चय कहते है । ; तात्पयं यह्‌ है.कि प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई 
वस्तुक एकदेश {द्रव्य अथवा पर्याय श्रादि) में वस्तुका निद्वय करनेको नय कहा जाता 
है । वह द्रव्याथिक श्रौर पर्यायाथिक नयके भेदसे दो प्रकारकारहै.। जो द्रव्यकी 
। मुख्यतासे वस्तुको ग्रहण करता है वह द्रभ्याथिक तथा जो पर्यायकौ प्रधानतासे वस्तुको 
ग्रहण करता है वह्‌ पर्याया्थिक नय कहा जाता है । इनमें -द्रव्याथिक नयके तीन भेद 
है-नेगम, संग्रह ओर -व्यवहार.। जो पर्याथकलंकसे रहित सत्ता आदिः सामान्यकी 
- विवक्षासे समे ्रभेद (एकत्व) को ग्रहण करता है वह्‌ गुद द्रव्याथिक संग्रहनय कह्‌- 
, लाता है । इसके विपरीत जो पर्यायकी प्रधानतासे दो श्रादि भ्रनन्तं भेदरूप वस्तुको 
ग्रहण करता है उसे अशुद्ध द्रव्याथिक व्यवहारनय क्रहा जातादहै\.जो संग्रह ओौर 
व्यवहार इन दोनों ही नयोके परस्पर भिन्न दोनों (म्रभेद व भेद) विषयों को ग्रहण 
करता है उसका नाम नगम नय. है । परयायाथिक नय चार्‌ ्रकारका दै-क्टजुमू्, शब्द्‌, 
. सृमभिषखूढ भ्रौर - एवम्भूत । इनमे जो तीन कालविषयक पर्यायोको छोडकर ` केवल 
वतंमान कालविष्रक पर्यायको ग्रहण करता है वह्‌ ऋजुसूत्रनय है । जो .लिग, संस्था 
. (वचन), काल, कारक श्रौर पुरुष (उत्तमादि) भ्रादिके व्यभिचारको दूर करके वस्तुको 
-ग्रहण करता है उसे शब्दनय्‌ कहते हैँ । लिगव्यभिचार-जैसे स्त्रीलिगमें 'पु्चिशका प्रयोग 
करना. । युथा- तारककि लिये स्वाति शब्दका प्रयोग करना । इत्यादि व्यभिचार 
राब्दनयको हष्टिमे ग्रग्राह्य नहीं है । ओ एक ही ्र्थ॑को राब्दभेदसे श्रनेक रूपमे ग्रहण 
करता है उसे शब्दनय कहते हैँ । जसे एक ही इनदर व्यक्ति इन्दन (दासन) क्रियाके 
निमित्तसे इन्द्र, शकन (साम्यंरूप) क्रियासे शक्त, तथा पुरोके विदारणः केरनेसे पुरन्दर 
कहा जाता है 1 इस नयकी ह्मे पर्यायक्ब्दोका प्रयोग श्रग्राह्य है, क्योकि, एक अथैका 
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भ्रधिगम्य ज्ञात्वा ॥ १३९ ॥ भो भ्रात्मवु । इह.जगति संसारे । भवरिपुः संसारतरुः । तावत्काचप्‌ दुःखदः वर्तते 





बोधक एक ही शब्द होता है-समाना्थंक श्रन्य शब्द उसका बोध -नहीं करा सकता 
ह । पदाथं जिष क्षणमें जिस क्रियामें परिणत हो उसको जो उसी क्षणम उसी स्वरूपसे 
ग्रहण करता है उसे एवम्भूतनय कहते हँ 1 इस नयकी श्रपेक्षा इन्द्र जब शासन क्रियामें 
परिणत रहेगा तव ही वह्‌ इन्दर शब्दका वाच्य होगा, न कि श्रन्य समयमे भी । प्रमाण 
सम्यर्ज्ञानको कहा जाता है । वह्‌ प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षके भेदसे दो प्रकारकाहै। जो 
` ज्ञान, इन्द्रिय, मन एवं प्रकाश श्रौर उपदेश श्रादि बाह्य निमित्तकी श्रपेक्लासे उत्पन्न होता 
. है बह परोक्ष कहा जता ` है । उसके दो भेद है-मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान । जो ज्ञान 
. इन्द्रियो श्नौर मनको सहायतासे उद्र होता है उसे मतिज्ञान कहते है । इसं मतिज्ञानसे 
जासीं हुई वस्तुके विषयमे जो विशेष विचार उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है । . 
प्रत्यक्ष प्रमाण तीन प्रकारका है-अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान ओर केवलज्ञान । इनमें 
जो इन्द्रिय श्रादिकी पेक्षा न करके द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावकी मर्यादा लिये हए 
रूपी (पुदुगल श्रौर उससे सम्बद्ध संसारी प्राणी } पदार्थको ग्रहण करता है उसे श्रवधि- 
ज्ञान कहते. । जो जीवोके मनोगत पदाथे को जानता है वह मनःपयेयज्ञान कहलाता 
है । समस्त विश्वको युगपत्‌ ग्रहण करनेवाला ज्ञान केवलज्ञान कहा ज्ञाता है । ये तीनों 
ही ज्ञान अतीन्द्रिय है । निक्षेप शब्दका श्रथं रखना है । प्रत्येक शब्दका प्रयोग अनेक 
भ्रथोमिं हुश्रा करता है । उनमेसे किस समय कौन-सा अ्रथं अभीष्ट है यह बतलाना 
निक्षेप विधिका कायं है । वह निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य श्रौर भावके भेदसे चार 
प्रकारका है । वस्त्मे विवक्षित गुण एवं क्रिया भ्रादिके न होनेपर भी केवल लोकव्य- 
वहारके लिये वैसा नाम रख देनेको नामनिक्षोप. कहा जाता है-जंसे किसी व्यक्तिका 
नाम लोकव्यवहारके लिये देवदत्त (देवके द्वारा न दिये जनिपर भी) ,रख देना । 
कष्ठकमे, पुस्तकर्म, चित्रकमे श्रौर पांसोके निक्षेप अदिमे बह यह्‌ है" इस परकारकी 
जो कल्पता की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते है । वह दो प्रकारका .है-सद्भाव- 
स्थापनानिक्षेष्‌ श्रौर भ्रस द्ावस्थापनानिक्षेष 1 र निक्षंपं । स्थाप्यमान वस्तुके भ्राकारवाली किसी 
अन्य वस्तमे जो उसकी स्थापना की जाती है इसे सद्धावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है- 
जसे ऋषभ जिनेन्द्रके आकारभूत पाषारमे ऋषभ जिनेन््रकी स्थापना करना । जौ 
वस्तु स्थाप्यमान पदा्थेके श्राकरारकी नहीं है फिर भी उसमे उस वस्तुको कल्पना 














धं पदमनन्दि-पच्चविश्तिः 


भवरिपुरिह्‌ तावदृदुःखदो यावदात्मन्‌ 

तवःविनिहितधामा करससंश्लेषदोषः । 

स भवति किल राग षहेतोस्तदादौ 

भटिति* शिवधुखार्थी यत्नतस्तौ जहीहि \। १४० ॥ 
लोकस्यं त्वं न कश्चिन्न स तव यदिह स्वाजितं "मुज्यते कः 
संबन्धस्तेन सार्ध तदसति सति वा तत्न कौ रोषतोषौं । 





यावत्काटं कम॑ संश्लेषदोष श्रस्ति ! किलक्षणः कमं षंष्लेषदोषः ! तव विनिहितधामा श्रांच्छादिततेजाः । किल इति सत्ये 1 
स कम॑संष्लेषदोषः रागं षहेतोः सकाशात्‌ भवतति । तस्मात्‌ श्रादौ प्रथमतः? । फटिति शीघ्र ण । यतेनतः शिवसुखार्थी । 
तौ राग्धेषौ । जहीहि त्यज ॥ १४० 1 भो हंस भो आत्मनः एवं निष्चित्य । स्ववलम्‌ श्रनुसर श्रात्मबरं स्मर । 
पाश्व' संसारनिकटम्‌ । स्थायि स्थिरम्‌ । मा पश्य । एवं कथपू । लोकस्य त्वं कष्चित्‌ न । तव सलोक। कश्च्न ॥ 
यतु यस्मात्‌ ! इह संसारे ! स्वाजितं भरुज्यते स्वक भुज्यते । तेन लोकेन । सार्धं. कः - संबन्धः ! ततु" तस्मात्‌ 





करनेको भ्रसद्धावस्थापनानिक्षेप कहा जाता है-जैसे सतरंजकी गोटोभ हाथी-घोडे 
श्रादिकी कल्पना करना । मविष्यमें होनेवाली पर्यायकी प्रधानतासे वस्तुका कथनं क्रना 
द्रव्यतिष्ठेप कहलाता है । वतंमान प्यायसे उपलक्षित वस्तुके कथनको भाव्निक्षेप 
कहा जाता है । इसः प्रकार इन निक्षेपोके विधानसे अप्रकृतका निराकरण भ्रौर प्रकृतका 
ग्रहण होता है ॥। १३९. 1\ हे भ्रात्मच्‌ ! यहां संसाररूप शत्रु तब तक ही दुःख दे सकता 
है' जब तक तेरे भीतर ज्ञानरूप ज्योतिको नष्ट करनेवाला कर्मनन्धरूप दोष स्थान प्राप्न 
किये है। वह कमेबन्धरूप दोष निश्चयतः राग भ्रौर द्वेषके निमित्तसे होता है । 
इसलिये मोक्षसुखका श्रभिलाषी होकर तु 'सर्वभ्रथम शीघ्रतासे प्रयत्नपूवंक उन दोनोको 
छोड़ दे ॥,१४० 1(हे भ्रात्मनु ! न तो तुम लोक (कुटुम्बी जन आदि) के कोईदहो 
ओरन वह्‌ ,भी तुम्हारा कोई हो सकता है! यहां तुमने जो कुच कमाया है वही 
भोगना पडता है । तुम्हारा उस लोकके साथ भला क्या सम्बन्ध है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं है । फिर उस लोक्के न होनेपर विषाद रौर उसके विद्यमान होनेपर हषं क्यों 
करते हो ?) इसी प्रकार शरीरम राग-देष -नहीं करना चाहिये, क्योकि, वह्‌ जड 
( अचेतन ) है । तथा शरीरसे सम्बद्ध. इन्दरियविषयभोग जनित सुखादिकमे भीतुम्है 
रागद्वेष करना उचित नहीं है, क्योकि. वह विनदवर है। इसे प्रकार नि 


अव फरगिति। २शप्रथमः। । 
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काये ऽप्येवं जडत्वात्तदनुगततयुलादावपि ष्वंसमावा-. 

देवं. निश्चित्य हंस स्वबलमनुसर स्थायि भा पर्य पाश्वेम्‌ ।\ १४१ ॥ 
भ्रास्तामन्यगतौ प्रतिक्षणलसदृद्ुःलाधितायामहो 

देवत्वे ऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्ये ऽरिभादिधिया । 
यत्तस्मादपि मृत्थुकालकलयाघस्ताद्धटात्पात्यसे 

तत्तसित्यपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीव यतं कुर \ १४२॥ 

यड्‌ ष्टं बहिर ङ्गनादिषु चिरं तत्रानुरागो ऽभवत्‌ 

स्रान्त्या भुरि तथापि ताम्यति ततो भुक्त्वा तदेन्तविश 1 





कारणात्‌ । भ्रसति सति-वा भ्रसाधौ साधौ वा} तत्र लोके । रोषतोषौ कौ हषंविषादौ कौ । काये शरीरेऽपि । एवम्‌ 
शरमुनाः प्रकारेण । जडत्वात्‌ । तदनुगतसुखादौ तस्य शरीरस्य संलग्नइन्द्रियसुखादौ । श्रपि रोषतोषौ कौ । कस्मात्‌ 1 
-ध्वंसभावात्‌ विनाशभावात्‌ ॥ १४१ ॥ रे जीवं भो भ्रात्मव्‌- 1 तत्तस्मात्कारणाठ्‌ । भित्यपदं प्रति मोक्षपदं प्रति-1 
भ्रतिविनं दिनं दिनं प्रति । यत्तं कुरु । रहौ भ्रन्यगतौ दुरे आस्ताम्‌ । किलक्षणायाम भ्रन्यगतौ ।- -परतिक्षणं समयं 
-समयं प्रति । लसत्‌-प्रादुभू तदुःखेन युक्तायामु । देवत्वे ऽपि देवपदे ऽपि । -भवतः तव शान्तिः न भ्रस्ति । किलक्षणे 
-देवपदे ।` भरिमामहिमाभ्रादिग्रषटऋद्धिश्िया कृत्वा । रम्येऽपि मनोहरे ऽपि । भो श्रास्मदर । यत्तस्मादपि स्वगदिपि । 
-मृत्युकालकलया हठात भ्रधस्तात्‌ पात्यसे । ततः मुक्तौ यलं कुरु ॥ १४२ ॥ हे चेतः भो मनः। यत्‌ वहिः भ्रङ्गना. 
दिषु । चिरं चिरकालम् ।हष्टम्‌ । तत्र श्रङ्खनादिषु रन्त्या भरनुरागः भभवत्‌ । तथापि ततः तस्मात्कारणात्‌ > भूरि 





करके तुम श्रपनी स्थिर आत्मशक्तिका -अबुसरण करो, उस निकटवर्ती लोक: को 
स्थायी ` मत ` समो ) 11 विंशेषाथं - कुटुम्ब एवं धन-घनादि बाह्य ` सब पदार्थो 
का: श्रात्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । ` वे परत्यक्षम ही' अ्पनेसे प्रथक्‌ 
दिखते हैँ । तएव उनके -संयोगमे हरित श्रौर वियोगे खेदखिन्न होना उचित नही 
है! श्रौर तो क्या कही जाय; जो शरीर सदा आत्माके साथ ही रहता है उसक्रा भी 
सम्बन्ध `प्रात्मोसे कु भी नहीं है; कारण कि श्रात्मा चेतनं है मौर शरीर अचेतन 
है 1 स्पशंनादि इन्दियोका सम्बन्ध सीं उसी शरीरस है, न कि उस चेतन भ्रात्मासे ॥ 
इन्द्रियविषयभोगोसेः उत्पन्न होनेवाला सुखं विनर्वर॒है-स्थायी नहीं है । इसलिये हे 
आत्मन्‌ ! -शरीर एवं उससे सम्बद्ध ` सुख-दुःखादिमे रागदेष न ठ अपने स्थायी 
्रात्मरूपका अवलोकन कर ` १४१ 11 हे भ्नात्मन्‌ ! क्षण-क्षण होनेवाले दुःखकी 
स्थानशरूत अरन्य भरक, तिर्यच भ्नौर मनुष्य गति तो दुर रे; किन्तु आ्रा्चये तो यह है 
कि श्राणिमा श्रादिरूप लक्ष्मीसे रमणीय देवगतिमे भी तुमे शान्ति नहीं कारणकि 


८६ पद्मनत्दि-पन्धविशत्ि 


चेतस्तत्र गुरोः भ्रकोभवसतेः किचित्तदाकरण्यते 

भ्ाप्ते यत्र समस्तदुःखविरमाल्लम्येत नित्यं सुखम्‌ 11 १४२ 11 
किमालकोलाहलैरमलबोधसंपल्निधेः 

समस्ति यदि कौतुक किल तवारमनो दशने । 
निरुद्धसकलेन्द्ियो रहति पुक्तसंगग्रह 

फियन्त्यपि दिनान्यतः स्थिरमना. मवान्‌ पश्यतु ।। १४४ ॥। 
है चेतः किमु जीव तिष्ठसि कथं चिन्तास्थितं सा कुतो 

राह षवशात्तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तव । 


बहलं ताम्यसि खेदं यासि! तत्‌ वृथैव खेदं यासि तव्‌ श्नुरागं प्रेम मुक्त्वा । श्रन्तःकरणे विश प्रवे कुर । तव 
'्रन्तःकरणे। गुरोःप्रबोधवसतेः तत्‌ किचिद्‌ भ्राकण्यंते । यत्र गुरुवचने प्राप्तं सति । समस्तदुःखविरमात्‌ दुःखनाशात्‌ नित्यं 
सुखं लभ्येत ॥ १४३॥ भानकोलाहरः किमु । यदि चेतु । किल इति सत्ये । तवात्मनः दशने । कौतुकम्‌ रस्ति कौतुकं 
वर्तेते । किलक्षणस्य भ्रार्मनः । श्रमलबोधसंपलिधेः निर्मलक्लाननिषेः । भवाव भ्रन्तःकरणातु कियन्ति श्रपि दिनानि । 
-रहसि एकान्ते पश्यतु । किलक्षणः भवाव । निरुदढधसकलेन््रियः संकोचितेन्द्रियः । पुनः किलक्षणः भवाव } मूक्तपंगग्रहः 
-रहितपरिग्रहः । पुनः किलक्षणः भवाव्र । स्थिरमना: ।४ १४४ ॥ हे चेतः'। किमु जीव । कथं तिष्ठसि । चिन्तास्थितं ,. 
“चिन्तास्थानं तिष्ठामि । जीवः ब्रवीति । रे मनः सा चिन्ता कुतः तिष्ठति वा सा चिन्ता कुतः कस्माज्जाता । रागं ष~. 
वशातु जाता । च पूनः । तयोः रागद्धं षयोः परिचयः तव कस्मादशूवु । स परिचयः इष्टानिष्टसमागमाजातः । इति 


वहांसे भी तु मृत्यु कालके दवारा जबरन्‌ नीचे गिराया जाता है । इसलिये तु प्रतिदिन 
उस नित्य पद अर्थात्‌ श्रविनशवर मोक्षके प्रति प्रयत्न कर ।।' १४२ ॥ हे चित्त तृत 
बाह्य स्वरी आदि पदार्थोमिं नो सुख देखा है उसमे तुभ शराम्तिसे चिरकाल्‌ तक -्नुराग 
हुभ्राहै। फिर भीत्‌ उससे श्रधिक सन्तष्ठहो रहा है । इसलिये उसको छोडकर भ्रपने 
भ्रन्तरात्मामें प्रवेश कर । उसके विषयमे सम्यग््ञानके भ्राधारभूत गुरसे एेसा कुछ सुना 
जात्ता है कि जिसके प्राप्न होनेपर समस्त दुःखोसे छुटकारा पाकर अविनदवर (मोक्ष) 
सुख प्राघ्र किया जा सकता है ।। १४३ ।। हे जीव ! तेरे लिये यदि निर्मल ज्ञानरूप 
सम्पत्तिके भ्राश्चयभूत भ्रात्माके दशंनमे कौतूहल है तो व्यर्थके कोलाहल (बकवाद) से 
क्या ? श्रपनी समस्त इन्द्रियोका निरोध करके तु परिग्रह-पिशाच को छोड दे । इससे 
स्थिरचित्त होकर तु कुक दिनमें एकान्तम उस ॒श्रन्तरात्माका प्रवलोकन कर सकेगा 
11 १४४ (यहां जीव श्रपने चित्तसे कुछ प्रदन करता है श्रौर तदनुसार चित्त उनका 
। उत्तर देता है-हे चित्त ! एेसा संबोधन करनेपर चित्त कटहेता है.किहि जीव क्था 


१. घ्मोपिदेशामूतंम्‌ ५ 


इष्टानिष्टसमागमादिति यदि श्वश्न' तदावां गतौ 
नोचेन्भुज्च समस्तमेतदचिरादिष्ठादिसंकत्पनम्‌ ।। १४५ ॥। 
ज्ञानज्योतिरुदेति मोहतमसो मेदः समुत्पद्यते 

सानन्दा कृतङ्ृत्यता च सहां स्वान्ते समुन्मीलति । 
यस्येकस्मृत्तिमात्रतो ऽपि भगवानननैव देहान्तरे 
देवत्तिष्ठति मृग्यतां सरभसादन्यत्र क्रि घावत ॥ १४६।। 
जीवाजोवविचिन्नवस्तुविधिधाकारद्धिर्पादयो 

राग षक्ृतो ऽ मोहवशतो हृष्टाः भ्‌ ताः सेविताः । 





श्रमुना प्रकारेण यदि परिचयः जातः उत्पन्वः । भो मनः। तदावां द्वावपि । श्वभ्र नरकम्‌ । गतौ । नो चेतु । 
एतत्समस्तमु । इष्टादिसंकल्पनमु । मुः त्यज ।॥ १४५ ॥ देवः भ्रात्मा । भ्रत्रैव देहान्तरे तिति । स एव भगवा 
परमेश्वरः । भ्रन्यत्र किं धावत । भो लोकाः । स एव भगवावरु परमेश्वरः । मृग्यतामू भ्रवलोक्यतामु । यस्य एकभग- 
वतः । स्मृतिमात्रतौ ऽपि ज्ञानज्योतिः उदेति प्रकटीभवति । यस्य भ्रात्मनः स्मरणमात्रतः । मोहतमसः मिथ्यात्वान्ध- 
कारस्य । भेदः समुत्पद्यते । यस्य ॒श्रात्मनः स्मरणमाच्तः । सानन्दा भ्रानन्दयक्ता । तङृत्यता विहितकार्य॑ता । 
सहसा १ शीध्रं णा । स्वान्ते श्रन्तःकरणे । समुन्मीलति विकसति ॥ १४६ ॥ भो आ्त्मवु । भ्र संसारे । जीव-्रजीव- 
विचित्रवस्तुविविध-भाकार-ऋद्धिरूपादयः मोहवशतः । चिरं दीघंकालमर । दृष्टाः शरूताः सेविता; । किलक्षणा 





है 1 इसपर जीव उससे पता है कि तुम कंसे स्थित हो ? मैं चिन्तामे स्थित रहता 
हं । वह चिन्ता किससे उत्पन्न हई है ? वह राग-देषके वशसे उत्पन्च. हुई. है 1 उन 
राग-देषका परिचय तेरे किस कारणसे हुभा ? उनके साथ मेरा परिचर इष्ट भौर 
अनिष्ट वस्तुश्रोके समागमसे हरा । ग्रन्तमे जीव कहता है किं है चित्त ! यदि ठेसा है 
तो हम दोनों ही नरकको प्राप्त करनेवाले है । वहं यदि तुभे अभीष्ट नहींहैतो इस 
समस्त ही इष्ट-प्निष्टकी कल्पनाकरो शीघधतासे छोड दे ।॥ १४५ ॥ जिस भगवान्‌ 
भ्रात्माके केवल स्मरण मात्रसे भी ज्ञानरूपी तेज प्रगट होता ॥ अज्ञानरूप भरन्धकारका 
विनाश होता है, तथा कृतकृत्यता श्रकस्मात्‌ ही श्ानन्दपूवेक श्रपते मनमें 2 श 
जाती है; वह्‌ भगवान्‌ श्रात्मा इसी रारीरके भीतर विराजमान है । क शीघ्रत 

ग्मन्वेषण करो । दूसरी जगह (बाह्य पदार्थोकी रोर) क्यों दौड रहै हो ? व १४६ 1! 
हे श्रात्मन्‌ यहां जो जीव श्रौर भ्रजीवरूप विचित्र वस्तुए, अनेक प्रकारके भ्राकारः 








१ के विदिता सहसा । 


छद पद्मनस्दि-पन्चविदातिः 


जातास्ते इदबस्धनं चिरमतो इःखं तवात्मलिदं 

सनं जानत एव कि बहिरसावद्यापि धीर्धावति ।। १४७ 11 
भिन्नो ऽहं वपुषो दहि्मलकृताल्ानाविकल्पौ घतः 

शब्डादेश्च चिदेकर्मूतिरमलः शान्तः सदानस्दमाक्‌ 1 
इरयास्था स्थिरचेतसो हढतरं साम्यादनारम्भिखः 
संसाराड्यमस्ति {कि यदि तदप्यन्यत्न कः पभ्रत्ययः ।! १४८ 11 
छि लोकेन किसाथयेा किमथ द्रव्येण कायेन कि 

कि वारििः फिमतेचियैः किमसुभिः कि तेविकल्पैरपि । 





सूपादयः 1 रागद्धं षताः ते सपादयः विषयाः इठवन्धनं जाताः । भ्रतः कारणाद्‌ 1 नृनं निश्चितम्‌ । तव इदं दुःखं 
जातम । उत्पन्नम्‌ । जानतः तव अ्रसौ धीः एव श्र्यापि । वहिः वाह्यं 1 कि धावति । वृर्थंव 11 १४७ ॥ अहमु । वपुपः 
शरीरात्‌ 1 भिक्तः । च पुनः । किलक्षणात्‌ वपुषः 1 वहिः वाह्यं 1 मलङ्ृतात्‌ मलकारिणः ! अहमु भात्मा । नाना- 
चिकल्पौचतः शम्दादेश्च भिल्लः । किंलक्षणः चात्मा विदेकमूतिः 1 पुनः म्रमलः । पुनः शान्तः । पूनः सदानन्द॑भाक्‌ 
आनन्दमयः 1 इति आस्था स्थिस्वेतसः जीवस्य 1 साम्यात्‌ 1 अनारम्भिणः ्रारम्भरहितस्य । संसाराद्‌ इढतरं भयं 
किमस्ति! यदि तत्‌ तव श्नन्यत्र परवस्तुनि । कः प्रत्ययः कः विश्वासः ॥ १४८ ॥ चत इति खेदे । भो भ्रात्न्‌ ! 
लोकेन कि प्रयोजनम्‌ । भो रासद । आश्रयेण कि प्रयोजनम्‌ । भो मात्मद्‌ द्रव्येण श्रवा कायेन कि प्रयोजनम्‌ 1 भो 
हंस । वाग्धि: वचनैः क भरयोजनमु 1 उत अहो 1 इन्द्रियैः कि प्रयोजनम्‌ 1 भो भ्रात्मन्‌ श्रसुभिः प्रासः कि प्रयोजनम्‌ 1 
भो आत्मन्‌ तैधिकल्पैरपि कि प्रयोजनमु 1 रपि सवे पुद्गलपर्यायाः । भो आत्मन्‌ त्वत्तः सकालात्‌ । परे सर्वे पदार्थाः 





ऋद्धियां एवं रूप आदि राग-दवेषको उत्पन्न करनेवाले हँ उनको तूने मोहके वस होकर 
देखा है, सुना है, तथा सेवन भी क्या है इसीलिये वे तेरे लिये चिर कालसे हठ 
बन्धन बने हुए है जिससे कि तु दुःख भोगना पड़ रहा है 1 इस सवको जानते हुए 
शी तेरी वह बुद्धि भ्राज भी क्यों बाह्य पदार्थोकी श्नोर दौड रही है? 1 १४७ ॥ मै 
बाह्य मल _(रज-वीयं) से उत्यच्च हए इस शरीरसे, अ्रनेक प्रकारके विकल्पोके समूदायसे, 
तथा राब्दादिकसे भी सिच हू । स्वभावसे मै चेतत्यरूप अद्वितीय दचारीरसे सम्पच्च, कर्म- 
मलसे रहित, रान्त. एवं सदा आनन्दका उपभोक्ता हूं 1 इस प्रकारके श्रद्धानसे जिसका 
चित्त स्थिरता को प्राप्त हो गया है तथा जो ससत्ताभावको धारण करके भ्रारम्भसे रहित 
हो चुका है उसे संसारसे क्या भय है ? करक मी नही ! भौर यदि उपयुक्त हद्‌ श्रद्धानके 
होते हए भी संसारसे भय है तो फिर भौर कहां विवास किया जा सकता है ? कहीं 
नही 11 १४८ 1] है बात्मन्‌ ! तु लोकसे क्या प्रयोजन है, ्ओोश्रयसे क्या प्रयोजन है, 


१. धर्मोपदेशामूृतम्‌ = 


` सवं पुद्गलपयेया वत परे वत्तः प्रमत्तो भषन्‌- 
नात्मन्ने भिरभिश्चरयस्यति तरामालेन कि बन्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
सततास्यस्तमोगानामप्यसत्पुलमात्सजम्‌ । 
श्रप्यपुवं सदित्यास्या चित्ते यस्य स तत्ववित्‌ ।। १५० ॥ 
प्रतिक्षणमयं जनो नियतमुश्दुःखातुंरः 
क्ुघादिभिरसिश्रयंस्तदुषशान्तये ऽल्लादिक्षम्‌ । 
तदेव मनुते युखं रमवशाद्यदेवापुखं 
समुल्लसति फच्डुकारजि यथा शिलिस्वेदनम्‌ ।। १५१ ॥ 


भिन्नाः । भौ भ्रारमन्‌ त्वं प्रमत्तः भवन्‌ सन्‌ 1 एभिः पूरवोबतैः विकल्पैः त्वा । श्रततितरामू श्रतिशयेन ॥ भ्रालेन वृथेव, 
बन्धनं किमू 1 भ्र्धिश्रयसि श्राभधरयसि ॥ १४९ ॥ ^सतततं निरन्तम्‌ । ध्रभ्यस्तभोगानां सुखम्‌ रपि । श्रसत्‌ भ्रनि- 
द्मानभू 1 भ्रात्मनं सुखम्‌ श्रधूवं सत्‌ विद्यमानमु । यस्य चित्ते इति ब्रास्था स्थितिः भ्रस्ति । स पुमान्‌ । तत्त्ववित्‌ 
तत्त्ववेत्ता स्यात्‌ ॥ १५० ।। नियतं निश्चितम 1 श्रयं जनः लोकः 1 प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति. क्ुधादिभिः 
उग्रदुःखातुरः 1 ` तदुपशान्तये क्षुत्‌-उपशान्तये । भ्रक्ञादिक श्रभिश्नयन्‌ । तदेव सुखं मनुते । कस्मात्‌ । भ्रमचशात्‌ 1 
यदेव श्रसुखं तदेव सुखं मनुते । यया कच्छुकारुजि समूह्सति सति शिखिस्वेदनं सुखं मनुते ।। १५१ ॥ परं मुनिः इति 





द्रव्ये क्या प्रयोजन है, शरीरसे क्या प्रयोजन है, वचनौसे क्या प्रयोजन है, इन्द्ियोसे 
क्या प्रयोजन है, प्राणोसे क्या प्रयोजन हैः तथा उन विकल्पोसे भी तुक क्या भयोजन 
है ? अर्थात्‌ इन सवसे तु कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योकि वे सन पुदूगल कौ पययिं 
है श्रौर इसीलिये तु्से भिन्न है। तु प्रसादको प्राप्त होकर व्यथं ही इन विकत्पोके 
द्वारा क्यो अतिशय बन्धनका आश्चयण करता है ? । १४६ 1) जिन जीवने निरन्तर 
भोगोका श्ननुभव किया है उनका उन भोगो उत्पत हुभ्रा सुखं भवास्तविक (कल्पित) 
है, किन्तु श्रात्मासे उत्पन्न सुख श्रपूवं भ्रीर समीचीन है; एसा जिसके हृदयभे द्‌ 
विश्वास हौ गया है वह्‌ तत्त्वज्ञ है।। १५० ॥ यह प्राणी परतिसमय क्षुधा-तृषा भादिकं 
द्वारा श्रस्यन्त तीन्न दुःखे व्याकुल होकर उनको शान्त करनेके लिये भ्रन्न एवं पानी 
श्रादिका श्राश्रय लेता है श्नौर उसे ही भ्रमवश सुल मानता है .। परन्तु वास्तवसे वहं 
दुःख दही है.1 यह्‌ सुखकरी कल्पना इस प्रकार दै जैसे किं खुललीकं रोगमे_ अग्निक 
सेकसे हदोनेवाला यु ।। रे दोतेवाला सुल ॥ १५१॥ यति मात्म अ --------- ॥। १५१ ॥। यदि आत्मा श्रपने आपको उत्कृष्ट देखतता है, उसीके 


१ ण सततेत्तिः श्लोकस्य टीकां नास्ति । 
१२ 


९९ ति पद्मदन्दि-पन्डविडखतिः 


मात्मा स्वं परमोते यदि समं तेनैव .संचेष्ट्ते ` ` 
तघ्मायेव हितस्ततो ऽपि च सुखौ तर्येव संबन्धमार्‌ । 
तत्सिन्ने व सतो भवत्यदिरतानन्दामृलयम्भोनिधिः 

{छ चान्यत्सकलोपदेशनिदहस्वैतद्रहस्यं परम्‌ \, १४२ 11 
परमानन्दान्नरसं सकलविकत्पान्यसुमनसस्त्यक्त्वा 1 
योपी स यत्य भजते त्तिमितयन्तःकररषदट्‌ चरः !1 १५३ 7 
जायन्ते विरसा रसा विघटते सोष्ठीकथाकौतुकत 

शीर्वन्ते विषयास्तथा विरमति पीतिः शरीरे ऽपि च ! 





|) 


2 


चिन्तवतति 1 रसा परं स्वम्‌ ऋत्मानन्‌ ईकते ! यदि चेर्‌ ! तेनैव आत्मन॑व ! उमं चेष्टते दीव्यति अ्रात्मा 1 ततमे 
[| दी [4 


प्रात्मते हितिः 1 वतः आत्मनः उक्रलाद्‌ 1 आत्म सुडी 1 आत्मा ठस्य आत्मनः घेवन्धभाद्‌ से 


५ 


~ 


:१ आत्मा तत्सिन्‌ 


श्रात्मनि ! गतः प्राप्तः ।! अविरत-आनन्द-भ्मत्त-अन्नोनिद्धिः भवति ! अन्यद्‌ किमु}! सकत्लोपदेशनिवहत्य एतत्परं 





रहस्यम्‌ १९५२॥॥ च योनौ १ यस्व मुनेः 1 स्िनितान्तःकररपट्चर्सः निस्वलान्तःकरणश्नमरः 1 परनानन्दान्यखम्‌ 
्आनन्दकमलर्खम्‌ 1! भजते ! क्कि छत्वा 1 उक्लविक्त्पन्नन्यसुननखः पुष्पा त्यक्त्वा {1६५३।} अविरतः -द्ानन्द- 
शुद्धात्मनः चिन्तायां त्यं विचरारपे 1 -रखाः विरसाः जायन्ते । गोष्ठीकयाकौतुकं विघटते ! त्तथा विववाः शीर्यन्ते 





खाथ कीड़ा करता है, उसीकं लिये हित स्वरूप है, उसीसे वह्‌ सुखी होता है, उसके ही 
समस्बन्धको प्राप्त होतेवाला है, ओौर उसीमे स्थित होता है; तो दह आनन्दर्प 
अमृतका समुद्र वन जात्ता है 1 अधिक क्या कहा जाय ? समस्त उपदेशसमुहका केवल 
यही रहस्य ह 1 विशेषाथं -इसका अभिप्राय यहु है कि बाह्य सव पदार्थोसि ममत्व- 
बुद्धिको छोडकर एक माच अपनी आत्मा लीन होनेसे अ्रयुवं युख प्राप्त होता है.1 
उस अवस्थामे कर्ता कमं आदि कारकोका कूद्धं भी भेद नहीं रहता- वही आत्मा कर्ता 
जौर वही कमं आदि स्वल्प भी होता है! यही कार्ख है जो म्न्थकर्तानि इस शलोकमे 
कमः उ्तके लिये सातो विभक्तियो (ञात्मा, स्वम्‌, तेन, तस्मै, ततः, ठस्य, तस्मिन्‌) 
का उपयोग किया है 11१५२ जिसका चान्त अन्त-ःकरणस्पी अमर - समस्त विकल्पो 
ङ्प अन्य पुष्पोको छोडकर केवल  उक्छ्ृष्ट आनन्दरूप कमलके रसका सेवन करता है 
चह योगी कटा जाता है ॥ १५३ नित्य आ्रानन्द्स्वरूप शुद्ध श्रात्माका विचार कृरनेषर 


१ 
रस नीर हौ जति है, परस्परंके संलापरूप कथाका कौतूहल नष्ट हो जाता है, विषय 





१अक् सेवकः संज्न्धघाक््‌! २ क अविरतं । 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ : ९१ 


जोषं वागपि घारयत्यविरेतानन्दात्मशुद्धात्मनः ` 
चिन्तायामपि यातुभिच्छति समं दोदेर्मनः पन्चतास्‌ 1! १५४॥।। 
भरात्मेकः सोपयोगो भम किमपि तततो नान्यदस्तीति चिन्ता- 
भ्यासास्ताशेषवस्तोः स्थितपरमभुदा यद्गतिर्नो विकल्पे 1 

ग्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे निःधुखे वा पदेशे 
साक्षादाराघना सा भ्‌ तविशदमतेर्बाह्यमन्यत्समस्तम्‌ ।1 १५५१ 
यद्यन्तनिहितानि खानि तपसा बाह्यो न कि फल्गुना 
नेवान्तनिहितानि खानि तपसा बाह्यो न {कि फल्गुना । 


शटन्ति ! च पूनः । शरीरेऽपि भति विरमति ! वायि जोषं धारयति वचनं मौनं धारयति । मनः दोप; । समं 
साधम्‌ 1! पचतां मृत्युताम्‌ । यातुपु इच्छति ।१५४॥ श्र तविशदमतेः भवश्च तनिमंलमतेः यतेः! सा साक्षात्‌ 
श्राराधना कथिता । अन्यत्‌ समस्तम्‌ । वाह्य भिन्नम्‌ । यतु स्थितपरममुदा हषेण । विकल्पे नो गतिः यस्य भूनेविकल्पं 
[ल्पो ] न। ग्रामे वा कानने वा वने वा। निःसुखे सुखरहिते प्रदेशे! वा जनजनितसुखे लोकहपितपरदेशे । इति चिन्ता- 
श्रभ्यास-ग्रस्त-्रशेष-वस्तोः मुनेः इति चिन्तनम्‌ । एकः ्रात्मा । मम सोपयोग श्रादेयः ! तत्त; भरात्मनः सकाशात्‌ । 
भ्न्यत्‌ किमपि मम न अत्ति 11१५५॥ यदि चेत्‌ । खानि इन्द्रियाणि । अन्तः मघ्ये निहितानि भ्रन्तःकरणे घ्नारो- 
पितानि । तदा बाह्येन तपसा किमू । न किमपि । फल्गुना वृथैव । यदि खानि इन्द्रियाणि भ्रन्तःकरणे नैव निहितानि 


नष्ट-हौ जाति है शरीरके विषयमे भी प्रेम नहीं रहता, वचन भी मौनको धारणः^कर 
लेता है, तथा मन दोषोके साथ मृत्युको प्राप्न करना चाहता है ।। १५४ ॥ उपयोग 
(जान-दशंन } युक्त एक श्रात्मा ही मेरा है उसको छोडकर अत्य कुक भी मेरा नहीं 
है; इस प्रकारके विचारके अ्रभ्याससे समस्त बाह्य पदार्थो की ओरसे जिसका मोह 
हट चुका है तथा जिसकी बुद्धि प्रागसके अभ्यास से निमेल हो गई है एेसे साधु पुरुषके 
मनकी प्रवृत्ति विकल्पोमे नहीं होती । वहं भ्राम ` श्रौर वनमें तथा प्राणीके लिये सुख 
उत्पन्न करने वाले स्थानम ओर उस सुखसे रहित स्थानमें . भी समबुद्धि रहता है 
भ्र्थात्‌ ग्राम श्रौर सुख युक्त स्थानमें वह हित नहीं होता है तथा इनके विपरीत वन 
भ्रौर दुःख युक्त स्थानमे वह खेदको भी प्राप्त नहीं होता 1 इसीको साक्नात्‌ श्राराधना 
कहा जाता है, अन्य सब बाह्य है ।॥ १५५ ॥ (यदि इद्धया अन्तरात्माके उन्मुख है 
ततो फिर व्य्थके बाह्य तपसे कु भी प्रयोजन नहीं है । श्रौर यदि वे इन्द्रियां भ्रन्तरा- 
त्माके उन्मुख नहीं ह तो भी बाह्य तपका करना व्यथं ही है-- उससे कु भी प्रयोजन 
सिद्ध होनेवाला नहीं है|। यदि भ्रन्तरंग रौर बाह्यम अन्य वस्तुत श्रजुराग है तो बाह्य 


६२ पशनच्दि-पद्यविशतिः ` 


यद्यन्तदहिरन्यवस्तु तपसा बाद्योन कि कल्गुना | 
नँवान्तवंहिरन्यवस्तु तपसा बाह्यो न {क फल्गुना 11९४६ 
शुद्ध दायतिदतितत्त्वमितरदाच्यं च तदाचकं' 
शुढपदेश इति प्रेदजनक्‌ शुद्ध तरत्कत्पितम्‌ ! 


तदा वाहे न तपसा क्रिय 1 फल्गुना वृथेव 1 यदि चेत्‌ अन्त हिः अ्न्यवस्तु मिष्यात्वादि चस्ति ! तदा वाह्य न तपसा 
किम । फल्युना व्व 1 यदि चेतु ! अन्तयं हिः अन्यचस्तु नंद मिव्यात्वादि नैव । ्ात्मविचारोऽस्ति ! तदा वाह्येन . 


तपा किमु । फल्युना वृथैव ।{ १५६॥ शुद्ध तत्त्वं वागतिवत्ति चचनेरहितम्‌ 1 इतरत्‌ अशुद्धततत्वम्‌ । वाच्यं कथनीयम्‌ 1 
च पुनः 1 शुद्धादेशः तद्वाचकं धदत्ति^ ! इति प्रभेदजनङं शुद्ध तरत्तल्पितं भवति 1 तत्र शुद्ध-अदुखयोदर योमेष्येर । 





तपसे क्या प्रयोजन है ? वह व्यथ ही है । इसके विपरीत्त यदि भ्रन्तरंग श्रौर बाह्ये 
सी श्रत्य वस्तुसे अनुराग नहींरहैतो भी व्यथं बाह्य तपसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ 
कुछ सी नहीं 11 विज्ेषाथे -्रभिप्राय यह्‌ है कि यदि इन्दियोकी ` प्रचत्ति आत्मोन्मुख 
, है तो श्रभीष्ट प्रयोजन इतने मात्रसे ही सिद्ध हो जाता है, फिर उसके लिये बाह्य तपर्च- 
| रणएकी कु भी श्रावर्यकता नही रहती 1 किन्तु उक्त इद्द्ियोकी पवत्ति आत्मोन्मुख 
न होकर यदि बाह्य पदार्थोक्षी श्रोरहौ रही है तो बाह्य तके करवे पर भी यथार्थं 
 सुखकी प्रापि नहीं हो सकती ! इसलिये इस अवस्थासे भी वाह्य तप व्यं ही उ्हरता 
है । इसी प्रकार यदि अन्तरगमे ओर बाह्यमें परवस्तुसे अनुराग नही रहा है तो वाह्य 
तपुका्‌ प्रयोजन इस समताभावसे ही प्राप्त हो जाता है, अतः उसकी श्रावद्यकता नहीं 
रहती } -्रौर यदि अन्तरंग व बाह्यम परपदा्थसि अनुराग नहीं हटा है ' तो चित्तके 
रागदवेषसे दरूषित्त रहनेके कारण बाह्य तपका आचरण करतेपर भी उससे कु पयोजन 
सिद्ध चहीं होगा 1 अतः इस अवस्था भी बाह्य तपकी आवश्यकतां नहीं रहती । 
तात्वयं यहं है कि बाह्य तपदचरएके पूेभे इच्छियदमन, राग-देषका शमन ओर मन 


कचन एवं कायक सरल भरदृप्तिका होना भरत्यावस्यक है 1 इनके होनेपर ही 'वह बाह 


तपश्चरण सा्थेक हो सकेगा, अन्यथा उसकी निरथेकता अनिवायं है|1 १५६ 11 शुद्ध 
र्व वचने जगोचर है, इसके विपरीत भरशुद्ध तरव _वचनके गोचर है अर्थात्‌. शब्द 
दास कहा जा सकता है 1 शुद्ध तत्तवको जो ्रहण करनेवाला है वह्‌ शुदधदेश कहा. 
जाताहै तथाजो भेदको प्रगट करनेवाला है चहं शुद्धसे ` इतर अर्थात्‌ अशुद्ध नय 
कल्पित किया शया है 1 सम्यर्हष्टिके लिये शेष दो उपायो प्रथम्‌ रुद्ध तत्त्वका ्राश्रय 
, अजक | , शकुनः मि, रदं दवदव चदावाचकं मवति ! २ श गुद्धाशुदयोमंष्ये 1 | ¶ 


१. घमोपदेशाभंतम्‌ ' ४३ 
तत्राद्य धयसीयमेष सुदृशा + शेषद्वयोपायतः 
सपक्षा नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा 11 १५७॥ 
ज्ञानं दशंनमप्यशेषविषयं जीवस्य नार्थान्तरं 
शुद्धादेशविवक्षया स हि ततर्चद्र प इत्युच्यते । 
~ पयश्च गुखेशच साधु विदिते तस्मिन्‌ गिरा सद्गुरो- 
नतिं कि न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न कि योगिसिः॥१५८॥ 
यन्नान्तनें बहिः स्थितं न च दिशि स्थलं न सूक्ष्मं पुमान्‌ 
नेव स्त्री न नपुसकं न गुरुतां प्राप्तं न यत्लाघवम्‌ । 





सुटशा सुरृष्टिना भव्यपुरुषेण । भ्राद्य' तत्त्वम्‌ । प्राश्चयणीयम्‌ ' कुतः । अ्रशेषद्टयोपायतः व्यवहार-उपायतः । नयसंहितः 
नयसमूहः । सापेक्षा । फलवती सफला । जायते । अन्यथा निश्चयतः न सफला ॥१५७।। भ्रशेषविषयम्‌ भ्रशेषगोचरम्‌ 1 
ज्ञानं दशंनमपि भ्रशेषगोचरं द्वयम्‌ । जीवस्य अर्थान्तरं स्पष्ट न । ततः कारणात्‌ । स जीवर शुद्धोदेशविवक्षया 
शुद्धादेश वक्तुम्‌ इच्छया त्वा । चिद्र.पः इति उच्यते । तस्मन्नात्मनि । सद्गुरोः गिरा वाप्या 1 पर्या्थश्च गुणश्च 
छृत्वा । साघु समीचीनम्‌ । विदिते सति ज्ञाते सति । योगिभिः मुनीश्वरं: । कि न ज्ञातम्‌ । कि न विलोकितम्‌ । 
प्रथ योगिभिः तस्मिन्नात्मनि प्राप्ते सति कि न प्रासम्‌ ॥१५८॥ मुनिः भन्तर्ञानं चिन्तयति । तत्परंज्योतिः अहम्‌ 
भ्रात्मा । प्रपरं न । यज्ज्योतिः श्रन्तःस्थितं न । वहिः बाह्यं स्थितं न । यत्‌ चैतन्यं 1 च पुनः । दिशि स्थितं न । 


` लेना चाहिये । ठीक है-नयोका समुदाय परस्पर सायेक्ष होकर ही प्रयोजनीभरत होता 
है । परस्परकी श्रपेक्षा न करने पर वहु निष्फल ही रहता है 1 १५७ ॥ शुद्ध नयक 
ध्रपेश्ना समस्त पदार्थोको विषय करनेवाला ज्ञान श्रौर दशेन ही जीवका स्वरूपहै जो 
उस जीवसे पृथक्‌ नहीं है । इससे भिन्न दूसरा कोई जीवका स्वरूप नहीं हौ सकता 
है ! अतएव वह "चिद्रूप" भ्र्थात्‌ चेतवस्वरूप एसा कहा जाता है । उत्तम गुरूके उपदेदा 
से श्रपने गुणों श्रौर पर्यायोके साथ उस ज्ञान-दशेन स्वरूप जीवकं भले प्रकार जान 
लेने पर योयियोने क्या नहीं जाना, क्या नहीं देखा, श्रौर क्या नहीं प्राप्त किया ? 
अर्थात्‌ उपयु क्त जी वके स्वरूपको जान लेने पर भ्न्य सब कु जान लिया, देख लिया 
श्रौर प्राप्त कर लिया है; ेसा समना चाहिये ॥ १५८ ॥ मँ उस उक्कृष्ट. ज्योतिस्व- 
रूपं जो न भीतर स्थिव है, न बाहिर स्थित है, न दिशामे स्थित है, नस्थूल दहै, 
न सूक्ष्महै, न पुरुष है" न स्त्रीह, ननपुसक है, नगुरुरहैःन लघु है;-ततथाजो कर्भ 








१च विदुषा। २क कारणात्‌ जीव। 


२; पद्मनन्दि-पच्चविशतिः । 


कमंस्पशंश रीरगर्धगणनाव्याहारवर्णोन्मितं ` 

स्वच्छं ज्ञानहगेकमुति तदहं ज्योतिः परं नापरम्‌ ।।१५६॥ 

जानन्ति स्वयसेव यद्विसनसशिचद्र पमानन्दवत्‌ 

प्रोच्छिल्े यदनाद्यमन्दमसङृन्मोहान्धकारे हठात्‌ । 

सर्थाचन््रमसावतीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मकं 

तज्जीयारसहृजं सुनिष्कलसहं शब्दाभिधेयं महः ॥1१६०॥ 

यज्जायते किमपि क्मेवशादसातं सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालम्‌ ! 
जातं मनागपि न यन्न पदं तदेव देवेन््रवन्दितमहूं शरणं गतो ऽस्मि ।१६१॥। 


यज्ज्योतिः स्थुल न। यत्‌ ज्योतिः सूक्ष्मं न । यत्‌ ज्योतिः पुमा न स्तनी न नपुसकं न । यज्ज्योतिः गुरुतां न प्रासम्‌ । 
यज्ज्योतिः लाघवं न प्राप्तम्‌ । यत्‌ ज्योतिः कर्मस्पशंशरीरगन्धगणनाव्याहारवर्णोज्िते कमं शरीर-उन्धवगन्धादि 
शब्दादिविषयं तैः विषयः उज्मितम्‌ 1 यत्‌ ज्योतिः वर्णं; रहितम्‌ । पुनः स्वच्छम्‌ 1 यत्‌ भ्योतिः ज्ञानदशंनमूत्ति^ 1 
तत्‌ श्रम्‌ । श्रपरं न ॥ १५९॥ तदहं शब्दाभिधेयं महः सोहभु इति वाच्यं । महः जीयात्‌ ! किलक्षणं महः । सहजम्‌ । 
पुनः सुनिष्करं ° शरीररहितम्‌ ! यत्‌ महः । विमनसः सर्वज्ञाः । स्वयं जानन्ति ! यत्‌ चिद्र्‌ पम्‌ श्रानन्दसहितं वीतरागा 
जानन्ति । क्व सति । हमत मोहान्धकार प्रोच्छि्ने सति । किलक्षणं महः ! भसत्‌ निरल्तरपु । भ्रनादि । अ्रमन्दम्‌ 
उल्लसायमानमु । श्रहो यत्‌ ज्योतिः । सूर्याचन्द्रमसौ प्रतीत्य उल्लङ्घ्य अतिक्रम्य विष्वभ्रकाशात्मकं वर्तते ।१६०॥ 
भ्र तदेव पदमु । शरणं गतोऽस्मि प्रासो भवामि । किलक्षणं पदम । देवेन्द्रवन्दितमर । यत्किमपि कमवशात्‌ । श्रसातं 
दुःखम्‌ । च पुनः । सातं सुखम्‌ । जायते उत्पद्यते । यत्तदनुयायिविकल्पजाङं तयोः सुखदुःखयोः भरनुयायि विकल्प- 





स्पशं, शरीर, गन्ध, गणचा, शब्द एवं वणस रहित होकर निर्मल एवं ज्ञान-द्शनरूप 
भर्वितीय शरीरको धारण करती है! इससे भिन्न श्रौर कोई मेरा.स्वरूप नहीं है 
॥1 १५६ ॥) जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोहरूपं अन्धकारक बलात्‌ नष्ट हो जानेपर 
मनसे रहित हए सवज स्वयं ही जानते है, जो चेतनस्वरूप है, भ्रानन्दसे सयुक्त है, 
भ्रनादि है, तीन्र है, निरन्तर रहनेवाला है, तथा जो आश्चयं है कि सूर्यं व चन्द्रमाको 
भी तिरस्कृत करके समस्त जगत्‌ को प्रकारित करनेवाला है; वह रहम" शब्दसे कहा 
जानेवाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवन्त हो ॥ १६० ॥ कर्मके उदयसे जो 
करु भी दुःख भ्रौर सुख होता है तथा उनका श्रनुसरण करनेवाला जो विकरल्पसमूह 
भी होता है वह्‌ जिस पदमे थोडा-सा भी नहीं रहता, म देवेन््रोसे वन्दित उसी 
(मोक्ष) पदकी शरणमे जाता हूं ॥ १६१॥ जो पूवेमे कभी नहीं प्राप्त हुभ्राहै 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ ६ 


धिक्कान्तास्तनमण्डलं धिगसलप्रालेयरोचिः करान्‌ ` 
विक्कपुं रविमिधचम्दनरसं धिक्‌ ताघ्चलादीनपि+ । 
यत्प्राप्तं न कदाचिद तदिदं संसारसंतापहूत्‌ 

लग्नं चेदतिशीतलं गुरुवचोदिव्यामृतं मे हदि । १६२॥ 
जित्वा मोहमहाभटं मवपये दत्तोग्रदुःसश्नभे 

विश्ान्ता विजनेषु योगिपयिका दीघं चरन्तः कमात्‌ । 





जालम्‌ । यत्र मोक्षपदे । मनागपि न जातं मृक्तौ सुखदुःखविकल्पादि न वतते ॥१६१॥ यदि चेत्‌ । तत्‌ इदं गुरुवचः 
दिव्यामृतं मे हदि लग्नम्‌ भ्रस्ति तदा मया सवं भराम्‌ । किलक्षणं वचोमूृतम्‌ । संसांरकंतापहत्‌ ससारकष्टनाशनम्‌ । 
पुनः भ्रतिशीतलम्‌ । यस्य गुरोः वचः । श्रत्र संसारे । कदाचिन्न प्रासम्‌ } यदा गुरुवचः प्राप्तं त॒दा 1 कान्तास्तनमण्डकं 
धिक्‌ । अमलप्रालेयरोचिःकराद्‌ चन्द्रकरा्‌ धिक्‌ । कपु रविमिभितचन्दनरसं 3 धिक्‌ । तां जलार्द्र जलाद्र वस्रं 
धिङ्क* । एवं गुरुवचः श्रमृतमू रस्ति ।॥१६२॥ तेभ्यो मुनिभ्यो नमः । ये योगिपयथिकाः मुनयः । मोहुमहाभटं जित्वा 1 
भवपये संसतारपथे 1 चरन्तः गच्छन्तः । विजनेषु स्थानेषु विश्रान्ता जाताः 1 किलक्षणे भवपये । दत्तोग्रदुःखश्रमे 





एसा संसारकं संतापको नष्ट करनेवाला भ्रत्यन्त शीतल गुरुका उपदेशरूप दिव्य श्रमृत 
यदि मेरे हूदयमें संलग्न है तो फिरू पत्नीके_स्तनमण्डलको धिक्कार है स्तनमण्डलको धिक्कार है, निमेल चन्द्रमा 
की किरणोको धिक्कार है, कपूरसे मिले हुए चन्दनके रसको धिक्कार है, तथा श्रन्य 
जल श्रादि शीतल वस्तुभ्रोको भी धिक्कार है ।। विशेषाथ-स्तीका स्तनमण्डल, चन्द्र- 
किरण, कपूरसे मिला हुश्रा चन्दनरस तथा ओर भीजो जल श्रादि शीतल पदाथं 
लोकम देखे जाते हैँ वे सव प्राणीके बाह्य शारीरिक सन्तापको ही कुछ समयके लिये 
दुर कर सकते है, न फि अ्रभ्यन्तर संसारसन्ताप को 1 उस सूंसारसन्तापको यदि कोद 
दूर कर सकताहैतो वह्‌ सदुगुरुका वचन ही दुर कर सकता ह सदुगुरुका वचन ही दर कृर सकता है 1 श्रमृतकं समान श्रतिशय 
शीतलता को उत्पन्न करनेवाला यदि वह गुरुका दिव्य उपदेश प्राणीको प्राप्त.हो गया 
है तो फिर लोकम शीतल समभे जानेवाले उन स््रीकं तीके स्तनमण्डल उ दिको धिक्कार 
है 1 कारण यू किये सव पदां उत्त सन्तापकं नष्ट करनेमे सवथा छथ -ह 
। १६२ ॥ श्रत्यन्त तीन्र दुःख एवं परिश्रमको उत्पन्न करनेवाले लबे संसारके मागमे 
करमशः. गमन करनेवाले जो योगीरूप पथिक मोहरूपी महान्‌ योद्धाको जीतकर एक्तान्त 
स्थानमे विश्रामको प्राप्त होते है, तत्पश्चात्‌ जो ज्ञानरूपी धनसे सम्पन्न होते हए 


१ -च-परहिमाठोऽयम्‌, ्रकवश् धिक्‌ तां जलाद्रामपि। २अ्न श क्रिलक्षणं वचः संसार । ३ क विमिश्र 
चन्दनरषष । ४ अर श जला द्विपरिकरां जलाद्गं वस्त्रं धिक्‌ । । 


६६ , पद्मतन्दि-पश्चविदातिः ~ 


प्राप्ता ज्ञानघनाश्विरादभिमतस्वारमोपलम्भालयं 
तिर्थानस्दकलत्रसंगसुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः १।१६२॥ 
इत्थादिर्धमे एषः क्षितिषसुरसुखानध्यंमाखिक्यकोशः 

पायो दुःलानलालां परमपदलसत्सौधसोपान राजिः । 
एतन्माहात्म्यमीशः कथयति जगतां केवली साघ्वधीता 

सर्वस्मिन वाडः सये ऽथ स्मरति वरमहो माहशस्तस्य नाम ।१६४॥। 
शश्वज्जन्मजरान्तकालविलसद्दुःखौघसारी मवत्‌- 
संषारोग्रमहारुजोपहतये ऽनन्तश्रमोदाय च । 





दुःखभ्रदे। पूनः फिलक्षमे भवपये.। दीर्घे गरिष्ठे । ये मुनयः । जमाव क्रमेण । चिरात दीर्घकालात्‌ । भरभिमतं 
श्रु । स्वा्मोपलम्भालयम्‌ म्रा्मगृहमु 1 प्राप्ताः । पुनः किलक्षणा मुनयः । ज्ञानघनाः । ये मुनयः । तत्र स्वात्मो- 
पलम्भगहे । निच्यानन्दकलत्रसंगसुखिनः वतन्ते । तेभ्यो नमः नमस्कारोऽस्तु ।(१६३॥ इत्यादिः एषः धैः ! किनक्षणः 
धर्मः । ^क्षितिप-राजा-सुर-देवसुख-प्रनघ्यं मारिक्यकोशः सुखभाण्डारः । पुनः किलक्षणः धर्मः 1 दुःवानलानां 
दुःखास्तीनाम्‌ । पाथः जलम्‌ । पुनः किलक्षणो धमं: । परमपदलसत्सौधसोपानराजिः मोक्ष्रहसोपानपंक्तिः 1 एतस्य 

स्य माहातमयं जगताम्‌ ईशः केवली कथयति । किलक्षणः केवली । श्रय स्वंस्मिव्र वाङ मये । साधु श्रधीता वक्ता 
द्ादशाङ्खवक्ता । श्रहो इति संबोधने । माहशः जनः 1 तस्य धमेस्य नाम स्मरति ॥ १६४।। ननु इति वित्तकं । भो 
बुधाः 1 एतद्धमेरषायनं कतु" यंदि चेन्मतिः भ्रस्ति । च पूनः । भ्रनन्तसुखाय भ्रनन्तसुखहेतवे श्रनन्तसुखं भोक्तु मतिः 
भ्रस्ति । च पूनः । शश्वत्‌ भ्रनवरतमरः। जन्मसंसारजरा-प्नन्तकालविलसद्दुःखौधसबलसंसार-उग्रमहारजः रोगस्य 





स्वात्मोपलन्धिके स्थानभूत श्रपने श्रभीष्ट स्थान {सोक्ष) को प्राप्त. होकर वहार 
अविनश्वर सुख (मुक्ति). रूपी स्त्रीकी संगतिसे सुखी हौ जाते हैँ उनके लिए नमस्कार 
हो] 11 १६३ ॥ इत्यादि (उपयु क्त) यद धमे राजा एवं देवोके सुखरूप अमूल्य रत्नों 
का खजाना है, दुःखरूप भ्रग्निको शान्त करनेके लिए जलके समान है, तथा उत्तम 
पद अर्थात्‌ मोक्षरूप प्रासादकी सीदियोकरी पंक्तिके सहश्च है । उसकी महिमाका वणेन 
वह्‌ केवली ही कर सकता दहै जो तीनो लोकोका श्रधिपति होकर समस्त भ्रागममें 
निष्णात है । मु जसा. श्रत्पज्ञ मनुष्य तो केवल उसके नामका स्मरण करता है 
॥ १६४ ॥ हे विद्धानो ! `निरन्तर जन्म, जरा एवं मरण रूप दुःखोके समूहमे सारभूत 
एसे संसाररूप तीव्र महारोगको दुर करके अनन्त युखको प्राप्त करनेके लिये यदि 


--~ ~~~ ~ - -------~---~ 


१ श पुस्तके एवंविधः पाठः-- क्षितिपो भूपतिः सुष्, सति वरं ददात्ति इति सुरः इन्द्रस्तयोः सुखं क्षिति- 
स्वर्गपालनजन्थः आरानन्दः स एवानघ्यंमारिक्थानि श्रमूल्यपद्मरागरत्नानि तेषां कोशः आश्चयण्हं निधानग्हुमु । 





- १. धर्मोपदेशामृतम्‌ ६७ 


एतद्धभरसायनं ननु बुधाः कर्तु मतिश्चेत्तदा 
भिध्यात्वाविरतिप्रमादनिकर+क्रोधादि संत्यज्यताम्‌ 11 १६५॥। 
नष्टं रटनमिवाभ्बुधौ निधिरिव प्रघष्टहष्टेर्थया 

योगो पूपशलाकयोश्च यतोः पूर्वापरौ तोयघी । 

संसारे ऽत्र तथा नरत्वभसङ़ृदुदुःखप्रदे लभं 

लब्धे तत्न च जन्म निर्मलकुले तत्रापि घमं मतिः ।1 १६६1 
न्यायादन्धकवतंकी यकजनाद्यानस्य संसारिशणां 

प्राप्तं वा बहुकत्पकोरिभिरिदं कृच्छ्रा्नरत्वं यदि । 


भ्रपहूतये नाशाय दूरीकतु" मतिः भ्रस्त । तदा मि्यात्वभ्रविरतिप्रमादकपायसमूहरक्ोधादि संत्यज्यताम्‌ \ भो भव्याः 
संत्यज्यताम्‌ ॥१६५॥ भ्रच्र संसारे । नरत्वं मनुष्यपदं तथा दुलभम्‌ । तथा कथम । यथा श्रम्बुधौ समुद्रः नष्टं रतनं 
दुलभं पूनः कठिनेन (? ) प्राप्यते । पूनः मनुष्यपदं तथा दुर्टंभं यथा प्रशरषटष्टेः श्रन्धस्य निधिरिव ग्रन्धस्य लक्ष्मीः 
दुभा । यथा पूर्वापरौ तोयघी पूवंपश्चिमसमुद्री । च पुनः । गतयोः यूपणलाकयोः यूपशमिलयोः । योगः एकत मिलनं 
कठिनं तथा मनुष्यपदं कठिनमू । किलक्षणे संसारे । श्रसक्रदुदुःखप्रदे । तत्र तस्मिद्‌ । नरत्वे लब्धे सति । च पुनः। 
निर्म॑लक्रले जन्म दृखंभम्‌ । तथ तस्मि नि्म॑लकरले प्राप्ते सति भ्रपि धर्मे मतिः दुभा ॥१६६॥ यदि चेदु । संसारिणां 
जीवानामु 1 संस्ारिजीर्वः। इदं नरत्वं इच्छात । लब्धं प्राप्तम । चा वहुकल्पकोटिभि प्रा्तम । भ्रन्धकवतंकीयक- 





भ्ापकी इस धमरूपी रसायनको प्राप्त करनेकी इच्छा है तो सिथ्यात्व, अविरति एवं 
परमादके समूहुका तथा क्रोधादि कषा्योका परित्याग कीजिये ॥ १६५ ॥ जसे समुद्रमे 
विलीन हुए रतन कां पनः प्राप्त करना दुलंम है, अरन्धेको निधिका मिलना दुलंम है, 
तथा पृथक्‌ पृथक्‌ पूं श्रौर परिचम समुद्रको प्राप्त हई गुप ( जुं ्रथवा यज्ञमे पशुके 
वांधनेका काष्ठ ) गौर शलाका ( जुएमे लगाई जनेवाली खूटी) का फिरसे संयोग 
ह्येना दुर्लभ है; वैसे ही निरन्तर दुःखको देनेवाले इस संसारम मवुष्यपर्यायको प्राप्त 
करना भी श्रतिशय दुलभ है । यदि कदाचित्‌ वह मनुष्य पर्याय प्रष्ठ भी हो जवे तो 
भी निमेल कुलम जन्म लेना श्रौर वहांपर भी धर्मम बुद्धिकरा लगना, यह बहुत ही 
दुलंम है ।। १६६ ॥ संसारी प्राणियोको यह्‌ मनुष्य पर्याय "अन्धकवतंकीयक' रूप 
जनाख्यानके न्यायसे करोड़ों कल्पकालोमें बड़े कष्ट्से प्राप्त हुई है, भ्र्थातु जिस प्रकार 
अन्धे मनुष्यके हाधोमे बटेर पभीका आना दुर्लभ है उसी व प्रकार इस ५ पर्यायका 
प्राप्त होना भी श्रत्यन्त दुलभ है । फिर यदि वह करोड़ों कल्प कालोमे किसी प्रकार 
न ~ ~ ~ ~ 


१२ 


&८ पद्मनन्दि-परखविदातिः \ 


सिथ्यादेषगुरूपदेशविषयन्यामोहेनीचान्वय- 

प्रायैः प्राभृत तदेव सहसा वेफल्यमागच्छत्ति ।1 १६७१ 

लव्वे कयं कथमपीह मनुष्यजन्मन्यङ्कः प्रसंगदशतो हि कुर स्वका्थेम्‌ । 

पराप्तं तु कामपि गति कुमते तिरश्चां कस्त्वां भविष्यति वरिबोधयिवु समथः 11 १६८॥ 
जन्म प्राप्य नरेषु निमेलकुते क्लेशान्मतेः पाटवं 

भक्ति जंनमते कथं कथमपि प्रागजितश्रो यसः । 

संसारावतारकं सुखकरं घमं न ये कुर्वते 

हस्तप्राप्तमन्यंरत्नमपि ते मुन्वन्ति दुबु दयः 1\ १६६।1 





जनाल्यानस्य न्यावात्‌ इवअन्धकस्य हस्तयोः मध्ये यथा वटेरिपक्षिणः ्रागमनं दुरुभं तथा नरत्वं प्राणभृतां 
जीवानामू । तदेव नरत्वम्‌ । सह॑सा 1 वंफल्यं निष्फलम्‌ 1 भरागच्छंति 1 कैः 1 मिथ्वदेवगुरूपदेशविपयव्यामोहुषेमनीच- 
धेन्वयमायैः नीचकार्यः कृत्वा नरत्वं विफलं याति 1 १६७॥ श्रङ्खं इति संवोधने । हे ङुमते । इह मंनुप्यजन्मनि । 
भरसङ्गवशतः पुण्यवशतः । क्थमपि* लब्धे सति 1 हि यतः ! तदा स्वकायं कुर । यदा तिधा कामपि गति प्रास्मु । 
तदा त्वां विवोध्यिलुः कः समथ; भविप्यति 1 च्रपि तु न कोऽपि ॥१६८॥ वे पुमांसः 1 निम॑लकुले नरेषु जन्म भ्राप्व 
क्लेशातु मतेः पाटवं दक्षतवं प्राप्य । कयं कथमपि कष्टेन प्राप्य । प्राक्‌ ्रजितभ्ने यसः पुण्यात्‌ । जनमते भक्ति प्राप्य । 
संसारसमुद्रतारकं सुखकरं धमं न कुवते ! ते मुढाः दुदु यः अनर््यरलमपि हस्तमाधभर । मुःदन्ति त्यजन्ति ॥ १९९॥ 





से प्राप्त भी हौ गई तो वह्‌ मिथ्या देव एवं मिथ्या गुरके उपदेश, विषयान्ुराग ओरौर 
नीच कुलम उत्पत्ति श्रादिके दवारा सहसा विफलताको प्राप्त हो जाती है 1! १६७ ॥ 
हे दुबुद्धि प्राणी ! यदि .यहां जिस किसी भी प्रकारसे तुके मनुष्य जन्म प्राप्ठ हो 
गया हेतो फिर प्रसंग पाकर श्रपना कायं (श्रात्महित) कर. ले! अन्यथा यदित 
मरकर किसी तिर्य॑च पर्यायको प्राप्त हृश्चा तो फिर तुे समभानेके लिये कौन समर्थं 
होगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं समर्थं हो सक्रेगा ।! १६८ । (जो लोग मनुष्य पर्यायके भीतर 
उत्तम कलमे जन्म लेकर कण्ट पूरवेक वुद्धिकी चतुरता को प्राप्त हुए हैँ तथा जिन्हे 
पूर्वोपाजितत पुण्य कममेके उदयसे जिस किसी भी प्रकारसे जैन सतम भक्ति भी प्राप्त 
करली, फिर यदिवे. संसार-समुद्रसे पार कराकर सुखको उत्पन्न करनेवाले घमं 
को नही. करते हैँ तो समना चाहिये कि वे दुबु द्धि जन हाथमे प्राप्त इृएु भी भ्नमूल्य 
रलक्षो छोड देते हैँ ॥1 १६९ । मेरी श्राय बहत लम्बी है, इाथ-पाव रादि सभी 
न ~~ ----=~- === ~ 


१ श्च प्रसंगवणत्तः कथमपि ! 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ . ६६ 


तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमविलान्यङ्खानि दरं हढा- 

न्येषा श्रीरपि मे वशं गतवती कि व्याकुलत्वं सुधा । 
भ्रायत्यां निरवग्रह गतवया धर्म करिष्ये भरा- 

दिस्येवं बत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकग्रासताम्‌ । १७०॥।। 
पलितेकदशंनादपि सरति सतरिचत्तमाशु वैराग्यम्‌ । 
प्रतिदिनमितरस्य पुनः सह जरथा वधेते तृष्णा ।१७१॥ 
भ्राजातेनस्त्वससि दयिता नित्यमासन्नगासि 

भोढास्याशे किमथ बहुना स्नीत्वमालम्बितासि । 





वतं इति खेदे । जडः मूखंः । एवम्‌ इति ! चिन्तयन श्चपि । भ्रन्तकग्रासतां याति यमवदनं याति । क्रि चिन्तयति। 
प्रायुः ्रतीव दीर्घं तिष्ठति । भ्रखिलानि भ्रङ्गानि । दुर्‌ भ्रतिण्येन हढानि सन्ति । एषा श्रः लक्ष्मी । मे मम वशं 
गतवती वतेते । मुधा व्याकुलत्वं कथम्‌ । भ्रायत्याम्‌ उत्तरकाले बुद्धकाले । निरवग्रहः स्वच्छन्दः । गतवया 
गतयोवनभरात्‌ । धमं करिष्ये । भराव श्रतिशयेन । चिन्तयन मूढः मरणं याति ॥१७०॥ सतः साधोः । चित्त' मनः । 
पलितेकद्शनात्‌ नपि श्वेतकेणदशंनात्‌ । भ्रु शीघ्रे ण । प्रतिदिनं वैराग्यं सरति गच्छति । पुनः इतरस्य श्रसाधो 
नोचयपुरुपस्य । वेतक्रेशवर्शनात्‌ जरया सह तृष्णा वर्धते ।१७१॥ हे भ्राशे हे तृष्णे 1 त्वन्‌ । भ्राजते; जन्म श्रा 
मर्यादीक्कत्य ^ । नः ्रस्माकम्‌ । दयिता स्त्री । भ्रति भवसि ! नित्यं सदव । भ्रासन्नगा निकटस्था भ्रसि । प्रौढा श्रसि । 





ग्रङ्क अतिशय दढ हैः तथा यह लक्ष्मी भी मेरे वशमें है फिर मै व्यथंमें व्याकुल क्यों 
होऊं ? उत्तर कालम जब वृद्धावस्था प्राप्त होगी तब मँ निरिचन्त होकर भरतिराय 
धमं करूंगा । खेद है कि इस प्रकार विचार करते करते यह मूख प्राणी कालका ग्रास 
वन जाता है ॥ १७० ॥ साधु पुरुषका चित्त एक पके हुए (स्वेत) बालके देखने से 
ही शीघ्र वैराग्य कोप्राप्तहौ जाता है । किन्तु इसके विपरीत अविवेकी जनकी 
तृष्णा प्रतिदिन वृद्धत्व के साथ वदती जाती है, भ्रथातु जसे जसे उसकी वृद्ध ग्रवस्था . 
वढती जाती है वैसे वसे ही उत्तरोत्तर उसकी तृष्णा भी बदृती जाती है ।। १७१ ॥ 
हे तृष्णे ! तुम हमें जन्भसे लेकर प्यारी रही हो, सदा पासे रहने वाली हो भ्रौर 
वद्धि को प्राप्त हो) बहुत क्या कहा जाय ? तुम हमारी पट्नी अरवस्थाको प्राप्त 
हई हो 1 यह जरा (बुढापा) रूप अन्य स्त्री तुम्हारे सामने ही हमारे बालोको ग्रहण 
कर चुकी है । हे घातक तृष्णे ! तुम मेरे इस बालग्रहण रूप श्रपमान को सहते हुए , 
ग्राज भी स्नेह करनेवाली बंनी हो, यह श्राश्चयं को बात है ॥ विरेषोथं-लोकमें 


१ श्र भ्रमर्यादीछृत्य । 





१०० ' पद्मन न्दि-पच्चविशतिः 


्यरमत्केशग्रहणमंकरोदग्रतस्ते अरेयं 

मषस्येतन्सम च हतके स्तेहलाद्यापि चित्रम्‌ 11 १७२।1 ` 

रङ्ायते परिहढो ऽपि हढो ऽपि मुर्युमभ्येति दैवदशतः क्षणतो ऽत्र लोके 1 
तत्कः करोति मदभम्बुनपत्रवारिचिन्टुपमेरधेनकलेवरजी वितां : ।\ १७३ \ 
भ्रातदेभेदलाग्रकोटिघटितावश्यायविन्दूत्कर- 

प्रायाः प्रारघनाङ्जप्रसथिनीसित्नादयो देहिनाम्‌ । 





रथ बहुना किम्‌ 1 स्त्रीत्वम्‌ * भ्रालम्बिता रसि स्त्रीत्वं गता भ्रसि। इयं जरा। ते ततव सपत्नी! ते तवश्रग्रतः 1. 
श्रस्मत्केशग्रहणम्‌ अस्माक केशग्रहणम्‌ । ्रकरोत्‌ । हे तके हे तृष्णे । एतत्केशग्रहणापमानम्‌२ । त्वं म्पि सहसे 1 
च पुनः ! मम त्वं अरयापि । स्नेहला स्नेहकारिणी असि 1 एतचित्रमु श्राष्चरयेम्‌ ।॥।१७२॥ भ्रव लोके संसारे । 
परिदढोऽपि राजा भ्रपि । रडः कायते 1 हृढोऽपि कठिनोऽपि । दंववशतः कर्मयोगात्‌ । क्षणतः । मृत्युम्‌ श्भ्येति मरणं 
याति । तत्तस्मात्कारणात्‌ । भ्रम्बुजपत्रवारिविन्दूपमैः कमलपत्रोपरिजलविन्दुसमानैः ! धनकलेवर-शरीरजीवितायं : 
छृत्वा । मदं गवय 1 कः करोति । भन्यः गवं न करोति \ १७३॥ देहिनां प्रारिनामु । प्राणघनाड गजपुत्रप्रणयिनौ- 
सत्रीमित्रादयः प्रातःकालीनदभेभरग्रकोरिस्थित-अ्रवश्यायविन्दु-उत्करसमूहसहशाः सन्ति ।! एतद्‌ भक्षाणां सुखम्‌ 





देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी भ्रन्य स्त्रीसे प्रेमकरतादहैतो चिरकालसे 
स्ेह करनेवाली भी उसकी स्तनी उसकी श्रोर से विरक्त हौ जाती है-उसे छोड देती 


है । परन्तु खेद है कि वह्‌ तृष्णारूप स्वी भपने ध्रियवम क्ये अन्य जरारूप नारीमे ्रासक्त 
देख कर भौ उसे नही छोडती है. श्रौर उससे अनुराग ही करती है ।(तात्पये यह है कि 


वृद्धावस्थाके प्राप् होनेपर पुरुषका शरीर शिथिल हौ जता हैव स्मृतिभीक्षीणहौ 
जाती है । फिर भी वह्‌ विषयतृष्णाको छोडकर आत्महित मे प्रदृत्त नहीं होता, यह्‌ 
कितने खेद क -बात है 11 १७२ ॥ यहां संसारमभें राजा भी दैवे वशा होकर रंक जसा 
बन जाता है तथा पुष्ट शरीरवाला भी मनुष्य कर्मोदय से क्षणभरमे ही मृत्युको प्राप्त 
हो जाता है ! एेसी अ्रवस्थामे कौन-सा बुद्धिमान्‌ पुरुष कमलपत्रपर॒स्थित्त जलविम्टुके 
समान विनारको प्राप्त होनेवाले धन, शरीर एवं जीवित ॒श्रादिके विषयमे श्रभिमान 
करता है ? भ्र्थात्‌क्षणमें क्षीण होनेवाले इन पदाथोकि विषयमे विवेकी जन कभी अभि- 
मान नहीं करते 1 १७३ ॥ पारियों के प्राण, घन, पुत्र. स्त्री ओर मिच्र_ श्रादि प्रातः 
कालम डाभ (कासि) के पत्रके श्रग्र भागमें स्थित भ्रोसकी त्रु दोके समूहके ससान श्रस्थिर 


१ श वहुना स्त्रीत्वं । २ श ग्रहणं अपमानं । 


। 





१. घर्मोपदेोामूृतंम्‌ 


पक्षाणां सुखमेतडप्रविषवद्धमं विहाय स्फुट 

सवं मड: गुरमन्र दुःखदमहो मोहः करोत्थन्थथा 11 ७ 

तावद्रल्गति वैरिणां प्रति चमुस्तावत्परं पौरुषं 

तीक्ष्णस्तावदस्तिभु जौ हढतरौ ताषच्च कोपोद्गमः । 

सूषस्यापि यसो न याषददयः क्षुत्पीडितः सन्मुखं 

धावत्यन्तरिदं धिचिन्त्य विदुषा तद्रोधको मृष्यते ।११७१५।। 

रतिजल रममाणो मूत्युकंवतंहस्तप्रसृतघनज रोरप्रोल्लसज्जालमध्ये । 

निकटमपि न पश्यत्यापदां चक्मुग्रं मचसरसि वराको लोकमीनौघ एषः ॥ १७६ 


उग्रविपवतु जानीहि । भचर संस्तारे ' स्फुटं प्रकटम्‌ । धमं विहाय सर्वम । भडः गुरं विनश्वरम्‌ । विद्धि ।` पुनः सर्वं 
दुःखदं विद्धि । अरहो मोहः भ्नन्यथा करोति ॥१७४॥ यावत्‌ । श्रदयः कषुत्पीडितः सवर यमः+ सन्मुखं न धावति । 
तावदुभूषश्य राज्ञः । चमूः सेना । वैरिणां प्रतिवलूगति ! भूपश्य भ्रपि परं पौरुषे तावत्‌ । भूपस्य ' श्रसिः तीक्ष्णः 
तावद्‌ । भूपस्य दृढतरौ भ्रुजी तावत्‌ 1 च पुनः ! कोपोद्गमः कोधोत्पत्तिः तावत्‌ । यावत्‌ यमः सन्मुखं न धावति । 
ग्रन्तःकरणे इदं विचिन्त्यं ! विदुपा भव्यजीवेन 1 तद्रोधकः तस्य यमस्य रोधकः निषेधकारी मोक्षस्थानकः 1 मृग्यते 
विचायते ॥१७५॥ एपः वराकः । लोकमीनौषः लोकमौनसमूहः । भवसरसि ंसारसरोवरे । रतिजले । रममाणः 
क्रीडमाणः 1 उग्रम भ्रापदां चक्रं निकटम्‌ अपि न पश्यति । किलक्षणे भवसरसि । मूत्युकैवर्तहस्तेनं यमधीवंरहस्तेन 
भरसृतं प्रसारितं घन-निविड-जरा-उरु-भोल्लत्तजालमध्ये यस्य स तस्मिन ॥ १७६ इह संसारे । नृभिः मनुष्यैः 





है 1 यह इन्द्रियजन्य सुख तीक्ष्ण विषके समान परिणाममें दुःखदायी है । इसीलिये यह 
स्पष्ट है कि यहां धमेको छोडकर अन्य सवे पदाथं विनरवर ब॒ कष्टदायके हैँ । परन्तु 
अ्रारचयं है कि यह संसारी प्राणी मोहके वश होकर ` इनं विनरवर पदार्थोको स्थिर मान 
उनमे अनुराग करता है श्रौर स्थायी ध्मेको भुल जाता है 1 १७४ ॥ जब तक ्ुधा 
से पीडित हुभ्रा निदे यमराज (मृत्यु) साने नहीं आता है तभी तक राजाकी भीसेना 
शात्रुग्रोके ऊपर ्राक्रमण करते के लिये प्रस्थान करती है, तभी तक उत्कृष्ट पुरुषाथं भी 
रहता है, तभी तक तीक्ष्ण तलवार भी स्थित रहती है, तभी तकं उभय बाहु भी भरत्तिाय 
दृढ़ रहते है, श्रौर तभी तक क्रोध भी उदित होताहै। इस प्रकारसे विचार करके 
विद्धान्‌ पुरुष उक्त यमराज का निग्रह करनेवाले तप ्रादिको खोज करता है 1 १७५ ॥ 
जिसके मध्यमे मृत्युरूपी मल्लाहने भ्रपते हाथोसे सघन जरारूपी विस्तृत जालको फला 
दिया है रेसे संसाररूपी सरोवरके भौत्तर रागरूपी जलम रमण करनेवाला यह्‌ वे्नारा 


~------~~~-~--~~- ~^ 


१ शक्षुत्पौडितः यमः। 


१०२ पदमर्नन्दि-पच्चविरति। 


कुट्भुक्त स्तृडपीह्‌ शीतलजलादृभूतादिका सन्ततः 
सामादेरहितो गदादृगदगणः शान्ति नृभिर्नीयते ! 

नो मृत्युस्तु सुरंरपीति हि मूते भिन्ने ऽपि पुत्रे ऽपिवा 
शोको न क्रियते बुधै! परमहो धमस्ततस्तज्जयः 11 १७७।। 
त्यक्त्वा इरं विघुरपयसो बुगतिव्लिष्टङ्च्छान्‌ 
लव्व्वानस्दं युचिरममरथीसरस्यां रमन्ते । 


= 
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मस्त्रतः शान्ति नीयन्ते । नुभिरहितः शनः सामादेः कोमलवचनातु शान्ति नीयते । नृभिः गदगणः रोगसमूहः । 
गदगणात्‌ श्नौषधसमूहात्त । शान्ति नीयते । तु पुनः । मृत्युः । सुरः श्रपि देवैः श्रपि । शान्ति नो नीयते । हि यतः । 
इति हेतोः । मिते वा पूतरे मृते सति बुधैः शोको न, क्रियते । श्रो इति षंवोधने । परं धमः त्रियते । ततः तजयः 
धर्मैः मृत्युविनाशकारी ॥१७७॥ भव्यहंसाः । दुगं तिक्लिष्च्छरावर दुगं तिक्लेशदुःखशालिक्षेघविशेपाद्‌ 1 दुरं त्यक्त्वा । 
भ्रमरश्नीः देवश्रीः । सरस्यां स्वगं श्रीसरोवरे । लब्छ्वानन्दमू । सुचिरं चिरकालमू । रमन्ते क्रीडन्ति । किलक्षणाब 
क्षे्ानरु । विधुरषयसः विधुरं कष्टं तदेव पयः पानीयं यत्र ताचु । धममपक्षाः भव्यहसाः । एतस्याः देवश्नीसरस्याः 
सकाशात्‌ । एत्य भ्रागत्य । नृपपदसरसि, राजपदसरोवरे रमन्ते । पुनः भव्यहंसाः । एतस्मात्‌ नृपपदसरोवरा्‌ । 


छत्वा 1 कषुधा । शक्त भोजनात्‌ । शान्ति नीयते ।' नृर्भिस्तृट्‌ तृषा श्रपि शीतलजलात्‌ शान्ति नीयते । नृभिभर तादिका 


जनरूपी मीनोका समुदाय समीपमें आई हई महानु भ्रापत्तियोके समूहको नहीं देखता है 
1 १७६ ।। संसारमें मनुष्य भोजनसे क्षुधाको, रीतल जलसे प्यासको, मंत्रसे भूत- 
पिशाचादिको, साम दान दण्ड व भेदसे शत्रूको, तथा ओषधसे रोगसमूहको शान्त 
किया करते हैँ । { परन्तु मृह्युको देव भी शान्त नदी कर पाते । इस प्रकार विचार 
करके विद्वज्जन सन्न श्रथवा पुत्रके भी म॒रनेषर शोक नही करते, किन्तु एक मात्र 
धूमका ही आचरण करते दहैश्रौर उसीसे वे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते 
1 १७७ ॥ धर्मरूपी पंखोको धारण करनेवाले भव्यजीवरूप हंस नरकादिक दुगंत्तियों 
क क्लेरायुक्त दुःखोरूप जलदहीन जलाशयोको दुरसे ही छोडकर आनन्दपूवेक देवोकी 
लक्ष्मीरूप सरोवरमे चिर काल तकं रमण करते है! वर्हासे ग्रा करके वे राज्यपदरूप 
सरोवरमे रमण करते है) भ्रन्तं मेवे वहसे भी निकल करके अविनदवर सोक्षपद- 
रूपी मानस सरोवरको प्राप्त करते हैँ ।। विशेषाथं - जिस प्रकार उत्तम पृष्ट पंखोसे 
संयुक्त हंस पक्षी जलसे रिक्तं हुए जलाशयो को छोडकर किसी ्रन्य सरोवरमे चले 
जाति है श्रौर फिर जन्त भे उसको भी छोडकर मानस सरोवरमे जा पर्हुचते है उसी 


१. घर्मोपदे्ामृतम्‌ः १०३ 


एत्येतस्था नुपपदसरस्यक्षयं घर्मपक्षा 

यान्त्येतस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यहुंसाः ॥ १७८॥ 

जायन्ते जिनचक्रवतिबलभृधोगीन्धहृष्णादयो 

धमदिव दिगद्धनाङ्विलसच्छश्वद्यशश्चम्दनाः । 

तद्धीना नरकादियोनिषु नरा दुःखं सहन्ते धवं 

पापेनेति विजानता किमिति नो घमं: सता सेव्यते | १७६॥; 
स स्वगेः सुखराभरीयकपदं ते ते प्रदेशा! पराः 

सारासा च विमानराजिरतुलप्रद्कत्पताकापटा^ । 

ते देवाश्च पदातयः परिलसक्त्नन्दनं ताः स्त्िथः 

शक्तत्वं तदनिन्यमेतदचिलं धस्य विस्फ्जित्तम्‌ ।। १८०॥। 


शिवपदं मानससरोवरम्‌ । यान्ति । किलक्षणं शिवपदम्‌ । धरक्षयं शाश्वतम्‌ ॥१७०८॥ श्रत्र संसारे । धमदिव 
जिनचक्रवतिवलभद्रभोगीन्द्र-धरणेन्द्रकृष्णादयः । जायन्ते उत्पद्यन्ते । किलक्षणाः जिनचक्र्वाततिवलभद्रादयः । 
दिगङ्खनाङ्खविलसच्छश्वद्यशश्चन्दनाः । पुनः तद्धीना नराः तेन धमेण हीनाः रहिताः नराः । पापेन ध्रव नरकादिषु 
योनिषु । दुःख सहन्ते दुःखं प्रप्नुवन्ति । इति विजानता सता सत्युसुवैण । इति हेतोः । धमः किं न सेव्यत्तेर ॥१७९॥ 
एतत्‌ । भ्रखिकं समस्तम्‌ । धर्मस्य । चिस्फूजितं माहात्म्यम्‌ । तदेव दशंयति । स स्वगं: । किलक्षणः स्वैः । 
सुखरामणीयकपदमू । ते ते प्रदेशाः । पराः उक्कृष्टाः सन्ति । च पून: ) सा विमानराजिः ' सारा समीचीना वतेते ।. 
किंलक्षणा विमानराजिः । भ्रतुलग्रेद्कुत्पताकापटा । ते देवाः ते भ्रश्वरूपा देवाः । ते पदातयः 1 तत्‌ परिलसन्नन्दनं 





प्रकार धम्मि भन्य जीव उस घमेके प्रभावसे नरकादिक दुगेतियोके कष्ट से बचकर 
्रसशः देवपद ओर राजपदके सुखको भोगते हुए अन्तम मोक्षपदको भी पालेते हैँ 
1 १७८ ।। जिनका 'यशरूपी चन्दन सदा दिशाश्रौरूप स्त्रियोके शरीरम सुशोभित. 
होता है(भर्थात्‌ जिनको कीति समस्त दिशाभोभे फली इई है एसे तीर्थकर, त 
बलदेव, नागेन्द्र श्रौर कृष्ण _ (नारायण) श्रादि पद ध्मंसे ही प्राप्त होते /॥ धमंसे 
रहित मनुष्य निङ्चयतः पापके प्रभावसे नरकादिक्‌_इगंतियोभे दुखका सहेते मनुष्य निङ्चयतः पापके_प्रभावसे नरकादिक _दगंतियोभें दृखको सहते हं । इस 
बातकौ जानता हुरा सज्जन पुरुष धर्मक . आराधना.क्यो नहीं करता { ॥ १७६ ॥। 
सुखके द्वारा रमणीयता को प्राप्त हुश्रा वह्‌ स्वगं पद, वे वे उत्कृष्ट स्थान, फह्राति 
हुए अ्रनुपम ध्वजवस्तोसे "सुशोभित वह श्रेष्ठ विमानपंक्ति, वे देव, वे पादचारी सेनिक, 
ज्लोभायमान वह नन्दन कानन, वे स्त्रियां, तथा वहु अनिन्य इन्द्र पद; यह्‌ सब धर्मके 
(क पटः! रक अतोऽपरे "रपि तु सेवयते' इत्यधिकः पाठः । ३ क्रं खत्पाका पटाः ते, श भं ख- 
त्यताका पदात्तयः ते। ४ श श्रस्वरूपदेवाः । 





१०४ पदमनन्दि-पन्विशतिः 


यत्छट्लण्डमही नवोरनिधयो दिःसप्तरत्नानि यत्‌ ` 

तुद्धा यद्द्विरदा रथाश्च चतुराशीतिश्च लक्षारि यत्‌ । 
यच्चाष्टादशकोटयश्च तुरगा योषित्सहस्राणि यत्‌ 

षडयुक्ता नवति्यदेकविभुता तद्धाम घमंप्रमोः १ १८१।। 

घर्मो रक्षति रक्षितो ननु हतो हन्ति घर्‌ चं देहिनां 

हन्तव्यो न ततः स एव शरणं संसारिणां सर्वया । 

धमः प्रापयतीह्‌ तत्पदमपि ध्यायन्ति थयोभिनो 

नो धर्मात्सुहुदस्ति नैव च सुखी नो पण्डितो घामिकात्‌ \। १८२॥ 





बनम्‌ । ताः सुराङ्गनाः स्त्रियः । तद्‌ श्रनिन्य शक्तत्वम्‌ इन्द्रपदम्‌ । एतत्‌ अरचिकं धममस्य माहात्म्यं विद्धि 11१८० भो 
भव्याः ! तत्‌ धर्मप्रभो; धरमंराज्ञः(? ) । धाम तेजः । तत्किम्‌ । यत्‌ पट्‌ खण्डमहीराज्यम्‌ । यत्‌ नव-उर-गरिष्टनिधयः । 
यत्‌ दविःसप्तरत्नानि । यत्‌ तुङ्गा द्विरदा हस्तिनः । च पनः । रथाः चतुरशौतिलक्षाणि । च पूनः । यत्‌ श्र्टादशकोटयः 
तुरगाः \ यत्‌ षड्युक्ता नवतिः योषित्सहस्राणि । यत्‌ भूमण्डले, एकविग्रुता एकच्छनराज्यम्‌ 1 तद्धमंमहासम्यम्‌ १1 १८१।। 
ननु इति वितकं । धमः रक्षितः । ध्र वं देहिनां जीवार्ना रक्षति। धर्मः हतो जीवानां हन्ति । ततः कारणात्‌ । धर्मः हन्तन्यः 
न 1 स एव धर्मः रंसारिणां जीवानाम्‌ । स्वधा शरण 1 इहं जगति संसारे । धमं: तत्पदं प्रापयति श्रपि । यत्पदम्‌ । 
योगिनो ध्यायन्ति । मोक्षपदं प्रापयति । धर्मात्सुहत्‌ मित्रम्‌ श्रपरः न । च पुनः । धामिकात्‌ पुरुषाद्‌ भ्रपरः सुखी न । 
सधर्मी (?) पुरुषात्‌ भ्रपरः पण्डितः न । सवथा धमः शरणं जीवानामु ।॥१८२॥ जन्माम्बुधौ संसारसमुद्र । मजतां 


प्रकाश मेप्राप्त होता है 11 १८० 11 छह खण्ड ( पूरा भरत, एेरावत या कच्छा 
प्रादि क्षेत्र ) रूप पृथिवीका उपभोग; महान्‌ नौ निषि, दो बार सात (७.८२) 
भ्र्थात्‌ चौदह रतन, उत्त चौरासी लाख हाथी श्रौर उतने ही रथ, श्रठारह्‌ करोड़ 
घोडे, छह युक्त नव्वै ्र्थात्‌ छयानवे. हजार स्वि्या, तथा एकं छत्र राज्य; यह जो 
चक्रवतित्वकी सम्पत्ति प्राप्त होती है वह्‌ सब धर्मभर्के ही प्रतापसे प्राप्त होती है 
1 १८१ ॥ सदि चमे की र्ता की जाती है तो बह भौ धम्मि भाणो की नरका पकी रक्षाकौजातीहै तो वह भी धर्मात्मा प्राणो की नरकादि 
से रक्षा करता दै । इसके विपरीत यदि उस धमे का घात किया जाताहैतोवहूंभी 
निद्चय से प्राणियोका घात करता है अर्थात्‌ उर्हँं नरकादिक योनियोमे पहुचाता है । 
इसलिये धर्मेका घात नहीं करना चाहिये, क्योकि, संसारी प्राणियों की सब प्रकारसे 
रक्षा करनेवाला वही है । धमे यहां उसं (मोक्ष) पदको भी प्राप्न कराता है जिसका 
कि ध्यान योगी जन किया करते हैँ । घर्मेको छोडकर दूपंरा कोई मित्र ( हितंषी) 


नहीं है तथा धार्मिक पुरुषकी श्रपेक्चा दूसरा कोई न तो सुखी दो खक्वाहैौर न 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ ६०६५ 


नानायोनिजलोघलद्धितदिशि षलेशो्मिजालाक्रुले 
भोदुमुताद्भुतभुरिकमंमकरग्रासीङ्ृतप्रारिनि । 
दुःपर्यन्तगमीरमीषरतरे जन्माम्बुषौ मज्जतां 

नो घमदिषरो ऽस्ति तारक इहाधान्तं यतध्वं बुधाः ।* १८३॥ 
जन्मोच्चेःकुल एष संपदधिके लावण्यवारांनिधि- 

नारोगं वपुरादिरायुरचिलं धर्माद्भर्‌.वं जायते । 

सा न भ्रीरथवा जगत्सु न सुखं तत्ते न शु्ा गुणाः 
येरत्कण्ठितसानसेरिव नरो नाधीयते धामिकः । १८४॥। 





प्रढतामू 1 `प्राणििनां जीवानाम्‌ । धर्मात्‌ श्रपरः तारकः नं श्रस्ति ) फिलक्षणे संसारसमुद्र । नानायोनिजलौघलड ~ 
धितदिशि 1 पुनः किलक्षणे संसारसमुद्र । क्लेशोमिजालाकुले । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्र । भरोद्ध . त-उत्पन् 
प्रद गुतभूरि-वहुल-कर्ममकर-मत्स्यैः प्रासीङृताः१ प्रारिनः यत्र स तस्मिद । पुनः किलक्षणे संसारसमुद्र । दुःप्ंन्त- 
गभीरभीपणतरे । भो बुधाः भोः भव्याः । इह धमं श्रश्रान्तं निरन्तरम्‌ । यत्त्वं यतनं कुरुध्वम्‌ ॥ १८३॥ भो भव्याः 
श्रयताम्‌ । धर्मात्‌ ध्रवम्‌ उच्चैः कुले जन्म । एव निश्चयेन । संजायते । किलक्षणे करते । सम्पदधिके लक्षमीयुक्त । 
धर्मात्‌ । लावण्यवारांनिधिः लावण्यसमुद्रनिधिः (?) वपुः शरीरम्‌ । नीरोगं जायते । धर्मात्‌ भ्रखिलं पूरम्‌ । भरायुः 


ॐ, 


संजायते । श्रयवा जगत्सु सा श्रीः न जगत्सु तत्सुखं न जगत्सुते शुभ्रा गणाः न। यैः पूर्वोक्तः सुखगरणौः 


पण्डित भी ।। १८२ ॥ जिसने भ्रनेक योनिरूप जलके समूहसे दिशाश्रों का श्रतिक्तरमण 
कर दिया है, जो क्लेशरूपी लहरो के समूहसे व्याप्त हौ रहा है, जहां पर प्राणी प्रगट 
हुए आश्चयेजनक बहुत-से कर्मरूपी मगरो के श्रास बनते है" जिसका पार वहत 
कटिनतासे प्राप्त किया जा सकता है, तथा जो गस्मीर एवं अतिल्षय भयानक है; एसे 

जन्मरूपी समुद्रम ङबते हुए प्राणियों का उद्धार करनेवाला धमंको छोडकर श्रौर कोई 
दसरा नहीं है । इसलिये हे विद्वज्जन ! आप निरन्तर धर्मके विषयमे प्रयत्न कर 
॥ १८३ 11 निश्चयतः धर्मके प्रभावसे श्रधिक सम्पत्तिक्लाली उच्च कुलम ही ध जन्म 
होता है, सौन्द्थरूपी समुद्र प्रप्त होतार, नीरोग शरीर श्रादि प्राप्त होते है तथा 
भ्रायु परिपृणं होती है भर्थातु अ्रकालमरण नहीं होता 1 अथवा संसारमें व कोई 
लक्ष्मी नहीं है, एेसा कोई सुख नहीं है, ग्नौर एसे कोई निमेल गुण नहीं है; जो कि 
उत्कण्ठितमन होकर धार्मिक पुरुषकां आआश्रयन लेते हो| अभिप्राय यह्‌ कि उपयु क्त 
समस्त युखकी सामग्री चूकि एक मात्र धर्मंसे ही प्राप्त होती है श्रत एव विवेकी 


१ श मरस्य॑कग्रासीताः। 
१४ 


१०६ पद्नन्दि-पखविङ्तिः 


ड गाः पुष्पितक्ेतकौसिव सगा दन्यामिव स्वत्यलीं 

नद्यः सिन्धुसिवान्दृखाकरमिव श्वेतच्छदाः पक्षिणः ! 

शओौर्यत्यागदिदेकविक्रमयन्ञःसंपत्छहायादयः 

स्वं ्ध्णामक्माश्चरयन्ति न हितं घसं विना किचन १1१८४ 

सौभागीयति -कामिनौयति सतश्ेणीयति श्रीयत्ति 

भ्स्पदीयस्षि यत्सुखीयसि सदा सूपीयति श्योयसि ! 
यद्वानन्तसुखामृतास्वुचिपरस्यः नी यसोहं भ्य वं 

निषु तालिलडुःखदापदि सृह््टमं मतिर्षायतास्‌ 11 १८६1 





दरम दर दर ( द्शीयर न क (-२({-- ठदल्ल न दत्तच्च्तिपानरं [स 1 
रनः इमाद्‌ चरः चं च्यलायद ॥ कककच्लखः दः व्यध्मक्‌ यत्प परति उत्कच्छ्तिमानररिरं 1 १८११ 





+ 
ने व्याः श्र यवाद 3 ऽ्सिनं धमं विनः च््चिन डिति वक्रं = ! लौयसुगस्ठात्यायविवेक्विक्नयशःसंपत्दह्वादयः 


ची = न-- म च्छ व पथिपतस्ठखी यन 
संच रमः । शर््रनङ्ं चर्य जायन्त 1 चवल्जद । च्यक इव | इस्तङ् चच कद्ध { देन्य दनन्ट्का दन्या 











[० ण (-ऽभ [-- । सि दि ति [1 पदिः {14 

उस्‌ 1 स्वत्वला मूग्य इदं ¶ यदा शच्च्छु खयुद्र नर स्वा न्द्र उद्मदर उर्वत्तच्छ्य- पङक्खः ददः इत) 
चयः श्र्तमद्धं = अन नयन्ति ज अ यः द अत्ति ह ध्ःस्त न्स्यिदि 
दयया छप्नक्त नरद युः दत्रकन्न्द [रृर्दा भ्ये रद्र स इटं शार ! श्व धम गिः 1 परस्ठः स्न्प्दाम्‌ 
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1}, | 
4. 
[- 
५ 
५ 
> 
॥१। 
री 
^ 
21 
( । 
1३ 
1 
# 
त्त 
[ 
५ 
८ 
3 
7 


क भ 
दाच्छदि ! यदि चेद्‌ 1 भगखादीयि मन्दिरं दाज्छस्ति\ यदि चत्‌ 1 


भ्नोयत्छि खर्वलदनदिमे =विदमिच्=३ यद 
स्ध्पय उपस्छनछ ) गदि भ्ीयद्धि दख कन्व न्ष्ददुः =. ! यदः 





जनको उदा ही उद घरमैका आचरण करना चाहिए १1१८४}! जिस अकार भ्रमर फले 
हृए केतकी इक्षका आश्रय लेते हैः मृग जिस प्रकार अपदे जंगली स्थानका अश्चय 
लेते है, नदियां जिख रकार समुद्रका सदहयरा लेती है, तथा चित्त प्रकार हंस षष्टी 
सरोवरका आलम्बव लेते हँ; उती प्रकार दौरता, त्याय, दिदेक, पराक्रम्‌, कीति 
सस्पत्ति एवं सहायक रादि सव ॒घामिक युर्षका आश्रय लेते है ! -टीक है घ्मेको 
च्यक र चौर दुखा क्ये प्राणी के लिये हितकारक नदीं है 11 १८५॥१ हे मिच ¡ यदि 
तुन यहा. समाग्यकौो च्छा करते. लये, चन्दर स्वीकी इच्छा करते हो. चुतससृहकी 

इच्छा करते हो, चमक इच्छा करते ह, महलकी ङन्छा करते लो, दुखकी इच्छ ` 
करते हो, सुन्दर ङ्पकी इच्छा कर्ते हो, भौतिकी इच्छा करते हो, अथवा यदि अनन्त 
खुख्प्‌ श्रमृतके समुद्र जनते उत्तम स्यान { सोश्च ) की इच्छय करते हो तो निङ्वयसे 

१त्लेव्ठि र२कःञ्ियौः भवति! ३ य्ट्ध। 





१, धर्मोपदेशामृतम्‌ १०७ 


संछन्नं कमलैमेरावपि सरः सौधं वने ऽष्युतं 
काभिन्यो गिरिमस्तके ऽपि सरसाः साराणि रत्नानि च। 
जायन्ते ऽपि च लेप|[ प्य ]काष्ठघटितताः सिद्धिदा देवताः 
धर्मश्चेदिह वाञ््ितं तनुभृतां †क {क न संपद्यते !1१०५७।। 
दु रादमीष्टमभिगच्छति पुण्ययोात्‌ 
पुण्याना करतलस्थमपि घ्राति । 

पन्यत्परं भ्रभवतीह निमित्तमाचनं 
पातनं बुघा मवत नि्मलपुण्यराशेः ।।१८८॥। 





स्थानौयति स्थातु वाञ्छसि । तदा धर्मं कुर ॥१८६॥! इहं संसारे । तनुभृतां जीवानाम्‌ । चेत्‌ यदि धर्मः भ्रस्ति। 
तदा कि कि वाञ्छितं न संपद्यते । श्रपि तु सरव प्राप्यते । पुण्येन मरौ मरुस्थले पि 1 कमः संछन्नपू प्ाच्छाद्दितय्‌ 1 
सरः संपद्यते । पुण्येन वने भ्रपि उन्नतं सौधं मन्दिरम्‌ । संपद्यते } पुण्येन गिरिमस्तके भ्रपि कामिन्यः स्कियः संपचन्ते 
किलक्षणाः स्त्रियः । सरसाः रसयुक्ताः । च पुनः 1 पुण्येन साराणि रत्नानि जायन्ते । पुण्येन लेपकाष्टवटिता देवताः 
-सिद्धिभरदा जायन्ते । धर्मेण सचं प्राप्यते ॥१८७।। भो बुघाः भो भव्याः । निर्म॑लपुण्यराशेः पात्रं भवत । इह संसारे । 
पुण्ययोगात्‌ । श्रभौष्टं ` वाञ्छितम्‌ । दूरात्‌ श्रभिगच्छति श्रागच्छति । पूण्याद्िना करतलस्थमपि भरयाति । अन्यत 
कश्चित्‌ । परं निमित्तमात्रमू । ; प्रभवति ॥१८८॥ भो भव्याः । श्रयतां पृण्यमाहात्म्यम्‌ । पुण्यात्‌ कोऽपि भन्धः 
सुलोचनो भवति । कश्चिद्‌ जरसा ग्रस्तोऽपि पृण्याल्लावण्यचादु भवति । कश्चिद निःप्राणोऽपि बलरहितोऽपि । पुण्यात्‌ 


"समस्त दुखदायक श्रापत्तियोको नष्ट करनेवाले .धरममे अपनी _बृद्धिको लगाओ ॥१८६॥ 
घर्मके प्रभावसे मरभूमिमे भी कमलोसे व्याप्च सरोवर प्राप्त हो जाता दहै, जंगलमें ची 
उन्नत प्रासाद बन जाता है, पर्व॑त्के शिखरपर भी भ्रानन्दोत्पादक वल्लभायेः तथा श्रेष्ठ 
रत्न भी प्रच हो जाते ह । इसके भ्रत्तिरिक्त उक्त ध्मेके ही प्रभावसे भित्तिके ऊपर 
श्रथवा काष्ठ्से निमित देवता भी सिद्धिदायक होते हँ । ठीक है-घमं यहां प्राणियोके 
लिये क्था क्या श्रभीष्ट पदार्थं नहीं प्राप्त कराताहै? सब कुछ. प्राप्त कराताहै 
-॥ १८७1 पृण्यके योगसे यहां द्ररवर्ती भी. अभीष्ट पदाथं प्राप्त हौ जा पदाथं प्राप्त हो जाता है भौर पुण्यके 
विना हाथमे स्थित पदाथं भी चला जाता है हाथमे स्थित पदार्थ भी चला जाता है। दूसरे पदाथ तो केवल निमित्त मात्र 
होते ई । इसलिये हे पण्डित जन ! निर्मल पुण्य राशिके भाजन होश्नो, रथात्‌ पुण्यका 
उपार्जन करो ॥। १८८! पुण्यके प्रभावसे कोई श्न्धा भी भरणी निर्मल नेत्रोका धारक 
हो जाता है, बरद्धावस्थासे संयुक्त मनुष्य मौ लावण्ययुक्त (सुन्दर) हो जाता है, निबंल 


१०८ पदानन्दि-पर्चविशतिः 


कोप्यन्धो ऽपि सुलोचनो ऽपि जरसा भ्रस्तो ऽपि लावण्यवानु 
तिःप्राखो ऽपि हरिविरूपतचुरप्याधुष्यते" मन्मथः । 
उद्योगोञ्मितचेष्टितो ऽपि नितरामालिङ ग्यते च भिया 
पुण्यादन्यमपि प्रशस्तमखिलं जायेत यददुधंटम्‌ ।।१८६॥ 
बन्धस्कन्धसमाभितां सुखिभृतामारोहकारामसं 

धुष्ठे भारसमर्पशं कृतवतां संचालनं ताडनम्‌ । 

दुर्वाच वदतासपि प्रतिदिनं सवं सहन्ते गजा 

निःस्थास्नां चलिनो ऽपि यत्तदखिलं दुष्टो विधिश्चेष्टते ।(१६०।। 





हरिः शिहः भवति । कश्चिष विरूपतनुः निन्यशरीरः भपि पण्यातु मन्मथः श्राधुष्यते१ । च पुनः । उद्योगोज्मित- 
चेष्टितोऽपि उद्यमरहितोऽपि । नितराम भ्रतिशयेन । पुण्यात्‌ शिया श्रालिड ग्यते । यद दुधंटं वस्तु तत्‌ पुष्यात्‌ प्राप्यते 
॥१८९॥ भो भव्याः श्रुयतां पापफलमु । गजा हस्तिनः । वलिनः भ्रपि वलि श्रपि। यतु निःस्थाम्नां 
बलरहितानामर । भ्रारोहकाणां गजरक्षकाणामु । सर्वम उपद्रवं सहन्ते । तदचिलमू । दुष्टो विधिश्चेष्टते पापकमं- 
उदयं* जानीहि । तत्‌ उपद्रवं किमु । बन्धस्कन्धसमाश्ितां स्कन्धे प्रा्तानामर । पृणिभुतामु श्रडकुशधारकाणामू । 
षष्ठीयोगे तृतीया (? ) । तैः भ्रड कुशधारकैः कृत्वा + प्रलम श्रतिषयेन पृष्ठे भारसमर्पंणमु । किलक्षणानाम्‌ श्रड कुश- 
धारकाणामु । भ्रदिदिनें संचालन कतवतामू । पून दिनं दिनं भ्रति ताडनं दुर्वाच वद॑तामू । गजाः सहन्ते ॥१९०॥ 
भो भव्याः श्रयतां पुण्यप्रभावमू । यस्य नरस्य । धमः भ्रस्ति। तस्यःधर्मिणः। सपः हारलता भवति । तस्य 


प्राणी भी सिहं जंसा बलिष्ठ बन जाता है, विकृत शरीरवाला भी कामदेव के समान 
सुन्दर घोषित क्रिया जाता है, तथा उद्योग से हीन चेष्टावाला भी जीव लक्ष्मीके द्वारा 
गाढ़ आआलिगित होता है अर्थात्‌ उद्योयसे रहित मनुष्य भी भ्रत्यन्त सम्पत्तिशाली हो 

-जाता है । जो .भी प्रशंसनीय अन्य समस्त पदाथं यहां दुर्लभ प्रतीत होते हवे भी सच 
पुण्य के उदयसे प्राप्त हो जाते द ॥ १८९ ॥(जो महावत हाथी को बांधकर उसके 
कधेपर श्रारूढ होते है, भ्कुशको धारण करते है, पीठ्पर भारी बोभा लादते है, 
संचालन व ताडन करते हँ; तथा दुष्ट वचन भी बोलते है, एसे उन पराक्रमहीन भी 
महावतोके समस्त दुन्यंवहार को जो बलवान्‌ होते हुए भी हाथी प्रतिदिन सहन करते 
ह यह सब दुर्देवकी लीला है, अर्थात्‌ इसे पापकमंका- ही फल समना चाहिये 
॥ १६० ॥ धम्म प्राणीके लिये विषला सपं हार बन जाता दहै, तलवार सुन्दर 
फूलोकी माला हो जाती है, विष भी उत्तम श्रौषधि बन जतारहै, श्प्रेम करने 

१ च-्रतिप्रपाठोऽयम्‌, भ्र कव श श्राधुष्यते॥ २ श पापकर्मोदयं । 


१. घर्मोपदेशामृतम्‌ १०६ 


सर्पो हारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते 

संपद्य त रसायनं विषमपि प्रीति विधत्ते रिपुः ! 

देवा यान्ति वशं भरसघ्षमनसः क वा बहु ब्र महे 

घर्मो यस्थ नभो ऽपि तस्य सततं रत्नैः परवति । १६१.॥ 
उग्रग्रीष्सरविप्रतापदहननज्वालाभितप्तश्चिरं 

यः पित्तप्रकृतिर्मरौ मुदूतरः पान्थः पथा पीडितः । 

तद्‌ व्राग्लन्बहिमाद्रिकुञ्चरचितप्रोहामयन््ोल्लसद्‌- 
धारावेर्मसतमो हि संसृतिपये घर्मो सवेह हिनः ।। १६२ ॥ 
संहारोगप्रसमीरसंहतिहतप्रोद्भूतनीरोल्लसत्‌- 
तुद्धोमिश्रमितोरनक्रमकरप्राहादिभिभीषसे । 


घमिणः ॥ भसिनता खड्गलता । सद्ुष्पदामायते । सधर्मिणः पुरुषस्य विषमपि रसायनम भ्मृतं संपद्यते जायते । 
सघमिणो नरम्य । रिपुः प्रीति विधत्ते । धमेयुक्तपुरुषस्य प्रसन्नमनसः देवाः वशं यान्ति । वा भ्रयवा । बहु कि घ्र महे 
वारं वारं कि कथ्यते । नभः भ्राकाशः सततं पर: रत्नैः वषंति ॥१९१॥ यः कश्चिद्धव्यः पान्थः । मृदुतरः कोमलः. 
उग्रग्रीष्मरविप्रतापदहनज्वालामितप्तः भ्येष्ठापादसूर्येण पीडितः । पित्तप्रकृतिः । मरौ मरुस्थले । चलब गच्छ 4 
पथा मार्गेण । पीडितः । तस्य पथिकस्य । देहिनः जीवस्य । षंसृतिपये संसारमागं ! धमं: द्राक्‌ शीघ्रम्‌ । लन्धहिमाद्रि- 
हिमाचलकुलेरचितप्रोदामयन्भोल्लसद्धारवेश्मसमो भवेत्‌ ॥१९२॥ भो भव्याः श्रयतां पृण्यमाहात्म्यम्‌ । घर्मः 
भ्रम्भोधौ समुद्र । पततुजन्तोः जीवस्य । भ्राणु शीघ्रण। चे श्राकाशे भ्रपि। समालम्बनं विमानम्‌ । कुर्ते । 
किलक्षणे समुद्र ! संहारः प्रलयकालः तस्य प्रलयस्य उग्रसमीरसंहतिः पवनसमूहः तेन समरहेन हेतप्रोद भूतपीडित- 


लगता है, तथा देव प्रसन्नचित्त होकर आज्ञाकारी हो जाते हँ । बहुत क्या कहा जाय ? 
जिसके पास ध्म है उसके ऊपर श्राकाड् भी निरन्तर रत्नोकी वर्षा करता है 
॥ १९१ ॥ मरुभरूमि (रेतीली पृथिवी-मारवाड) मे चलनेवाला जो पित्तप्रकृतिवाला 
सुकुमार पथिक ग्रीष्म .ऋतुके तोष्य सूरयके प्रकृष्ट तापरूप अग्निकी ज्वालासे संतघ 
होकर चिरकाल से मागे के श्रमसे पीडा को प्राप्त हुश्ा है उसको जसे शीष ही हिमा- 
लय की लताभों से निमित एवं उक्कृष्ट यत्नो (फुन्बारो) से शोभायमान , धारागरह्‌ के 
` आप्त होने पर श्रपूवं सुखका श्रनुभव होता है वैसे ही संसार माभ चलते हए प्राणीके 
लिये. घर्मसे प्रभूतपूवे सुखका अनुभव होता है ॥ १६२ ॥। जो समुद्र घातक तीक्ष्ण वायु 
(प्रलयपवन) के सभरह से ताडित हुए जल मे उस्नेवाली उन्नत लहरों से इषर उधर 
उछलते हृए नक्र, सगर एवं श्राह भ्रादि हिसक जलजन्तु्रों से भय को उत्पन्न करने 


११० पद्मनन्दि-पन्विशतिः 


भ्रम्भोघौ विधुतोग्रदाडवश्चिखिञ्वालाकराले पत- 

ज्जन्तोः खे ऽपि विमानमाशु कुरुते घमः समालम्वनस्‌ ।। १६३ ॥। 
उद्यन्ते ते शिरोभिः सुरपतिभिरपि स्तुयमानाः सुरौघ- `` 

गीयन्ते किन्नरीभिललितपदलसर्गीतिनिभक्तिरागात्‌ ! 
वम्श्रम्यन्ते च तेषां दिशि दिशि विशगः कीतेयः कान वास्त 
लक्ष्मीस्तेषु प्रशस्ता विदधति भनुजा ये सदा धरमेमेकम्‌ ।। १६४ ॥ 
घर्मः श्रीवशमन्त्र एष परमो घर्मश्च कल्पटूमो 

घैः काप्रगवीप्सित्तप्रदमरिधमेः परं दवतप्‌ । 





उर्ध्वङ्कितं नीरं जरं तस्य जलस्य ये उल्लसत्त द्खाः ऊर्मयः तैः ऊर्मिभिः च्रामिताः उरुलक्रमकरप्राहादयः तं: जलचर- 
जीवैः भीषणे भयानके ! पूनः किलक्षणे समद्र । विधुत-कम्पित-{ उग्र [उच्छलितवाडवभिखाज्वाला तया करे 
रुद्रं ।॥१९३॥ ये मनूजा नराः । सदा एकं धर्मम्‌ । विदधति कुवन्ति । ते सधममिरः । सुरपत्िभिः शिरोभिः मस्तकैः । 
उद्यन्ते धार्यन्ते । ते सधर्मिणः । सुरौधैः देवसमूहैः स्वुयमानाः श्रपि किन्नरीभिः भक्तिरागाव्‌ चलितपदलसदगीतिभिः 
गीयन्ते । पुनः तेषां सधमिणाम । विशदाः कीर्तयः दिशि दिशि वंश्रम्यन्ते ' तेषु सधर्मिपु* 1 वाश्रववा। का 
, लक्ष्मीः न स्यात्‌ न भवेत्‌ ! अरत एवं धर्मः कर्तव्यः ।॥१९४॥ भो नातः । धमः: ` उपास्यतां सेव्यताम्‌ । रपरः क्र; । 
-श्रसत्कल्पनैः मिथ्यावादिभिः किष । एष धर्मः श्रीवशीकरणमन््रः । च पुनः 1 एपः परमघमेः कल्पद्र मः । एषः धमः 
> कामगवीप्सितप्रदमखिः कामधेनुः चिन्तामणिः ` एषः धर्मः परं दैवतपरु । एषः धर्म; सौख्यपरम्परामृतनीसं भरुति- 





. वाला है तथा कस्पित तीक्ष्ण वाडवाग्निकी ज्वालासे भयानक. है एेसे उस समुद्र में 
भिरने वाले जन्तुके लिये धमे सीघुतापुवेक श्राकाद मे भी भ्रालम्बनभूत विमान को 
करं देता है ।\ १६३ ॥जो मनुष्य सदा अद्वितीय घमेका आश्वय करते ईह उन्दै इन्द 
भी_.चिरसे.धारण करते दै, देवोके समूह उनकी स्तुति करते है, किञ्चरियां ललित पदों 
से शोभायमान गीतोके द्वारा उनका भक्तिपूर्वेक गुणगान करती हैँ, तथा उनका यश 
प्रत्येक दिक्लामे बार वार भ्रमण करता है अर्थात्‌ उनकी कीति सबही दिशश्रोंमें 
फल जाती. है । अथवा उनके लिये कौन-सी प्रशस्त लक्ष्मी नहीं प्राप्त होती है ! भ्र्थात्‌ 
उन्हे सब प्रकारकी दही श्रेष्ठ. लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है'।। १६४ 1 यह उत्छृष्ट धं 
` लक्ष्मी को वेशमें करने के लिये वशीकरण मंत्र के समान है, यह धमे कल्पधरक्ष के 

समान इच्छित पदार्थको- देनेवाला है, वह॒ कामधेनु अ्रथवा चिन्तामणि कै समान 
भ्रभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करनेवाला है, वह धमे उत्तम देवता के समान है, तथा 
श अ 


१. धर्मोपदेशामृतम्‌ १२१ 


धमः सौख्यपरपरामृतनदीसंभूतिसत्प्तो 

घर्मो ्ातरपास्थतां किमपरैः सुदैरसत्कल्पनैः 11 १६५ 11 
भ्ास्तामस्य विधानतः पयि गतिधरमस्य वार्तापि येः 

शरुत्वा चेतसि घायेते निभुवने तेषां न काः संपदः । 

इरे सज्जलपानमज्जनसुखं शीतैः सरोभारतैः 

प्राप्तं पद्मरजः सुगन्धिभिरपि भान्तं जनं सोदयेत्‌ ।। १९६ ॥ 
यत्वादषङ कजरजोभिरपि प्रणासात्‌ | 

लग्नः शिरस्यमलबोघकलावतारः । . 

भवग्यात्मनां मवति तत्क्षणमेव सोक्षं 

सं लीगुरुदिशतु से सुनिवोरनन्दी * 11 १६७1 


उत्पत्तिसत्पवंतः । अतः हेतोः धर्मः सेव्यताम्‌ ॥१९५॥ अस्य धरमंस्य । पथि माये । विधानतः. कतेव्यतः युक्तितः । 
गतिः भ्रस्तां दूरे तिष्ठतु 1 येः नरै. तस्य धर्मस्य । वार्ता अपि श्रत्वा चेत्तसि धार्यंते । तेषां नराणां त्रिभुवनेर काः 
सम्पदः न भवन्ति । इष्टान्तमाह । सजलपानमजनसुखं दरे तिष्टतु । शीतं: सरोमार्तंः प्राप्तं सुखम्‌ । जनं मोदयेत्‌ । 
किलक्षणैः पवनः । पञ्मरजसा सुगन्धिभिः । किलक्षणं जनम । श्रान्तं चिक्षमु ॥१२६॥ स मुरि: वीरनन्दी गुख्3 
श्रीमहावीरः 1 मे मह्य मुनिप्मनन्दिने* । मोक्षं दिशतु ददातु । यत्पादपद्कजरजोभिः यस्य महावीरस्य चर्णरजोभिः 
कृत्वा । भव्यात्मनां जीवानाम्‌ । तत्क्षणमेव अ्रमलबोधकलावतारः भवति । किलक्षणौः रजोभिः 1. प्रणामात्‌ शिरसि 
लग्नः ॥१९७1। भो भव्याः । इदं धर्मोपदेशामृतं भव्यात्मभिः कणेपुटकंः कर्णणाज्लिभिः पीयताम्‌ ! किलक्षणम्‌ 





वह घर सुलपरम्परारूप श्रमृतकी नदौ को उत्पत करनेवाले उत्तम पवत के समान है 
इसलिये हे भ्रातः ! तुम श्रन्य शुद्र मिथ्या कल्पनां को छोड़कर उस धमे की आंरा- 
घना करो 11 १६५ ॥ इस धमेके अनुष्ठान से जो मोक्षमागे में होती है वहतो 
दुर रहे, किन्तु जो मनुष्य उस धममेकौ बातको भौ सुनकर चित्त ं धारणा करते हैँ 
उन्हे तीन लोकमे कौन्‌-सी सम्पदाये नहीं प्राप्त होतीं ? ठीक है- उत्तम जल के पीने 
ञ्नौर उसमे स्नान करने से प्राप्त होने वाला सुख तो दुर रहे, किन्तु तालावको शीतल 
एवं सुगन्धित वारु के द्वारा प्राप्त हुई कमल की धूलि व हृए मचुष्य को आन- 
न्दित कर देती है ।। १६६ 11 नमस्कार करते समय सिर मे लगी हुई जिनके चरण- 
कमलो की धूलिसे भव्य जीवों को तत्काल ही निमंल सम्यग्ञानरूप कला की प्राप्ति 
ह्येती है वे श्रीमुनि वीरनन्दि गुरु मेरे लिये मोक्ष प्रदान कर 11 १९७ ॥। जो घर्मो- 


क वीरनन्दिः। २ श्ुवने। *३क वीरनन्दिगुरः 1 ४ श पद्मनम्दये 1 


११२ प्कनन्दि-प्रवविशतिः 


दत्तानस्दमपारसंसुतिपथश्नान्तभ्नमच्छेदकृत्‌ 

रायो दुलंमसत्न कशेपुटक््मव्यात्मनिः पीयताम्‌ । 

निर्यातं मुनिषद्मनन्दिवदनप्रालेयरश्मेः परं 

स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं घ्मोपदेशासृतम्‌ 11 १६८ ॥ 


इति. घर्मोपदेशमृतं समाप्तम्‌ \1 १1 





श्रमृतम्‌ । दत्तानन्दमु । पूनः किलक्षणम्‌ भ्रमृतमू । श्रपारसंपृति-संसारपथश्रान्तश्चमच्छेदृतु संसारपथमागंस्वश्रम- 
विनाशकम्‌ । पुनः किलक्षणमू भ्रमृतम्‌ । धर्मोपदेशामृतमू । प्रायः वाहृल्येन । अरे संसारे दुर्लभम्‌ । पुनः कि लक्षणं 
धर्मोपदेशामृतमू 1 मुनिपद्मनन्दिवदनगप्रालेयरषमेः मुनिपद्मनन्दिवदनचन््रमसः । निर्यातु उत्पत्नमु । पनः किलभ्णमू । 
परम उछृष्टम्‌ । यदपि स्तोकं तथापि सारताधिकं समीचीनम्‌ ॥१९८॥। 


इति धर्मोपदेशामृतं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 





पदेशरूप ्रमृत श्रानन्द को देनेवाला है, ्रपार संसार के सागेमे थके हुए पथिक के 
परिश्रम को इर करने वालाहै, तथा बहुत दुर्लभ है, उसे भव्य .जीव कूानोँरूपु 
अंजुलियो से पीवें भर्थात्‌ कानों के दारा उसका श्रवण करं । मुनि पञ्मनन्दीके मुखरूप 
चन्द्रमसे निकला हुश्रा यह उपदेशाम्‌त यद्यपि अ्रत्प है तथापि श्रेष्ठता कौ अपेक्षा वह्‌ 
श्रधिक है 1! विशेषा्थं-जिस प्रकार अमृत का पान करने से पथिके के मागैकी थकावट 
दूरहौो जाती है श्रौर उसे श्रतिशय श्रानन्द प्राप्त होता है उसी प्रकार इस धर्मोपदेशके 
सुनने से भव्य जीवों के संसारपरिभ्रमणका दुखं दूर हौ जाता है तथा उन्ह श्ननन्तसुख का 
लाभ होतारहै, जसे दुर्लभ भ्रमृतहै वैसेही यह उपदेश भी दुलभ दै, अमृत यदि 
चन्द्रमा से उत्पन्न होता है तो यह उपदेश उस चन्द्रमाके समान मुनि पद्मनन्दीके मुखसे 
प्रादुभूत हुभ्रारहै, तथा जिस प्रकार श्रमृत थोड़ा-साभीहौतो भी वह लाभकारी 
ग्रधिक होता है उसी प्रकारं ग्रन्यप्रमाण की श्रपेक्षा यह्‌ उपदेश यद्यपि थोड़ा है फिर 
भी वहं लाभप्रद श्रधिकरहै।. इस प्रकार इस उपदेश को श्रमृत के समान हितकारी 
जनकर भव्य जीवों को उसका निरन्तर मनन केरना चाहिये ॥ १६९ 


इस प्रकार धर्सोपदेशामृत समाप्त हुभ्रा ॥ १॥ 


- "भ्य ` 


4 
नकन 
॥ २. दानोपदेशनम्‌ ॥ 
1 द ।॥ 
~ भ ्त्स्ः 


जीयान्जिनो जगति नाभिनरेन््रसुचुः श्रेयो नृपश्च कुरुगोच्चगुहुभदीपः । 
याम्यां बभूवतुरिह्‌ त्रतदनतीथं सारक्रमे परमधर्मरथध्य चक्रे 1 १ ॥1 


जिनः सर्वज्ञः जगति जीयातु । किलक्षणः जिनः । नाभिनरेनद्रसूनुः नाभिराजपुत्रः । च पुनः श्र योनृषः 
जीयात्‌ । किलक्षणः श्रे योनृपः । कुखगोत्रगृहे प्रदीपः कुरगोव्गहकाशने दीपः । याभ्यां द्वाभ्यां श्रीनाभिसूनुश्र योनृषा. 
भ्याम । इह भरतक्षत्रे । त्रतदानतीर्थे वभूवतुः किलक्षणे ब्रतदानतीये द्वं ! सारक्रमे । पुनः किलक्षणे ब्रतदानती्ं । 
परमधर्म-प्रात्मीकधर्म - दानघर्मरथस्य चक्र ॥१॥ ननु इति वितकं । तस्य श्रं योभिधस्य नाम्नः नृपतेः श्रहुं कि 


जिनके दारा उत्तम रीतिसे चलनेवाले श्व ष्ठ धर्मरूपी रथके चाकके समान 
व्रतश्रौरदानसरूपदो तीथं यहां श्राविभ्रूत हए हवे नाभिराजके पूत्र श्रादि जिनेन्द्र 
तथा कुरुवंशरूप गृह के दीपक के समान राजा श्र यान्‌ भी जयवन्त होवें ॥ विश्ेषाथं- 
दस भरत क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कालोमे भोगभूमि की श्रवस्थारहीहै। 
उस समय श्रां कहे जानेवाले पुरुषों मौर स्त्रियोभे न तो विवाहादि संस्कारहीथे 
ग्नौर न व्रतादिक भी । वे दस प्रकारके केत्पवृक्षोसे प्राप्त हुई सामभ्रीके दासा यथेच्छ 
भग भोगते हए कालयापन करते थे । कालक्रमसे जव तृत्तीय काल में पल्यका ग्राठ्वां 
भाग (ई) शेप रहा तव उन कल्पवृक्ष की दानशक्ति करमशः क्षीण होने लगी थी 1. 
इससे जो समय समय पर उन प्रार्योको कष्ट का श्रनुभव हुजा उसे यथाक्रम से उत्पन्न 
होनेवाले प्रतिश्रूति आदि चौदह कूलकरोने दर किया था । उनमें श्रन्तिम कुलकर 
नाभिराज ये । प्रथम तीर्थकर भगवान श्रादिनाथ इन्हीके पुत्र थे । अभी तकर जो व्रतो 
का प्रचार नहीं था उसे भगवान्‌ आदिनाथ ने स्वयं ही पाच महात्रतों को ग्रहण करके 
प्रचलित किया । इसी प्रकार प्रभी तक किसी को दानविधिकाः भी परिज्ञान नहीं 
था । इसी कारण छह मासके उपवासको परिपूणं करके भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र को 
पारणा के निमित्त ओौर भी छह्‌ मास पर्यंत घूमना पड़ा। श्रन्तमे राजा श्रेयान्‌ को 
जातिस्मरण कै द्वारा श्राहारदाचकी विधिका परिज्ञान हृश्रा । तदनुार्‌ तब उसने 
भक्तिपूरवंक भगवान्‌ आदिनाथ को ईइक्षुरस का प्राहार दिया ! बस यहां से पराहारादि 
दानों की विधिका भी प्रचार प्रारम्भ दहो गया) इस प्रकार भगवान्‌ ्रादिनाथने त्रतों 


१५ 


१९४ पकनन्दि-पश्चवि्तिः 


श्रेधोभिघस्य नृषतेः शरद्रशुश्चश्नाम्यदयशोश्रुतजगत्त्रत्तयस्य तस्य 1 

कि वणंयामि ननु सद्चनि यस्य भुक्त व्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्यरेरा ।\ २ ॥ 
श्रेयान्‌ नुपो जयति यस्थ गुहे तदा खादेका्यवन्दमूनिपु यवपाररणायाम्‌ 1 

सा रत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्रहितुयया वसुमतीरवसिता धरित्री 1) ३ ॥ 





वरयामि । किलक्षणस्य श्रं योभिधस्य । शरत्कालीन-्रश्र-मेष-सहशगु ्र-उन्ज्वलश्नाम्यदचणःपृत-पुरित ^ नगत्वि- 
तयस्य । यस्य सद्यनि श्रोयसः हे । जिनेश्वरेण ऋपभदेवेन । भुक्तं भोजनं कृतम्‌ । किलक्षणेन देवेन । 
श्रलोक्यवन्दितपदेन इन्द्रधरणेन्द्रचक्रव्तिवन्दितचरणेन ।२॥ , श्रो याब नृपः जयति । यस्य श्र यसः ग्रहे । तदा । खाप 
श्राकाशात्त्‌ । एका भ्रदधितीया । भ्राववन्द्मुनिपु गवपारणायां श्रीवृपभदेवभोजनसमये । सा रलवृष्टिः अ्रभवतु । या? 
जगदेकचिन-्राश्चयंहेतुः । यया रलनवृष्टया । धरित्री भूमिः । वसुमतीत्वम्‌ इता प्राप्ता वसुमतीनाम प्रासा ॥द॥ 





का प्रचार करके तथा राजा श्रेयान्‌ ने दानविधिका प्रचार करके जगत्‌ काकल्या 
किया है । इसीलिये ग्रन्थकार श्री सूति पद्मनन्दी ने यहां ब्रततीथं के प्रवतेक स्वरूपसे 
भगवान्‌ श्रादि जिनेन्द्रका तथा दानती्थं के प्रवर्तक स्वरूपसे राजा श्रेयान्‌ काभी 
स्सरण क्ियादहै।। १।। जिस श्रेयान्‌ राजा के गृहुपर तीनों लोकों से वन्दित 
चरणों वाले भगवान्‌ ऋषभ जिनैन्द्रने श्राहार ग्रहण किया श्रौर इसलिये जिसका 
सरत्कालीन मेघोके समान धवल यश्च॒ तीनों लोकम फला, उस श्रथान्‌ राजा का 
कितना वणन किया जाय? ।२। जिस धयान्‌ रजके धर पर इन्द्रादिकोंसे 

वन्दनीय एक प्रथम मुनिपु गव ( तीर्थंकर ) के पारणा केरने पर्‌ उस समय लोकको 
प्रभूतपूवं भ्रास्चयं मे डालनेवाली आकाश से वहु रलतनव्रष्टि हुई कि जिसके द्वारा यहु 
पुथिवी वसुमती (धनवाली) ' इस सथंक संज्ञाको प्राप्त हुई थी; वहु राजा श्रयान्‌ 
जयन्त होवे । विशेषाथं- यह्‌ ्रागम मे भली भाति प्रसिद्ध है किं जिसके गृह पर किसी 
तीर्थकर की प्रथम पारणा होती है उसके यहां ये पंचाद्चयं होते है- (१) रतनवर्षा 
(२) इन्दुभीवादन (३) जय जय शब्दका प्रसार (४) सुगन्धित वायुका संचार श्रौर 
(४५) पृष्यों कौ वर्षां ( देखिये ति. प. गाथा ४, ६७१ से ६७४ ) । तदनुसार भग- 
वानु आदिनाथ ने जब राजाश्रोयान्‌ के गृह पर प्रथम पारणा कीथी तब उसके धर 
पर भी रत्नोको वर्षाहुई थी । उसीका निर्देश यहां धी मुनि पद्मनन्दी ने कियाहै 
॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्याय भ्रतिराय दुलभ है उसके प्राप्त हो जाने पर भी तथा जीवित 


व 


१ श्राम्यद्यशःपूरित। २श्रश श्या" नास्ति) 


२. दानो पदेशनम्‌ १११५ 


प्राप्ते ऽपि दुलभतरे ऽपि मनुष्यभावे स्वप्ेश्धनालसषटशे ऽपि हि जीवितादी। 
`ये लोभक्‌पकूहरे पतिताः प्रवक्ष्ये कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किचित्‌१ ॥।४॥ 

कान्तात्मजद्रविरमुख्यपदायंसाधप्रोत्थातिघोरघनमोहुमहासमुद्र 1 

पोतायते गृहिणि सर्वगुणाधिकत्वाहानं परं परमसात्विकभाष्युक्तम्‌ ॥५।। 





ये लोकाः । लोभकरपकहरे विले । पतिताः । क्व सति । दुरुभतरे मनुष्यभावे प्राप्ते सत्ति । हि यतः । श्व्नन्द्रजालसहशे 
जीवितादौ प्राप्ते सति । ये लोभविले पतिताः । खलु निश्चितम्‌ । तदुदधरणाय तेषां जीवनामू उद्धरणाय । कारुण्यतः 
'द्यातः 1 [ किचित्‌ | प्रवक्ष्ये किचिदानोपदेशं कथयिष्यामि ॥४॥ भो भव्याः श्र यतां दनफलमु । ग्रहिखि ग्रहस्य । 
परं केवलम । दानं पोतायत्ते पोत-प्रोहण इव श्राचरति पोतायते । कस्मात्‌ । सर्वगुणाधिकत्वात्‌ । सर्वगुणानां 
मध्ये दानगुणं प्रधानम श्रधिकं तस्मात्स्वैगुणाधिकत्वात्‌ । किलक्षणं दानम्‌ । परमसात्विकभावधृक्तमु श्रौदार्यगण- 
युक्तम । किलक्षणे ्रहस्थपदे । कान्ता-स्प्री-श्रात्मज-पत्र-द्रविरा-्रव्य -मुख्यपदार्थसमूहः तेभ्यः पदा्थसमूरेभ्यः । 
भ्रोत्थपर उत्पन्नपर । घोरधनमोहमहासमुदरपराये समुद्रसहशे । परहपदे दानं प्रधानम ।॥५॥ श्रस्मिु विषमे भवे संसारे । 


भ्रादिके स्वप्न ग्रौर इन्द्रजालके सहश विनदवर होने पर भी जो प्राणी लोभरूप भ्रन्ध- 
कार युक्त कुएमें पड़े हुए हैँ उनके उद्धार के लिये दयालु बुद्धिसे यहां कुछ दानका 
वर्णन किया जाता है ।। ४॥ जो गृहस्थ जीवन स्त्री, पत्र एवं धन श्रादि पदार्थो के 
समूह्‌ से उत्पन्न हुए ्रत्यन्त भयानक व विस्तृत मोहक विशाल समुके समान है उस 
गृहस्थ जीवन मे उत्तम सात्त्विक भावसे दिया गया उत्कृष्ट दान समस्त गुणोमे श्र 
होनेसे नौका का काम करता है ।। विशेषा्थं- इसं ग्रहस्य जीवन में प्राणीको स्वी, 
पुत्र एवं धन आदिसे सदा मोह बना रहता है; जिससे किं वहु श्रनेकः प्रकारके 
प्रारम्भो में प्रवृत्त होकर पापका संचय करता रहता है । इक्ष पापको नष्ट करने का 
यदि उसके पास कोई उपाय हैतो वह दानदहीदहै। यह्‌ दान संसाररूपी समद्र से 
पार होनेके लिये जहाजके समान है। ५॥ इस विषम संसारमें नाना कुटुम्बी 
आदि जनके श्राधितत परिग्रहसे परिपूणं एेसी गृहस्थ प्रवस्था के शुभ प्रवततनका उल्कृष्ट 
कारण एक मात्र सत्पात्रदानकी विधि हीह, जंसेकि समुद्रसे पार होनेके ` लिये 
चतुर खेवट (मल्लाह्‌) से संचालित नाव कारणहै ॥ विरशेषा्थ-- जो दान देनेके 
योग्य है उसे पात्र कटा जाता है ] वह उत्तम, मध्यम श्रौर जघन्यके भेदसे तीन प्रकार 
का है। इनमे सकल चारित्र (महाव्रत) को धारण करने वाले मुनिको उत्तम पात्र, 
न 


१ क किच। 


११६ पद्यनत्दि-पन्विशतिः 


लानाजनाकितपस्ग्रहसंभृतायाः सत्पात्रदानविधिरेव गृहस्थतायांः 

हेतुः परः शुभगतेधिषमे भवे ऽस्मिन्‌ नावः समुद्र इव कमेठकरंधार +: ।\६॥। 
श्रायासकोटिभिरपाजितमङ्धजेभ्यो यज्जीवितादपि निजाहुयितं जनानाम्‌ । 
वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु दानमेकमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः 11७1 





गृहस्थतायाः गृहस्थपदस्य । शुभगतेः शुभपदस्य । परः उक्छृष्टः । हेतु सत्पात्रदानविधिः श्रस्ति। एव निश्चयेन । 
क्रिलक्षणायाः गृहस्थतायाः ! ननाजनाभितपरिगृहसंभ्रुतायाः नानाविधकुदरम्ब-नानाविधपरिगृहयुक्तायाः । यथा 
समुद्रो कमंठकणंधारः चतुरदेटः । नावः भवहणस्य । शुभगतेः कारणम्‌ श्रस्ति पारंगतकरणे समर्थः ! तथा धमं 
संसारतारणे समथ; ।॥६।। खनु इति निश्चितम्‌ 1 तस्य वित्तस्य सुगतिः एकं दानम्‌ । यत्‌ दरव्यम श्रायासकोटिसिः उपा- 
जितम्‌ । जनानां लोकानाम्‌ । अङ्खजेभ्यः पुत्रेभ्यः ्रपि । निजात्‌ जीविताद्‌ श्रपि । दयितं वल्लभ । तस्य द्रव्यस्य । 





विकल चारित्र (देशत्रत) को धारण करने वाले श्रावक को मध्यम पात्र, तथा ब्रत- 
रहित सम्यण्हष्टिको जघन्य पात्र समना चाहिये । इन पात्रोको यदि भिथ्याहष्टि 
जीव भ्राहार श्रादि प्रदान करता है तो वह-यथाक्रमसे (उत्तम पात्र भ्रादिके भ्रनुसार) 
उत्तम, मध्यम एवं जघन्य भोगभरूमि के सुखको भोगकर तत्पश्चात यथासम्भव. देव 
पर्याय को प्राप्त करता है 1 किन्तु यदि उपयुक्त पा्ोंकोही सम्यण्हष्टि जीव आहार 
भ्रादि प्रदान करता है तो वह्‌ नियमतः उत्तम देवोमे ही उत्पन्न होता है! कारण यह्‌ 
है कि सम्यग्हष्टि जीवके एक मात्रे देवायुकां ही बन्ध होता है) इनके अतिरिक्त जौ 
जीव सम्यग्दशेन से रहित होकर भी ब्रतोका परिपालन करते हैँ वे कूपात्र कहलाते 
है 1 कुपात्रदानके प्रभाव से प्राणी कुभोगभूमियों ( श्रन्तरद्रीपों ) में कुमानुष उत्पन्न 
होताहै।जो प्राणीनतो सम्यष्टष्टिहै श्रौर न ब्रतोका भी.पालन करतारहै वह्‌ 
अपात्र कहा जाता है ओौर पैसे अपात्र के लिये दिया यया दान व्यर्थं होता है- उसका 
कोई फल प्राप्त नहीं होता, जसे कि ऊसर. भुमिमे बोया गया बीज । इतना अवश्य है 
कि भ्रपात्रहोकरभी जो प्राणी विकलांग (लंगडे व श्रन्धे रादि) श्रथवा असहाय हैँ 
उनकं लिये दयापूर्ेक दिया गया दान ( दयादत्ति ) व्य्थं नहीं होता 1 किन्तु उससे 
भी यथायोग्य पुण्य केका बन्ध अवश्य होता है ६ ।॥ करोड़ों परिश्रमो से संचित 
किया हुमा जो घन प्रारियों को प्रौं श्रौर .-श्रपने प्राणोंसे भी श्रधिक प्रिय प्रतीत 
होता है उसका सदुपयोग केवल दान देने मेही होवा है, इसके विरुद्ध दुव्यंसनादिमे 


१ कं केभधारः) 








२. दानोपदेश्चनम्‌ :{९७ 


भुक्त्यादिभिः प्रतिदिनं गृ्ठिसो न सम्यङ नष्टा रमापि पुनरेति कदाचिदत्र । 
सत्पात्रदानविधिना तु गताप्युदेति क्षेतरस्थ +बौजमिव कोरिगुणं वटस्य 11 ८1। 
यो दत्तवानिह्‌ मुमुक्षुननाय भुक्त भक्त्याधितः शिवपथे न धतः स एव 1 
ध्रात्मापि तेन विदधघत्सुरसद् नूनमुच्चैः पदं त्रजति तत्सहित्तो ऽपि शिल्पी ।।६।। 





भ्रन्या गतिः विपत्तयः२ । सन्तः साधवः । इति प्रवदन्ति कथयन्ति ॥७॥ भ्रत्र संसारे । गृहिणः गृहस्थस्य । रमा 
लक्ष्मीः । प्रतिदिनं भुक्त्यादिभिः सम्यक्‌ नष्टा । पुनरपि कदाचित्‌ न एति नागच्छति । तु पुनः । सत्पात्रदानविधिना 
गता लक्ष्मीः । उदेति प्रगच्छति । यथा वटस्य क्षे्रस्यं 3 वीजं कोटिगुरम्‌ उदेति ॥८॥ इह संसारे । यः गृहस्थः । 
भवत्याभितः । मुमुक्षुजनाय मुनये । भुक्तिमर भ्राहारमु । दत्तवान 1 तेन गृहस्थेन । स सुमुश्षुजनः मुनिः। शिवपथे 1 
एव निश्चयेन ! न धृतः श्रयि । तु मुनिः मुक्तिपये धृतः (?) । नूनं निशितम्‌ । यथा शिल्पी गृहकारः ! सुरसद्म 
विदधत्‌ । तत्सुरसद्मसहितः भ्रपि उच्चैः पदं व्रजति गच्छति ॥९। यः श्रावकजनः । मुनिपुःगवाय । शाकपिण्डमपि 
'वनोद्धूवम्‌ भ्रल्नमु । प्रयच्छति ददाति । किंलक्षणः जनः । भक्तिरसानुविद्धवुद्धिः भक्ते: रसेन भनुविद्धा खचिता 





उसका उपयोग करने से प्राणीको श्रनेक कष्ट हौ मोगने पडते हैँ; एेसा साधु जनों 
का कहना है ।॥। ७ ॥ लोक में प्रतिदिन भोजन भ्रादिके वारा नाश्कोःप्राप्त हई 
गृहस्थकी लक्ष्मी ( सम्पत्ति ) यहां फिरसे कभी भी प्राप्त नहीं होती । किन्तु उत्तम 
` पा्नोके लिये दिये गये दानकी विधिसे व्यय को प्राप्त हुई वही सम्पत्ति फिरसे 
मी प्राप्त हो जाती है । जैसे कि उत्तम भूमिमे बोयाहूभ्रा वट व्रृक्षका बीज करोड़ 
गुणा फल देता है 1 ८ ।1 जिस श्रावकने यहां मोक्नाभिलाषी मुनि के लिये भक्ति 
पू्वेक श्राहार दिया है उसने केवल उस मुनिके लिये ही मोक्षमागं मे प्रवृत्त नहीं 
किया है, बलिक श्रपने श्रापको भी उसने मोक्षमागं मे लगा बियाह ठीक हीहै- 
देवालयको बनाने वाला कारीगर भी निश्चयसे उस ॒देवालयके साथ ही ऊंचे स्थान 
को चला जाता है 1 विशेषाथं-जिस प्रकार देवालयको बनाने वाल्ला -कारोगर 
जैसे जसे देवालय ऊचा होता जाता है वैसे वैसे वह भी ऊचे स्थान पर चढृता जाता 
है । ठीक उसी प्रकार से मुनि के लिए भक्ति पूरवेक आहार देनेवाला गृहस्थ भी उक्त 
मुनिके साथ ही मोक्षपागेमे प्रवृत्त हौ जाता है । € ॥ भक्तिरससे अ्रनुरंजित 
बुद्धिवाला जो गृहस्थ श्रेष्ठ सुनिके लिये शाकके आहारको भी देता है वहु अनन्त फल 
को भोगे वाला होता है । ठीक है-उत्तम खेतमें बोया गया बीज क्या किसानके 
त 


१कशक्षेत्रस्य। २ क विपत्तये) ३ कक्ेत्रस्य। 


११४८ पद्मनन्दि-पनच्छविसतिः 


यः शाकपिण्डमपि भक्तिरसानुनिदधवृद्धिः प्रयच्छंति जनो मुनिषु गवाय । 

स स्यादनन्तफलभागथ बीजयुप्तं कषेत्रे न {क भवति सूरि कुषीवलस्य ।१०। 
साक्षार्मनोवचनकायविशुद्धिशुद्धः पात्राय यच्छति जनो ननु भुक्तिमातन्नम्‌ ! 
यस्तस्य संसृतिसमुत्तरणेकलीने पुण्ये हरिभेवति सो ऽपि कताभिलाषः ११ 
मोक्षस्य कारणमर्भिष्टुतमन्न लोके तद्धयेते भुनिभिरङ्कवलातदत्नात्‌ 1 

तीयते च गृहिणा गुरुभक्तिमाजा तस्सादृधृतो गहिजनेन विमुक्तिमामः 1 १२।। 
नानागृहन्यतिकराजितपापयुद्वं : खश्ीकृतानि गृहिणो न तथा व्रतानि 1 

उच्चः फलं विदधतीह्‌ यथेकदापि प्रीत्यातिशुद्धमनसा कृतपात्नदानम्‌ ॥\ ९३॥ 





बुद्धिर्यस्य स भक्तिरसानुविद्धवुद्धिः । स दाता अ्ननन्तफलभाक्‌ स्यात स दात्ता अ्रनन्तफलभोक्ता स्यात्‌ भवेत्‌ । रथ 
छृषीवलस्य वीजं कषेत्रे उपम । भूरि वहुलम्‌ 1 फ न भवति 1 शपि तु वत्येव 1१०\॥ ननु इति वितकं । यः जनः 1 
पात्राय मुनये । शुक्तिमातरं यच्छति वदाति । किलक्षणो जनः । साक्षान्मनोवचनकायविशुद्धिशुद्धः मनोवचनकायानो 
शुद्धिः तया शद्धः 1 तस्य जनस्य पुण्ये । सोऽपि हरिः इन्द्रः । कृताभिलाषः भवति । किलक्षणे पूण्ये । संसृत्तिसधृत्तरण 
कवीजे संसारतरणैकवीजे कारणे ॥११॥। अत्र पद्मनन्दिगरन्ये 1 मया पद्मनम्दिमुनिना । मोक्षस्य कारणं पूरम्‌ अभिष्टुतं 
कथितम्‌ । लोके संसारे । तन्मोक्षस्य कारणं रलत्रयम्‌ । मुनिभिः धायते । कस्मात्‌ । श्रङ्खवलात्‌ शरीरवलात्‌ त्त्‌ 
भङ्ग कस्मात्‌ धायते । भ्रनना । त्‌ श्रत केन दीयते । च पुनः । गुरुमक्तिभाजा गुरुधक्तियुक्तन गृहिखा दीयते 1 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । गृहिजनेन मोक्षमार्ग: धृतः ॥१२॥ इह संसारे । गृहिणः गृहस्थस्य । एकदा श्रपि एकवारमपि । 
्रीतया श्रतिशुद्धमनसा * छृतपात्रदानम्‌ ! यथा उच्चैः फलं श्रं फलं करोति । तथा ग्रहिणः ग्रहस्यस्य । व्रतानि उनः 


लिये वहत फल को नहीं देता है ? भ्रवश्य देता है ॥। १० ॥ मन, वचन श्रौर कायकी 
रुदधिसे विशुद्ध हुभा जो मनुष्य साक्षात्‌ पाच ( मुनि आदि } के लिये केवल ब्राहार को 
ही देता है उसके संसारसे पार उतारनेमे श्रद्धितीय कारणस्वरप पुण्यके विषयमे वह॒ 
इन्द्र भी अभिलाषा युक्त होता है । श्रभिप्राय यहुहै कि इससे जो उसको पुण्यकी 
भा्षि होनेवाली है उसको इन्द्र भी चाहता है ।! ११॥ लोकें मोक्ष के कारणीभूतः 
जिस रत्वत्रयकी स्तुति की जाती है वह्‌ मुनियों के दारा शरीरकी शक्तिसे -घारण 
किया जातादहै, वहं शरीरकी शक्ति भोजनसे प्राप्त होती है, श्रौर वहु भोजन भ्रति- 
शय भक्तिसे संयुक्त गृहस्थके द्वारा दिया जाता है । इसी कारण वास्तवे उस मोक्ष- 
मागे को गृहस्थजनोने ही धारण किया है 11 १२ 11 लोक मे. श्रत्यन्त विच्ुद्ध मनवाले 
गृहस्थके द्वारा प्रीतिपूवंक पात्रके लिये एक बारमभी किया गया दान जेसे उन्नतं फल 
१ क एकवारमपि भ्रति- 1 


२. दानोपदेशनम्‌ ११६ 


मूले तुस्तदनरु घावति वघेमाना यावच्छिवं सरिदिवानिशमासमुद्रम्‌ । 
लक्ष्मीः सरहष्टिपुरषस्थ यततोद्द्रदानपुण्यास्पुरः सह यशोभिरतीदफेनेः 11 १४॥ 
प्रायः छतो गृहते परमात्मगोषः शुद्धात्मनो भुवि यतः पुरषायेसिद्धिः । 
दानात्पुनननु चतुविधतः करस्था सा लीलयंव इत्तपा्नजनानुषगात्‌ ° ।\ १५॥ 





फलम्‌ ! न विदधति न कुर्वंन्ति । किलक्षणानि व्रतानि । नानागृहव्यतिकरेण गरृहव्यापारेण । अजितानि पापानि तेपां 
पापानां पृ्ञ : 1 खङ्गीकृतानि कुन्जीकृतानि ॥१३॥ लक्ष्मीः मूले तनुः स्तोका । तदनु पश्चात्‌ । यशोभिः सहं अनिशं 
वधंमाना । सदृचपुरुषस्य भव्यजीवस्य । पुरः श्रग्रं । शिवं यावत्‌ मोक्षपयंन्तमु । धावति गच्छति । कस्मात्‌ । 
यतीच्छधदानपुण्यात्‌ । सा लक्ष्मीः ! केव 1 सरिदिव नदी इव । किलक्षणा सरिद्‌ । मूले तनुः लघ्वी 1 तदनु पश्चात्‌ 1 
श्रतीदधफेतैः सह अनिशं वघंमाना । यावत्‌ श्रा समुद्र घावति समूद्रपयंन्तं गच्छति ॥१४॥ भुवि पृथिव्याम्‌ । ग्रहगते 
गृहस्थजनेर । श्रायः बाहुल्येन । परमात्मवोधः परमात्मज्ञानम्‌ । कुतः । यतः पुरुपाथेसिद्धिः । शुद्धात्मनः मुनेः भवेति । 
ननु इति वितर्के 1 पुनः चतुविधतः दानात्‌ । सा पुल्षार्थ॑सिद्धिः ! लीलया एव करस्था हस्तगता भवति । किलक्षणात्‌ 
दानात्‌ 1 तपात्रजनानुषङ्गात्‌ कृतः पात्रजनस्य अनुपङ्गः 3 संगत्तिः येन दानेन तत्तस्मात्‌ ॥१५॥ यः भव्यः श्रावक्रः 1 


को करता है वैसे फलको गृहक भ्रनेक भटो से उतत्पच्च हए पापसमूहों के द्वारा 
कुबडे र्थात्‌ शक्तिहीन किये गये गुहस्थके ब्रत नहीं करते हैँ 1 १३1 सम्यर्हष्टि 
पुरुषको लक्ष्मी सूलमे ब्रत होकर भी तत्पदचातु मुनिराज को व्यि गये दानसे 
उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभाव से कतिक साय निरन्तर उत्तरोत्तर बृदिको प्राप्च होती हई 
मोक्षपरयेन्त जाती है! जंसे-नदी मूलमे कश होकर भौ अतिरथ दीप्त फलके साथ 
उत्त सोत्तर ब्रद्धिगत होकर समुद्र पयेन्त जाती है ॥ विदेषाथं - जिस प्रकार नदीके 
उदुगमस्थानमे उसका विस्तार यद्यपि बहुत ही थोडा रहता है, फिर भी वह्‌ समुद 
पर्यन्त पहुंचने तक उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । इसके साथ साथ. नदीका फेन भी 
उसी करमसे बढता जाता है । उसी प्रकार सम्यर्हष्टि पुरूष की धन-सम्पत्ति भी यद्यपि 
मूलम बहत थोड़ी रहती है तो मौ वहं आभे भक्तिपूर्वकं कयि र पात्रदानसे जो 
पुण्यबन्ध होता है उसके प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर बृद्धिगत ही होती 
जात्ती है 1 उसके साथ ही उक्त दाता श्रावककी कीतिका प्रसार भी बढता जाता है 
-1 १४1} जगत्‌ मे जिस उक्ृष्ट श्रत्मिस्वरूपके लानसे रुद्ध ्आात्माके ८, 
सिद्धि होती है वह अ्रत्मज्ञान गृहमे स्थित सनुष्यकं प्रायः कासे व सकता है 
भात्‌ नही हो सक्ता ॥ विन बह पुरक सिल पान्‌ वनो ऋ 


१ श जनानुसङ्गात्‌ }! रथश गृहस्वजने 1 ३ श अनुर्ङ्गः। 


१२० - पद्मनन्दि-पन्चवि्यतिः 


नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्य साधोराशु क्षयं ब्रजति तददुरितं समस्तम्‌ । 

यो *सक्तमेषजमठाविङृतोपकारः संसारमुत्तरत्ि सो जत्र नरो न चित्रम्‌ ।\ १६) 
कि ते गृहाः किमिह ते गृहिणो चु पेषामन्तमनस्तु मुनयो न हि संचरन्ति । 
साक्षाद स्मृतिवशाच्चरणोदकेन नित्यं पवित्नितधराप्रशिरःप्रदेशाः ।। १७।। 





सोक्चपथस्य साधोः मोक्षपथस्थितस्य मूनीश्वरस्यर । नामापि स्मरति । तस्य श्रावकस्य 1 समस्तं दुरितं पापम्‌ । भ्राणु 
शीघ्रा । क्षं व्रजति । यः श्रावकः । भक्तभेषजमटठादिकृतोपकारः भक्त-भोजन-भेषज-श्रोपघ-मठ-स्थानादिकति- 
उपकारकंयुक्तः श्रावकः नरः । संसारम्‌ उत्तरति । श्रत्र संसारोत्तरणे । चित्रं न ध्राश्चयं न ॥ १६॥ ननु इति वितकं । 
"ते {कि गृहाः ट्‌ नरलोके ! ते कि गृहिणः गृहस्थाः । येपां गृहाणाम्‌ । श्रन्तः मध्ये ! येषां गृहीणां गृहस्थानां 

मनस्सु मनयः । हि यतः । न संचरन्ति प्रवेशं न कुवन्ति । किलक्षणाः गृहाः3 । साक्नाचरणोदकेन चरणजलेन 1“ 
नित्यं पवित्रितं घराग्रप्रदेशं येषां ते पविविततधराग्रप्रदेणाः । श्रथ किलक्षणाः गृहस्थाः । मुनेः स्मृत्तिवशात्‌ स्मररावशावु 

नित्यं पवित्रितशिरःप्रदेशाः ।1 १७1] यत्र यस्मिध देवे । विकारभावः भ्रस्ति स किदेव; । श्रपि तुदेव न) यत्र धर्मे) 





प्रकार कं दानसे भ्रनायास ही हस्तगत हो जाती है।। १५। जो मनुष्य सोक्षमागेमें 
स्थित साधुके केवल नामका भी स्मरण करता है उसका समस्त पापशीघ्रही नाश 
कोप्राप्तदहो जाताहै। फिर. जो मनुष्य उक्त साधुका भोजन, भ्रौषधि श्रौर मठ 
( उपाश्रय ) आराक्कि द्वारा उपकार करता दहै वहु यदिसंसारसेपारहो जातारहैतो 
इसमें भला आश्चयं ही क्या है ? कुछ भी नहीं ।॥ १६ 11 जो मूनिजन साक्षात्‌ श्रषने 
पादोदकसे गृहगत पृथिवीके श्रग्रभाग को सदा पवित्र किया करते हैँ एसे मुनिजन 
जिन गृहोके भीतर साक्षात्‌ संचार नहीं करते हवे गृहक्यादहँ ? श्रथति एेसे गृहोका 
वु भी. महत्व नहीं है । इसी प्रकार स्मरणके वशसे श्रपने चरणजलके द्वारा. 
श्रावकोंके शिरके प्रदेशोको पवित्र करनेवलि वे मुनिजन जिन श्रावकों के मन में संचार 
नहीं करते हवे श्रावक भी-क्यादहैँ? अर्थात्‌ उनकाभी कु महत्व नहींहै॥ 
विशेषाथं- श्रमिप्राय यह है किं जिन घरमे आहारादि के निमित्त मुनियों का आवा- 
गमन होता रहतादहै वे ही घर वास्तवमे सफल हैँ । हसी प्रकार जो गृहस्थ उन 
मुनियों का मनसे चिन्तन करते हैँ तथा उनको श्राहार आदिके देनेमें सदा उत्सुक 
रहते हवे ही गृहस्थ प्रशंसा के योग्य हैँ 1 १७ | जिसके क्रोधादि विकारमाव विद्य- 
मान है क्हक्थादेव हौ सक्रताहै? भर्थातु वह कदापि देव नहीं हो सकता । जहां 





` १कशश्ुक्त। २ श पथस्थितमुनीश्वरस्य। ३ श्र क गृहस्थाः1 


` २. दानोपदेशनम्‌ १२९१ 


देवः सं कि मवति यत्न विकारभावो धमः स {कि न करणादिषु यत्र सुरया । 

तत्‌ कि तो गुरुरयास्ति न यत्र बोधः सा $ विभूतिरिह यजन न पात्रदानस्‌ ॥१८॥ 
फ ते गुणाः किमिह तत्मुलमस्ति लोके सा कि विभूतिरथ या न वशं प्रयाति । 
दानव्रतादिजनिततो यदि मानवस्य घर्मो जगत्न्रयवशीकरणौकमन्तः ।1 १९॥ 
सत्पात्रदानजनितोप्नतपुण्यराशिरेकन्न वा परजने नरनाथलक्ष्मीः 1 
भाद्यात्परस्तदपि दुर्गत एव यस्मादायामिकालफलदाधि न तस्य किचित्‌ ॥॥२०॥ 


धङ्धिपु दयान प्रारिषु करुणा मुष्यान ।सकिधर्मः। भ्रपितु धर्मः न 1 तत्कितपः स कि गुरः । यत्र तपसि यतं 
गुरौ बोधः श्ञानंन। भयसा कि विभूतिः! यत विभूत्या पात्रदानं न ।१८॥ यदि चेत्‌ । मानवस्य नरस्य । धमः 
भ्रस्ति । किलक्षणः धरम: 1 दाननत्रतादिजनितः दानेन त्रतेन उत्पादितः । पूनः किलक्षणः घर्मः । जगत्रयवशीकरणैक- 
मन्म: 1 श्ट लोफे ते गुणाः छि ये गुणाः धरमेयुक्तस्य नरस्य वशं न भ्रायान्ति । इहं लोके तत्सुखं कि यत्सुखं धमे- 
युक्तस्य नरस्य नास्ति" । इह लोके सा विभूतिः किम । श्रय या विभूतिः धमेयुक्तस्य पुरुषस्य वश न प्रयाति ॥१९॥ 
एकय एकस्मिन जने । सतपावदानेन जनिता उत्पादिता या पुण्यराशिः सा पुण्यराशिः एकजने वतते । वा भरथवा। 
परजने द्ितीयजने । नरनाथलक्ष्मीः वतते ॥ तदपि श्राया पुण्यराशिसहितजनात्‌ । परः द्वितीयः नरनाथलक्ष्मीवाव्‌ । 





पराणियोके विषयमे मुख्य दया नहीं है वह क्या धमे कहा जा सकता है ? नहीं 
कहा जा सकता । जिसमे सम्यग्ञान नहीं है वह्‌ क्या तप रौर गरु हो सकता है? 
नहीं हो सकता । जिस ॒सस्पत्तिमेसे पात्रों लिये दान, नहीं दिया जाता है वह 
सम्पत्ति क्या सफल हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं होः सकती ॥ १८ 1 यदि मनुष्य के 
पास तीनो लोकोको वशीभूत करने के लिये श्रद्धितीय वशीकरण मंतके समान दान 
एवं ब्रत आदिसे उत्पन्न हुश्रा धमं विद्यमान हैतो एसे कौन-से गण. जो उसके वमे 
न हो सक्र, वहं कौन-सा सुख है जो उसको प्रप्त न हो सके, तथा वहु कौन-सी 
विभूति है जो उसके अधीन न होती हो ? भ्र्थात्‌ धर्मात्मा मनुष्य के लिये सब प्रकार 
के गण, उत्तम सुख आर श्रनुपम विभूति मी स्वयमेव प्राप्त हौ जाती दहै ॥ १६॥ 
` एक मनुष्य के पास उत्तम पात्र के लिये दिये गये दानसे उत्पन्न हए उन्तत्त पुण्य का 
समुदाय है, तथा दूसरे मनुष्यकं पास राज्यलक्ष्मी विद्यमान है । फिरभी भयम मनुष्य 
की श्रपेक्षा द्वितीय मनुष्य दरिद्र ही है, क्योकि, उसके पास ञ्नागामी कालमें फल देनं 
वाला कुछ भी शेष नहीं है ॥ विेषार्थ- अभिप्राय यह कि.सुख का कारण एक मात्र 


१ क श्रस्ति। 


९६ 


१२२ पद्यनस्दि-पन्चविशतिः 


: दानाय यस्य न घनं त वयुतं ताय नैवं भतं च॑ प्ररमोपशमाय नित्यम्‌ । 
तज्जन्म केवलमलं मरणाय भूरिसंसारडुःखमृतिजातिनिबन्धनाय 1 २१॥। 
प्राप्ते नुजन्मनि तपः परमस्तु जन्तोः संसारसागरसभुत्तररंकसेवुः \ ` 
सा भृद्विभृतिरिह्‌ बन्धनहेतुरेव देवे गुरो शमिनि पुजनदानहीना ।।२२॥ 


दुगेतः दरिद्री ' एव निश्चयेन । यद्यस्मात्कारणात्‌ । तस्य लक्षम्याश्रितस्य । श्रागामिकालफलदायि किचित्‌ न । श्रतः 
कारणाह्‌ पुण्यराशियुक्तः नरः शरे ठः ॥२०॥ यस्य श्रावकस्य । धनं दानाय न 1 यस्य श्रावकस्य वा मनः+ । वपुः 
शरीरं त्रताय न । एवमु श्रमना प्रकारेण । यस्य श्वाक्क्रस्य . श्रतं शास्त्रश्रवणम्‌ । नित्यम्‌ । उपशमाय उपणशम- 
निमित्त न । च पुनः । तस्य नरस्य जन्म मनुष्यपर्यायः । केवल ग्रलम्‌ श्रत्यथेम 1 मरणाय भव्रति 1 भरूरि-वहुल- 
संसारडुःखमृति-मरण-जाति-निवन्धनाय कारणाय भवति ॥२१॥। इह संसारे । जन्तोः जीवस्य । नृजन्मनि पराप्ते 
सत्ति 1 पर तपः श्रस्तु । किलक्षणं तपः । षंसारसागरसमृत्तरणौकसेतुः संसारतरणे भ्रोहणम्‌ । पुनः देवे गुरौ 1 
शमिनि मुनौ । पूजनदानहीना विधुतः मा भूत्‌ । कफिलक्षणा विभूतिः 1 बन्धनहेतुः कर्मवन्धनकारिणी ॥२२॥ 
भिक्षा वरं श्च्॑ठमु । पुनः सत्पात्रदानरद्िता विभूतिः न वरा न श्रष्ठा । किं लक्षणा भिक्षा) परिहता-ध्यक्ता- 
= ॥ 

पण्यका संचय ही होतो है| यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने पात्रदानादिके द्वारा 
एसे" पण्यका संचय कर लिया है वह आगामी कालम सुखी रहेगा 1 किन्तु जिस 
व्य्तिने वैसे पुष्यका संचय नहीं किया है वह्‌ वतंमानमे राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर 
सीं भविष्ये दुःखी ही रहेगा 1! २०} जिसका धन दानके लिये नहीं है, शरीर त्रत 
के लिये नहीं है, इसी" प्रकार शास्त्राभ्यास कषारयोके उल्कृष्ट उपशमके लिये नहीं है; 
उसका जन्म केवल सांसारिक दुःख, मरण एवं जन्के कारणभूत मरके लिये ही 
होता है ॥ 'विशेषा्थं--जोः मनुष्य श्रपने धनका सदुपयोग दानमे नहीं करता, शरीर 
का सदुपयोग ब्रतधारणमे नहीं करता, तथा श्रागम मे निपुखा होकर भी कंषायोका 
दसन नही करता है वहं बार बार जन्म-मरणकोःधारण करता हभा सांसारिक दुःख 
कोटी सहता रहता है ।॥ २१॥ मनुष्य जन्मके प्राप्त हो जानेपर जीवको उत्तमःतप 
प्रहण करना, चाहिये, क्योकि, बह संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये प्रपूवे पुलके 
समान है" उसके पास देव, गुरु एवं मुनिकी पूजा श्रौर दानसे. रहित वैभव नहीं 
होना चाहिये;. क्योकि, दसा वैभव एक मात्र बन्धका ही कारण होताहै ॥२२॥ 
पापोत्पादक्‌ समस्त कायेक्रि सम्बन्ध से रहित एेसी. चित्तवृत्तिका श्राध्रय करनेवाली 
1 


१्श क्र यतेः । 








२. दानो पदेश्चनम्‌ - - १२३ 


भिक्षा वरं परिहताखिलपापकारिकार्यानुबन्धविधुराधितचित्तव त्तिः 
सतपा्रदानरहिता विततोग्दुःलदुलेङ्खयदूयंतिकरी न पुनदिभूतिः \1२३॥ 

पुजा न चेभ्जिनपतेः पदपङ्कजेषु दानं न संयतजनाय च भक्तिपुरवेम्‌ ॥ 

नो दोधते किमु ततः सदनस्यितायाः शोघ्र जलाञ्जलिरगाघजले प्रविश्य ।(२४॥। 
कायं तपः परिह मता भदान्धौ मानुष्यजन्भनि चिरादतिदु.खलब्धे । ` 

संपयते न तदणुश्रतिनापि भाग्यं जयेत चेदहरहः किल पादातम्‌ ।२५॥ 
प्रामान्तरं ब्रजति यः स्वगृहाद्गृहीत्वा पायेयमु्रततरं स सुसी सनुष्यः 1. 
जन्मान्तरं प्रविशतो १ ऽस्य त्तथा व्रतेन वानेन चाजितशुभं सुलहेतुरेकम्‌ ।\२६।। 


प्रखिलपापकारिकार्यानुबन्ध २ -विघुराधितचित्तवृत्तिः यया सा ! किलक्षणाञ विभूतिः । वितता निस्तीर्णा । उग्रदुःख- 
दुलं्लथदुगं तिकरी पुनः विभूतिः न कार्या ॥२३॥ चेत्‌ जिनपतेः पदपद्खजेषु पुजा न क्रियते । च पुनः 1; संयत्तजनाय 
मुनये । दानं भक्तिपूर्वं न दीयते 1 ततः कारणात्‌ । सदनस्थितायाः गृहस्यतायाः । शीघ्रः जलाज्ञलिः किमुनो. 
दीयते । भपि तु दीयते) कि कृत्वा । अ्रगाघजले प्रविष्य ॥२४॥ इह जगति । भवान्घौ संसारसमूद्रे । भ्रमता 
जोदेन । चिराद्‌ चिरकालम्‌ 1 भरतिदुःखेन लब्धे मानृष्यजन्मनि प्राप्ते सति । परं श्र्ठमु। तपः कयं क्तंन्यम्‌ 1. 
चेद्यदि । तत्तपः न वंप्यते । तदा । फिल इति सत्ये । पात्रदानं^ जायेत भवेत्‌ । तत्पात्रदनमू 1 अणुत्रतिना । रहः 
प्रहः दिनं दिनं प्रति । भाव्यं करणीयम्‌ ।(२५॥ यः कश्चित्‌ । स्वगृहात्‌ उन्नततरम । पाथेयं संवलम्‌ । गृहीत्वा 
ग्रामान्तरं ब्रजति । स मनुष्यः सुखौ भवति 1 तथा जन्मान्तरं प्रवसितः (?) भरस्य जीवस्य चलित्म्य भ्रस्य प्रारिनः+ 


भिक्षा कहीं श्र है, किन्तु सत्पा्रदानसे रहित होकर विपुलं एवं तीत्र दुंखोसे परिपूर्णं 
ुर्लध्य नरकादिरूप दुगं तिको करनेवाली विभूति श्रेष्ठ नहं है 1 २३॥ जिस गृहस्थ 
अवस्था जिनेन्द्र भगवानृकं चरण-कमलोको पूजा नहीं की. जाती. है तथा भक्ति 
पुवंक संयमी जनके लिये दान नहीं दिया जाता है उस गृहस्थ अवस्था के लिंये 
अगाध जलमें प्रविष्ट होकर क्या शीघु ही जलांजलि नहीं देना चाहिये .भर्थात्‌, 
अवदय देना चाहिये 1! २४1 यहां संसाररूप समुद्रम परिश्रमण करते . हुए येदि चिर 
कालमे बड़े दुःखसे मचुष्य पर्याय प्राप्त हो गर्ईटहैतो उसे पाकर उक्कृष्ट तप्‌ करना - 
चाहिये । यदि कदाचित्‌ वह तप नही कियाजा सक्ताहैतो भरणु्रती. ही दहो जाना । 
चाहिये, जिससे कि प्रतिदिन पात्रदान हो सके. 1 २५॥ जो मनुष्य ग्रपने गृहसे 
वहुत-खा नास्ता ( मागमे खानेके योग्य पक्वान्न ` आदि ) ग्रहण करके दूसरे किसी 
विशो लार व व जाता है वह जिस प्रकार सुखी ` रहता है उसी प्रकार दूसरे जन्ममे प्रवेश 

१ च-अ्तिपारोभयम्‌ । भ्र क श परवसितो। २ क वम्धि। ३श सा कार्याः किलक्षणा। ४ भ्र वितत 
निस्तीणौः, श विततविस्तीणं । ५ क पाते दान । 


१२४ पदानस्दि-पश्चंर्विरशतिः 
यततः कृतो ऽपि सदतायेयशोनिसित्त' दैवादियं ब्रजति निष्फलतां कदाचित्‌ । 
संकत्पमात्रसपि दानविषोौ'तु पुण्यं कुर्यादसत्यपि हि पात्रजने प्रमोदात्‌ ।\२७।। 


सद्यागते फिल विपक्षजने ऽपि सन्त! कुवन्ति मानमतुलं वचनासनाद्यं ! 1. 
यत्तत्र चारगुखरत्ननिधानभूते पात्रे मुदा महति क ` क्रियते न शिष्टैः ।॥ २५८ ॥ 


रतेन 1 च पुनः । दानेन भ्रजितं . शुभं पुण्यं संवलम्‌ । एकं सुखहेतुभेवति ॥२६।। इह नरलोके । मदनार्थयणोनिमित्त' 
यत्नः छृतोऽपि । दैवात्‌ कमेयोगात्‌ । $दाचिन्निष्फलतां व्रजति । तु पनः । हि यतः । दानविधौ । प्रमोदा दर्षात्‌ । 
संकल्पमात्रमपि विकल्पम्‌ । पुण्यं कुर्यात । क्व , सेति । श्रवि्यमानेऽपि"दानेः । '्सत्यपि% हि” पाच्रजने । भ्रमोदात्‌रे 
हर्षात्‌ । संकल्पमोत्रं करुयदि ॥२७॥ किल इति सत्ये । यदि विपक्षजने शत्रुजने । सद्मागते एहामते सति । श्रपि । 
सन्तः साधवः । वचन~भ्रासनायं : श्रतुरं मानं कुवन्ति । तव गृहे । महति यरिष्ठे। पावर भागते" सति 1 पिष्टैः 
सजनः । मुदा हषेण । श्रतुकूं मानं क्रि न क्रियते । श्रपि तु क्रियते । कि लक्षणे पात्रे । चास्गुरारत्निधानभूते 
रत्नत्रयमण्डिते ॥२८॥ बत इति खेदे । सतः सत्पुरुषस्य । सूनोः पुत्रस्य । मृतेः रपि दिनं मरणस्य दिनम्‌ । ! तथा 
बाधाकरं न स्यात्‌ न भवेत्‌ । यथा मुनिदानशूर्यं दिन मुनिदानरदितं दिनम । सत्पूखुषस्य बाधाकरं भवेत्‌ । हि यतः। 





करनेके लिये प्रवास करनेवाले इस प्राणीके किये ब्रत एवं दानसरे कमाया हा एक 
मात्र पुण्य ही सुखका कारण होता है ॥ २६॥ यहां काम, श्र्थं ओर यके लिये 
किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित्‌ निष्फल भी हो जाता है। किन्तु पात्र जनके 
भ्रभावसें भी हषेपूवेक दानके भ्रनुष्ठानमें किया गया केवल संकल्प भी पुण्यको करता 
है 1, २७.॥ भ्रपते मकानमें शद्ध जनके भी श्राने पर सज्जन मनुष्य वचन एवं भ्रासन- 
परदानादि के द्वारा उसका श्रनुपम जादर-सत्कार करते हैँ । फिर भला उन्तम गुणोँरूप 
रत्नोके ्राश्रयभुत उक्करुष्ट पाचके वहां पहुंचने पर॒ सज्जन हंसे क्या श्रादर-सत्कार 
नहीं करते हँ. ?.भ्र्थात्‌ श्रवस्य ही वे दानादिके द्वारा उसका यथायोग्य सम्मान करते 
है ॥ २८ ॥ सज्जन पुरुषके लिये अपने पुत्रकी मृतयुका भी दिन उतना बाधक नहीं 
होता जितना कि मुनिदानसे रहित दिन उसके लिये बाधकं ` होता है । ठीक -है- 
दुनित्रार दष्ट दैवके दवारा कुस्सित कारयंके किये जानेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसे 'भ्रनिष्ट 
नहीं मानता, किन्तु पुरुषके दवारा एसे किसी का्येके किये जाने'पर विवेकी प्राणौ उसे 
भविष्ट भानता है 1\ विषाय --यदि किसी विवेकी मनुष्यकं घरपर पूत्र का' मरण 
हौ जात्ता है तो वह शोकाकुल नहीं होता है! कारण कि वह्‌ जानता है कि यह 


१ क क्व सति ्रसत्यपि ¦ २क श्रमोदात्‌.... इत्यादिपाटोश्व नास्ति । 


२. दानोपदेशनम्‌ १२५ 


सुनोमू तेरपि दिने न सतस्तथा स्याद्‌ बाधाकरं बत यथा मुनिदानशुन्यम्‌ । 
 दर्वारदुष्ट विधिना न कृते ह्यकार्े पुसा कृते तु मनुते मतिमाननिष्टम्‌ \२९॥ 

ये धर्मंकषारणसमुल्लसिता विकल्पास्स्यागेन ते घनयुतस्य मवन्ति सत्याः 1 

स्पृष्टाः शशाङ्ुकिर्णरमृत क्षरन्तश्चन््रोपलाः किल लभन्त इह प्रतिष्ठाम्‌ ॥\३०॥ 





मततिमादु नरः । दुरवारदृषटविधिना कमणा 1 छते धकार्ये ! अनिष्ट दुःखं । न मनुते । तु पूनः । पसा पुरुषेण । ते 
भकारे । भ्रनिष्टं मनुते । सत्यम्‌ ।॥२९॥ धनयुतस्य + धनवतः पुरुषस्य । ये विकल्पाः । धर्मेकारणे शमरल्लसिताः 
उत्पन्नाः । ते विकल्पाः । त्यागेन दनिन । सत्याः सफलाः भवन्ति । किल इतति सत्ये । यथा चद्द्रोपलाः चच्धकान्त- 
मणयः ! शशाद्धुकिरणैः चन््रकिरणैः स्पृष्टाः स्पशिताः । श्रमृतं क्षरन्तः । इह जगति । प्रतिष्ठां शोभाम्‌ । लभन्ते 
॥३०॥ यः; नरः । इह जगति संसारे । दानविधौ । मन्दायते निरुयमो भवति । क्व सति । धनेऽपि उत्ति धने 


पुत्रवियोग अपने पूर्वो्पाजित क्मंके उदयसे हुमा है जो किं किसी भी प्रकारसे टाला 
नहीं जा सकता था ! परन्तु उसके यहां यदिः किसी दिन साधु जनको भ्राहारादि' 
नहीं दिया जाता है तो वह्‌ इसके लिये पर्चात्ताप ˆ करता है । इसका कारण यह है 
कि वहु उसकी श्रसावधानी से हृभ्रा है, "इसमें दैव कुछ बाधक नहीं हुश्रा है । यदि वह्‌ 
सावधान रहकर दारापेक्षण भ्रादि करता तो मूनिदानका सयोग उसे प्राप्त हौ ` सकता 
था 1! २९ ।। ध्मंके साधनां जो विकल्प उत्पन्न होते हैँ वे.घनवान्‌ मनुष्यके दानके 
हारा सत्य होते ह । ठीक है- चन्द्रकान्त सणि चन््रकिरणोसे स्पशित होकर भ्रमृतको 
बहाते हुए ही यहां प्रतिष्ठाको प्राप्त होते ह ॥ विश्ेषाथ -श्रभिप्राय यह है कि पात्रके 
लिये दान देनेवाला श्रावकं इस भवम उक्त दानकं हारा लोकें प्रतिष्ठाको प्राप्त 
करता है 1 जसे - चन्द्रकान्तं मणिसे निमित भवनको' देखते हुए भी ८ ` मनुष्य 
उक्त चन्द्रकान्त मणिका परिचय नहीं पाता है । किन्तु चन्द्रमाका उदय हीनेपर जब. 
ठक्त भवनसे पानीका प्रवाह बहने लगता है तनः साधारणसे साधारण मनुष्य `भी 
यहु समभ लेता है कि उक्त भवन चन्रकान्त मणियोसि निमित है) इसीलिये वह्‌ 
उनकी प्रशंसा करता है । ठीक इसी प्रकारसे विवेकी दाता जिनमन्दिर आवक -आदिका 
निर्माण. ककर ब्रपनी सम्पत्तिका सदुपयोग करता .है । वह्‌ यद्यपि स्वयं 
प्रतिष्ठा नहीं चाहता है फिर भी उक्त जिनमन्दिर आदिका भ्रवलोकन करनेवाले अन्य. 
मनुष्य उसकी प्रशंसा करते ही है । यह्‌ तो हई इस जन्मको बात । इसके साथ ही 
मनुष्व == 


१ श धनुयुक्तस्य । 


१२६ पद्यनन्दि-पविशकिः > 


मन्दायते थ इह दानदिघौ धने ऽपि सत्यात्मनो चदति वर्मकतां च यत्तत्‌ +. 
साया हृदि स्छुरत्ति खा मनुजस्य तस्य था जायतते तडिदसुत्र सुखाचलेषु ३१३१1 
व्राघस्तदर्घसपि देथमयार्घमेव तस्यापि संततसणुद्रतिना ययद्धि* 1 

` इच्छानुरूपमिह्‌ कल्य कदात्र लोके दरव्यं नदिष्यति सदुत्तसदानहैवुः 11 ३२ 1 





विचमाने त्ति । यद्‌ आत्मनः श्ा्भिकजं वदति च्रं धर्मवद्‌ इति कुययति । ठ्तस्य ननुजच्य नरस्य ! हदि खा 








माया स्फुरति । या माया । अमत्र सुाचदेषु परलोक्मुखपवंतेषु ) तदिद विच.ठ्‌ । जायते उत्यते 1३९१ इट्‌ 





संतारे 1 अयुन्नचिना गृहस्थेन श्रास्तः देयः 1 कस्म ! पाताय } तत्य ्रात्तस्य अरं देवम्‌ ! यथया्यक्ति 1 तत्य प्रास्ताधस्वापि 
प्रघ यद्धि वथायक्तिर देयम्‌ 1 अतर रोकः इच्छानचुख्वं द्रव्यं कत्य कदा भविष्यति 3 [इति] को उानाति । 
सदृत्तमदानदेतुः उक्तरदानयोग्यं द्रव्यं कदा भविप्यति 1३२१ हि यतः । निच्काहद्ः परो: अपि सुनोन्रदाने दविः + 
एव निश्चयेन ! सुभोगन्रूमौ 1 जन्म उत्पत्तिः । दद्याद्‌ छ्य । अपि 1 यत्र भोगभुमौ 1 कर्पांध्िपाः कत्पवृ्ताः 1 





पा्नदानादि ध्मैकायेकि दारा जो उस्तको पृण्यलाभ. होता है उससे वह॒ पर जन्मे 
भी सम्पन्न व सुखी होता है1\ ३० 11 जो मनुष्य घनके रहने पर भी दान देनेमे 
उत्सुक तो नहीं होता, परन्तु श्रपनी घामिक्ताको प्रगट करताःहै उसके हूदंयमे जो 
कुटिलता रहती है वहं परलोक मे उसके सुखरूपी पवतोके विनारकेः लिये 
विजली का कास करतो है\\ ३१11 अणृद्रती श्चावकको ` निरन्तर श्रपनी 
सम्पत्ति के अनुसारं एक श्रस, आक्षा त्रास अथवा उसके भी आघे भाय 
अर्यात्‌ ग्रास के चतुर्था को सी देना चाहिये ! कारण यह्‌ कि यहां लोकम 
अपनी इनच्छाबुार द्रव्य किसके किस समव होगा जो किं उत्तम पात्रदानका कार 
हो सके यह कुछ कलय नहीं जा सकता 11 विजेषाथं - जिनके पास अधिक दरव्यं 
नहीं रहता वे ` प्रायः विचार किया करते ह कि जवः उपयुक्त घन प्राप्त होया तव 
हम-दान करेगे 1 एेसेः ही सनुष्योको लक्ष्य करके यहां यह्‌ कहा ययाहं कि भ्रायः 
इच्छानुसार द्रव्य कभी क्रिसीको भी प्राप्त नहीं होता है । अतएव अपने पास लित्तना 
भी द्रव्य है तदनुसार प्रत्येक मनुष्यक्रो प्रतिदिन यौड्ञ-वहुत दान देना ही- चाहिये 
11 ३२ ॥ मिच्याहृष्टि पञचुक्ती भी मुनिराजके लिये वन देनेमे जौ केवल रुचि होती है 
उसमे ही वहं उस उक्तम भोगभरूमिमें जन्म लेता है जहांपर कि कल्पच्रल सदा उसे 
सभी प्रकारके ्रभीष्ठ पदार्थोको देते है! फिर सला यदि सम्यग्ष्टि उस पाच्दान 





१ क यमु! २ क टम्य्‌ अ्राखस्य अपि अर्घं ययाथक्ति ! 


२. दानोपदेशनम्‌ . १२७ 


सिण्याहशो ऽपि रंचिरेव मुनीम््रदाने दद्यात्‌ पशोरपि. हि जन्म घुभोगसूमौ । 
करल्पांघिपा ददति यत्र सदेप्ितानि सर्वासि तन्न विदधाति न र शुहृष्टेः ॥ ३३॥ 
दानाय यस्य न समुरसहते मनीषा तघ्ोग्यसंटि गुहाभिमुखे च पात्रे । 

भ्रात लनावतिमहाष्यंतरं* विहाय रत्ने करोति विमतिस्तलभमिभेदम्‌ ।। ३४ ॥ 
नष्टा मणीरिव चिराज्जलधौ भवे ऽस्मित्तासाच चारनरतार्थंजितेश्वराज्ञाः२ । 

दानं न यस्य स जडः प्रतिशेत्‌ समुद्र सच्छिद्रनावमधिरहय गृहीतरत्नः ।। ३५ ॥ 





॥। 


सदा सरवंदा । सर्वाणि । ईप्सितानि वाञ्छितानि फलानि । ददति प्रयच्छन्ति । ततर भोगभूमौ । सुदृष्टेः भव्यजीवस्य । 
सर्वे वाच्छितफलमू । कि न निदधति न करोति । भ्रपि तु विदधाति ॥३३॥ यस्य नरस्य श्रावकस्य । मनीषा बुद्धिः । 
दानाय । न समुत्सहे उत्साहं न करोति । क्व सत्याम । तद्योग्यसंपदि सत्यां तस्य दानस्य योग्या या संपत्‌ सा तस्यां 
तद्योग्यसंपदि । क्व सति । च पुनः। पात्रे उत्तमपात्रे । गृहाभिमुते, सति गृहसन्मुखे3 श्रागते सति । यो दानं नं 
ददाति । स विमतिः भूढः । खनौ श्राकरे । भ्रतिमहाष्यंतरं बहुमूल्यमर । रलनं प्राम । विहाय त्यक्त्वा । तलभूमिभेदं, 
करोति ॥३४॥ श्रस्मि्र भवे संसारे । चार-मनोज्ञा-नरता-मनुष्यपद-श्रथं-द्रन्य-जिनेश्वरग्रान्नाम्‌ ५ भ्रासायं प्राप्य 1 
चिरात्‌ 1 जलधौ समुद्रं । नष्टा मणीः इव यथा दुङभा तथा नरत्वं दुकंभपू । यस्य दानं, न स जडः ग्रहीतरत्नः। 
सच्छिद्रनावम्‌ श्रधिरुह्य श्रारुह्य चटित्वा । समुद्र प्रविशेत्‌ ।।३५॥ किल इति शस्त्रोक्तौ लोकोक्तौ श्रुयते । यस्य 





मे रुचि रक्वे तो उसे क्या नहीं प्राप्र होता है ? अर्थात्‌ . उसे तो निदिचत ही वांछित 
फल प्राप्त होता है ।। ३३ ॥ दानके योग्य सम्पत्तिके होनेपर तथा पातके. भी भ्रपने 
गृहके समीप भ्रा जानेपर जिस मनुष्यकी बुद्धि दानक लिये उत्साहको प्राप्त. नहीं होती 
है वह दुबु द्धि खानमे प्राप्त हुए भ्रत्तिशय सूत्यवान्‌ रत्नको छोडकर पृथिवीके तलभाग 
को व्यथं खोदता है ॥३४॥ चिर कालसे समुद्रम नष्ट हुए मणिके इस भवमे 
उत्तम मनुष्य पर्याय, धन श्रौर जिनवाणीको पाकर ॥ जो दाने नहीं करता वहू मूलं 
रत्नौको ग्रहण करके चेदवाली नावम चदृकर समुद्रम प्रवेश करता है ॥ विशेषाथं - 
निस प्रकार समुद्रम गये हए मणिका फिरसे प्राप्त होना भ्रतिशय कसिनि है उसी 
प्रकार मनुष्य पर्याय श्रादिका भी पूनः प्राप्त होना अतिाय कठिन है । वह्‌ यदि 
भाग्यवद्च किसीको प्राप्त हौ जाती है, श्रौर फिर भी.यदि वहं दानादि शुम कार्यम 
प्रवृत्त नहीं होता है तो समना चाहिये किं जिस प्रकार कोई. मनुष्य बहुमूल्य क 
साथमे लेकर सच्छिद्र नावमें सवार हौताहै ग्रौर इसीलिये वहु उन रत्नोके सथ 


-१ च~प्रतिपारोऽयमू । भ्र क श खनाचपि {चत्यम्‌ । अ क श खनावपि महा्यंतरं । २ च-प्रत्तिपाठोऽयम्‌ । क जिनेश्वराज्ञा, श्र श जिने 
श्वराज्ञां। ३कगरृहे। ४ क यदानं। ५ भ्र जिनेश्वरश्राज्ञा, क जिनेश्वराज्ञा । 


, 


१२८ पश्मनन्दि-प्चविशतिः 


पश्यास्ति सो घतवतः किल पाचदानषस्मिन्‌ परर च. सवे यशसे सुखाय । 
न्येन केनचिदतूनसुपुण्यभाजा क्िप्तः स सेवकनरो घनरक्षणाय \! ३६ ॥1 
चैत्यालये च लिनसुरिवुतरम्चने.च दाते च संयतजनस्य सुद्ुःखिति च । 
यच्चात्मनि स्वमुपयोगि तदेव नूनमात्मीयमन्यदिह कस्यचिदन्यथु सः 11 ३७ ॥ 





धनवतः पुरषस्य । पात्रदानं च भ्रस्ति । यत्पा्रदानम्‌ । श्मस्मिव्‌ भवे पययि । यशे यसोनिमित्तं भवति । परत 
भल्यभवे सुखाय भवति । स शरदत्तः ! श्रन्येन केनचित्‌ । अनूनसुपूण्यभाजा पू्णदुण्ययुक्तंन । धनरख्रणाय भ्रदत्तः 
सेवकनरः 1 क्षिः स्यापित्तः 11३६॥ इह लोके यत्‌.स्वं द्रव्यम्‌ । चैत्यालये चैत्यालयनिमित्त' भवतिः! च पुनः । 
यद्द्रव्यं जिनसूरिवुधाच॑ने देवगुरुशास्तेशचंने एूनानिमित्त' भवति । च पुनः ! संयतजनस्य दाने + दाननिमित्त भवति 1 
शव पुनः । सुद खिते जने 1 यदुद्रव्यम्‌ 1 आत्मनि अ्रत्मनिमित्तं उपयोभि 1 दुःखितजनाव दीयते श्रात्मनिमिनत्तं भवति 1 
नुनं तदेव व्यम । आत्मीयमु 1 यद्‌ श्रन्यत्‌ व्यम । दानाय नं भुक्तये न तदुद्रव्यम्‌ । कस्यचित्‌ अन्यपु सः अन्यपुरुपस्य 





स्वयं सी समुद्रं से इव जाता है, इसी परकारकी अवस्था उक्त मनुष्यकी भी होती है । 
कारण कि भविष्यमे सुखी होनेका साधन जो दानादि का्योसि उत्पन्न हौनेवाला पुण्य. 
था उसे उसने मनुष्य पर्यायकं साथ उसके योग्य सम्पत्तिको पाकर भी कियाही नहीं 
है 11३४1] जो पात्रदान इस भवमे यशका कारण तथा परभवमें सूखका कारण है उसे 
जो धनवान्‌ मनुष्य नहीं करता है वह मनुष्य मानो किसी दूसरे श्रतिशय पुण्यश्चाली 
मनुष्यके द्वारा धनकी रक्षाके लिए सेवकके रूपमे ही रखा गया ह ।! विशेषाथे- यदि 
भाग्यवशच धन-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई तो उसका सदुपयोग अपनी योरय आ्रावइयकताकी 
पूति करते हुए पात्रदाचमे करना चाहिये 1 परन्तु जौ मनुष्य प्राप्त सम्पत्तिकानतो 
स्वयं उपभोग ` करता हं श्रौर न पात्रदान भी करता हं वह्‌ मनुष्य अन्य धनवाचु 
सनुष्यके दारा अपतते धनकी रक्षां रखे गये दास्के ही समान है 1 कारण किं जिस 
प्रकार धनके रक्षणाथं रखा गया दास ( मुनीम भ्रादि }) स्वयं उस धनका उपयोय 
वहीं कर सकता, किन्तु केवल उसका रक्षण ही करता है; ` ठीक इसी प्रकार वह्‌ 
धनवान्‌ मनुष्य भी जब उस . धनको च अ्रपने उपभोगमे खचँ करता है श्रौरन 
पात्रदानादि भी करता है ठन मला उक्त दासकी श्रपेक्षा इसमे क्या विशेषता रहती 
है ? कुछ भी नहीं 1३६1 लोकमें जो धन जिनालयके निर्माण करानेमे; जिनदेव 

जाचायं श्नौर पण्डित अर्थात्‌ उपाध्यायकी पूजामें; संयमी जनोको दान करनेमें 


१ शं संयतजनस्य च दने । 





२. दानोपदेशनम्‌ १२९ 


पुण्यक्षयात्क्षयमपेति म दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरत संततपात्रदानप्‌ ! 
कूपे न पश्यत जलं गृहिणः समन्तादाछष्यमाखमपि वर्धत एव नित्यम्‌ ।! ३८ ॥ 
सर्वान्‌ गुणानिह परत्र चं हन्ति लोभः सर्वस्य पृज्यजनपुजनहानिहेुः । 

थत्र तत्र विहिते ऽपि हि दोषमान्नसेकत्र जन्मनि परं प्रथथन्ति लोकाः \1 ३९ ॥ 





विद्धि ॥३७॥ भो गृहीणः भो गृहस्थाः । लक्ष्मीः पुण्यक्षयात्‌ पुण्यविनाशात्‌ । क्षयं नाशम्‌ । उरि । लक्ष्मीः दीयमाना 
विनाशम्‌ । न उपति न गच्छति । श्रतः कारणात्‌ । संततं निरन्तरम्‌ । पात्रदानं कुरुत । भो लोकाः । क्पे 
दरुपविषये ! जल न पश्यत समन्तात्‌ प्राङृष्यमाराम्‌ श्रपि । नित्यं सदव । वधते । एव निश्चयेन ॥३०॥ भो लोकाः 
शरयतामू । इहं जन्मनि । च पुनः । प्रत्र परजन्मनि । लोभः । सवस्य यतेः वा सर्वस्य जनस्य । सर्वात गुणाद्‌ 
हन्ति स्फेटयति । किलक्षणः लोभः "पूज्यजनपूजनहानिहेतुः उत्तमजनपुजनहानिहेतुः । भ्न्यत्र घम (?) तत तस्म 
लोभे 1 विहिततेऽपि कृतेऽपि । भो लोकाः । परं केवलम्‌ । एकत्र जन्मनि दोषमात्रम्‌ । प्रथयन्ति विस्तारयन्ति ॥३९॥ 


भ्रतिशय दुःखी प्रारि्योको भी दयापूरवेक दान कृरनेमें, तथा अपने उपभोगे भी काम 
भ्रातादै; उसे दही निश्चयसे भ्रपना धन समभना चाहिये । इसके विपरीत जो धतत 
इन उपयु क्त कामोमिं खचं नहीं किया जाता है उसे किसी दूसरे ही मनुष्यका चन 
समफना चाहिए ॥३७॥। सम्पत्ति पुष्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है, न कि दाव 
करनेसे । श्रत एव हे श्रावको ¡ श्राप निरन्तर पात्रदान करं । क्या भ्राप यह्‌ नहीं 
देखते कि कु्एंसे सब श्रोरसे निकाला जानेवाला भी जल नित्य बहता ही रहता है 
॥३८॥। पूज्य जनोकी पूजामें बाधा प्हंचानेवाला लोभ इस लोकमे श्रौर परलोकमे भी 
सबके सभी गुणोको नष्ट कर देता है । वह लोभ यदि गृह-सम्बन्धी किन्हीं विवाहादि 
का्योमिं क्रिया जात्ताहै तो लोग केवल एक जन्ममें ही उसके दोषमात्रको प्रसिद्ध 
करते ह 1 विक्षेषाथं--यदि कोई मनुष्य जिनपूजन ओर पाच्रदानादिके विषयमे 
लोभ करता है तो इससे उसे इस जन्ममे कीति आदिका लाभ नहीं हतां, तथा भवा- 
न्तरमे पृजन-दानादिसे उत्पन्न हौनेवाले पुण्यसे रहित हौनेके कारण सुखं भी नहीं 
्राप्च होता है! इस प्रकार जो व्यक्ति धा्िक-कार्योमि लोभ करता है वह्‌ दोनों"ही 
लोकोमे अपना अहित करता है 1 इसके विपरीत जो मनुष्य केवल विवाहादिरूप 
गाहुस्थिक कार्योमि लोभ करता है उत्तका मनुष्य कृपण भादि लब्दोके द्वारा केवल इस 
जन्ममे ही त्तिरस्कार कर सकते है, किन्तु परलोकं उसका सुखमय ही बीतता है । 


१ श पूज्येत्यस्य टीका नास्ति । 
१७ 


१३० पद्मनल्दि-पन्विशति) 


जातो ऽप्यज्ात इव स धियमाधिती ऽपि रङ्कुः कलङ्धरहितो ऽप्यगृहीतनामा 1 
कम्बोरिवाधितमृतेरपि यस्थ पु सः शब्दः समुश्चलति नो जगति प्रकामम्‌ म ४० 11 
श्वापि क्षितेरपि विभुज॑ठरं स्वकीयं कर्मोपनीतविधिना विदधाति पुशंम्‌ ५ 

क्षु प्रशस्यनूभवाथंविवेकितानामेतत्फलं यदिह संततपात्रदानस्‌ ।। ४१ 1 


स पुमाप्र जातः उत्पञचः । श्रपि । श्रजातः अनुत्पन्न: । स पूमावु श्रिय श्राश्रितोऽपि रङ्कः । स पुमाद्‌ कलद्ुरहितोऽपि ` 
्रगहीतत्नामा निर्नामा । स कः । यस्य धु.सः पुरुषस्य शब्दः जगति विषये । प्रकामम्‌ श्रत्यर्थम्‌ । नो समुचचलति । कस्य ` 
इव । कम्बोः इव शङ्कस्य इव । किलक्षणस्य शङ्खस्य -। श्राधितमूतेः जीवरहितस्य ।४०॥ शचा श्रपि कुकु रः> श्रपि ।, 
कर्मोपतीतविधिना क्मनिसितविधानेन । स्वकीयं [ जठरं ] उदर । पूणं करोति । क्तेः भुवः । विभुः रषि, ` 
राजा । स्वकीयं जठरं कर्मोपनीतविधिना स्वाजितक्मंणा । पूणमु । विदधाति करोति । कितु इह जगति विपयेः। 
परशुस्यन्‌भव-श्र ्-मनुष्यपद-्र्ं-दरन्यः-विवेकितानां विवेकादीनामू । एतत्फलमू । यत्‌ । संततं निरन्तरम । पात्रदानं - 
क्रियते ॥४१॥ भो भव्याः । तस्थ उपाजितवित्तस्य२ । नियतं निश्चितपरु । दानम 1 प्रविहाय त्यक्त्वा । श्रन्या 
विपत्तयः । सन्तः साधवः । इत्ति । प्रवदन्ति; कथयन्ति ¦ यत्‌ द्रव्यम्‌ घ्रायास-प्रयासकोटिभिःउ उपार्जितम । यत्‌ 


श्रत एव गाहंस्थिक कामोमे किया जानेवाला लोभ उतना निन्य नहीं है जितना कि 
धामिक्र कामोमें किया जानेवाला लोभ निन्दनीय ‹ है ॥*३९ ॥। मृत्युको -प्राप्च होनेपर ` 
शंखके सपान जिस पुरुषका नाम संसारम अतिशय प्रचलित नहीं होता वहु : मनुष्य 
जन्म लेकर, भी श्रजन्माके समान होता है अर्थात्‌ उसका मनुष्य-जन्म लेना ही व्यथं 
होता है) कारण किं वहु लक्ष्मीको प्राप्त करके भी दरिद्र जैसा रहताःदहै, तथा दोषो ¦ 
रहित होकर भी "यशस्वी नहीं हो पाता. ।1 ४०.।। श्रपने कके अनुसार कृत्ता भी ` 
अपने उदरको पुणे .करतादहै गौर राजा मी अपने उदरको पूणे करता है। किन्तु 
प्रशंसनीय मनुष्यभव, धन एवं विवेकबुद्धिको प्राप्त करनेका यहां यही प्रयोजन है 
कि निरन्तर पात्रदान दिया जवे।। ४१1 करोड़ों परिश्रमोकि द्वारा कमायाहु्रा 
जो घन पुत्रौ रौर श्रपने जीवनसे भी लोगोको श्रधिक श्रिय होता है निश्चवथसे उस 
धनके लिये दानको छोड कर ॒श्रन्य. सब विपत्तियां, ही हैँ, एसा साधुजन कहते रै । 
विशेषा्थं-- मनुष्य धनको बहुत कठोर प्ररिश्रमके दवारा प्राप्त करते हैँ । इसीलिये वह्‌. 
उन्दै श्रपते प्राणोसे भी श्रधिक प्रिय प्रतीत होता है यदि वे उसका सदुपयोग पाचरदा- 
नादिमें करते है.तब तो वह्‌ उन्ह फिरसे भी प्राप्त हौ जाता है। किन्तु इसके विष- 


श कुकंरः। २ कतस्य वित्तस्य। ३कश्रायासकोटिभिः। 
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प्रायासफोटिसिरपाजितमद्धनेम्यो यज्जोवितादपि निजादह्यितं जनानाप्‌ ! 

वित्तस्य तस्य नियतं प्रविहाय दानमन्या विपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः 11 ४२ ॥ 
नार्थः पदात्पदमपि व्रजति त्वदीयो व्यावर्तते पितरृवनासचनु बन्धुवर्गः 1 

दीर्घे पथि प्रवसतो मवतः सखंकं पुण्यं भविष्यति ततः क्रियतां तदेव ।! ४३।। 
सोभाग्यशौयसुखरूपविवेकिताध्ा विद्यावपुर्घनगृहारि कूले च जन्म । 

संपयते ऽखिलमिदं किल पात्रदानात्‌ तस्मात्‌ किमन सततं क्रियते न यत्नः ॥ ४२४ ॥ 





द्रव्यम्‌ 1 जनानां लोकानायू । श्रद्धजेभ्यः पुत्रेभ्यः सकाशात्‌ । दयितं वल्लभम्‌ । निजात्‌ जीवितात्‌ भ्रपि । दयितं 
वल्लभमू । तस्य द्रव्यस्य दानं फक श्रे म 1४२॥ ननु प्रदो । त्वदीयः तावकः । श्रयं; पदात्पदमपि न त्रजति । 
त्वदीयः वन्धु: पितृवनातु व्यावतेते । भवतः तव 1 एकं पुण्यं सखा^+ भविष्यति । किलक्षणस्य भवतः । दीं । 
पथि मागे । प्रवसतः भ्रन्यगतिमागे चलितस्य पण्यं मित्रं भविष्यति । ततः तदेव पुण्यं क्रियताम्‌ ॥४३॥ किल इति 
सत्ये । इदमु ्रविरं पात्रदानात्‌ । संपद्यते उत्पद्यते । इदं किमु । सोभाग्यशौयं-वल-सुखरूपविवेकिताचा विच्ाव- 
पुधनणहाणि । च पुनः । कुले जन्म इत्यादि । तस्मात्‌ । भ्रत्र पात्रदाने । सततं निरन्तरमू । यत्नः किं न क्रियतेर. 
॥॥४४॥ शह सारे ! मूढः गृही । इतति संचिन्तयद्‌ मृति मरणम्‌ 3 एति गच्छति ¦ इति किमू । तावत्‌ प्रथमतः । 
एतेन श्र्थेन । न्यासः निक्षेपः । एतेन प्र्थेन सद्य गृहम । च पुनः । एतेन भ्र्थेन सूनोः करग्रहणं पृत्रविवाहं* 





रीत यदि उसका दुरुपयोग दुन्यंसनादिमे करिया जाता है, प्रथा दान श्रौर भोगे 
रहित केवल उसका संचय ही किया जातादहै, तो वह मनुष्यों को विपत्तिजनकदही 
होता है। इसका कारण यह है कि सुखका कारण जो पुण्य है उसका संचय उन्होने 
पात्रदानादिरूप सत्करायेकि द्वारा कभीक्रियाही नहीं है ४२॥ तुम्हारा धन अपने 
स्थानसे एक कंदम भी नहीं जाता, इसी प्रकार तुम्हारे बन्धुजन इमशान तक तुम्हारे 
साथ जाकर वहांसे वापिस आ जाते ह । लंबे मागमे प्रवास करते हए तुम्हारे लिये 
एक पुण्य ही भित्र होगा । इसलिये हे भव्य जीव ! तुम उसी पुण्य का उपाजन करो 
1 ४३ ॥ सौभाग्य, शुरवीरता, सुख, सुन्दरता, विवेकबुद्धि आदि, विद्या, शरीर, धन 
श्रौर महल तथा उत्तम कुलम जन्म होना; यह्‌ सब निर्चवयसे पात्रदानके द्वारा ही प्राप्त 
होता है! फिर हे भव्य जन ! तुम उस पात्रदानके विषयमे निरन्तर प्रयत्न क्यों नही 
करते हो ? ॥ ४४ 1 प्रथमतः यहां धनसे कुछ निक्षेप, (भूमिम रखना), भवनका 
निमणि भौर पूत्रका विवाह करना है; तत्पश्चात्‌ यदि श्रधिक धन हृभ्रा तो धमेके 
१शएकंसखा। २कश्रपि तु क्रियते इत्यधिकः पाठः। ३ श संचिन्तयवु सतर मृति। ४श 
करग्रहणं करिष्ये पुन्न । 


१३२ पद्मनस्दि-पश्वविशतिः 


स्थासश्च सद्य च करग्रहणं च सुनोरर्थेन तावदिह कारयितनग्यमात्ते 1 

धर्माय दानमधिकाग्रतया" करिष्ये संचिन्तयन्नपिः गृही मृतिमेति 'भूढः 11 ४५ ॥ 
कि जीवितेन कृपस्य नरस्य लोके निर्भोगदानघनबन्धनबद्धमुतः 1 

तस्माद्र बलिभुगुल्नतभूरिवाग्मिर््याहुतिकाकफुल एव बलि स भुडः क्तं ।1 ४६ ।। 
भ्रौदायेयुक्तननहस्तपरस्पराप्तव्यावतनप्रसृतखेदभरातिसिनघ्नाः । 

भर्या गताः कृर्परोगेहमनन्तसौख्ययुरखा इवानिशमनाधमतिस्वपन्ति 11 ४७ ॥ 


क्रारितव्यमु श्रास्ते । प्रधिकाग्रतया धर्माय दानं करिष्ये इति चिन्तयत मरणम्‌ एति गच्छति 3 ॥४५।। इहं लोके 
संसारे । कृपणस्य नरस्य जीवितेन किम्‌ । न किमपि । किलक्षणस्य कृपणस्य । निर्भोगदान-भोगरदित-दानरहित- 
धन~-बन्धनवद्धमूरतेः प्रदत्तमूरतेः । तस्मात्‌ । कृपणनराप्र । बलिभुक्‌ काकपक्षी । वरं श्र्ठम [ श्र्ठः]। स काकः 
उन्नतभूरिवाग्भिः भूरिवचनः व्याहूतकाककुलः ४आ्आाहुतकाकसमूहः । बलि भ्रुड क्तं बलिभोजनं ^ करोति ॥४६॥। श्र्थाः 
कृपणगेहं गताः । किलक्षणा भ्र्थाः । श्रौदायेयुक्तजनहस्तपरस्परासश्रागम-~ग्यावतेन-व्याधुदुनप्रसृतसेदभरेण श्रतिखिन्नाः 
कृपणगेहमु । श्रवाधं बाधारहितम्‌ । श्रनिशं स्वपन्ति । श्रनन्तसौच्यपूर्णा इव ।४७।। इदमू श्रनगारम्‌ उ्कृष्टपाच्रं विद्धि 


॥ 


निमित्त दान करू गा । इस प्रकार विचार करता हुआ दही यह्‌ मूखं ग्रहस्थ मरणको 
प्राप्त हो जाता है।1 ४५॥। लोकम जिस केजूस मयुष्यका शरीर भोग श्रौर दानसे 
रहित एेसे धनरूपी बन्धनसे बंधा हृश्रा है उसके जीनेका क्या प्रयोजन है ?` भ्र्थातु 
उसके जीनेसे कुछ भी लाभ नहीं है । उसकी अपेक्षा तो वह कौवादही अच्छा हैजो 
उन्नत बहुत वचनो ( काव काव ) केद्वारा अन्य कौवोके समूहको बुलाकर ही बलि 
( श्राद्धमे श्रपित द्रव्य) को खाता है ।॥ ४६ ॥ दानी पुरुषोके हाथो हारा परम्परासे 
प्राप्त हुए जने-भ्रानेके विपुल देदके भारसे मानो भ्रत्यन्त व्याकुल होकर ही वह धन 
कंजूस मनुष्यके-घ रको पाकर श्रनन्त-सुखसे परिपूर्णं होता हुजा निरन्तर निर्वाधस्व- 
रूपसे सोता है । चिज्ञेषा्थं-- दानी जन प्राप्त धनका उपयोग पाच्रदानमें किया करते 
है 1 इसीलिये पात्रदानजनितत पुण्यके निमित्तसे वह उन्हें बार बार प्रप्र होता रहता 
है । इसके विपरीत कंजूस ॒मचुष्य पूवं पुष्यसे प्राप्त हए. उस धघनका उपयोग न तो 
पाचदानमें करता है भ्रौर न निजकै उपभोगमें भी, वहं केवल उसका संरक्षण ही । 
करता है । इसपर ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते है कि वहु धन यह्‌ सोच करके ही मानी 
कि भरे दानी जनोके यहां बार बार जाने-आनेका भ्रसीम कष्ट सहना पडता है" 





१ श श्रधिकाय तया। २ क चिन्तयव भति) ३ क मरणं गच्छति। ४क ग्राह्वानित । ५. क युक्तं योजनं । 
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उक्छृष्टपान्नमनगारमणुत्रताठच मध्यं व्रतेन ` रहितं सुदृशं जघम्यम्‌ ! 

निर्दशंनं त्रतनिकायगयुततं कुपाजं युग्मोन्मितं नरमपात्रमिदं च विद्धि ॥४८ ॥ 

तेभ्यः प्रदत्तमिह दानफलं जनानाभेतद्विशेषविशिष्टमडृष्टमावात्‌। 

परन्याहशे ऽथ हदये तदपि स्वभावादच्चावचं भवति फ बहुनि्वंचोनिः ।॥ ४९ ॥ 
चत्वारि यान्यसयमेषजभुक्तिशास्त्रदानानि ताति कथितानि महाफलानि । 

नान्यानि गोकनक्षमुमिरथाद्धनादिदानानि ति्िचतमवद्क्रारि यस्मात 11 ५० ॥ 





मुनीश्वरं उक्छृषट्पात्रं विद्धि । श्रणुतरतेन भ्राठच' भृतं मध्यमपात्रं जानीहि । ब्रतेन रहितं [ सुहशं दशंनयुक्त जघन्यपात्रं 
जानीहि । निदं शनं दशेनरहितम्‌ । व्रत + निकाययुतं व्रतसमूहसहितमु । कुपात्र' 1 जानीहि 1 युग्मो ज्भितं नरं दर्शन ररहितं 
ब्रतरदितमु । श्रपात्र विद्धि जानीहि ॥ ४८1 इहं जगति षंसारे । तेभ्यः पपूरवोक्तपात्रेभ्यः । प्रदत्तमू भ्रननमू जनानां 
लोकानाम्‌ । दानफलं भवति । एतेद्विशेपणएवि शिष्टम्‌ श्रदुष्टभावात्परदत्तम्‌ । उक्छृष्टपात्रात्‌ उक्छृष्टफलम्‌ । मध्यमपात्रात्‌ 
मघ्यमफलम्‌ । जघन्यपात्राजघन्यफलम्‌ । कपात्रात्‌ कुत्सितिफलम्‌ । भ्रपात्रात्‌ श्रफलम्‌ । श्रथ ्रन्याहशे हृदये । स्वभा- 
वात्‌ स्वस्य भ्रात्मनो भावः स्वभावः तस्मात्‌ स्वभावात्‌ । तदपि दानम्‌ । उच्ावचम्‌ भ्रनेकप्रकारम्‌ । भवति.1 वा3 
श्रनेकप्रकारं फल" भवति । वहुभिः वचोभिः किम्‌ ।४९॥ यानि चत्वारि प्रभयभेषजभुक्तिशास्त्रदानानि तानि महा- 
फलानि कथितानि । निर्चितम्‌ धन्यानि गोकनक-स्वणं -भूमि-रथ-भङ्खना-स्वी-भ्रादि-दानानि महाफलदायकानि 


कंजूस मचुभ्यके घरमे श्रा गया है । यहां आकर वह बार बार होनेवाले गमनागमनके,. 
. कष्टसे वचकर निश्चिन्त सोता है ।॥ ४८७! गृहुसे रहित मूनिको उत्तम ' पात्र, प्रण्‌- 
त्रतोसे युक्त श्रावकको मध्यम पात्र, भ्रविरत सम्यण्हष्टिको जघन्य पात्र, सम्यण्दशंनसे 
रहित होकर त्रतसमूहका-पालन करनेवाले मनुष्यको कुपात्ने, तथा दोनों ( सम्यग्दशंन 
ग्रौर व्रत ) से रहित मनुष्यको. भ्रपात्र समो ॥ ४८ ॥। उन उपयुक्तं पात्रोके लिये 
दिये गये दानका फल मनुष्योको इन्हीं (उत्तम, मध्यम, जघन्य, कुत्सित ओौर अपात्त) 
विश्चेषणोसे विशिष्ट प्राप्न होता है ( देखिये पीछे शलोक २०४ का विशेषाथं ) 1 
ग्रथवा बहुत कहनेसे क्या ? अन्य प्रकारके प्रथत दूषित हृदयमें भी वहं दानका फल 
स्वभावसे ्रनेक प्रकारका प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ भ्रभयदान, भ्रौषघदान, भआराहारदान 
भौर शास्व ( ज्ञान ) दान येजोचार दान कहे हैँ वे महानु फलको देनेवाले है । 
इनसे भिन्न गाय, सुवणं, पृथिवी, रथ श्रौर स्त्री श्रादिके दान सहाचु फलको देनेवाले 
नहीं है; क्योकि, वे निदचयसे पापोत्पादक है 11 ५० ॥ जिनालयके निमित्त जो 
4 


१श निदंशेनं ब्रत। २ क यूगमेज्मितं दशनं । ३ श किवा। 


१३४ पदयमनन्दि-पश्चविशत्ति 


थहीयते निनगहाय धरादि किचित्‌ तत्तत्र संस्छृतिनिमित्तमिह्‌ ` प्ररूढम्‌ । 

धास्ते ततस्तदतिदोधेतरं हि कालं जैनं च शासनमतः कृतमस्ति दातुः ।। ५१॥। 
दानप्रकाशनमशोमनकभेका्यंकर्पेण्यपुखहूदयाथ न रोचते ऽदः 1 

दोबोन्भितं सकललोकषुखपरदायि तेजो रवेरिव सडा हतकोशिक्राय ।। ५२ ॥। 


दानोपदेशनमिदं कुरते प्रमोदमासनत्नमव्यपुरुषस्य न चेतरस्य । 
जातिः सश्रुल्लसति दार न भद्धसंगादिन्दीवरं हसति चन्द्रकरनं चाश्मा ॥। ५३ ॥ 





न भवन्ति । यस्मात्‌ । भ्रवद्यकराणि पापकारकाणि ॥५०॥ यत्‌ किचित्‌ धरादिः । जिनग्रहाय चैत्थालयनिमित्तम्‌ । 
दीयते । तद्धरादिकम्‌ । तत्र चैत्यालये । संस्कृतनिमित्तम्‌ उपकरणादिनिमित्तम्‌ {(?} । तत्त्‌ उपकरणादिकम्‌ । इं 
जगति ! प्ररूढं प्रादुभ्रतं प्रकटम्‌ । भ्रास्ते तिष्ठत्ति। ततः चैत्यालयात्‌ । हि यतः। जनं शासनम । 
भ्रतिदींतरं कालम्‌ । भ्रास्ते वतते ¡ भ्रतः कारणात्‌ । तत्‌ जैनं शासनं दातुः कृतम्‌ श्रस्ति । जनं शासनं दात्रा 
निर्मापितं वततंते ॥५१।। श्रदः दानप्रकाशनम्‌ । श्रशोभनक्मंकार्यं पापकमेकार्य कापेण्यं च ताभ्यां पूणं हृदयं यस्य सः 
तस्मै॑श्रशोभनकर्मकायंका्पंण्यपुणंहूदयाय श्रदत्ताय । न रोचते छङपणस्य नरस्य न रोचत इत्यथः । किलक्षणं 
दानभ्रकाशनम्‌ । दोषेण उज्मितं रहितम्‌ ¦! पूनः किलक्षणं दानप्रकाशनम्‌ । सकललोकसुखप्रदायि । यथा सदा 
इतकौणिकाय निन्योलृकाय । रवेः सूर्यस्य तेज इव न रोचते । तथा कृपणस्य दानं न रोचते 1५२ इदं 
दानोपदेशनम्‌ श्रासत्तभव्यपुरुषस्य । प्रमोदम्‌ भरानन्दम्‌ । कुरते । च पुनः । इतरस्य दरुरभव्यस्य । प्रमोदं न कुरते । 
यथा भृद्खसंगात्‌ । जातिः जातियुष्पम्‌ । समुल्लसति । दारू काष्ठम्‌ । न समुल्लसति । यथा चनद्रकरीः चन्द्रकिर्णः । 
इन्दीवरं कुमुवम्‌ । हसति । न चामा पाषाणः न हसति 11 ५२३॥ श्रीपद्मनन्विमुनिः श्राधितयुग्मदानपन्ाशतं चकार । 





कुछ पृथिवी आदिका दान किया जाता है वह्‌ यहां धार्मिक संस्कृतिका कारण होकर 
भ्रकूरित होता हुआ भ्रत्तिराय दीघंकाल तक रहता है । इसलिये उस दाताके दारय 
जंनशासन ही किया गयाहै ५१1 जो निर्दोष दानका प्रकाश समस्त लोगोको 
सुख देनेवाला है वह पाप कमंकी कार्यभूत कपरता (कंजूसी) से परिपूर्णं हदयवाले 
प्राणी ( कजृस मनुष्य ) के लिये कमी नहीं स्वता है! जिस प्रकार कि दोषा 
भर्थातु रात्रिके संसगेसे रहित होकर सम्पूणं प्रारि्योको सुख देनेवाला सूर्ैका तेज 
निन्दनीय उत्लूके लिये रुचिकर प्रतीत नहीं होता ।॥ ५२ 1 यह्‌ दानका उपदेश 
आस्चभव्य पुरुषके लिये भ्रानन्दको करनेवाला है, न किश्रन्य ( दरभव्य ओर 
भरमग्य ) पुरुषके लिये 1 ठीक है-भ्रमरोके संस्गसे मालतीपुष्प शोभाको प्राप्त होता 





श्श्रक श सस्त. । 


२. दानोपदेरनम्‌ १३१५ 


रतनत्रयाभरणवीरमुनिन्धरपादपश्चदरयस्मरशसंजनितप्रमावः । 
भ्रीपद्मनन्दिमुनिराधितयुम्मदानपन्वाशतं ललितवरचयं चकार । ५४ ।। 





एलोकद्वयाधिकपश्वाशतं दानप्रकरणं चकार श्रकरोत्‌ । किलक्षणः मुनिः । रत्नत्रयाभरणायुक्तवी रमूनीन्रः तस्य 
घौरमुनीन्दरस्य पादपद्महयस्मरणेन संजनितप्रभावो यस््मिषु सः । किलक्षणं दानपश्वाशतम्‌ । ललितवणंचयं ललित 
भ्रक्षरयुक्तम्‌ ॥ ५४ ॥। 


॥ इति श्रीदानपश्वाशत्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
है, किन्तु उनके संसगंसे काष्ट शोभाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार चन्द्रकिरणोके 
दारा सवेत कमल प्रपुल्ित होता रहै, किन्तु पत्थर नहीं प्रपुन्नित -होता ॥ ५३ ॥ 
रत्नत्रयरूप भ्रामरणसे विभूषित श्री वीरनन्दी मुनिराजके उभय चर्ण-कमलोके स्म- 
रणसे उत्पन्न हए प्रभावको धारणं करनेवाले श्री पञ्मनन्दी .मनिने - ललित वणोकि 
समूहसे संयुक्त इस दो अधिक दानपंचाशतु प्र्थातु बावन पर्योवाले दानप्रकरणको,-\, 
कियाहै।। ५४॥ 


1 इस प्रकार दानपंचाशत्‌ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


जयति जिनो धृतिधनुषामिषुमाला भवति योगिोधानाम्‌ 
यद्ाक्करुणामय्धपि मोहुरिपुप्रहतघे तीक्ष्णा ।। १ ॥ 

यद्य कन्न दिने विभुक्तिरथवा निद्रा रान्न भवेत्‌ 
विद्रात्यभ्बुजपत्रवदहनतो ऽम्यासस्थितादयद्‌ध््‌ वम्‌ । 
भ्रस्त्रव्याधिजलादितो ऽपि सहसा यच्च क्षयं गच्छेति 

रातः कात्र शरीरके स्थितिसत्तिनशि ऽस्य को विस्मयः ।\ २॥ 





जिनः जयति । यद्राक्‌ यस्य जिनस्य वाक्‌ वाणी । धृतिधनुपां धैयेघनुषयुक्तानाम + । योगियोधानां योजि- 
सुभटानाम्‌ । इषुमाला भवति वाणपंक्तिभंवति । किलक्षणा वाणी । करुणामयी दयायुक्ता श्रपि  मोहरिपुप्रहतये 
तीक्ष्णा ॥ १ ॥ यत्‌ यस्मात्‌ । एकंन दिने । विश्रुक्तिः न कृता भोजनं न कृतम्‌ । तदा रात्रौ निद्रा ते भवेत्‌ निद्रान 
भ्रागच्छति । यत्‌ शरीरं ध्रवं विद्राति म्लानं गच्छति । किवत । दहनतः अ्रभ्यासस्थितातु समीपस्थितात्‌ श्रग्नितः 
भ्रम्बुज रपत्रवत्‌ । भ्रग्नितः कमलवत्‌ 1 चपूनः। यत्‌ शरीरम्‌ । भ्रस्त ऽव्याधिजलसंयोगतः श्रपि सहसा 1 क्षयं 
विनाशम्‌ । गच्छति । भो भ्रातः भ्रत्र शरीरे । स्थितिमतिः शाश्वती बुद्धिः का। न कापि । अथ भ्रस्य शरीरत्य नशे 
सति 1 कः विस्मयः क श्राश्चयः [ किमाश्चयेम्‌ | ।{२॥ चेवु यदि । एतत्कायक्रुटीरकम्‌ । किलक्षणं कायकुटी रकम्‌ । 


जिस जिन भगवाचूकी वाणी धीरतारूपी घनुषको धारण करनेवाले योगि- 
जनरूपी योद्धाश्रोके लिये बाणपक्तिके समान होती है, तथा जिसकी वह्‌ वाणी दया- 
मयी होकर भी मोहरूपी शद्धुका घात करनेके लिये तीक्ष्ण तलवारका काम करतीदहै 
वह्‌ जिन भगवान्‌ जयवंत होवे 1। १ ॥। यदि किसी एक दिन मोजन प्राप्त नहीं होता 
या रात्रिमे निद्रा नहीं भ्रातीदहैतोजो शरीर निश्चयसे निकटवर्ती अग्निसे सन्तप्त 
हुए कमलपत्रके समान म्लानता को प्राप्त हौ जाता है तथा जो श्रस्व, रोग भ्रौर जलं 
आदिके द्वारा श्रकस्मात्‌ नाशको प्राप्त होता दहै; हे भ्रातः ! उस शरीरके विषयमे 

१ क धनुषयुक्तानाम्‌ । २ शश्रमिनितः यथा भ्रम्बुज। ३ श शस्तः। 





३. ्रनित्यप॑चाश्त्‌ १३७ 


दुगन्धाशुचिषातुमित्तिकलतितं संछादितं च्मरा 
षिष्मूत्रादिभतं क्ुधादिविलसद्दु.खाखुभिशिद्वितम्‌ 1 
क्लिष्टं कायकरुरीरकं स्वथमपि प्राप्त जरावह्धिना 
चेदेतत्तदपि स्थिरं शुषितष्‌ भटो जनो मन्यते ।। ३ 11 


प्रम्भोवुदुबदसंनिभा तनुरियं भौरिखजालोपमा 
दर्बाताहतेवारिषाहसहशाः कान्तारथपुत्रादयः 1 
सौख्यं वेषधिकं सदैव तरलं मत्ताद्खनापाद्धवत्‌ 


तस्मादेतद्रप्लवाप्तिचिषये शोकेन फ कि मुदा ॥ ४॥ 





दुगन्धाणुचिधातुभित्तिकलितं व्यापतभू । पुनः किलक्षणं कायकूटीरकम्‌ ! चमंणा संछादितम्‌ । पुनः विट्‌ विष्ठा १मूचादि- 
भूतम्‌ । धनः किलक्षणं कायक्ुटीरकम्‌ । कुत्‌ क्षुधा श्रादिदुःखानि तान्येव मूषकाः तैः क्षुधादुःखमूषकैः । चिद्रितम्‌ । 
पुनः किलक्षणं कायक्रुटीरकमु । स्वयमपि जरावह्लिना । क्लिष्टं भस्मीभावं प्राप्तम । तदपि मूढजनः स्थिरं शुचिदरं 
शरीरं मन्यते ॥३॥ इयं तनुः भ्रम्भोवुद्‌ बुदसंनिभा जलबुदवुदसहशा । इयं श्रीः इन्द्रजालोपमा । श्रत्र संसारे श्रीः लक्ष्मीः 
इन्द्रजालसदशा । भ्र# संसारे कान्ताथंपुत्रादयः । कीहशाः । दुर्वाताहतवारिवाह-मेधपटलसहशाः । भत्र संसारे 
सौख्यं वैषयिकं सदव । तरर चश्वलपु । किवत मत्ताङ्गनापा ज्गवत्‌ मत्तस्नीकटाक्षवत्‌ चश्वलमू २ । तस्मात्कारणात्‌ 1 
एतस्मन्पूरवोक्तसुखे । उपप्लवे सति विनाणे सति । शोकेन किमू । न किमपि । एतस्मिनसुखे श्रासिविषये प्राप्ते सति । 





स्थिरताकी बुद्धि कर्हसि हौ सकती है, तथा उसके नष्ट हो जानेपर भ्राख्चयं ही क्या 
है? भर्थात्‌ उसेनतो स्थिर समना चाहिये श्रौरन उसके नष्ट हीनेपर कुछ 
ग्राङ्चयं भी होना चाहिये ।॥ २ ॥ जौ शरीररूपी फोंपडी दुगेन्धयुक्त श्रपवित्र घातुग्रो- 
रूप भित्तियों (दीवालों) से सहित दै, चमड़ेसे ढकी हुई है, विष्ठा एवं मूत्र परादि 
परिपूणं है, तथा भूख-प्यास ्ादिके दुःखोरूप चूहोके दारा किये गये छिद्रौकषे (विलोसे) 
संयुक्त है; वह क्लेश युक्त शरीररूपी ोपड़ी जब स्वयं ही वृद्धत्व ( बुढापा ) रूप 
श्रम्निसे श्राक्रान्त हो जाती है तब भी यह्‌ मूखं प्राणी उसे स्थिर भौर भ्रतिश्य पवित्र 
मानता है 1! ३ 11 यह्‌ शरीर जलबुट्‌ बुदके समान क्षरणक्षयी है, लक्ष्मी इल्द्रजालके 
सदश विनद्वर है; स्त्री, धन एवं पुत्र भ्रादि दुष्ट ॒वायुमे ताडितं मेघोके सहश देखते 
देखते ही विलीन होनेवाले है; तथा इन्दरियविषयजन्य सुख सदा ह कामोन्सत्त स्नीके 
कटाक्षोके समाय चंचल है। इस कारण इन सबके नाक्षमे शोकसे तथा उनकी 


१ श विटमूत्रादिभृतमू । २ क मनत्ताङ्खनास्त्रीश्रपाङ्गवत्‌ कटाक्षवत्‌ नेत्रवत्‌ चेलम्‌ । 
१८ 


१३८ -पद्यतन्दि-पच्डदिदतिः 


दुःखे वा समुपस्थिते ऽय मरणे शेको न कार्यो वुधेः 
संबन्धो यदि विग्रहे यदयं संसूतिषन्येतयोः ! 
तस्मात्तत्परिचिन्तनीयमनिशं संसारदुःखप्रदो 

येनास्य प्रदः पुरः पुनरपि प्रायो न संभाव्यते 1 ४1} 
दर्वाराजितकमकारणवश्चादिष्टे प्रणष्टे नरे 

यच्छोकं कस्ते तदन्न नितरामृन्मत्तलीलायितम्‌ } 
यस्मात्तत्र कृते न सिष्यति किमप्येतत्परं जायते 
न्यत्त्येव चरस्य मूढमनसो धर्माथकामादयः ११६1 





मुदा हदल गचख क्यु । न किमपि इत्ययं 11४11 यदि चेत्‌ 1 वि्रहेरा शरोरेण सह 1 सरदन्धः श्रस्ति 1 चा ःडे । 
खउमुपत्तते प्राप्ते उत्ति 1 अथ भरते प्राप्ते चति ! दषः चतुर; 1 सोक: च कार्य: न कर्तव्यः 1 यत्‌ यस्माच्छर्ात्‌ 1 
श्रयं विग्रहः शरीरः 1 एतयोः इःदशोकतयोः दयोः ! संशरुत्तिदाकी जन्मश्रुमिः । तत्ाक्तास्खात्‌ ! अनित्तर्‌ । तत्‌ 
शरात्नस्व्पमर 1 प्रिचिन्तनीयं चिदारणीयमु येन चिचारेख आत्मचिन्ठनेन ! पुरः अद्र । पुनरपि अस्य सरीरस्य 
प्रभवः उत्पत्तिः 1 भायः वाल्येन 1 न संभाव्यते न संभ्रप्यते 1 क्रिलक्षणः रभवः । संखाद्ुःखमदः (1४१ दूर्वार- 
दुनिदार-अित--उपाितक्मेकाररवशदिष्टे नरे ! भ्रष्टे उति विना दति 1 भ्रतरं खंतारे 1 नितराम्‌ अतिष्येन 
यचस्माद्‌ 1 नरः थोक करस्ते ! तत्‌ उन्मत्तलोलायितं वातुलचेषटितमस्ति 1 यस्मात्कारणात्‌ 1 ठत तस्व लोके कृते ` 
उति 1 कि सिध्यति किमपि न ! परं केवलम्‌ ! एतद्‌ जायते ! एतत्किम्‌ 1 मूढमनसः नरस्य । धर्मं -्र्थंकामादयः 





भराप्ठिके विषयमे हषे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं 1 अभिप्राय यह्‌ है कि जव 
सरीर, घन-सम्पत्ति, स्तनी एवं पुत्र श्रादि समस्त चेतन-अचेतन पदार्थं स्वभावे ही 
ब्रस्थिर हैँ तव विवेकी जनको उनके संयोगमें हषं ओर वियोगमे सोक नहीं करना 
चाहिये ॥ ४ । यदि शरीरके साथ सम्बन्ध है तो दुःखके अथवा मरणके उपस्थित 
होत्तेपर विद्वान पुरूषोको शोक नहीं करना चाहिये । कारण यह कि वह्‌ शरीर इन 
दोनों { दुख श्नौर सरण ) कौ जन्मश्रुमि है, अर्थात्‌ इन दोनोका दरीरके साथ श्रवि- 
नाभाव है 1! अरत एव निरन्तर उस आत्मस्वरूपका विचार करना चाहिये जिसके 
द्रा जगे प्रायः संसारके दु.खको देनेवाली इस शरीरकी उत्पत्तिकी फिरसे सम्भावना 
हीन रहं 11 ५1 पूर्वोपाजित्त दुनिवार कर्मके उदयवश् किसी इष्ट मनुष्यका मरण 
होचेपर जो यहां योक किया जाता है वह्‌ अतिदाय पायल ससुष्यकी चेष्टाके समान 
है 1.कयरण कि.उस शोककरे: करनेपर कुच मी सिद नहीं होता, चत्कि उससे केवल 
यह होता है किं उख मूढवुद्धि मनुष्यके धमे, र्थं श्नौर काम पुरुषाथं आदि ही नष्ट 


३. भ्रनित्यपंचा्चत्‌ १३९ 


उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरौरवेत्तत्ननु सर्वदेहिनाम्‌ । 
स्वकालमासाद्य निजे ऽपि संस्थिते करोति कः शोकमतः बुद्धधीः ।।७॥। 
भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति नूनं पन्नारि पृष्पणि फलानि यदरक्ष । 

कुलेषु तदत्पुरषाः फिमत्र हषेण शोकेन च सन्मतीनाम्‌ ।=॥ 

दुल द्धचादवितम्यतान्यतिकरान्नष्ट प्रिये मानुषे 

यच्छोकः क्रियते तदत्र तमसि प्रार्थयते नतनम्‌ ! 





नश्यन्ति । एव निश्चयेन ॥६।। नभ इति वितं । यथा रविः। पातताय परतनाथेगू । उदेति उदयं करोति। तथा सरवेदेदिनाम्‌ 
एतत्‌ शरीरं पातताय पतनार्थमू । उदेति उदयं करोति । भ्रतः कारणाद्‌ । स्वकाल । श्रासाद् प्राप्य । निजे स्वकीये 
मित्रादौ गोश्रजने वा । संस्थिते मूते सति । कः प्रवुद्धौः शोकं करोति । न कोऽपि ।[७॥ यद्वत्‌ यथा । वृक्षेषु 
पत्राणि पृष्पाशि फलानि भवन्ति नूनम । पुनः स्वकालं प्राप्य पतन्ति । तदरत्तथा । कुलेषु पुरुषाः संभवन्ति । च पुनः 
पतन्ति । भ्रत्र लोके । सन्मतीनां भव्यानाम्‌ । हृषंण किम्‌ 1 च पुनः । शोकेन किम्‌ । न किमपि ॥८] रत्र संसारे । 
दुल द्खघात्‌ दुनिवारात्‌ भवितव्यतास्वरूपात्‌ । प्रिये मानुपे नष्टे सति ! यतु शोकः क्रियते ततु । तमसि श्रन्धकारे । 
नर्तनं प्रारभ्यते । भ्रहो इति संबोधने । भो भव्याः 1 भ्रुवने संसारे । सवं वस्तु । नश्वरं विनश्वरमर । मत्वा ज्ञात्वा । 





होते है ।। ६ ।। जिस प्रकार सूर्यका उदय भ्रस्त होनेके लिये होता है उसी प्रकार" 
निस्चयसे समस्त प्राणियोका यह शरीर भी नष्ट होनेके लिये उत्पन्न होता है। फिर 
कालको पाकर श्रपते किसी बन्धु श्रादिका भी मरण होनेपर कौन-सा बुद्धिमान पुरुष 
उसके लिये शोक करतारहै ? भ्र्थात्‌ उसके लिये कोई भी बुद्धिमाचुः सोक नहीं 
करता ॥ विशेषार्थं जिस प्रकार सूर्यंका उदय भस्तक्ा श्रविनाभावी है उसी प्रकार 
शारीरकी उत्पत्ति भी विनाद्चकी श्रविनाभाविनी है । एसी स्थितिमे उस विनश्वर 
शरीरके न्ट होनेपर उसके विषयमे शोक करना विवेकहीनताका द्योतक है ॥ ७ ॥ 
जिस प्रकार वृक्षोमें पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते है श्रौर वे समयानुसार निद्वयसे 
गिरतेभीर्है उसी प्रकार कुलो ( कुटुम्ब ) मे जो रष उत्पन्न होतेदहैँवे सरते भी 
है । फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्योको उतके उत्पन्न होनेपर हषं । शरीर मरने पर शोक व्योः 
होना चाहिये ? नहीं हौना चाहिये ॥ = ॥ दुनिवार देनके भभावसे किसी श्रिय 
मनुष्यका मरण हो जानेपर जो यहां शोक किया जाता व 4 वहु अंधेरेमे नृत्य प्रारम्भ 
करनेके समान है । संसारमें सभी वस्तुए नष्ट होने , एसा उत्तम ब्रुदिके दारा 
जानकर समस्त दुःखोकी परम्पराको नष्ट करनेवाले घमंका सदा आराधन करो ॥ 
विशेषार्थं -- जिस प्रकार भ्न्धकारसें नृत्यका प्रारम्भ करना निष्फल है उसी प्रकार 


१८० पद्मनन्दि-पश्डविशति 


स्वं नश्वरमेव दस्यु भुवने सत्वा महत्या धिया 

निं ताचिलडुःखसंततिरहो धमः सदा सेव्यताम्‌ पाहः! 
पूर्वोपाजितक्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा 
तज्जायेत तदैव तस्य भविनो ज्ञात्वा तदेतदृघ््‌ वम्‌ । 

- शोकं मुन्च मृते प्रिये ऽपि सुखदं धर्म करष्वादराठ्‌ 

स्पे इूरमुपागते किमिति सोस्तर्धघुष्ि राहुन्थते 11 १०॥ 
ये मूर्खा भुवि ते ऽपि दुःखहतये व्यापारमातन्वते ` 
सा मा+मृदयवा स्वकमंवश्तस्तस्माच्न ते ताहशाः । 


महत्या धिया यर्छिनरदया । सदा धर्मः सेव्यत्ताय्‌ । क्िलस्णो धर्मः 1 निश्रुता स्फेटिता अखिलदुःदसंततिः येन सः 
[रा व॑त््व भविनः जौवस्य । पूर्दोपाचितकमणा 1 यदा यस्मिन्समये । अरवत्तानमु अन्तः नाशः । विलिखितम्‌ । तस्य 
भविनः जीवस्य 1 तत्‌ अवसाने विनाशः । तदा तस्मिन्समये । जायते उत्पयते । तदेतद्‌ धवं निश्चितय्‌ ! ज्ञात्वा 1 
्रियेऽपि भूते । शोकम्‌ । मूच त्यज 1 आदरात्‌ सुखदं धर्म कुर्व 1 भो भव्याः ! सपं । दरम्‌ उपागते सति । तस्य 
सप॑स्य 1 धृष्टिः लीहा 1 आहन्यते यष्टिभिः पीड्यते 1 इति किमु । इति मूदंत्वम्‌ ।१०॥ मुवि भरूमण्डले ! ते श्रपि 
मूर्खाः । ये शठाः दुः्दहतये दुःखविनाशाय । व्यापारम्‌ आआतन्वते वित्तारयन्ति । तस्मात्स्वकममवशतः ! सखा दुःखहतिः 1 





किसी परियजनका वियोग हो जनेपर उसके लिये शोक करना भी निष्फल दही है 1 
कारण कि संसारके सब ही पदाथं स्वभावसे नष्ट होनेवाले है, एेसा विवेकबुद्धिसे 
निर्चित है 1 रत एव जो घर्मं समस्त दुःखोको चष्ट करके अ्रनन्त सुख ( मोक्ष ) को 
प्राप्न करानेवाला है उसीका आराधन करना चाहिये 1 & 1 पूर्वमे कथाये गये कमेके 
द्वारा जिस प्राणीका अन्त जिस समय लिखा गया है उसका उसी समयमे रन्त होता 
है, यह्‌ निङ्चित जानकर किसी श्रिय मनचुष्यका मरण हौ जानेपर भी शोकको छोड 
ओर विनयपूवेकं सुखदायक धरेका भ्राराधन करो । ठीक है-जब सपं दूर चला 
जात्ता है तब -उसकी रेखाको कौन-सा बुद्धि मान्‌ पुरुष लाठी दिके द्वारा ताडन 
कृरताहै ? श्रत्‌ कोई भी वृद्धिमान्‌ वैसा चहीं करता है 1! १० 1 इस पृथिवीपर 
जो मूखं जन है वे भी दुःखको नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करते हैँ ! फिर ` यदि अपने 
कर्मके प्रभावसे वह दुःखका विनाश नभीहोत्तेभीवे वैसे मूख नही! हम तो 
उन्हीं सूर्खोको मूखंमिं श्रेष्ठ भ्र्थात्‌ भ्रततिशाय मूखं मानते ह जो किसी इष्ट जनका 
मरण हनेपेर पाप ओौर दुःखके निमित्तभत योकको करते है 11 विक्ेषा्थं- लोकम जो 


१ श भुमण्डले पि 


२. भ्रनित्यपंचरात्‌ १४१ 


मुखि सुलंशिरोमणीन्‌ नतु बयं तानेव मन्यामहे , 

ये कुवन्ति शुचं मृते सत्ति निजे पापाय दुःखाय च ॥ ११ 
कि जानासि न कि शुखोषि न न क प्रत्यक्षमेवेक्षसे 
निःशेषं जगदिन्द्रजालसषटशं रम्भेव सारोञ्भित्तस्‌ । 

क शोकं कुरुषे ऽत्र मानुषपशो लोकान्तरस्थे निने 
तत्किचितकुर येन नित्यपरमानन्दास्पदं गच्छसि ॥1१२।। 





मा भरभूत्‌ । श्रथवा ते मूर्वाः तादृशाः । ननु इति वित्तकं । वयं ताद्‌ एव मूर्वाब मूखंशिरोमणीग मन्यामहे ये शुचं 
शोकं दुरवेन्ति । क्व सति । निजे इष्टे । भृते सत्ति । तत्‌ शोकं पापाय । च पुनः । दुःखाय भवति ॥११।। भो 
मानुषपशो । निःशेपं जगत्‌ इ्द्रजालसहशम्‌ 1 रम्भा इव कदलीगर्भवदु । सारोज्भितम्‌ । कि न जानासि । कित 
शृणोषि । प्रत्यक्षं किन ईक्षसे । भ्रत्र संसारे! निजे इष्टे! लोकान्तरस्थे भृते सति । शोकं किं कुरूपे । 
तत्किचित्स्वकायं कुर । येन कार्यस । नित्यपरमानन्द-भ्रास्पदं स्थानं गच्छसि ॥ १२॥ जातः उत्पन्नः । जनः नरः । 


प्राणी मूखं समभे जाते हैँ वे भी दुःखको दुर करनेका प्रयत्न करते हैँ । यदि कदाचित्‌ 
देववात उन्हे अपने इस प्रयत्नमे सफलता न भी मिले तो भी उन्हें इतना श्रधिक 
जड नहीं समा जाता! किन्तु जो पुरुष किसी इष्ट जनका वियोग हौ जनेपर 
शलोक करते है उन्है मृखं ही नहीं बल्कि मूखंशिरोमणि ( अतिशय जड ) समभा 
जाताहै) कारण यह्‌ कि मूखं समभ जानेवालेत्रे प्राणीतो श्राए हुए इुःखको दुर 
करनेके लिये ही कुछ न कुछ प्रयत्न करते है“ किन्तु ये मूखंशिरोमणि इष्टवियोगमें 
शोकाकुल होकर ओौर नवीन दुःखको भी उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हैँ । इसका भी 
कारण यहरहैकि उस शोकसे “दुःख-शोक-तापाकन्दन-वध-परिदेवनान्यात्प-परोमयः- 
स्थान्यसद्े्यस्य" इस सूत्र ( त. सु. ६-११ ) के अनुसार असातावेदनीय कर्मकाही 
बन्ध होता है, जिससे कि भविष्यमे भी उन्दं उस दुःखकी प्रक्षि भनिवाये हो ` जाती 
है ।। ११1 हे.अज्ञानी मनुष्य ! यहं समस्त जगत्‌ इन्द्रनालके सदृश विनद्वर श्रौर 
केलेके स्तम्भकरे समान निस्सार है; इस बातको तुभ क्या नहीं जानते हो, क्या ्रागम 
भं नहीं सुनते हो, गौर क्या प्रत्यक्षमे ही नदीं देखते हौ ! भर्थातु ग्रवर्य ही तुस इसे 
जानते हो, सुनते हो गौर प्रत्यक्षे भी देखते हो । फिर भला यहां पने किसी सम्ब- 
न्धी जनके सरणको ध्ाप्त होनेपर क्यो शोक करते हौ ? भ्रथवु ध छोड़कर 
एसा कुछ प्रयत्न करौ जिसे कि शादवत्तिक उत्तम सुखके स्थानभूत मोक्षको पराप्त 


१४२ पद्मतन्दि-पन्चर्विशतिः 


जातो जनो च्यत एव दिने च मृत्योः प्राप्ते पुनेस्विभुवने ऽपि न रक्षको ऽस्ति । 
तद्यो मृते सति निजे ऽपि शुचं करोति पृ्ृत्य रोदिति वने विजने स मूढः ॥ १३ 
हृष्टक्षयो यदिह ते यदनिष्टयोगः पापेन तद्वति जीव पुराङृतेन 1 

शोकं करोषि किमु तत्य कुर प्रणाशं पापस्य तौ न मवतः पुरतो ऽपि येन । १४।। 
नष्टे चस्तुनि शोभने ऽपि हि तदा शोकः समारभ्यते 

तल्लामो ऽय यश्चो ऽय सौष्टयसथ वा घर्मो ऽथ वा स्याद्यदि ! 

यद्यो ऽपि न जायते कथमपि स्फारे; प्रयत्नेरपि 

प्रायतत सुधोमु घा भवति कः शोकोग्ररक्षोवशः \1१५॥ 





च पुनः ! मृत्योः दिने प्रप्ते चति 1 चयते । एवं निश्चयेन । पुनः च्रिमरुवने कोऽपि रक्षकः न अस्ति । तत्तस्मा- 
स्कारणात्‌ यः जनः । निजेऽपि इष्टे भृते सति । शुचं करोति शोकं करोति । सं मूढः } विजने जनरहिते ! वने 
पत्छृत्य रोदिति ॥ १३1! भो जीव । इह्‌ षंसारे ! यत्‌ अनिषटटयोगः श्रनिष्टसंयः । यत्‌ इष्क्षयः इषटविनाशः । तत्मपिन 
भवति पुराङृतेन पापेन भवति । भो जीव । शोकं किमु करोपि ! तस्य पापस्य प्रणाशं कुरु येनं पापप्रणाघेनं । 
पुरतः श्रग्रतः । तौ ह्रौ अनिष्ट शंयोग-इष्टवियोयौ । न भवतः ॥१४॥ हि यतः ! शोभने श्रपि वस्तुनि नष्टे सत्ति तद्य 
शोक्रः समारभ्यते ! यदि चेत्‌ । तल्नाभः तस्य वस्तुनः लान: भवेत्‌ । भ्रथ यशः भवेत्‌ । श्रवा सौख्यं भवेत्‌ । 
थवा धर्मः भवेत्‌ 1 यदि तत्त चतुर्णा मध्ये एकः अपि कथमपि । स्फारः विस्तीर्णः । प्रयत्नैः कृत्वा । प्रायः 





हौ सको 11 १२ 11 जो जन उत्पन्न हृश्रा है चहं मृत्युके दिनके प्राप्त होनेपर मरता ही 
है, उस समय उसकी रक्षा करनेवाला तोनो लोकोमें कोई भी तहींहै। इस कारण 
जो रपे किसी इष्ट जनके मरणको प्राप्त होनेपर शोक करता है वह मूखं निर्जन 
चने चिल्ला करके रोता है अभिप्राय यहदहै किं जिस प्रकार जवशून्य वनम रुदन 
कृरतेवालेके रोनेसे कु भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उसी प्रकार किसी इष्ट-जनके 
मरणको प्राप्त होनेपर उसके लिये सोक करनेवालेके भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होवा, बल्कि उससे सुखदायक नवीन कर्मोक्रा ही बन्ध होत्ताहै । १३॥। हे जीव ! 
यहां जो तेरे लिये इष्टका वियोग ओर अनिष्टका संयोग होता है बह तेरे पूर्वकृत 
पापके उदयसे होता है । इसलिये तु शोक क्यो करताहै? उस पापकेही नाञ्च 
करनेक्रा प्रयत्न कर जिससे कि अये भो वे दोनों ( इष्टवियोग भ्रौर अनिष्टसंयोय } 
न हो सकें ।1 १४ ॥। मनोहर वस्तुके नष्ट हौ जानेपर यदि शोक करनेसे उसका लाभ 
होता हो, कीत्ति होती हो, सुख होता हो, अथवा धर्मं होता हो; तब तो शोकका 
परम्म करना ठीक है 1 परन्तु जब अनेक प्रयत्तोके द्वारा भी उन चारोमेसे प्रायः 


३. अनित्यपंचाशत्‌ १४३ 


एकदम निशि वसन्ति यया शकुन्ता: प्रातः प्रयान्ति सहसा सेकलासु विक्षु । 

स्थिरा कुले जत तथान्यक्कुलानि मृष्वा लोकाः यन्ति विदुषा वल शोच्यते कः ।\ १६॥। 
दुःखन्यालसमाकलं भववनं जाघ्यान्धक्षाराधितं . । 
तस्मिन्‌ दुगं ततिपत्लिपातिकूषयेश्नम्यन्ति सर्वे ऽद्धिनिः । 





बाहुल्येन । न जायते एकः श्रपि न उत्पद्यते । तदा कः सुधी; ज्ञानवान्‌ । मूधा शोकराक्षसवशः भवति! श्रपि तुन 
भवति ॥१५॥ यथा शकुन्तः पक्षिणः । निधि रात्रौ । एकदम वसन्ति । प्रातः सुप्रभाते । सहसा सकलासु दिक्षु । 
प्रयान्ति गच्छन्ति । वत इति खेदे । तथा लोकाः। श्रन्यकुले स्थित्वा । मृत्वा + श्रन्यकरुलानि नाश्रयन्ति । खलु 
निश्चितम । विदुषा पण्डितेन । कस्य कृते कारणाय शोच्यते । भ्रपि तु न शोच्यते ॥१६॥ भववनं संसारवनम्‌ । 
दुःखव्याला हस्तिनः तेः समाकु भरितम्‌ । पुनः क्रलक्षणं भववनमू । नाढ्यान्धकार -मूवंतान्धकार-प्राभितमू 1 
तस्मिन्भववने संसारवने । दुगं तिपल्लिपातिकरुपथैः दुगेतिभिल्लवसत्िकागमनशीलकरुमार्भैः । सवे श्रद्जिनः जीवाः 
भ्राम्यन्ति । तन्मध्ये संसारवनमध्ये 1 गुरुवाक्‌ गुरुवचनप्रदीपं 3 प्राप्य । च पुनः । सत्पथमु । भ्रालोक्य इष्ट्वा ।` प्रबुद्धः 
कोई एक भी नहीं उत्पन्न होता है तब भला कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यर्थम उस 
शोकरूपी महाराक्षसके भ्रधीन होगा ? भ्र्थातु कोई नहीं ।। १५॥ जिस प्रकार पक्षी 
रात्रिम किसी एक वृक्षके ऊपर निवास करते है रौर फिर सवेरा हो जानेपर वे सर्ह्सा' 
सब दिशाश्रोमे चले जाते हैखेद है कि उसी प्रकार मनुष्य भी किंसी एक कुलम स्थित 
रहकर पञ्चात्‌ मृत्युको प्राप्त होते हुए श्रन्य कूलोका ्राश्रय करते है । इसीलिये 
विद्रान मनुष्य इसके लिये कुछ भी शोक नहीं करता । १६ ॥ जौ संसाररूपी वन 
दुःखोरूप सपोसि व्याप्त एवं भ्रज्ञानरूपी भ्रन्धकारसे परिपूणं है उसमे सन प्राणी. दुगंति- 
रूप भीलोकी वस्तीकी ओर जानेवाले खोटे मार्गसि परिभ्रमण करते हैँ । उस 
( संसार-वन ) के बोचमे विवेकी परुष ज्ञानरूपी ज्योतिसे देदीप्यमान निमेल गुरुके 
वचन ( उपदेश ) रूप दीपकको पाकर ओर उससे समीचीन मार्को देखकर निक्च- 
यसे सुखके स्थानभरूत मोक्षको प्राप्त कर लेताहे॥ विशेषाय --जिस प्रकार कोई 
पथिक सर्पोसे भरे हए श्रन्धका रयुक्त वनमे भूलकर खोटे मासे भीलोकी वस्तीमे, जा 
पहुंचता है श्रौर कष्ट सहता है । यदि उसे उक्त वनम किसौ प्रकारसे दीपक प्राप्त हो 
जाता है तो वह्‌ उशके सहारेसे योग्य मारगको खोजकर उसके दारा अभीष्ट स्थानमे 
पहुंच जाता है । ठीक उसी प्रकारसे यह संसारी भरणी भी दुःखोसे परिपूणं इस 





१ श स्थित्वा श्रन्यकूलानि । २ क भववने दुर्गति । ३ कं गुरुं वचनं । 


१६४ पृद्यनन्दि-पखव्रिशतिः 


तन्सष्ये गुरुषादप्रदीपममलं ज्ञानप्रभानायुर 

स्ाप्यालोक्य च सत्पथं सुखपदं याति प्रदुद्धो घ वस्‌ 11 १७१1 

येव स्वकर्मङृतकालकलातर जन्तुस्तत्रेव थाति मरणं न पुरो न पश्चात्‌ । 
सूढास्तथापि हि सृते स्वजने विवाय शोकं परं प्रचुरदुःखंभुजो भवन्ति ।\ १८। 
वृक्षाद्वृक्षभिवाष्डजा मधुलिह! पुष्पाच्च पुष्पं यथा 

जीवा यान्ति सवाद्धवान्तरसिहाध्रान्तं तथा संसृतौ 1 

तञ्जाते ऽथ मृते ऽथ वान हि मुदं शोकं न कर्मिघ्षपि 

प्रायः प्रारभते ऽधिगम्य मतिमानस्थै्यमित्यङ्धिनास्‌ 1\१६॥1 





जञानवान 1 दुखपदं मोक्षदम्‌ ! याति गच्छति 1 किलक्षसं गुरुवचनयु । अमलं निमंलम्‌ ' ज्ञानप्रभाभासुरं प्रकाशमानम्‌ 
1१४1 भ्रव संसारे । या स्वकमेकृतकालकला स्वक्र्मोपाजितकालकला मरणवेला । अस्ति । तत्रैव वेलायामू । जनुः 
जीवः । मरणं याति गच्छति । न परो न अग्रं ! न पञ्चात्‌ । हि यत्तः । मूढाः जनाः! तथापि स्वजने इष्टे 1 मृते 
सति । परं केवलम्‌ ! शोकं विधाय कत्वा 1 प्रचुरदुःखभोक्तारः भवन्ति 11१८॥ इह संसारे ! जीवाः यथा१ } श्रान्तं 
निरन्तरम्‌ । भवात्‌ भवान्तरं यान्ति.। पर्यायात्‌ पर्यावान्तरं यच्छन्ति । त्त्र दषन्तमाह । यथा अण्डजाः पक्षिणः । 
दृ्लाद्वु्ं यान्वि ! यथा मधुलिहः भङ्गाः । पुष्पात्‌ अन्यत्युष्पं यान्ति 1 तथा जीवा इत्यथः ¡ तत्तस्मात्कारणात्‌ 1 
मतिमादर ज्ञानवान्‌ भव्यः 1 इति अमुना पकारेण 1 अद्धिनां जीवानाम्‌ 1 अस्थयं विनश्वरत्वम्‌ । अधिगम्य ज्ञात्वा । 
कत्मिदू इष्ट । जाते सति उत्पन्न सति । मुदं न प्रारभते हषं न कुस्ते । ्रथवा कत्तम्निष्टे । मृते सति । शोकं न 


भरज्ञानमय संसारम भिथ्यादशेनादिके वशीभूत होकर नरकादि दुग॑तियोमे ` पहुंचता है 
श्रौर वहां अवेक प्रकारके कष्टोको सहता है । उसे जव निर्मल सदुगुरुका उपदे 
प्राप्त होता है तब वह्‌ उससे प्रवृद्ध होकर मोक्षमार्गका आश्रय लेता है भौर उसके 
दारा मृक्तिपुरी मेँजा पहुंचताहै 1 १७1 इस संसारमें ्रपने कमकेद्धारा जो 
मरणका समय नियमित किया गया है उसी समयमे ही प्राणी मरणको प्राप्त होता 
है, वह्‌ उससे न तो पहिले मरता है ओर न पचे भौ 1 फिर भी मूखंजन अपने किसी 
सम्बन्धीके रणको प्राप्त होनेपर अतिशय शोक करके बहत दुःखके भोगनेवाले होते 
है 11 १८ ॥। जिस प्रकार पक्षी एक इृक्षसे दूसरे वक्षके ऊपर तथा रमर एक पुष्पसे 
दूसरे पुष्पके ऊपर जति हैँ उसी भरकारसे यहां संसारमें जीव निरन्तर एक पर्यायसे 
दूसरी पर्यायमें जाते ह ! इसीलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य उपयुक्त भ्रकारसे भारियोकी 
अस्थिरताको जानकर प्रायः करके किसी इष्ट सम्बन्धीके जन्म ले्ेपर हषंको प्राप्त 
१कुत्या। २ श ज्ञात्वा इष्ट 





३. भ्रनित्यपंचाशत्‌ १४१ 


श्रास्यत्‌ कालमनन्तमत्र जनने प्राप्नोति जीवो नं वा 

मानूष्यं यदि इुष्छुले तदधतः प्राप्तं पुन्नश्यति 1 

सज्जातादथ तन्न याति विलयं गरे ऽपि जन्मन्यपि 

दराग्बाल्ये* ऽपि ततो ऽपि नो वृष इति प्राप्ते प्रयत्नो वरः ।।२०॥ 
स्थिरं सदपि स्वेदा मुशमुदेत्यवस्थान्तरः 

प्रतिक्षणमिदं जगज्जलदक्रटवक्नश्यति 1 





प्रारभते । प्रायः बाहुल्येन । शोकं न कुरते ॥ १९ ॥ भत्र जनने घंसारे । भ्रनन्तकालं ध्राम्यम्‌ जीवः । मानुष्यं 
मनुष्यपदमु । प्राप्नोति वा न प्राप्नोति । यदि चेत्‌ । दुष्कुले निन्यकरले । तत्‌ नरत्वं भ्ाप्तमर । धतः पापतः । पुनः 
तक्तरत्वभू । नश्यति । य } सजाती समीचीनकरुले प्रासोऽपि । तत्र सत्कुले । विलयं विनाशम । याति! ततः 
कारणात्‌ । वृषे धमे पराप्ते सति । इति 1 वरः शर ठः । प्रयलः नो क्रियते 1 श्रपि धमं यत्नः क्रियते ॥ २० ॥ षदं 
जगत्‌ । सवदा काले । स्थिरं शाश्वतम्‌ । सत्‌ सत्तारूपम्‌ । ध्रौव्यम्‌ । भ्रपि । प्रतिक्षणं समयं समयं भ्रति । भ्रवस्था- 
न्तरैः पर्यायान्तरः । भृशम्‌ अत्यर्थम । उदेति । पुनः नश्यति । क्िवत्‌ । जलदङटवत्‌ मेषपटलवत्‌ 1 तत्तस्मात्कवार- 
खात्‌ ! भत्र संसारे । प्रिये इष्ट जने । भवम भ्राभ्िते जन्म प्रास्त सति । अबुद्धात्मनः मुदा हषेण किमू । न किमपि। 
वा प्रिये इष्ट जने । मृति मरणम्‌ । उपागते सति । श्रो इति संबोधने । प्रबुद्धात्मनः ज्ञानयुक्तपुरुषस्य । शुचा किमु 1 





नहीं होता तथा उसके सरनेपर शोकको भी नहीं प्राप्त होता है। १६॥ इस 

जन्म-मरणरूप संसारम श्रनन्त कालसे परिभ्रमण करनेवाला जीव मनुष्य पर्यायको 
प्राप्त करता है श्रथवा नहीं भी, भ्र्थात्‌ उसे वह्‌ मनुष्य पर्याय बड़ी कलठिनितासे प्राप्त 
होती है 1 यदि कदाचि वह सनुष्यभवको प्राप्त भीकर लेतादहैतो भी नीच कुलमें 
उत्पन्न होनेसे उसका वह सनुष्यभव पापाचरणपूर्वेक ही नष्ट हो जाता है । यदि किसी 
भ्रकारसे उत्तम कलमे भी उत्पन्न हृभ्रा तो भी वहां वह या तो गर्भम ही मर जाता दहै 
या जन्म जेते समय खर जाता है, भ्रथवा बाल्यावस्था भी चीघ्र मरणको प्राप्त हो 
जाता है 1 इसलिये भी धमकी प्राप्ति नहीं हौ पाती । फिर यदि ्रायुष्यकी अधि- 
कतमे वह धर्म प्राप्त हो जाता है तो उसके विषयमे उक्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिये 
11 २० 1! यह्‌ जगत्‌ द्रव्यकी श्रपेक्षा स्थिर (ध्रव) होकर भी पर्ययकी श्रपेक्षा प्रत्येक 
क्षणे मेघपटलके समान भ्रन्यान्य ग्रवस्थाश्से उत्पन्न भी होता है ओर नष्ट भी अव्य 
होता है 1 इस कारण यहां ज्ञानी जनको किसी प्रिय जनके उत्पन्च होनेपर हषं ओर 
=-= 


१ कप्राग्बाल्ये । 


१९ 


१४६ पद्मनन्दि-पन्वविशतिः 


तदन्न भवमाधिते मृतिमुषागते वा जने 

प्रिये ऽपि किमहो मुदा किमु शुचा प्रवुदधात्मनः ।।२१।। 
लङ्खवस्ते जल राशयः शिखरिणो देशास्तटिन्यो जनेः 

सा वेला तु मृतेनृं पक्ष्मचलनस्तोकापि देवैरपि । 
तत्कस्मि्चपि संस्थिते सुखकरं श्रेयो विहाय घूं 

क! स्वेन दुरन्तदुःखजनकं शोकं विदध्यात्‌ सुधीः २२१ 
भ्राककन्दं कुरते यदत्र जनता नष्टे निजे मानुषे 

जाति यच्च मुदं तदु्लतधियो जल्पन्ति वातुलतास्‌ ! 





शोकेन किम ! न किमपि 1 २१1 जैः लोकैः । जलराणयः समुद्राः 1 लद्धचन्ते । शिखरिणः पर्वताः । लद्धचन्ते। 
जनैः देशाः लद्खन्ते । जनैः तटिन्यः नयः ल द्खघन्ते । तु पुनः 1 मृतेः नरणस्य ! सा वेला देवैरपि । वरपक्ष्मचलन- 
स्तोका श्रपि ममुष्यनेत्रपलकसदहृशापि । न लङ्ख्यते । तत्तस्मात्कारणात्‌ । कस्मिनु इटं संस्थिते सति मृते सति । 
सुखकरमू । श्रो यः पुण्यम । विहाय त्यक्त्वा । कः सुधीः ज्ञानवावरं । शोकं विदध्यातु शोकं कुर्यात्‌ । किंलक्षणं शोकम्‌ । 
सर्वत्र सदैव दुरन्तदुःखजनकम उत्पादकम्‌ । २२ ॥ भ्रत्र संसारे । जनता जनसमूहः । निजे मानुषे नष्टं सति मूते सति 
यत्‌ श्राक्रन्दं ५ रोदनम्‌ 1 कुरते । च पुनः निजे इष्टे जाते सति उत्पच्लं॑सति । मुदं हम्‌ । करस्ते । तत्‌ । उन्नतधियः 
गणधरदेवाः । वातुलताम्‌ । जल्पन्ति कथयन्ति \ यत्‌ यतः । इदं सर्वे जगतु । स्वंदा सदैव ! जाव्यात्कृतदुष्टचेष्टित- 
भवत्क्मभ्रबन्धोदयातु उपाजितकर्मविपाकात्‌ । मृत्यूत्पत्तिपरम्परामयं सवं "जगत्‌ इत्यथः ।। २३ ॥ लोकस्य इयं गुर्वी 


उसके सपरणको प्राप्त होनेपर शोक क्यों होना चाहिये ? भ्र्थात्‌ नहीं होना 
चाहिये ॥ २१॥ मनुष्य समुद्रो, पवतो, देशों श्रौर नदिर्योको लांघ सक्ते है; 
किन्तु मृत्युके निदिचत समयको देव भी निमेष ( पलककी टिमकार ) के बराबर 
थोडा-सा भी नहीं लांघ सक्ते । इस कारण किसी-भी ईष्ट जनके मरणंको 
प्राप्त होनेपर कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुखदायक कल्याणमा्भेको छोड़कर 
सवेत श्रपार दुःखको उत्पन्न करनेवाले शोकको करताहै? भ्र्थात्‌ कोई भी 
बुद्धिमान्‌ शोकको नहीं करता ॥ २२ ॥ संसारम जनसमुदाय अपने किसी सम्बन्धी 
सनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर जो विलापपूवैक चिल्लाकर रुदन करता है. तथा 
उसके उत्पन्न होनेपर जो हषं करता है उसे उत्त बुद्धिके धारक गणधर आदि पाग- 
लपन बतलाति हँ । कारण कि मूखंतावश जो दुष्प्रदृत्ियां की गई हँ उनसे होनेवाले 





१ क्‌ खनं! २ क “इत्यथंः' नास्ति। 


३. भ्रनित्यपंचाचत्‌ १४७ 


यञ्जाडचात्छृतडुष्टचेष्टितभवत्कमप्रबन्धोदयात्‌ 
मृत्युष्पत्तिपरम्परामयमिदं ष्व जगरसवेदा ॥२३॥ 
गुवीं श्नान्तिरियं जडत्वसथ वा लोकस्य यस्माद्रसन्‌ 
संसारे बहुदुःखजालजटिले शोकोभचत्थापदि । 

भ्रूतप्र तपिशाचफेरवचितापुखं श्मशाने गुहं 

कः एत्वा भयदादभङ्खलक्ते भावाःटुवेच्छङ्धुःतः ॥२४॥ 





भ्रान्तिः गुरूतरभ्रमः 1 श्रथवा जडत्वं यस्मात्‌ भंसगरे । वसव तिष्ठवु सब 1 भ्रापदि सत्याम्‌ ! शोकीभवति शोकं 
करोति । क्िलक्षणे संसारे । वहूदुःखजालजटिले बहुलदुःखपूणं 1 श्मशाने ग्रं छृत्वा । भयदात्‌ भावात्‌ पदार्थात्‌ । का 
पुमान्‌ शङ्कितः भवेत्‌ । किलक्षणे शमशाने । भूतप्रतपिशाचफेरवफेत्कारशब्दचितापूणे । पुनः किलक्षणे श्मशाने । 
भ्रमद्जल्ृते श्रम ङ्गलस्वरूपे ।1 २४ ।। यथा चन्द्रः शश्वत्‌ । नभसि भ्राकशे । श्रमति । तथा संसृतौ संसारे । भङ्गी 





- कंम॑के प्रढृष्ट वन्ध व उसके उदयसे सदा यह सब जगत्‌ मृत्यु श्रौर॒उत्पत्तिकी परंम्प- 
रास्वरूप है 11 २३ ॥ बहुत दुःलके समूहसे परिपणे एसे संसार मे रहनेवाला मनुष्य 
श्रापत्तिके श्रानेपर जो शोकाकुल होता है यह उसकी बड़ी भारी भ्रान्ति भ्रथवा 
ग्रज्ञानता है । ठीक है-जो व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, श्यगाल श्रौर चितां से भरे 
हुए रेसे श्रमंगलकारक रमदानमे मकानको बनाकर रहता है वह क्या भयको उत्पन्न 
करनेवाले पदाथं से कभी शंकित होगा ? अर्थाव्‌ नहीं होगा ॥ विशेषाथं-जिसं प्रकार 
भूत-प्रेतादिसे व्याप्त श्मशानमे घर बनाकर रहनेवाला व्यक्ति कृभी अरन्य पदाथंसे भय- 
भीत नहीं होता, उसी प्रकार भ्रनेक दुःखोसे परिपूणं इस जन्म-मरणरूप सं्ारमे परि- 
श्रमण करनेवाले जीवको भी किसी इ्वियोगादि रूप भ्रापत्तिके प्राप होनेपर व्याकुल नदीं 
होना चाहिये 1 पिर यदि एसी आपत्तियोके अनेपर प्राणी शोकादिसे संतप्त होता है 
तो इसमे उसकी श्रज्ञानता ही कारण हैः कयोक्रि, जब संसार स्वभाव सेही दुःखमयहै 
तव अपत्तियोका श्राना जाना तो रहेगा ही । फिर उसमें रहते हुए भला हषं भौर 
विषाद करनेसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ? 11२४1 जिस प्रकार चन्द्रमा आकारामे 
निरन्तर चक्कर लगाता रहता है उसी प्रकार यह प्राणौ सदा संसारम परिभ्रमण 
करता रहता है; जिस प्रकार चन्द्रमा उदय, भ्रस्त एवं कलार्भोकी हानि-वृद्धिको 
भ्रा् हमा करता है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी जन्म, सम्पत्तिकी हानि-वृदधि 
को प्राप्त हुश्रा करता है; लिश प्रकार चन्द्रमा तथा मध्यमे कलुषित (काला) रहता 


१४८ पद्यनर्दि-पश्वविशति) 


रमति नमसि चरः संसृतौ शश्वदङ्ी लमत उदयमस्तं परतां हीनतां च । 
कलुषितहूदयः सन्‌ याति राशि च राशेस्तनुमिह्‌ तनुतस्तत्कात्र मुत्कक्च शोकः ।\२५॥ 
तडिदिव चलमेतत्पुत्रदारादि सर्वं किमिति तदभिघाते विद्यते बुद्धिमद्डिः । 
स्थिततिजननविनाशं नोष्णतेवानलस्य व्यभिचरति कडाचित्सवेभावेषु नूनम्‌ ।२६॥ 
प्रियजनमुतिशोकः सेव्यमानो ऽतिमात्रं जनयति तदसातं कमं यच्चाग्रतो ऽपि । 

प्र्तरति शतशाखं. देहिनि क्षेत्र उप्तं वट इव तनुबीजं स्यज्यतां स प्रयत्नात्‌ । २७11 





जीवः । भ्रमति । च पून । यथा चन्द्रः उदयम्‌ अस्तं पूणंतां हीनतां लभते । तथा प्राणौ उदयम्‌ भ्रस्तं पुणंतां 
.हीनतां लभते । च पुनः. यथा चन्द्रः कलुषितहृदय। सन्‌ । राशेः सकाशात्‌ राणि याति । इह संसारे । तथा प्राणी । 
तनुतः शरीरात्‌ । तनु शरीरम्‌ । याति । तत्तस्मात्‌ । अरर संसारे । मुत्‌ का हषं; कः । च पुनः । शोकः कः ! न 
त शोको न च . हषः 11 २५।। भो भव्याः । एतलयुत्रदारादि सरवेम्‌ । तडिदिव चरं विद्.त्‌ इव चपलम्‌ । इति 
ज्ञात्वा । तदभिघाते तत्पुत्रादिकं भ्रभिधाति सति मृते सति । बुद्धिमद्भिः कि खिद्यते । ्रपितुन वियते 1 नूनं निश्चितम्‌। 
सर्वभावेषु पदार्थेषु षटुद्रव्येषु । स्थितिजननविनाशं कदाचित्‌ नो व्यभिचरति यथा श्रनलस्य श्रग्नेः। उष्णता न व्थभि- 
चरति श्रगेः.उष्णाता न दरीभवति ।२६।। प्रियजनमृतिशोकः भ्रतिमार्चम्‌ भ्रतिशयेन । सेव्यमानः । तत्‌ श्रत्र भरसातं 
कर्मं जनयति पापकम उत्पादयति । च पुनः यत्कमं । श्रग्रतः अग्रं । देहिनि जीवे । शतशाखं प्रसरति । यथा वटवीजं 


है उसी प्रकार संसारी प्राणोका हृदय भौ पापसे कलुषित रहता दै, तथा जिस प्रकार 
चन्द्रमा एक राशि ( मीन-मेष श्रादि ) से दूसरी राशिको प्राप्त होता है उसी प्रकार 
संसारी प्राणी भी एक ररीरको छोडकर दूसरे शरीर को ग्रहण किथा करता है । एेसी 
भ्रवस्थाके होनेपर सम्पत्ति श्रौर विपत्तिकी प्राप्तिमे प्राणीको हषं श्रौर विषाद क्यों 
होना चाहिए ? अर्थात नहीं होना चाहिए ॥२५। ये सब पुत्र एवं स्त्री रादि पदार्थं 
जन बिजलीके समान चंचल भ्र्थातु क्षणिक है तब फिर उनका विनाश होनेपर 
बुद्धिमान मनुष्य सेदखिच क्यों होते हैँ ? श्र्थात्‌ उनके नरवर स्वभावको जानकर उन्हे 
खेदखिस्च नहीं होना चाहिए । जिस प्रकार उष्णता अग्निका व्यभिचार नहीं करती, - 
अर्थात्‌ वह्‌ सदा श्रग्निके होनेपर रहती है ग्रौर उसके अभावमे कभी भी नही रहती है; 
ठीक उसी प्रकारसे स्थिति ( ्रौव्य ), उत्पाद ओर व्यय भी निश्चयसे पदार्थोके 
होनेपर श्रवर्य होते है श्रौर उचके श्रभावमे कमी भी नहीं होते है ।॥२६।॥ प्रियजनके 
मरनेपर जो शौक किया जाता है बह तीन्र श्रसातावेदनीय क्म॑को उत्पन्न करतादहै 
जो भ्रागे ( भविष्ये ) मी विस्तारको प्राप्त होकर प्राणीके लिये सैकड़ों प्रकारसे 
दुःख देता है। जसे-योग्य भूमिम बोया गया छोटा-सा भी वटका बीज सैकड़ों 


३. ्रनित्यपंचाशत्‌ १४६ 


द्मायुःक्षतिः परतिक्षणमेतन्मुखमन्तकस्थ तत्र गताः । 

से जनाः किमेकः शोचयत्यन्यं सृतं मूढः ॥॥२८॥ 

यो नात्र गोचरं मृत्योर्गेतो याति न यास्यति 1 . 

स हि शोक मृते कुवन्‌ शोभते नेतरः पुमान्‌ 11२९ 

प्रथममुदयमुच्चेदू रमारोहलक्ष्मीमनुभवति च पातं सो ऽपि देवो दिनेशः । 

यदि किल दिनमध्ये तत्र केषां नराणां वसति हदि विषादः सत्स्ववस्थान्तरेषु 1\३०।। 





तनुरपि लघुरपि बीजम्‌ । क्षेत्र उस वपितम्‌ ¦ शतशाखं प्रसरति । इति मत्वा स शोकः । प्रयत्नात्‌ त्यज्यताम्‌ ।॥२७॥ 
भायुःक्षतिः भ्रायुधिनाशः ! प्रतिक्षणं समयं समयं प्रति । एतत्‌ भ्रन्तकस्य यमस्य मखम्‌ । तत्र यममुचे ! स्वे जना 
गताः । एकः मूढः श्रन्यमृतं क्रि शोचयति ॥ २८ ॥ श्रत्र संसारे 1 यः नरः । मृत्योः यमस्य । गोचरं न -गतः। यः 
पुमान्मृत्योः गोचरं न याति । यः पुमान्मृत्योः गोचरं न यास्यति । हि यतः । स पुमाबरु । मृते सति । शोकं कुव 
सनु शोभते । इतरः यमाधीनः । पूमावु । शोकं कुर्वन्‌ न शोभते ॥ २९'॥ यत्र संसारे । सोऽपि देवः । दिनेशः सूयं; । 
यदि चेत्‌ । किल इति सत्ये । दिनमध्ये एकदिनमध्ये । प्रथमम । उच : भ्रतिशयेन । उदयम्‌ प्रारोहलक्षमीम्‌ । श्रनुभवति 
प्राप्नोति । च पुनः । पातं पतनम्‌ भ्ननुभवति । तत्र संसारे । भवस्थान्तरेषु सत्सु मृतेषुसत्सु । केषां नराणां हदि विषादः 
वसति । श्रपि तु न वसति ॥३०॥ शशिसूर्यमरुत्वगाद्याः 1 एव निश्चयेन । भ्राकाशे । चरन्ति गच्छन्ति । शकटप्रमुखाः 


५ 
शाखाश्रो से संयुक्त वटब्रक्षके रूपमे विस्तारको प्राप्त होता रय एसे श्रहितकर 
उस शोकको प्रयत्नपूवेक छोड देना चाहिए ॥२७॥ प्रत्येक क्षणम जो आ्रायुकी हानि हो _ 
रही है, यह. यमराजका मुख है । उसमें ( यमराजके मुखम ) सब ही प्राणीः पहुंचते है, 
श्र्थात्‌ सभी प्राणियोका मरण अनिवायं है । फिर एक प्राणो दूसरे प्राणीके मरनेपर 
कोक क्यो करता है ? भ्र्थातु जब सभी संसारी प्राणि्योका मरण अवदयम्भावी है तन 
एक दूसरेके मरनेपर शोक करना उचित नहीं है ।॥२८॥ जो मचरुष्य यहां 
विषयताको न तो भूतकालमें प्राप्त. हुआ है, न वतंमानमें प्राप्त होतारहै, भ्रौरन 
भविष्यमे भी प्राप्त होगा; अर्थात जिसका मरण तीनों ही कालोमे सम्भव नहीं है 
वह॒ यदि किसी प्रिय जनके मरतेपर शोक करता है तो इसमें उसकी शोभा है । किन्तु 
जो मनुष्य समयानुसार स्वये ही मरणको प्राप्त होता है उसका दुसरे किसी भाणीके 
मरनेपर "शोकाकुल होना अ्रशलोभनीय है । द्रभिप्राय यह कि जब सभौ संसारी प्राणी 
समथानुसार मृत्युको प्राप्त होनेवाले हैँ तब एकको दूसरेके मरनेपर शोकं करना उचिते 
नहीं है ॥२६॥ जो सूर्यदेव एक ही दिनके भीतर प्रातःकालमे उदयका भ्रचुभव करता 
है श्रौर तत्पश्चात्‌ मध््राह्लमे अतिशय ऊपर चदृकर लक्ष्मीका अ्रनुभव करता है: वह भी . 


१४७ पश्चनन्दि-प्चविशति 


ध्राका् एव शशिरूर्यमरत्वगाद्याः भूपृष्ठ एव शकटग्रमुखाद्चरन्ति । 
मीनादथश्च जल एव यमस्तु याति सर्वत्र कुत्र भविनां भवति प्रयत्नः ॥३१॥ 
कि देवः क्किमु देवता किमगदो विद्यास्ति कि कि मणिः 

क्रि मन्तं किमुता्यः किमु सुहृत्‌ कि वा स गन्धो ऽस्ति सः । 

घ्न्य चा किमु भूपतिप्रभृतयः सन्त्यत्र लोकज्ये 

यैः सर्वैरपि देहिनः स्वसमये कर्मोदितं वायते ।\३२.। 

गीर्वाणा ध्रणिमादिस्वस्थमनसः शक्ताः किमत्रोच्यते 

घ्वस्तास्ते ऽपि परस्परे स परस्तेम्यः कियान्‌ राक्षसः ! 





रुष्टे 1 चरन्ति गच्छन्ति 1 च पुनः मीनादयः मत्स्यादयः जले चरन्ति गच्छन्ति । तु+ पुनः । यमः सर्वत्रं याति । 
भविनां जीवानाम्‌ ! प्रयत्नः कत्र भवति 1 मुक्ति विना न कुत्रापि ॥३१।। देवः किमू अ्रस्ति। देवता किमु ब्रस्ति। 
श्रगदः वैः ्नोषधघंर वा किम्‌ श्रस्ति। सा विदा किम्‌ अस्ति! समणिः किम्‌ प्रस्ति। सक्रिमन्व्रम्‌ धस्ति। उत 
श्रहो । स ब्राश्नरयः किम्‌ अस्ति! स सुहृत्‌ किम्‌ अस्ति! वास गन्धः किमू स्ति! वा भ्रन्ये भपतिपभरभृतयः किमु 
सन्ति ! ्रत्र लोके यैः सर्वैरपि । देहिनः जीवस्य । स्वसमये कर्मोदितं वायते निवाते ॥\३२॥ भो भन्याः 1 गीर्वाणाः 
देवाः 1 शक्ताः समर्थाः सन्ति । अत्रे लोके ! तेषां देवानां कि वलम्‌ उच्यते । क्रि कथ्यते । किलक्षणाः देवाः 1 





जन सायंकालमे निर्चयसे श्रस्तको प्राप्र होता है तब जन्ममरणादिस्वरूप भिन्न भिन्न 
अवस्थाश्नोके होनेपर किन मनुष्योके -हूदयमें विषाद रहता है ? अर्थात्‌ एेसी अवस्थामें 
किसीको भी विषाद नहीं करना चाहिये १३०1! चन्द्र, सूयं, वायु ओर पक्षी श्रादि 
कारमं ही गमन करते हैँ; गाड़ी आदिकोका अआवागसमन. पृथिवीके ऊपर ही होता 
है; तथा मत्स्यादिक जलमे ही संचार करते हैँ । परन्तु यम { मृत्यु) आकाश्ञ, 
पृथिवी श्रौर जलमे सभी स्थानोपर पहुचता है ।! इसीलिये संसारी प्राणियोका प्रयत्न 
कापर हो सकता है ? अर्थात्‌ काल जब सभी संसारी प्राणियोको कवलित करता है 
तब उससे बचनेके लिए किया जानेवाला किसी भी प्राणीका प्रयत्न सफल नहीं हो 
सकता है 1३११ यहा तीनो लोकोमे क्या देव, क्या देवता, क्या श्रौषधि, क्या विद्या, 
क्या मणिः क्या मंत्र, क्या आश्रय, क्या भित्र, क्या वह्‌ सुगन्ध, भ्रथवा क्या अत्य राजा 
आदि भी एसे शक्तिशाली हैँ जो सब ही अपने समयमे उदयको प्राप्त इए कर्मेको रोक 
सकं ? भ्र्थात्‌ उदयम अये हु ए कमेका निवारण करनेके लिये उपयुं क्त देवादिकोमेसे 
कोई भी समथं नहीं है 11३२1 यहां अधिक क्या कहा जाय ? अ्रणिमा-महिमा आदि 
श्ग्च्छन्तिचरस्तितु, रकशजीष्यं। 1111 


३. धनि्यपंचारत्‌ १४१ 


रामास्येन च मानुषेण निहतः प्रोर्लङ्घय सो ऽप्यम्बुधि 

रामो ऽप्यन्तकगोचरः समभवत्‌ फो ऽन्यो बलीयान्‌ विधेः ।।३३॥ 
सवेत्रोद्गतशोकदावदह्नव्याप्तं जगत्फाननं 

सुग्ास्तत्न वधूुमृगीगतवियस्तिष्ठन्ति लोकेणकाः 1 

फालन्याघ इमान्‌ निहन्ति पुरतः प्राप्तान्‌ सदा निर्दयः 
तस्मार्जीवति नो शिशुं च युवा वृद्धो ऽपि नो , कश्चन ।२४।। 





भ्रणिमादिस्वस्थमनसः* श्रणिमादिऋद्धियुक्ताः । तेऽपि देवाः । परं केवलमु । प्रेण शत्रुणा रावणेन । ध्वस्ताः 
पीडिताः । तेभ्यः देवेभ्यः । स राक्षसः रावणः । फियानू कियन्मात्रम्‌ । स परः रावणः । च पुनः । अम्बुधि समुद्र 
भ्रोल्ल द्य रामाख्येन, मानुपेण । निहतः मारितः । रामः श्रपि भ्रन्तकगोचरः यमगोचरः समभवत्‌ संजातः । विधेः 
कर्मणः सकाशात्‌ भरन्यः कः वलीयानू वलिष्ठः । न कोऽपि ॥३३॥ जगत्काननं संसारवनम्‌ । सर्वत्र उदगतशोक~ 
उत्पल्लश्चोक-दावदहनेन व्याप्तम्‌ । तत्र संसारवने । भृग्धाः मूर्खाः । लोकंणकाः लोकमृगाः । वदुमृगीगतधियः 
स्त्रीमृगीविषये प्राप्तवुद्धयः । कालव्याधः यमन्याधः२ । यदा इमान्‌ लोकमृगान्‌ । निहन्ति मारयति । किलक्षणाम्‌ 
लोकमृगान्‌ । पुरतः श्रग्रं । प्राप्तान्‌ । किलक्षणः कालब्याधः । सदा निदंयः दयारहितः 1 तस्मात्‌ कालब्याघात्‌ ५ 
शिशुः बालः 1 नो जीवति । च पुनः । युवा न जीवति । कश्चन वृद्धोऽपि न जीवति ॥२३४॥ संसूतिकानने संसारवने 4 





ऋद्धिये स्वस्थ मनवाले जो राक्तिश्ाली इन्द्रादि देवथेवे भी केवल एक शात्रुके 
द्वारा नाशको प्राप्त हुए हैँ । वह शध भी रावण राक्षसथा जो उन इन्द्रादिकी श्रपेक्षा 
कुछ भी नही था । फिर वह रावण रक्षस्त भी राम नामक मनुष्यके दारा समूद्रको 
लाकर मारा गया । श्रन्तमे वह राम भी यमराजका विषय हौ गया भ्र्थात्‌ उसे भी 
मृत्युन नहीं छोड़ा । ठीक है- देवस भ्रधिक बलशाली श्रौर कौन है? भ्र्थात्‌ कोई 
भी नहीं दै ।॥३३।॥ यह संसाररूपी वन सर्वत्र उत्पतन हए रोकरूपी दावानल 
( जंगलकी श्राग ) से व्याप्त है। उसमें मूढ़ जनरूपौ . हिरण स्त्रीरूपी दहिरणीमं 
भ्रासक्त होकर रहते हँ । निदेय काल ( मृत्यु) रूपी व्याध ( शिकारी ) सामने 
भ्राये हृए इन जनूपी हिरणो्ो सदा ही नष्ट किया करता है । उससे न कोई बालक 
वचता है, न कोई युवक बचता है श्रौरन कोई वृद्ध भी जीवित बचता है ॥३४॥ 
संसाररूपी वनम उत्पन्न हुश्रा जो मनुष्यरूपी व्रक्ष सम्पत्तिरूपी सन्दर-लतासे सहित 
स््ीरूपी शोभायमान वेलोे वेष्टित, पुत्र-पौत्रादिरूपी मनोहर पत्ते रमणीय तथां 
"~ ---------------~~~_~ 


१्रकवसुस्थ। २ क यमन्याधः इमान्‌ 1 


१५२ पद्मनन्दि-पश्विशति) 


संपच्चारलतः प्रियापरिलसदत्लीभिरालिद्धितः 
पुत्रादिग्रियपट्लवो रतिसुखभ्रायेः फर्लरानितः ! 

- जातः संसुतिकानते जनतरः फालोप्रदावानल- 
वयाप्तश्चेन्न मवेत्तदा* बत बुधेरन्यत्किमालोक्यते ।३५। 
चाञ्छन्त्येच सुखं तदत्र विधिना दत्त' परं प्राप्यते 
नृनं मुष्युमुपाश्नयन्ति मनुजास्तत्राप्यतो विभ्यति । 
इत्थं फामभयप्रसक्तहूदया मोहान्मुधेव ध्वं । 
दुःखोिभ्रचुरे पतन्ति कुधियः संसारघोरारंवे ॥३६॥ 





जनतरः लोकव॒क्षः । जातः उत्पन्नः । किलक्षणः जनतरः । संपच्चारुलतः । विभूतिलतायुक्तः । लोके डालि; । पुनः 
. क्िलक्षणः जनतरः । प्रिया-स्त्रीभिः भ्रालिद्धधितः । पनः किलक्षणः जनतरः ! पृत्रादिश्रियपल्लवः । पुनः किलक्षणः । 
रतिसुखप्रायैः बहुकः फकः भ्राश्चितः । ईहग्विधः जनतरुः । चेत्‌ । कालोग्रदावानलब्याप्तः न? भवेत्‌ तदा । बत. 
इति खेदे + बुधैः पण्डितः । भ्न्यत्‌ किमू श्रालोक्यते | न किमपि ।३५।। श्रत संसारे । मनुष्याः सुखं वाञ्छन्ति । 
तत्सुखम्‌ । परं केवलम । विधिना कमणा । वत्त प्राप्यते । तत्र संसारे । नूनं निश्चितम्‌ । मृत्युम्‌ उपाश्रयन्ति 
प्राप्नुवन्ति । रतः मृत्योः सकाशात्‌ । लोकाः बिभ्यति भयं इवंन्ति । इत्थम्‌ अगुना प्रकारेण । कामभयप्रसक्त- 
श्रासक्तहृदयाः लोकाः । कुधियः निन्दबुद्धयः । मोहात्‌ । मुधैव वृथैव । ध्रवं संसारधोराणंवे समू पतम्बि 
किलक्षणे संसारसमुद्र । दु.खोभिप्रचुरे इुःखलहरीभृते ।।३६।। एषः वराकः । लोकमीनौघः लोकमत्स्यसमूष्टुः ॥ 





विषयभोगजनित सुख जैसे फलोे परिपूणं होता है; वह्‌ यदि मृत्युरूपी तीत्र दावानलसे 
व्याप्त न होता तो विद्धान्‌ जन ओर श्रन्य क्या देखे ? भ्र्थात्‌ वहु मनुष्यरूप वृक्ष उस 
कालरूप दावानलसे नष्ट होता ही है) यह्‌ देखते हुए भी विद्ज्जन श्रात्महितमें प्रवृत्त 
नहीं होते, यह सेदकी बात है ।३५।। संसारमें मनुष्य सुखकी इच्छा करते हीह, 
परन्तु वह्‌ उन्ह केवल कर्मके द्वारा दिया गया प्राप्त होता है । वे मनुष्य निर्वयसे 
मृत्युको तो प्राप्त होते ह, परन्तु उससे उरते है । इस प्रकार वे दु्ुद्धि मनुष्य हुदयमभें 
इच्छा ( सुलाभिलाषा }) ओर मय ( मृत्युमय ) को धारण करते हुए अज्ञानतासे 
भ्रनेक दुःखोरूप लहरोवाले संसाररूपी भयानक समुद्रम व्यथं ही गिरते हैँ ।॥३६।। यह 
विचारा जनरूपी मदछलियोका समुदाय संसाररू्पी सरोवरके भीतर अपने सुखरूप 
जलमं क्रीड़ा करता हूभ्रा ' मृत्युरूपी धीवरके हाथसे फलाये गये घने वृद्धत्वरूपी 
विस्तृत जालके मध्यमे फंसकर निकटवर्ती भी तीत्र ्रापत्तियों के समूहको नहीं देखता है ॥! 


= १ क व्याप्तश्चेदभवत्तदा 1 २ के व्याप्तः भ्रभवत्‌ | 
५ 


३. भ्रनिष्यरचाशषव्‌ १५३ 


स्वसुखपयति दीब्यन्मृवयुकवतंहस्तप्रघृतघनजरोरपोरलसज्जालमध्ये 1 
निकटसपि न पश्यस्यापदां क्रसुग्रं भवसरसि वराको लोकमीनौघ एषः ।३७। 
शुण्वल्लन्तकगोचरं गतवतः पश्यःबहुन्‌ गच्छतो 

मोहादेव जनस्तयापि मनते स्थैयं परं ह्यात्मना । ` 

संप्राप ऽपि च वार्षंके स्पुहयति प्रायो न घर्माय यतु 

तद्बध्नात्यधिकाधिकं स्वमसङृत्पुत्रादिभिर्वन्धनैः 11 ३८॥१ ` 
दश्चेष्टाृतकमंशित्पिरचितं दुःसन्धि दुर्बन्धनं 

सापायस्थित्ति दोषधघातुभलवत्सर्वेत्र यत्नश्वरभ्‌ । 





भवसरस्ति संसारसरोवरे । मूत्यु-यम-कं वतं -घौवर-दस्तेन प्रसारित-प्रसारितजरा-उम्रपरोह्वसजालमष्ये । स्वसुख- 
पयसि । दीव्यन्‌ क्रीडयन्‌ । उग्रम्‌ भ्रापदाम्‌ । चक्र समूहम्‌ । निकटम्‌ घ्रपि ने प्यति ॥ ३७ ॥ जनः लोकः । 
भरन्तकगोचरं यमगोचरमू । गतवतः गतजीवान्‌ । श्लुत्‌ जनः बहून्‌ गच्छतः पश्यत्‌ । तथापि मोहाद्‌ एव श्रात्मनः 
परम्‌ । स्यं स्थिरत्वम्‌ । मनुते । च पूनः । यद्‌ वार्धके संप्रास्तेऽपि । प्रायः बाहुल्येन । धर्माय । न स्पृहयति न 
वान्छति । तत्‌ स्वमु भ्रात्मानम्‌ । पूत्रादिभिर्बन्धनेः । भसकृत्‌ वारंवार ¦ श्रधिकाधिकं बध्नाति ॥। ३८ ॥ यतु 
एरीरगर । दुश्च ्कृतकमं शित्पिरचितं पापकमं शिल्पी विक्षानो तेन रचितम्‌ । यद्‌ शरीरम । दुःसन्धि दुव॑न्धनम्‌ । 
थतु शरीरम । सापायस्थिति । दोषघातुमलवत्‌ मलभृतमं ॥ यवु शरीरम्‌ । नश्वरं विनेश्वरम्‌ श्रस्ति । भ्रत्र संसारे । 





विेषाथं--जिस प्रकार मछलियां सरोवरके भीतर जलम क्रीड़ा करती हुई उसमें 
इतनी श्रासक्त हो जाती हँ कि उन्दः धीवरके द्वारा श्रपने पकडनेकं लिये फलाये गये 
जालकां भी ध्यान नहीं रहता इसीलिये उन्हँं उसमें फसकर मरणका कष्ट सहना 
पडता है ! ठीक इसी प्रकार बिचारा यह प्राणीसमरह भी संसारके भीतर सातवेदनीय- 
जनित अल्प सुखमे इतना श्रधिक मग्न हौ जाता है कि उसे मृत्युको प्राप्त कंरानेवाले 
वृद्धत्व ( बुढापा ) केप्राप्तहौ जाने पर उसका भान नहीं होत्ता श्रौर इसीलिये 
अन्तम वहु कालका ग्रास बनकर भ्रसह्य॒दुःखको सहता है 11३७1 मनुष्य मरणको 
प्राप्त इए जीवोके सम्बन्धमें सुनता है, तथा वततभानमें उक्त मरणको प्राप्त होनेवाले 
बहूत-से जीवको स्वयं देखता भी है; तो भी वहुकेवल मोहके कारण अपनेको भ्रतिशय 
स्थिर मानता है । इसीलिये बृद्धत्वके प्राप्त हो जनेपर भी चू किं वहं प्रायः धर्मक 
प्रभिलाषा नहीं करता, अरत एव भ्रपनेको निरन्तर पुत्रादिरूप बन्धनोसे अत्यधिक बांध 
लेता है ॥ ३८ 1 जो शरीर दुष्ट श्राचरणसे उपाजित करममंरूपी कारीगरके हारा रचा 
गया है, जिसकी सन्धियां व बन्धव निन्य है, जिसक्री स्थिति विनाशसे सहित है भ्र्थात्‌ 


२० 


१५४ पद्मनन्दि-पचविशति 


प्ाचिव्याधिजरामृतिप्रभृत्तयो यच्चा चित्रं च तत्‌ 

तचत्रं स्थिरता बुधैरपि वपुष्यत्रापि यनमृग्यते ।\ ३६) 

लब्धा भीरिहु वाञ््छिता वसुमती मुक्ता समूद्रावधिः 

प्राप्तास्ते विषया मनोहरतरा: स्वर्गे ऽपि ये इुलंमाः 1 
पश्चाच्चेन्मृतिरागर्निष्यति ततस्तत्सवेमेतद्िषा- 

शरललिष्टं भोज्यनमिवात्तिरम्यमपि धिग्मक्तिः परं मृग्यताम्‌ ॥\४०।। 
युद्धे त्तावदलं रथेभवुरगा वीराश्च ₹इप्ता भशं 

"मन्त्रः शौर्यमसिश्च तावदतुलाः कायस्य संसाघकाः । 





यत्‌ भ्राधिः मानसी व्यथा । व्याधिः शरीरव्यथा । जरा-मृति-मररप्रभृतयः बहवः रोगाः सन्ति ! तत्‌ चित्रं न 
प्मस्ति । बुधैः भव्यैः । श्रपि । श्रत्र | पुषि शरीरे । यत्‌ स्थिरता । मृग्यते श्रवलोक्यते । तत्‌ चित्रम श्राश्चयमू 
॥। ३९ ।। इह संसारे । श्रीः लक्ष्मीः लन्धा । वाच्छिता वसुमती समुद्रावधिः शक्ता । ते विषयाः मनो्रततराः प्ताः 
ये विषयाः स्वगेऽपि दुलंभाः ! चेत्‌ पश्चात्‌ मृतिः श्रागमिष्यति । ततः कारणावु । एतत्सवेपर । रम्यं सुखम्‌ भ्रपि 
धिक्‌ 1 किलक्षणं सुखम्‌ । विषाश्चिष्ट भोज्यम्‌ इव । परं केवलप्र । मृक्तिः मृग्यतां विचार्य॑ताप्र । ४०1 राज्ञः 
रथेभतुरगाः तावत्‌ । युद्धे संग्रामे । भ्रं समर्था; । वीराश्च । भरृणमु प्रत्यर्थमर । तावत्‌ हत्राः सगर्वाः सन्ति । 
न्वः तावरस्फुरति । शौर्यं च ! भ्रसिश्च खद्धः तावत्काय॑स्य संसाघकास्ताचत्सन्ति यावत्‌ यमः कर.ढः क्रोधं प्राप्तः । 
सन्मुखं २ सव धावति । किलक्षणो यमः । क्षुधितः भरतिनिद॑यमनाः । पुनः किलक्षणः यमः । जिधत्सुः ग्रसितुम्‌ इच्छुः 


जो विनश्वर है; जो रोगादि दोषो, सात धातुओं एवं मलसे परिपू है; तथा जो नष्ट 
होनेवाला है, उसके साथ यदि श्राधि (मानसिक चिन्ता), रोग, बुढापा श्रौर मरण 
भ्रादि रहते है तो इसमे कोई श्राश्चयं नहीं है । परन्तु आर्चयं तो केवल इसमे है कि 
विद्वान मनुष्य भी उस शरीरम स्थिरताको खोजते हैँ ।। ३९ ॥ हे आत्मन्‌ ! तूने 
इच्छित लक्ष्मीको पा लिया है, समद्र पर्यन्त पृथिवीको भी भोग लिया है, 'तथानजो 
विषय स्व्भेमे भी दुलभ ह उन भ्रतिश्चय मनोहर विष्योको भी प्राप्त कर लिया है । 
फिर भी यदि पीचे मृत्यु भरानेवाली है तो यह्‌ सब विषसे संयुक्त भाहारके समान अत्यन्त 
रमणीय होकर भी धिक्कारके योग्य है। इसलिये तु एक मात्र मुक्तिकी खोज कर 
11 ४० 11 युद्धम राजाके रथ, हाथी, घोडे, भ्रभिमानी सुभट, मंत्र, शौये ओर तलवार; 

यह्‌ सब श्रनुपम सामग्री तभी तक कार्यको सिद्ध कर सकती है जब तक कि. दुष्ट भूखा 
यमराज (मृत्यु) कोधित होकर मारने की इच्छसे सामने नहीं दौडता है । ,इसलिये; 





१ कं मन्त्रं, श मन्त्राः २ कं याववु यमः सम्पुखं 1 


३. भ्रनित्यव॑चारत्‌ १५५ 


राज्ञो ऽपि क्षुधितो ऽपि निर्देयमना यावन्जिघत्सुथंमः 

क्रुद्धो घावति नेच सन्मुखमितो यत्नो चिधेषो वुधैः ।४१।। 
राजापि क्षणामात्रतो विधिवशाद्रङ्खायते निश्चितं 
स्वव्याधिवि्षजितो ऽपि तरुणो ऽप्याशु क्षयं गच्छति । 
न्ये {क किल सारतामुपगते शीजीविते हं तयोः 

संसारे स्थित्तिरोहशीति धिदुषा वान्यत्र कार्यो मदः ।1४२। 
हृन्ति व्योम स सृष्टिनाय सरितं शुष्कां तरत्याक्ुलः 
तुष्णार्तो ऽथ मरीचिकाः पिबति च श्रायः प्रमत्तो भवन्‌ । 


जिषत्सुः । वुधैः पण्डितः 1 इतः यमात्‌ 1 यत्नः विधेयः करत॑व्यः ॥ ४१ ॥ राजा अ्रपि । विधिवशात्‌ कर्मवशात्‌ । 
क्षणमात्रतः क्षणतः । निश्चितम्‌ । रङ्कायते रङ्कः इव भ्राचरति । सवेव्याधिविवजितोऽपि तरुणः आशु क्षयं गच्छति । 
न्यः किष । किलः इति सत्ये । श्रीजीविते द्रं खारतामू उपगते । त्यः दयोः श्रौ जीवि्तयोः ) ईशौ स्थितिः । 
इति ज्ञात्वा । विदुषा पण्डितेन । भ्यत्र । क्व कस्मिन्‌ विषये । मदः कायः 1 श्रपि तु मदःन कर्तव्यः ॥ ४२॥ भ्रत्र 
संसारे । यः मानवः सम्पत्सुतकामिनीभरभूतिभिः । मदं गवम्‌ । कुयदि । किलक्षणैः संपत्सुतकामिनीप्रभृतिभिः । 
्कर्पेण उत्त ज्ञा भचलद्चलिका तस्यां गतः मरुत्‌ तेन पे्खन्तः" ये प्रदीपाः तत्समानैः 1 यः मद करोति स मुखः 








विदान्‌ पुरुषोको उस यमसे श्रपनी रक्षा करनेके लिये अर्थातु मोक्षप्राप्तिके लिये ही 
प्रयत्न करना चाहिये 1 ४१ ॥ भाग्यवश राजा भी क्षणभरमे निश्चयसे रंकके समान 
हो जाता है, तथा समस्त रोगोसे रहित युवा पुरुष भी शीघ्र ही मरणको प्राप्त होता 
है 1 इस प्रकार अनन्य पदाथोकि विषयमे तो क्या कहा जाय, किन्तु जो लक्ष्मी ओौर 
जीवित दोनों ही संसारम शरेष्ठ समे जाते है उनकी भी जब ेषी (उपयु क्त) स्थिति 
है तब विद्धान्‌ मनुष्यको अरन्य किसके विषयमे रभिमान करना चाहिये ? अर्थात्‌ भरभि- 
मान करनेके योग्य कोई भी पदाथ यहां स्थायी नहीं है ॥ ४२ ॥। सम्पत्ति, पुत्र श्रौर स्त्री 
ञ्रादि प्रदाथं ऊचे पवंतकी शिखरपर स्थित व वायुसे चलायमच दीपकके समान शीघ 
ही वादको प्राप्त होनेवाले हैँ । फिर भी जो मबुष्य उनके विषयमे स्थिरताका भ्रभि- 
मान करता है वह मानो मुदीसे आकाशको नष्ट करता है, अथवा व्याकुल होकर सूखी 
(जलसे रहित) नदीको तैरता है, भ्रथवा प्यारुसे पीडित हौकर प्रमादयुक्त होता हुभ्रा 
वालुको पीता है ॥ विश्चेषा्थं _ जिस प्रकार मुदीसे श्राकाशको ताडित करना, जलरहित 
सदी 1 ओौर प्याससे पीडति होकर वालुका पान करना; यहं सब कार्य भ्रस- 


१ शतेन मर्ता प्र खंतः। 


१५६ पशनन्दि-पन्चविशति 


भरोत्त द्गचलचलिकागतमरुस्मरत्परदीपोषमेः 

यः सम्पत्सुतकामिनीभ्रमुतिभिः कुर्थास्मदं मानदः \\४३१। 
लक्ष्मीं व्याघमृगीमतीव चपलामाधित्य मूपा सुगाः 
पु्रादीनपरान्‌ मुगाचतिरुषा निघ्नन्ति सेर्ष्यं किंल 1 
सज्जी भूतघनापदुल्नतधनुःसंलग्नसंहच्छरं 

सो पश्यन्ति ससोपभागतमपि कद्ध यमं चुन्घकम्‌ 1४२१ 





मुष्टिना व्योम हन्ति मारयति 1 ्रथ श्राकुलः शुष्काम्‌ } सरितं नदीम्‌ ।! तरति 1 अथ च पनः । प्रायः बाहुल्येन 1 
प्रमत्तः भवन्‌ त्ृष्णातंः मरीचिकाः पिवति । इति ज्ञात्वा! मदः न कायं! न क्तव्यः ॥ ४३ ॥ भूपाः मृगाः । 
लक्ष्मीम्‌ । व्याधमृ्गीं भिह्लमृगीम्‌ 1 प्रतीव चपलाम आश्चित्य पुत्रादीन्‌ अपराचु मृगात्‌ । श्रतिरुषा कोपेन 1 सेष्येम 
ई्पयायुक्त' यधा स्यात्तथा । निघ्नन्ति मारयन्ति । किल इति सत्ये ¡ ऋ ` यमं लुब्धकं समीपम्‌ श्रागतम्‌ पिनो 
पश्यन्ति । किलक्षणं यमव्याघमु । सजीभरूतघनापदुन्नतधनुःसंलग्नसंहठ शरं वामू ॥ ४४ ॥ अचरं लोके । निजजने । 


म्भव होनेसे मद्ष्यकी श्रजानताका द्योतक है उसी प्रकार जो सम्पत्ति, पचर भ्रौरस्तरी 
श्रादि पदाथं देखते देखते ही नष्ट ॒होनेवाले है उनके विषयमे श्रसिमान करनाभी 
सनुष्यकी भ्रज्ञाचताको प्रगट करता है । कारण किं -यदि उक्त पदाथं चिरस्थायी होते 
तो उनके विषयमे अभिमान करना उचित क्हाजा सकता था.सोतोरहँ नहीं 
॥1 ४३ ॥! राजारूपी मृग श्रत्यन्त चंचल सी लघ्मीरूपी व्याधकी हिरणीका भ्राश्चय 
लेकर ईष्ययुक्त होते हुए श्रतिशय कोधसे पुत्रादिरूपी दूसरे मृगोका घात करते हैँ । वे 
जिस यमरूपी व्याधे बहुत-सी श्रापत्तियोरूपी धघनुषको सुसज्जित करके उसके ऊपर 
संहार करनेवाले बाराको रख लिया है तथा जो श्रपने समीपमे ्रा चुकाहै एसे उस 
क्रोधको प्राप्त हृए यमरूपी व्याघको सी नहीं देखते हैँ ॥ विशेषाथ-- जिस प्रकार 
हिरण व्याधके दारा पकड़ी गई ( मरणोन्मुख ) हिरणीके निमित्तसे ईप्यायुक्त होकर 
दूसरे हिरणोका तो घात करते है, परन्तु वे उस व्याधकी श्रोर नहीं देखते जो कि 
उनका वध करनेके लिये धनुष-वाणसे सुसज्जित होकर समीपे आरा चुका है! ठीक 
उसी भ्रकारसे राजा लोग चंचल राज्यलक्ष्मीके निमित्तसे ऋद्ध होकर अन्यकी तो बात 
क्या किन्तु पुत्रादिकोका भी घात करते है, परन्तु वे उस यमराज ( मृत्यु) को नहीं 
देखते जो कि ्रनेक भ्रापत्तियोमें डालकर उन्हें ग्रहण करनेके लिये समीपमे भरा चुका 
है 1 तात्पयं यह्‌ कि जो धन-सस्पत्ति कुछ ही समय रहकर नियमसे नष्ट हो जाने- 
वाली है उसके निमित्तम खनुष्योको दूसरे प्राणियोके लिये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये । 


३. भ्रनिह्यप॑चाशव्‌ ११७ 


मृत्योर्णोचरमागते निजजने मोहेन यः शोक 

नो गन्धो ऽपि गुरस्य तस्थ बहवो दोषाः पर्नानिश्चितम्‌ । 
डःखं वधत एव नश्यति चतुवर्गो मतेवि्नमः 

पापं रुक्‌ ज मृतिश्च दुगतिरथ स्याटौरधसंसारिता ।४५। 
भ्रापन्मयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः । 
फस्त्रस्यति लद्धुनतः भरविधाय चतुष्पथे सदनम्‌ ॥४६।। 





मृत्योर्गोचरं यमस्य गोचरमु । भ्रागते सति । यः मूढः । मोहेन शोकङ्तु भवति । तस्य जनस्य । गुणलेगोऽपि गन्धो- 
ऽपि वासनामातरमू श्रि नो श्रस्ति । पुनः निश्चितं दोषा वहवः सन्ति । तस्य शोक [कि]जनस्य दुःखं वर्ध॑ते । एवं 
निश्चितमु । चतुवंगं : घर्माथंकाममोक्षाः । नश्यति+ । तस्य मतेः विश्रमः । स्याद्धवेद्‌ । तस्य पापं भवति । तेन 
पापेन खक्‌ रोगं भवति । तेन रुजा मृतिः मरणं भवतति । च पुनः । दुर्गेति: भवति! श्रय तया दुग॑त्या दीरध॑संसा- 

रिता । स्याभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ श्रापन्मयसंसारे भ्रापदि सत्याम्‌ । विदुषा पण्डितेन । विषादः किं क्रियते । श्रपितुन 
` क्रियते । च पुनः । चतुष्पथे । सदनं हं वा शयनम्‌ । प्रविधाय कृत्वा । लद्खुनतः उपद्रवात्‌ । कः त्रस्यति कः भयं 


किन्तु श्रपने आपको भी नरवर समकर कल्याणक मेम लग जाना चाहिये ।॥४४॥ 
अपने किसी सम्बन्धी पुरुषका मरण हो जाने पर जो श्रज्ञानके षश होकर शोक करतां 
है उसके पास गणकी गन्ध (लेश मात्र) भी नहीं है, परन्तु दोष उसके साथ बहुतंसे 
है; यह निर्चित है । इस शोकसे उसका दुख अधिक बढता है; धमे, अथं, काम श्रौर 
मोक्षरूप चारों पुरुषाथं नष्ट होते है; बुद्धिमें विपरीतता आती है, तथा पाप ( श्रसा- 
तावेदनीय ) कम॑का बन्ध भी होता है, रोग उत्पन्न हता है, तथा अन्तम मरण॒को 
प्राप्त होकर वहु नरकादि दुंतिको प्राप्त होताहै। इस प्रकार उसका संसारपरि- 
श्रमण लंबा हो जाता है । ४५।। इस भ्रापत्तिस्वरूप संसारमें किसी विशेष अपत्तिके, 
प्राप्त होनेपर विद्धान्‌ पुरुष क्या विषाद करता है ? भ्र्थातु नहीं करता 1 ठीक है-- 
चौरस्ते मे ( जहां चारों श्रोर रास्ता जाता है ) मकान बनाकर कौन-सा मनुष्य 
लांचे जानेके भयसे दखी होगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं होया ॥ विश्ेषाथं-जिस प्रकार 
चीरस्तेमें स्थित्त रहकर यदि कोई मनुष्य गाड़ी श्रोदिके दवारा कुचले जनेकी प्राणका 
करता है तो यह्‌ उसकी श्र्ञानता ही कही जाती है । ठीक इशी प्रकारसे जब क्रि 
सं्ारका स्वरूप ही श्रापत्तिमय है तब भला एसे संसारम रहकर किसी श्रापत्तिके 


भ्रानेपर खेदचित्न होना, यह भी अतिराय भज्ञानताका द्योतक है 1 ४६ ॥ यह्‌ मनुष्य 
~~~ = =-= ~~~ 
१ श चतुर्वेगं नश्यति । 


१५८ पद्मनन्दि-पन्दविशतिः 


वातुल एष किमु फ ग्रहसंगहीतो श्रान्तो ऽथ वा किमु जनः किमथ प्रसत्त: ! 

जानाति पश्यति शृणोति च जीचितादि विच्‌ च्चलं तदपि नो.दुरुते स्वकाथेम्‌ ।\४७॥ 
वत्त नौषघमस्य नेव कथितः कस्याप्ययं मन्निरणो 

नो कुर्याच्छुचमेवभुघ्चतमतिर्लोकान्तरस्थे निजे 1 

यत्ना यान्ति यतो ऽद्धिनः शिथिलतां सकें मृतेः सनिधो 

बन्धाश्चमंविनि्मिताः परिलसदर्षाम्बुतिक्ता इव 1४८11 

स्वकसेव्याघ्ने ख स्फुरितनि जकालादिसहसा 

समाघ्रातः साक्षाच्छर रहिते संसृतिवने । 


करोति । न कोऽपि ॥ ४६ । एषः जनः किमु वतुलः । कि वा ग्रहेण ग्रहीः । भ्रथवा किमु च्रान्तः | श्रथ किं 
प्रमत्तः । च पुनः । एषः जनः जीवितादि विद्‌ चलं जानाति पश्यति शृणोति } तदपि स्वकायं नो कुरुते ।। ४७ ॥ 
उन्नतमत्तिः ज्ञानवान्‌ । निजे इष्टं । लोकान्तरस्थे सति मृते सत्ति ! एवं शुचं शोकं नो कुर्यात्‌ । एवं कथम्‌ ! भस्य 
रोगिणः परुषस्य श्रौपधं नो दत्तम्‌ । श्रयं कस्यापि मन्त्रिणः नैव कथितः । एवं शुचं शोक.नो कुर्यात । यतः श्रद्धिनः 
जीवस्य । मृतेः यमस्य । संनिधौ समीपे । सवं यत्नाः शिथिलतां यान्ति । यथा चमेविनिर्मितताः चन्धाः परिलसदर्षा- 
मबुसिक्ता इव जलेन सिक्ताः चमंबन्धाः शिथिलतां यान्ति 11 ४८ ॥ जनः लोकः । संसृतिवने संसारवने 1 स्वकमं- 
व्याघ्रो साक्षात्‌ समाध्रातेः गृहीतः । मरणं याति । फिलक्षणे संसारे । शरणरदिते \ किलक्षणेन स्वकमंव्याघ्रं ए । 


क्या वातरोगी है, क्या भूत-पिशाच आ्रादिसि ग्रहण किया गया है, क्या ज्नान्तिको प्राप्त 
हुश्रा है, ्रथवाक्या पागलदहै? कारण कि वहु जीवित रादि बिजलीके समान 
चंचल है" इस बातको जानता है, देखता है ओौर सुनता भीर; तो भी अपने कायं 
( ्रात्महित ) को हीं करता है ।\ ४७ 11 किसी भिय जनके मरणको प्राप्त होनेपर 
विवेकी मनुष्य इसको भओौषध नहीं दी ` गई, अ्रथवा इसके विषयमे किसी मान्तिकके ` 
लिये नहीं कहा गया इस प्रकारसे शोकको नहीं करता है ! कारण कि मृल्युक्के निकट 
भ्रनेपर आणियोके सभी प्रयत्न इस प्रकार शिथिलताको प्राप्त होते हैँ जिस प्रकार 
किं चसडसे बनाये गये बन्धनं वषकि जलमे भीगकर शिथिल हौ जाते है । भ्र्थात्‌ 
मृतयुसे बचनेके लिये किया जनेवाला प्रयत्न कभी किसीका सफल . नहीं होता है 
1 ४८॥ जो संसाररूपी वन रक्चकोसे रहित है उसमे अ्रपने उदयकाल भ्रादिरूप 
पराक्रमसे संयुक्त एेसे कर्मरूपी व्याचृके दारा. ग्रहण किया गया यह .मनुष्यरूपी परु 
यह्‌ त्रिया मेरी है, ये पृत्रमेरे है, यह द्रव्य मेरादहै, ओौर यह्‌ घर भीमेराहैः इस 
प्रकार "मेरा मेरा कहते हश्रा सरणको प्राष्ठ हो जाता है । विशेषा्थं- जिस प्रकार 


३. भ्रनित्यपंचाशत्‌ १५६ 


प्रियास पुत्नामेद्रविखमपिसेसे गृहमिदं 

वद्नं मे मे पशुरिव जनो याति भरणम्‌ ।।४६।। 

दिनानि खण्डानि गुरूरि मृत्धुना विहृन्यमानस्य निजायुषो भृशम्‌ । 
पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रतः स्थिरत्वमात्मन्यभिमन्यते जडः ॥५०।१ 
फालेन प्रलयं व्रजन्ति नियतं ते ऽपीन््रचन्रादयः 

फा वार्तात्यजनस्य कीटसहशो ऽशक्त रदीर्धायुषः 1 

तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोहं भुधा मा कृथाः 

कालः करोडति नात्र येन सहसा तत्किचिदन्विष्यताम्‌ ।५१॥ 





स्फुरितनिजकालादिमहसा । एवं बेदव्‌ मरणं याति । एवं कथम्‌ । प्रिया मे पत्रा मे द्रविणमपि मे इदं गृहं मे ! 
एवं वदन्‌ पशुरिव श्रजशिशुरिव मरणं + याति ।। ४९॥। निजायुपः ) गुरूणि बहुतराणि । खण्डानि दिनानि । 
नित्यम्‌ श्रग्रतः पतन्ति । किलक्षणस्य निजायुषः । मृत्युना विहन्यमानस्य यमेन पीड्यमानस्य । जडः मूर्खजन; । 
पश्यन्‌ श्रपि भ्रात्मनि विषये स्थिरत्वम्‌ श्रभिभन्यते ।। ५० ॥ भो भव्या! श्रयताम्‌ । कालेन कृत्वा । तेऽपि इन्द्रच- 
नद्रादयः । नियतं निश्चितम्‌ । प्रलयं व्रजन्ति नाशं गच्छन्ति । श्रन्यजनस्य का वार्ता । किलक्षएस्य भ्रन्यजनस्य । 
कीटसहगः पतद्धसमानस्य । पूनः किलक्षणस्य भ्रन्यजनस्य 1 श्रणक्त : श्रसमथस्य । पूनः किलक्षणस्य भ्रन्यजनस्य । 
भ्रदीर्घाुषः स्तोकायुर्जनस्य । तस्मात्कारणात्‌ 1 प्रियतमे इष्टे जने । मृत्युम्‌ उपागते सति । मुधा वृथा 1 मोहं मा 


वनमें गन्धको पाकर चीतेके द्वारा पकडे गये बकरे श्रादि पञ्ुकी रक्षा करनेवाला 
वहां कोई नहीं है- वह मै मै" शन्दको करता हुभ्रा वहीपर मरणको प्राप्न होता है- 
उसी प्रकार इस संसारम कर्मके आधीन हए प्राणीकी भी मुत्युसे रक्षा करनेवाला 
कोई नहीं है । फिर भी मोहके वरी भूत होकेर यह्‌ मनुष्य उस मृत्युकी भ्रोरध्यानन 
देकर जो स्त्री-पूत्रादि बाह्य पदाथं कभी श्रपने नहीं हो सकते उनमें ममत्वबुद्धि रख 
करभेमे' ( यहस्त्रीमेरीदहै,येपुत्रमेरे दहै प्रादि ) करता हुश्रा व्यथमे संक्लेणको 
प्राप्त होता है 11 ४६ ॥ यह अज्ञानी प्राणी मृत्युके द्वारा खण्डित की जातेवाली अपनी 
प्रायुके दिनरूप दीर्घं खण्डोको सदा सामने गिरते हुए देखता हृश्रा भी भ्रपनेको `स्थिर 
मानता है ॥ ५० 11 जब वे इन्द श्रौर चन्द्र आदि भी समय पाकर निश्चये 'मृत्युको 
प्राप्त होते ह तब भमला कीड़ेके सहश्च निबैल एवं अल्पायु अन्य जनकी तो बात ही 
क्या है? भ्र्थाव्‌ वहतो निःसन्देहं मरण को प्राप्त होवेगा ही। इसलिये ह मव्य 
जीव ! किसी श्रत्यन्त प्रियमनुष्यके मरणको प्राप्त होनेपर व्यथे मोहको मत कर । 





१ क पशुरिव मरणं । २ क कीटसहशः पृनः। 


१६० पद्यनस्दि-पशविशति) 


संयोगो यदि विप्रथोगविधिना चेज्जन्म तन्मृत्युना 
सम्पच्चेद्धिपदा सुखं यदि तदा दुःखेन भाव्यं ध्र वम्‌ । 

संसारे ऽत्र मुहुमु हर्वहुविधावस्थान्तरध्रोल्लसद्‌- 
वेषाल्यत्वनरीकृताद्धिनि सतः शोको न हषेः क्वचित्‌ 11५ रध 


कृथाः । सहसा तत्किचिद्‌ 1 अ्नन्विष्यताम्‌ अवलोक्यताम्‌ । येन भ्रात्मावलोकनेन । भ्रत्र कालः न करीडति । ५१॥ 
भ्रत्र घंसारे । धुत्र' निश्चितम्‌ । यदि सुखम्‌ श्रस्ति तदा दुःखेन भाव्यं व्याप्तम्‌ भ्रस्ति । चेत्‌ यदि 1 संपत्‌ भ्रस्तितदा 
चिपदा भाव्यम्‌ अस्ति 1 अत्र संसारे । यदि चेतु । जन्म । तव्‌ जन्न । मृत्युना भाव्यम्‌ श्रस्ति । यदि चेत्‌ । संयोगः 
इष्टमिलनम्‌ भ्रस्ति 1 तदा विप्रयोगविधिना वियोगेन । व्याप्त पीडितम्‌ श्रस्ति किलक्षणे संसारे | मुहुमुहुः वारं- 
वारम्‌ । बहुविधावस्थान्तरपरोछसद्र षान्यत्व *नटीकृताङ्किनि वहुविधगत्यन्त रेष नतितजीवगणे । सतः सत्पुरुषस्य । 


किन्तु एेसा कुचं उपाय खोज, जिससे कि वह्‌ काल ( मृत्यु ) सहसा यहां कीडान 
कर सके ।। ५१1 जापर प्रणी बार बार बहुत प्रकारकी श्रवस्थाश्नौरूप वेषोकी 
भिन्नतासे नटके समान भ्राचरण करते हैँ एेसे उस संसारमें यदि इष्टका संयोग होता है 
तो वियोग भी उसका भ्रवरय होना चाहिये, यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवद्य होनी 

चाहिये, यदि सम्पत्ति है तो विपत्ति भी अवश्य होनी चाहिये, तथा यदि सुख है त्तो 
दुख भी श्रवरय होना चाहिये । इसीलिये सज्जन मनुष्यको इष्टसंयोगादिके होनेपर तो 

हषं श्रौर इश्टवियोगादिके होनेपर शोक भी सहं करना चाहिये । विशेषार्थ - जिस 

प्रकार नट ( नाटकका पात्र ) भ्रावरयकतानुसार राजा ओौर रंक श्रादि भ्रनेक प्रकार 

के वेषोको तो ग्रहण करता है; परन्तु वह॒ संयोग शओ्रौर वियोग, जन्म रौर मरण, 

सम्पत्ति ओर विपत्ति तथा सुख श्रौर दुख रादि मेँ अ्रन्तःकरणसे हषं एवं विषादको 
पराप्त नहीं होता । कारण करि वह्‌ अ्रपनी यथाथं श्रवस्था श्रौर ग्रहृण किये हए उन 
छत्रिम वेषोमें भेद समता है । उसी प्रकार विवेकी मनुष्य भी उपयुक्त संयोग- 
वियोग एवं नर-नारकादि श्रवस्थाग्रोमे कभी हषं श्रौर विषादको नहीं प्राप्त होता । 

कारण कि वह्‌ सम्तादहै किं सस्लारका स्वरूप ही जन्म-मरण है! इसमें पूर्वोपाजित 

कमक श्रनुसार प्राणियोको कभी इष्टका सयोग श्रौर कमी उसका वियोग भी श्रवर्य 
होता है । सम्पत्ति गौर विपत्ति कभी किसीके नियत नहीं है-यदि मनुष्य कभी 

सम्पत्तिशाली होता है तो कभी वह्‌ भ्रश्ुम क्मेके उदयसे विपत्तिग्रस्त भी देखा ,जाता 
11 


१ श्र कण वेषात्यच् 


३. भ्रनित्यपंचाश्चत्‌ १६१ 


लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्यारमेवात्मनः 

कूयत्सा मवितन्यतागतवती तत्तत्र यद्रोचते । 

मोहोत्लास्वशादतिप्रसरतो हित्वा विकल्पात्‌ बहून्‌ 

राग षविषोज्सितेरिति सदा सदिः सुखं स्थीयताम्‌ ॥५३।। 

लोका गुहृप्रियतमासुतजीवितादि वाताहुतघ्वजपटाग्रचलं समस्तम्‌ । 
व्यामोहमत्र परिहुत्य घनादिभिन्रे धमे मति कुरुत {क वहुभि्वचोभिः ।,५४॥। 
पत्रादिशोकशिखिशान्तिकरी यतीन्दरक्नीपश्मनन्दिवदनाम्बुघरभसुतिः । 
सद्रोघसस्यजननी जयतादनित्यपन्ाशदुन्नतधियाममतेकवुष्टिः ।\५५॥ 





क्वचितकले शोकः न कार्यः नंवचित्कत्ते हृषः न कायं: ॥ ५२ ॥ रागद्रं षविषोज्मितैः रागद्धं षरहितः। सदधि 
चतुरः । सदा काले । सुखम्‌ । स्थीयतां तिष्ठताम्‌ । इति विकल्पान्‌ बहू । हित्वा त्यक्त्वा । किलक्षणा्‌ विकल्पान्‌ । 
मोहोष्ाक्षवशात्‌ मोहभभावात्‌ । श्रतिप्रसरतः । लोकाः जनाः ! चेतसि विषये । भरनुद्धिनं दिनं दिनं प्रति । भ्रा्मनुः 
कल्याणम्‌ एव चिन्तयन्ति । सा भ्रागतवती भवितव्यता । तत्र लोकरोचने । यद्रोचते तत्कुर्यात्‌ ।। ५३ ।) भो लोका! 
रहप्रिय-तमा.स्व्रौ-सुत-पुत्र-जीवितादि वातेन पवनेन श्राहतं पीडितं ध्वजपटाग्र' तद्वत्‌ चलं चपलम्‌ । समस्तम्‌ । 
विजानीत । भ्रत्र धनादिषु धनादिमित्रे * व्यामोहम्‌ । परिहृत्य परित्यक्त्वा । धर्मे मति कुरुत । बहुभिवंचोभिः किम्‌ । । 
न किमपि ।| ५४ ।। भ्रनित्यपचाशत्‌ जयतात्‌ । किलक्षणा भ्रनित्यपन्चाशत्‌ । उन्नतधियाम्‌ उन्नतबुद्धीनाम्‌ भमूरतंक- 
वृष्टिः । पुनः किलक्षणा प्र्नित्यपन्वाशत्‌ । पूत्रादिशोक [ शिखि [-श्रम्नि-णान्तिकरी । पुनः किलक्षणा भ्नित्य- 
पश्चाशत्‌ । यतीददश्रीपश्रनन्दिवदनाम्बुधर-मेषः तस्मात्‌ प्रसूतिः उत्पन्ना । पुनः किलक्षणा अनित्यप्वाणत्‌ 
सद्वोधसस्यजननी बवोघधान्यजन्मभूमि! । ५५ ।। इति भ्रनित्यपन्चाणत्‌ । ३ ॥। ह 





है । श्रतएव उनमें हषं भ्रौर विपादको प्राप्त होनां बुद्धिमत्ता नहीं है ॥ ५२ ॥ मचुष्य 
मने प्रतिदिन श्रपने कल्याणका ही विचार करते, किन्तु श्राई हुई भवितव्यता 
( दैव ) वही करती है जो क्रि उसको रुचता है । इसलिये सज्जन पुरुष राग्रेषरूपौ 
विषसे रहित होते हए मोहके प्रभावसे अ्रतिशय विस्तारको प्रा्ठ होनेवाले बहुतसे 
विकल्पोंको छोडकर सदा सुखपूर्वंक स्थित रहँ ।॥ ५३ ॥ हे भव्यजनो ! अधिक कहने 
से क्या? जो गृह, स्वी, पृत्र श्रौर जीवित श्रादिं सब वायुसे ताडित ्वजाके वस्त्रके 
अग्रभागके समान चंचल हँ उनके विषयमे तथा धन एवं मित्र ्रादिके विषयभें मोहको 
छोडकर ध्ममे बृदधिको करो । ५४ ॥ श्री पद्मनन्दी भुनीन्द्रकं मखरूपी मेघसे उत्प 
हुई जो श्ननित्यपञ्चाशत्‌ ( पचास इलोकखय श्रनित्यताका भरकरण ) रूप परद्वितीय 
प्रमतकी वर्षा विद्रज्जनौके लिये पुत्रादिकं शोकरूपी भ्रग्निको शान्त करकं सम्यग्नञात्ु- 
रूप सस्य ( फसल ) को उत्पन्न करती है वह जयवन्त होवे ॥। ५५ ॥ 
इस प्रकार अनित्यपञ्चाशत्‌ समाप्त हृभा ॥ ३ ॥ 
१ कम्रत्र धनादिभितरे। 
२९१ 


५५ 1 

, श 

॥ ४. एकत्वसप्ततिः ॥ 

- 11 

नरः न्न 
। (~ 0) 


चिदानन्देकसद्धावरं परमात्मानमव्ययस्‌ । प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सवेक्मरणाम्‌ 11९1) 
खादिपन्बकनिमु कतं कर्माष्टिकविर्वाजितम्‌ ।' चिदात्मकं परं ज्योतिर्वेनदे देवेन्द्रपूजितम्‌ ।।२\। 
यदव्यक्तमनोधानां व्यक्तं सद्रोधचक्षुषामू । सारं यत्स्ववस्तुनां नमस्तस्मं चिदात्मने \1311 


श्रं पश्रनन्याचायंः 1 सदा सवदा ! प्रणमामि 1 कम्र परमात्मानम्‌ । किलक्षणं परमात्मानम्‌ । चिदानन्दैक- 
. सम्धावं ज्ञान-भ्रानर्दकृस्वभावमरं । पूनः क्रिलक्षणं परमात्मानम्‌ । अव्ययं विनाशरदहितम्‌ 1 पुनः किलक्षणं परमात्मानम्‌ । 
: शान्तं सर्वोपाधिवजितम्‌ 1 एवं विधं *परमात्मानं सदा प्रणमामि । कस्म । सवंकमंणां शान्तये 11 १॥ चिदात्मकं 
ज्योतिः श्रहं वन्दे । किलक्षणं ज्योतिः । खादि प्पच्छकनिमु क्तम भ्राकाशादिपच्द्रन्यरहितं वा पश्चइन्दिय रहितम्‌ । 
-पुनः किलक्षणं ज्योतिः । कर्माष्टकविर्वाजितम्‌ । परमू उक्ष्‌ । बन्दे । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । देवेन्द्रपुजितमू ।1२।। 
तस्मै चिदात्मने नमः । यत्परंज्योतिः । श्रवोधानां वोधरहितानाम्‌ भ्रव्यक्तम्‌ भ्रप्रकटम्‌ । यत्परंज्योति! । सद्वोधचक्षुषां 
.सदूनोधयुक्तानाम् । व्यक्तं प्रकटम्‌ 1 यत्परज्योतिः सवेनस्तूनां पदार्थानां सारम्‌ । तस्मं चिदात्मने नमः ॥३। तत्‌ । 


जिघ्र परमात्माके चेतनस्वरूप अनुपम श्रानन्दका सद्धाव है तथा जो 

- भ्रविनदवर एवं शान्त है उसके लिये मँ (पद्यनन्दी मुनि) श्रपने समस्त कर्मोको शान्त 
करलेके लिये सदा नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ जौ भ्राकास रादि पांच ( आकाश, 

-वायु, भरन्ति, जल-ओौर पृथिवी ) दन्योसे श्र्थात्‌ शरीरसे तथा ज्ञानावरणादि श्राठ 
कमस भी रहित हो चुकी है श्रौर देवोके इन्द्रोसे पूजित है ेसी उस चैततन्यस्वरूप 

उक्क्रष्ट ज्योत्तिको मै नमस्कार करता हू ।। २1 जो चेतन श्रात्मा भ्रज्ञानी प्राणियोके 

लिये श्रस्पष्ट तथा सम्यग्लञानियोके लिये स्पष्ट है प्रौर समस्त वस्तुशरौमे ' श्रेष्ठ है उस 

चेतच आत्मके लिये नमस्कार हो । ३ ।1 वह चैतन्य -तत्त्व प्रत्येक प्राणीके शरीरे 


१श शान्तं एवंविधं! २श चन्दे खादि। 
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चित्तत्वं तत्प्रतिप्राशिदेह एव व्यवस्थितम्‌ । तमश्छस्चा न जानन्ति रमन्ति च बहिबहिः 11४१, 
श्रमन्तो ऽपि सदा शास्त्रजाले सहति केचन । न विदन्ति परं तत्त्वं दारुणीव हुताशनम्‌ ॥ ५।। 
केचित्केनापि कारण्यात्कथ्यसानमपि स्फुटस्‌ 1 न मन्यम्ते न शृण्वन्ति महामोहमलीमसाः 1\६॥ 


चित्तत्वं चैतन्यतत्तवमू्‌ । प्रतिभ्रािदेहे प्राणिनां देहे । एव निश्चितम । व्यवस्थितमु श्रस्ति । तत्‌ चैतन्यतततवम्‌ । तम~ 
ष्यन्ना भिष्यात्व-्रन्धकारेण प्राच्छादिताः । न जानन्ति । च पुनः 1 वहिवंहिः भ्रमन्ति ॥४।। केचन मूर्खाः । सदा 
सर्वदा । महति शास्त्रजाले ध्रमन्तोऽपि । परं तततवम भ्रात्मतत्त्वम । न विदन्ति न लभन्ते । यथा दारुणि काष्ठे । 
हुताशनं भ्रातुः दुलभम्‌ ॥५॥ कारुण्यात्‌ दयाभावात्‌ । केनापि स्फुटं व्यक्त प्रकट तत्त्वम्‌ । कथ्यमानम्‌ श्रपि । केचित 
ूर्वाः । न मन्यन्ते न शुण्वन्ति । किलक्षणाः मूर्खाः । महामोहमलौमसाः महामोहेन व्याप्ताः ।॥६॥ केचन मन्दबुद्धयः । 





ही स्थित है । किन्तु अजानरूप अन्धकारसे व्याप्त जीव उसको नहीं जानते है, इसीलिये 
वे बाहिर २ घूमते है भ्र्थात्‌ विषयभोगजनित सुखको ही वास्तविक सुख मानकर उसको 
प्राप्त करनेके लिये ही प्रयतशील होते हैँ ।। ४ ॥ कितने ही मनुष्य सदा महाव 
शास्नसमूहमे परिभ्रमण करते हुए भी, भर्थातु बहुत-से शास्त का परिशीलन करते हुए 
भी उस उत्कृष्ट आत्मततवको काष्ठे शक्तिरूपसे विद्यमान ्रग्निके समान नहीं जानते 
है ॥ ५।1 यदि कोई दया प्र रित हौकर उस उत्कृष्ट तत्त्वका स्पष्टतया कथन भी 
करता है तो कितने ही प्राणी महामोहसे मलिन होकर उसको न मानते दहै ओर न 
सुनते भी दँ ।। ६ ॥ जिस प्रकार जन्मान्ध पुरुष हाथीके यथार्थं स्वरूप को नहीं प्रहरण 
कर पाता है, किन्तु उसके किसी एक ही अ गको पकड़कर उसे ही हाथी मानलेतारहै, 
रोक इसी प्रकारसे कितने ही मन्दनुद्धि मनुष्य एकान्तवादियोकि द्वारा प्ररूपित खोटे 
शास््रोके अभ्याससे पदाथेको सर्वथा एकरूप ही मानकर उसके श्रनैक धर्मात्मक 
(अ्रनेकान्तात्मक) स्वरूपको नही जानते ह श्रौर इसीलिये वे विनाशको प्राप्त होते 
है 11 विशेषा्थं-जिस प्रकार किसी एक ही पुरूषमे पितृत्व, पृत्रत्व, भागिनेयत्व श्रौर 
मातुलत्व श्रादि अनेकं धर्मं सिन्न भिन्न श्रेक्षासे रहते है तथा श्रपेक्षाकृत होनेसे 
उनमें परस्पर किसी प्रकारका विरोध भी नहीं भ्राता है 1 इसी प्रकारसे प्रत्येक पदाथेमें 
म्ननेक धर्म रहते है । किन्तु कितने ही एकान्तवादी उनकी श्रपेक्षाकृत सत्यताको न 
समश्भकर उनमें परस्पर विरोध बतलाते है 1 उनका कहना है किं जिस प्रकार । किसी 
एक ही पदार्थमे एक साथ शीतता आर उष्णता ये दोनों धमं नहीं रहं सकते ह उसी 
स 


१ कप्रापितु । 


१६४ पदमनन्दि-पश्चविशतिः 


शुरिधमत्मिकं तत्त्वं दुःभुतेमन्दबुद्धयः । जात्थन्धहस्तिरूपेस ज्ञात्वा नश्यन्ति केचन ॥७॥ 
केचित्‌ फिचित्परिज्लाय कुतश्चिड्गविताशयाः । जगन्मस्दे प्रपश्यन्तो नाश्रयन्ति मनोविखः ।1८॥ 


भूरिधर्मात्मकं तत्वं जात्यन्धहेस्तिरूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति । किलक्षणा मूर्खाः । दुः्रूतेः दुणंयदुःशास्व्रप्रमाणावु मन्दबुद्धयः 
11७1 केचिज्जीवाः । कुतश्चित्‌ शास्त्रात्‌ । किचित्तत्त्वम । परिज्ञाय ज्ञात्वा । जगन्मन्दं मूरख॑मू । प्रपश्यन्तः । मनीपिणः 
पण्डिताः । परमात्मतत्त्वं न श्राश्रयन्ति न प्राप्नुवन्ति । किलक्षणाः पण्डिताः । गविताशयाः ग्धितचित्ताः ॥८। धर्मः 
दुःवक्षकटे पतन्त । जन्तु जीवम्‌ । उद्धरते । स दयाधमंः श्रात्मधरममः। लोकैः ्रान्त्या श्रन्यथा कृतः । सा धुजनै: परीक्षितः 
प्रकारसे एक ही पदाथेमें नित्यत्व-्रनित्यत्व, पृथक्त्वापृथक्त्व तथा एकंत्वानेकत्व श्रादि 
परस्पर विरोधी धमे भी एक साथ नहीं रह्‌ सक्ते ह । परन्तु यदि इसपर गम्भीर दृष्टिसे 
विचार किया जाय तो उक्त धमकि रहनेमे किसी प्रकारका विरोध प्रतिभासित नहीं 
होता है । जँसे-किसी एक ही पुरुषमे अपने पुत्रकौ अपेक्षा पितृत्व श्रौर पिताकी श्रपेक्षा 
पुबत्व इन दोनों विरोधी धममोकि रहनेभे । एक ही वस्तुमे शीतता श्रौैर उष्णताकरे 
रहनेमे जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्षसे बाधा श्राती है, क्योकि, चीमटा 
भ्रादिमे एक साथ वे दोनों (अ्रग्रमागकौो अपेक्षा उष्णत्व रौर पिले भागकी श्रपेक्ना 
रीतता ) धमं प्रत्यक्षसे देखे जते हैँ । इसी प्रकार घटपटादि सभी पदार्थोमिं दव्यकी 
भ्रेक्षा नित्यत्व रौर पर्यायकी श्रपेक्षा अनित्यत्व श्रादि परस्पर विरोधी दिखनेवाले धमं 
मी पाये जाति हैँ । कारणं कि जब घटका विनाश होता है तब वह्‌ कू निरन्वय 
विनाश नहीं होता । किन्तु जो पुद्गल द्रव्य -घट पर्यायमे था उसका पौदूगलिकत्व उसके 
नष्ट हो जनेपर उत्पन्न हुए टीकरोमे भी बना रहता है । श्रतएव पर्यायकी श्रपेक्षा ही 
उसका नाश्ञ कहा जवेगा, न कि पुदुगल द्रव्यकरी श्रपेक्षा भी । इसी प्रकार श्रन्य धर्मक 
सम्बन्धमें भी समःफना चाहिये । इस प्रकार जो जडबुद्धि पदाथ श्रतेक धमेकि प्रती- 
तिसिद्ध होनेपर भी उनमेसे किंसी एक ही धर्म॑को दुराग्रहके वश होकर स्वीकार करते 
है वे स्वयं ही श्रपने' श्रापका श्रहित करते हैँ ।। ७। कितनेही जीव किसी शास्व 
भ्रादिके निमित्तसे कुछ थोडा-सा ज्ञान पा करके इतने अधिक भ्रभिमानको षराष्ठ हो 
जतेहैकिवे सभी लोगोको मूखं समकर अरन्य किन्हींभी विशिष्ट विद्रानोका 
भ्राक्नय नहीं लेते ॥। = ॥ दृखरूप संकुचित मार्गमे ( गड्ढेमे ) गिरते हए प्राणीकी 
रक्षा धमं ही करता है 1 परन्तु दूसरोके द्वारा इसका स्वरूप भ्रान्तिके वश होकर 
विपरीत कर दिया गया है | प्रत एव मनुष्ोको उसे ( ध्मेको ) परीक्षापूर्वेक ग्रहण 
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जन्तुमुद्धरते घर्मः पतस्तं दुःखसंकटे । श्रन्यथा स कृतो चराम्त्या लोक्ष्रह्धिः परीक्षितः ।1९। 
- सवं विद्वीतरागोक्तो धर्मः सुनुततां ब्रजेत्‌ । प्रामाण्यतो यतः पुसो वाचः प्रामाण्यमिष्यते ॥ १०॥ 
घहिविषयसंबन्धः सवः स्वस्य सवदा । भ्रतस्तह््ल्रिचतन्यनोघयोगौ तु दुलंमौ ।1१९१।। 





परीक्षां कृत्वा । ग्रषह्यः ग्रहणीयः ।। ९ । सर्वं वितु सर्वज्ञः वीतरागः" तेन॒ उक्तः धमं: सूनृततां ब्रजेत्‌ सत्यतां ब्रजेत्‌ । 
यत। कारणाद्‌ । पुस पुरुषस्य । प्रामाण्यतः वाचः प्रामाण्यम्‌ । इष्यते कथ्यते ।। १० ॥ बदहिविषयसंबन्धः बाह्य 
विपयसंवन्धः सर्व: 1 सर्व॑स्य लोकस्य । सवदा सदैव वतते.) प्रतः वाह्यसबन्धात्‌ वा प्रतः करणाद्‌ । तद्धिन्नचैतन्य- 
नोधयोगी तस्मात्‌ बाह्यसंवन्धात्‌ भिन्नौ यौ चैतन्यवोधयोगौ । तु पुनः 1 दुरभौर 1} ११ ॥ य भव्यः लव्धिपञ्च- 
कसामभ्रीविशेषातपात्रतां गतः । पञ्चकसामभ्रा किम्‌ । 'खयउवसम्मविसोहौ देषरपाभ्रोगगकरणलद्धीए । चत्तारि वि 
सामण्णा करणे सम्मत्तचारितं ।1" एका क्षयोपशमलच्धिः । तस्याः कि लक्षणम्‌ । एकेन्दियादिषञ्चेन्द्रियपरयन्ते 
श्रावककुलजन्म श्रनेकवारं पराप्तः सम्यक्त्वेन विना १ । द्वितीया विशुद्धिलब्धिः । तस्याः फ लक्षणम । दानपूजादिके 
परिणाम निर्मल भ्रनेक वार भये सम्यर्दशंन विना २॥ तृतीया देशनालच्धिः । तस्याः क्र लक्षणम । गुरुको उपदेश 





करना चाहिये ।1&1" जो धमं सरवेज्ञ भ्रौर वीतरागके द्वारा कहा गया है वही यथा्थंताकौ 
प्राप्त हो सकता है, कंथक पृरुषकी प्रमाणतासे ही वचनम प्रमाणता मानी जाती है ॥ 
विेषार्थं--वचनमे श्रसत्यता या तो भ्रत्पन्ञताकै कारणस होत्तीहै या फिर हृदयके 
राग-द्ेषसे दूषित होनेके कारण । इसीलिये जो पुरुष भ्रल्पन्ञ प्रौर॒रागद्ध षसे सहित 
है उसका कहा हुश्रा ध्म प्रमाण नहीं हो सका, किन्तु जो पुरुष ` सर्वज्ञ होनेके साथ ही 
राग-देषसे रहित भी हो चुका है उसौका कहा हरा धमे प्रमाण माना जा खकता है 
।। १०. सव बाह्य विषयोका सम्बन्ध सभी प्राणियोके श्रौर वह भी सदा काल ही 
रहता है । किन्तु उससे भिन्न चैतन्य भौर स्म्यग्जञानका सम्बन्ध ये दोनों दुलभ है 
1 ११ ॥ जो मन्य जीव क्षयोपश्म, विद्युद्धि, देशना, प्रायोग्य श्रौर करण इत पांच 
लन्धियों रूप विशेष सामग्रीसे सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप रत्न- 
ज्रयको धारण करलेके योग्य बन चृकाहै वह मोक्षमाभरे स्थित हो गयाहै ॥ 
विशेषार्थं -प्रथमोपरम सम्यकू ्ाप्ति, जिन पाच लब्धियोके द्वारा होली ह उनका 
स्वरूप इस प्रकार है-१.क्षयोशामरुन्धि-- जन पू्ेसंचित कमकि अदुभाशस्पधक 
विशुद्धि के द्वारा प्रत्येक समयमे उत्तरोत्तर अनन्तगुणे हीन होते हए उदीरणाको भप्त 
होते है तन क्षयोपशामलन्धि होती है । २. विषद्धिरुन्धि -प्रतिसमय प्मनन्तगुणी हीचतताके 
क्रमते उदौरणाको प्राप्त कराये गये श्रनुभागस्पर्धकोसे उतपन्न हरा जो जीवेका परि 


न ~ 


१ श सर्वविद्‌ सवेवेत्तः सवेज्ञाता वीतरागः 1 २ श पुनः तद्ि्चैतन्यबोधयोगौ दुभौ ॥ 


१६६ पद्मनन्दि-पचविशति 


लन्धिपन्चकसासम्रीविशेषात्पा्रतां गतः ! नव्यः सम्यर्हगादीनां यः स मुक्तिपये स्थित्तः 11 १२१1 





प्त तत्त्व नव पदादं पञ्चान्तिकाय षट्‌ द्रव्य अनेकवार सुण चखार सम्यग्दर्शन विना, चभ्यन्तरको रुचि विना ३। 
चतर्थी प्रायोग्यलग्धिः 1 तस्याः क्रि ललणमू । सवं कमेनुकी स्थिति एक एक भाय आरि रदो त्प्के वल कर सम्य" 
ग्दर्शन विना पुनरपि चवं कर्मनुको उवदेशत्थिति वांघी ४ ! करणलञ्धिः पचमी । तत्या: कि लक्षणम्‌ ' चह करण 
लच्धि सम्यर्दष्टि जीवकि होठी है 1 करणलव्वेरुद नेदास््रयः श्रधःकरणम्‌ ्रपुवंकरसम्‌ अनिवृत्तिकरणं च । अघः- 
करणं क्रिम्‌ । सम्यक्त्वके परिणाम मिच्यात्वके परिणाम समान करं । दितीयगुरस्याने । ्रमूर्ंकरण किम्‌ ) 
सम्यक्त्वके परिणाम श्रपूवं चठहिं 1 भनिदत्तिक्रणं किम 1 सम्यक्त्वके प्रिणामनिकी निवृत्ति नाहीं दिन दिन चते 
जाहि ! इख संखारी जीवने विना सम्यक्त्वके चार लन्धि तो अनेकवारं पाई 1 परन्तु पच्छमी करणरच्धि दुर्लभ दै, 


णाम सातावेदनीय रादि पुण्य प्रकृतियोकं बन्धका कारण तथा असातावेदनीय ्रादिं 
पाप प्रकृतियोके श्रवन्धका कारण होता है उसे विद्धि कते हैँ ! इस विदयुद्धिकी प्राप्ति 
का नाम वि्युद्धिलल्वि है! ३. देरनारुन्धि-जी वादि छह द्रव्यो तथा नौ पदाथोकि 
उपदेशको देना कहा जाता है । उस देशनामे लीन हृए श्राचायं श्रादिकी प्राप्तिको 
तथा उनके द्वारां उ्ठ्छ्टि पदा्थंके रहण, धारण एवं विचार करनेकी शक्तिकी 
भ्राप्तिको भी देदानालव्वि कहते हँ ! ४. प्रायोग्यरुन्धि-सब कर्मोकी उक्छष्ट स्थिति- 
को घातकर उसे अन्तःकोडाकोडि मात्रे स्थितिमे स्थापित करने तथा उक्त सने कमेक 
उत्छृष्ट नु मारको घातकर उसे द्िस्थानीव (घातियाकसकि लता भ्रौर दारुरूप तथा 
श्नत्य पाप प्रकृत्तियोके नीम गौर कांजीर रप) भ्रनुभागसें स्थापित करनेको प्रायौग्यलन्धि 
कहा जाता है । ५. अ्रघःपरवृत्तकरण, श्रपू्वकरण ओर अनिटृत्तिकरण इन तीन प्रकारके 
परिणासोकीौ प्राप्तिको करणरुब्धि कहते ह । जिन परिणामो उपरितनसमयवर्ती 
परिणाम अघस्तनसमयवर्ती परिणामोके सहस होते हैँ उन्हँ अधःप्रवृत्तकरण कहा 
जाता है (विशेष जाननेकं लिये देखिये षट्खण्डागम्‌ पु० ६, पृ० २१४ भ्रादि) । प्रत्येक 
समयमे उत्तरोत्तर जो श्रपुवं अपूवं ही परिणाम होते हैँ वे मपूरवकरण परिणाम कटह- 
लाते हैँ 1 इनमें भिन्न समयवरतीं जीवोके परिणास सर्वथा विसदृश तथा एक समयवर्ती 
जीवोके परिणाम सहश शौर विसहश भी होते हैँ ! जो परिणाम एक समयवर्ती जीवो 
के सरवेथा सहश तथा भिन्न समयव्तीं जीवोके सर्वथा विसदृश ही होते हैँ उन्हँ अनि- 
दृत्तिकरण परिणाम कहा जता है 1 प्रथमोपशम सम्यक्स्वकी पाक्चि इन तीन प्रकारके 
परिणामोके अन्तिम समयमे होती है ! उपयु क्त पांच लन्धियोमे पर्वकौ चार लस्धियां 
भव्य जौर्‌ अभव्य दोनोके भी समान सूपसे होती ह 1 किन्तु पांचवीं करणलन्धि 


0 एकत्वसप्रति। 7 (4 ६ [| 


सम्यग्हग्बोधचारित्रत्नितयं मुक्तिकारणाक । मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम्‌ \॥१३॥ . 
दशनं निश्चयः पु सि बोधस्तद्रोध इष्यते । स्थितिरतरैव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः 11 १४।। 
एकमेव हि चेतन्यं शुद्धनिश्चयतो ऽथवा । को ऽवकाशो विकल्पानां तत्रालण्डैकवस्तुनि {1१५॥ 
प्रमारएनयनिक्ेपा ्र्वचीने पदे स्थिताः । केवले च पुनस्तरिमस्तदेकं प्रतिभातते ।१६॥ 





क्योकि बह संसारी जीवोमे सम्यण्हष्टिको ही होती है । यः भव्यः प्रश्वसाभग्रीविशेषात्पात्रतां गत॥ 1 केषाम्‌ । 
सम्यण्गादीनामु । स भव्यः मृक्तिपथे स्थितः ॥ १२ ॥ सम्य्हग्बोघधचारिवत्रितयं भक्तिकारणं मोक्षकारणम्‌ । तेन- 
कारणे ने । युक्तौ मोक्षे एव + सुखम्‌ ।'तत्र मुक्तौ मोक्षे । यत्नः विधीयतां करियताम }) १३ ॥ पुसि श्रात्मनि निश्चयः 
दर्शनम । तस्मिन्‌ श्रात्मनि बोधः तद्वधः । दृष्यते कथ्यते । प्रत्रैव नात्मनि स्थितिः चारित्रम्‌ । इति श्रयमू-1 शिवाश्रयः 
योगः त्रयं मोक्षकारणम्‌ ।। १४ ॥ श्रथवा । हि यतः । शुद्धनिश्चयतः एकं चैतन्यं तत्त्वम्‌? एव भस्त । तत्न 
श्रखण्डैकवस्तुनि श्रात्मनि विषये । विकल्पानाम्‌ अवकाशः कः । श्रपि तु श्रवकाशः नास्ति ॥ ९५।॥ च पुनः । 
भ्रमाणनयनिक्षेपाः । र्वाचीनपदे व्यवहारपदे स्थिताः । तस्मिन्‌ केवले । तत्‌ एकं चैतन्यम्‌ । प्रतिभासते शोभते ।।१६॥ 


सम्यक्त्वके भ्रभिमुख हुए भ्य जीवके ही होती है ॥ १२॥ सम्यण्दशेन, सम्यग्ज्ञान 
श्रौ र सम्यक्चारित्र ये तीनों एकत्रित स्वरूपसे .मोक्षके कारण ट । श्रौर, वास्तविक 
सुख उस मोक्षमें ही है । इसलिये उस मोक्षके विषयमे प्रयत्न करना चाहिये ।॥ १३ ॥ 
आत्माके विषयमे जौ निश्चय "हौ जात्ता.है उसे सम्यग्दशंन, उस आत्माका जो ज्ञान 
होता है उसे सम्यग््ञान, तथा उसी भ्रात्मामें स्थिर हौनेको सम्यक्चारित्र कहा जाता 
है । इन तीनोका संयोग मोक्षका कारण होता है । १४ ॥ भ्रथवा शुद्ध निश्चयनयकी 
अपेक्षासे ये (-सम्यग्दशेनादि ) तीनों एक चेतन्यस्वरूप ही रहै । कारणक उस 
ग्रखण्ड एक वस्तु ( श्रोत्मा ) में भेदोके लिये स्थान ही कौन-सा है ?-॥ विशेषाथं- 
ऊपर जो सम्यग्दशंन श्रादिका पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप बतलायौ .गया है वह व्यवहारनय 
की अपेक्षासे है । शुद्ध निश्वयनयसे उन तीनोमे कोई भेद नहीं है, क्थोकि वे तीनों 
भ्रखण्ड आत्मासे श्रसिन्न है इसीलिये उनमें भेदकी कल्पना भी नहीं हो सकती है 
। १५ ॥ प्रमाण, नय श्रौर निक्षेप ये अर्वाचीन पदमें स्थित है" भ्र्थात्‌ जब व्यवहार 
चयकी मुख्यतासे वस्तुका विवेचन क्रिया जाता है तभी इनका उपयोग होता है । 
किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिमें केवल एकं शुद्ध आत्मा ही प्रतिमासित होता है । वहां 
वे उपयु क्त सम्यण्दशंनादि तीनों मी श्रमेदलूपमें एक ही प्रतिभासित होते है ।। १६.॥ 
नै निर्चयनयशूप श्रनुपम नेसे सदा भ्रान्तिसे रहित होकर उसी एके च॑तन्य स्वरूपको 


[ 


१ श 'एव' इति नास्ति! २ ण चेतन्यतत्त्व । 


१६८ पद्मनन्दि-पखविशति। 


निष्चयैकटशा निर्यं तदेवैकं चिदात्मकम्‌ । प्रपश्यामि गतश्नान्ति्व्यवहारहशा परम्‌ ।।१७।। . 
क्नजसेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवजितस्‌ । श्रात्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्सनि यः स्थिरः \१८॥ 
स एवामृतमा्मस्यः स एवामृतमश्तुते । स एवाहेन्‌ जगन्नाथः स एवे प्रभुरीश्वरः ।1१६॥ 
केवलज्ञानहक्सौख्यस्वमावं तत्परं महः । तत्र ज्ञाते न कि ज्ञातं हष्टे हष्टं शुते श्रुतम्‌ ।1२०१। 

इति ज्ञेयं तदेवेकं श्रवणीयं तदेव हि ! द्र्टव्यं च तदेवेकं नान्यक्िश्चयतो बुधैः १२१५1 





निश्चयकहशा 1 नित्यं सदैव । एकम्‌ । [तत्‌ चिदात्मकं ] च॑तन्यतत्त्वमु । प्रतिभासते 1 चैतन्यतत्त्वं गत्ान्तिः भप 
श्यामि । व्यवहारहणा व्यवहारनेतरेण । भ्रपरं दशंनज्ञानचारित्रस्वरूपं प्रतिभासते ॥ १७ ॥ यः भ्रात्मनि विषये 
भ्रात्सना कृत्वा भ्रात्मना ज्ञात्वा स्थिर तिष्ठत्‌ स्र ज्ञानवावु । किलक्षणम्‌ आत्मानम्‌ । रजं जन्मरहितम्‌ । एकमु 
्रद्वितीयगू । परम्‌ उक्कृष्टम्‌ । शान्तम्‌ । सर्वोपाधिविवजितम्‌ ॥। १८॥। यः भ्रात्मनि विषये स्थिरः भवेत्‌ स एव 
भ्रमृतमागं स्थः । स एव मृतम्‌ अश्र. ते श्रात्मानम्‌ भ्रनुभवति स एव श्रवु पूज्यः । स॒ एव जगन्नाधः । स एव प्रभुः । 
सएव ईश्वरः ।१९॥। तत्परं महः केवलज्ञानहक्सौख्यस्वभावं वतंते। तत्र॒ तस्मद्‌ महसि । ज्ञाते सति 
कि न ज्ञातम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ स्वभावे दृष्टे सति कि न इष्टम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ श्रात्मनि श्रते सति करि नश्र्‌तम्‌ 1 स्वं 
ज्ञातं सर्वं श्र. तं सर्वं इष्टम्‌ ॥२०॥। इति पूर्वोक्तप्रकारेण 1 बुधैः पण्डितः । तदेव एकम्‌ श्रात्मतत्त्वम्‌ । ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌ हिं 
यतः 1 तदेव भ्रातमतत्तवं श्रयणोयम्‌ + 1 च पुनः । तदेव भ्रात्मतत्त्वं द्रष्य निश्चयतः। अन्यत्‌ न ॥२१॥ योगी मुनी- 





, देखता हूं । किन्तु व्यवहा रनयरूप नेसे उक्त सम्यण्दशेनादिको पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपसे 
देखता हं 11 १७ । जो महात्मा जन्म-मरणसे रहित, एक, उक्करृष्ट, शान्त श्रौर सब 
प्रकारके विशेषणोसे रहित भ्रात्मको आत्मके दवारा जानकर उसी श्रात्मामें स्थिर 
रहता है वही अमृत भ्र्थात्‌ मोक्षके सामे स्थित होता है, वही मोक्षपद को प्राप्त करता 
है 1 तथा वही अरहन्त तीनो लोकोका स्वासी, प्रभु एवं ईदवर कहा जाता है ॥ १०८ 
१९ 1 केवलज्ञान, केवलदशेन मौर ्रनन्त सुखस्वरूप जो वह उत्कृष्ट तेज है उसके 
जान्‌ लेनेपर भ्रन्य क्या नहीं जाना गया, उसके देख लेनेपर प्रत्य क्या नहीं देखा गया, 
तथा उसके सुन लेनेपर श्रन्थ क्या नहीं सुना गया ? भ्र्थात्‌ एक मात्र उसके जान 

- लेनेपर सन कु ही जान लिया गया है, . उसके देख लेनेपर सब कु ही देखा.जा 
चुका है, तथा उसके सुन लेनेपर सभी कुछ सुन लिया गया है । २० ॥ इस कारण 
विद्राच्‌ मनुष्योके दारा निङ्चयसे वही एक उत्कृष्ट आत्मतेज जाननेके योग्य है, वही 
एक सुननेके योग्य है, तथा वही एक ॒देखनेके योग्य है; उससे भिन्च श्रन्य कुक भी 
न जाननेके योग्य है, न सुननेके योग्य है, भौर न देखनेके योग्य है ।1 २१ ॥\ योगीजन 


१ श म्रा्यणीयम्‌ । 


४, एकत्वसप्रतिः १९९ 


गुरुपदेशतो ऽम्पाघादं राग्यादुषलस्य यतु । कृत्व्यो भवेद्योगी तदेषेकं न चापरम्‌ ।।२२॥ 
तत्प्रतिभ्रीतिचित्तेन येन वार्तापि हि भुता । निश्चितं स भवेटूव्यो भाविनिर्वारिभाजनम्‌ ।।२३।। 
जानीते यः परं ब्रह्य कमणः प्रथगेकताम्‌ । गतं तदगतवोधार्मा तर्स्वरूपं स गच्छति ।२४।। 
केनापि हि परेण स्थात्संबन्धो बन्धकारणम्‌ । परेकत्वपदे शान्ते मुक्तये स्थित्तिरात्मनः ।२५॥ 
विकल्पोभिभरत्यक्तः शान्तः फंवतयमाधितः । कर्माभावे भवेदात्मा वाताभावे सभुद्रवत्‌ ।।२६॥ 





रः! यत्‌ श्रात्मतत्त्वम्‌ । गुरूपदेशतः । उपलभ्य प्राप्य । वा भ्रभ्यासात्त्‌ आत्मतत्त्वं प्राप्य । अथवा गौराम्यात्‌ श्रात्म- 
तत्त्वम्‌ उपलभ्य प्राप्य । $तक्ृत्यः कर्म॑रहितः भवेद्‌ १ । तदेव एकम्‌ भ्रात्मतत्तवम्‌ श्रपरं न । २२।। हि यतः। येन 
पुरुषेण । तस्य प्रात्मनः वार्ता श्रपि श्रू ता भवति । क्िलक्षणेन पुरुषेण । तत्मरतिभ्रीतिचित्त न तस्य प्रात्मनः प्रति प्रीति- 
चित्त न । निश्चितम्‌ । स भव्यः भवेत्‌ भावि-श्रागामिनिर्वणिभाजनं मोक्षपात्रं भवेत्‌ ।। २३ ॥ यः परम्‌ उक्छृष्टम्‌ । 
ब्रह्म जानीते । तदृ गतवोधात्मा तस्मिन्‌ भ्रात्मनि गतः प्राप्तः बोधात्मा । तत्स्वरूपं ° तस्य श्रात्मनः स्वरूपम । 
गच्छति । किलक्षणं ब्रह्म । कमंण। सकाशात्‌ । पृथक्‌ भिम । श्रात्मनि एकतां गत प्राप्तम्‌ ।} २४॥ हि यतः । 
केनापि परेण परवस्तुना सह संवन्धः कर्मेबन्धकारणम्‌ । स्याद्भवेत 1 पर्व ए-एकंत्वपदे शान्ते श्रात्मनः स्थितिः । 
मुक्तये मोक्षाय भवति । २५॥ भ्रात्मा शान्तः भवेतु । किलक्षण भ्राता 1 चिकल्प-ऊरमिभरत्यक्त; रहितः । 


गुरुके उपदेशसे, श्रभ्याससे श्रौर वै राग्यसे उसी एक आत्मतेजको प्राप्त करके कृतङ्त्य 
(मक्त) होति है, न कि उससे भिन्न किसी भ्रन्यको प्राप्त करके ॥ २२ ॥ उस भ्रात्म- 
तेजके प्रति मने प्रेमको धारण करके जिसने उसकी बात भी सुनी है वहं निश्चयसे 
भव्य है व भविष्यमें प्राप्त होनेवाली मुक्तिका पात्र है।। २३॥ जो ज्ञानस्वरूप जीव 
कर्मसे पृथक्‌ होकर श्रभेद श्रवस्थाको प्राप्त हुई उस उ्टृष्ट भ्रात्माको जानता है ग्रौर 
उसमें लीन होता है वह स्वयं ही उसके स्वरूपको प्राप्त हो जाता है भर्थात्‌ परमात्मा 
बन जाता है 1 २४॥ किसी भी पदाथंसे जो सम्बन्ध होता है वह बन्धका. कारणः 
होता है, किन्तु शान्त व उत्कृष्ट एकत्वण्दभे जो भ्रात्माकी स्थिति होती है वह मृक्ति- 
काकारण होती है।) २५॥। कर्मके मभावमें यहु श्रात्मा वायुके श्रभावमें समुद्रके 
समान विकल्पौरूप लह रोके भारसे रहित श्रौर शान्त होकर कंवल्य श्रवस्था को प्राप्त 
हो जाती है ॥) विशेषाथं -जिस प्रकार वायुका संचारन होनेषर समुद्र लहरोसे रहित, 
शान्त श्रीर एकत्व अवस्थासे युक्त होता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोक्ता भ्रमाव 
हो जानेपर यह श्रात्मा सब प्रकारके विकल्पोसे रहित, शान्त ( क्रोधादि विकारोसे 








१ क छरृतक्ृत्यो भवेत्‌ । २ क बोधात्मा स्वरूपं । 
ह २२ 


` १७० पदयनन्दि-पश्चविरति। 


संयोगेन यदायातं मत्तस्तत्घकलं परम्‌ 1 तत्परित्यागयोगेन मुक्तो ऽहमिति मे मतिः ॥२७॥। 

कि मे करिष्यतः करौ शुभाशचुभनिशाचरौ । रागं षपरित्यागमहामन्त्ेण कीलिततौ 11२८॥। 
संबन्धेऽपि सति त्याज्यौ रागद्ेषौ महात्मभिः । विना तेनापि ये कुयु स्ते कुष : कि न वातुलाः ।२९;। 
मनोवाक्कायचेष्टाभिस्तद्विधं कमं जम्भते \ उपास्यते तदेवकं ताभ्यो" भिन्तं धृपुकषुनिः ।\२०।। 


कंवल्यम्‌ ्राश्चितः । शन्तः भवेत । क्व सति । कर्माभावे सति । किवत्‌ । वाताभावे पवनाभावे । समुद्रवत्‌ 1 २६ ॥ 
यत्‌ संयोगेन श्रायातं वस्तु तत्सकलं वस्तु मत्तः सकाशात्‌ । परं भिन्नम्‌ । तत्परित्यागयोगेन तस्य वस्तुनः 
परित्यागयोगेन । श्रहुं मुक्तः इति मे मततिः 1 २७ ।। शुभाशुभनिशाचरौ पृण्यपापराक्षसौ दौ ! मे किं करिष्यतः 1 
किलक्षणौ पुण्यपापराक्षसौ । रागद्धे पपरित्यागमहामन्त्रेण कीलितौ ॥ २८ ॥ महात्मभिः भव्यः । संवन्धेऽपि सति 
रागं षौ त्याज्यौ । ये मूर्खाः । तेन संबन्धेन विना श्रपि राण््धेपं कुयु : ते मूर्खाः । किन कुयु: 11 २९॥ मनो- 
वाक्कायचेष्टाभिः 1 तद्धि पुण्यपापरूपं कर्मं । जृम्भते प्रसरति । मुमृक्षुभिः मुनिश्वर: 1 तत्न एव एकम्‌ श्रात्मतत्त्वम्‌ । 


रहित ) श्रौर केवली भ्रवस्थासे युक्त हो जाता है २६॥ संयोगसे जो कुछ भी 
प्राप्त हृ्रा है वह सन मसे सिन्न है । उसका परित्याग कर देनैक सम्बन्धसे मैँ मुक्त 
हो चुका, ेसा मेरा निङ्चय है । विशेषाथं -यह प्राणो स्वी, पुत्र, भित्र एवं धन- 
सम्पत्ति आदि पर पदार्थोके संयोग से ही भ्रनेकं प्रकारके दुःखोको भोगता है, श्रत एव 
उक्त संयोगका ही परित्याग करना चाहिये । एेसा करनेसे मोक्ष की प्राप्ति होती है 
11 २७ 11 जिन पुण्य श्रौर . पापरूप दोनों दुष्ट राक्षसोको राग-दरेषके परित्यागरूपः 
महामं्रके द्वारा कलित किया जा चुकाहैवे भ्रनमेरा ( ्रात्माका ) क्था कर 
सकंगे ? भ्र्थातुवे कुर भी हानि नहीं कर सकंगे 1 विशेषा्थं-जो पुण्य ओर 
पापरूप कमं प्राणीको भ्रनेक प्रकारका कष्ट ( पारतंल्य अ्रष्दि ) दिया करते हैँ उनका 

बन्ध राग श्रौर द्वेषके निमित्तसे ही होता है 1 अतएव उक्त राग-द्रेषका परित्याग कर 
देनेसे उनका बन्ध स्वयमेव रुक जाता है श्रौर इस प्रकारसे आत्मा स्वतंत्र हो जाताहै 
11 २८ ॥! महात्माओंको सम्बन्ध ( निमित्त ) के भी होनेपर उन रागद्रषका परि- 
त्याग करना चाहिये ^ जो जीव उस ( सम्बन्ध } के विनाभी रागदेष करतेहैवे 
वातरोगसे ग्रसित रोगीके समान भ्रपना कौन-सा अ्रहित नहीं करते हैँ? अर्थात्‌ वे 
श्रपना सब प्रकारसे अहित करते हैँ 1 २९ ।1 मन, वचन श्रौर कायकी प्रवृत्तिसे उस 
भरकारका अर्थात्‌ तदनुसार पुण्य-पापरूप कमं बृद्धिगत होता है 1 रत एव मुमुक्षु जन 





१अ्रकश तेभ्यो) 





४. एकत्वसप्तिः । १७१ 


हं ततो दं तमद ताद तं खलु जायते । लोहाल्लोहमयं पारं हेम्नो हेममयं यथा ।३१॥ 
निश्चयेन तदेकत्वभद्रं तममृतं परम्‌ । द्वितीयेन छृतं हं तं संसृतिरव्यवहारतः ।\३२॥ 
बन्धमोक्षौ रतिं षो कर्मात्मान शुसाशुभौ 1 इतति टं ताधित्ता बुद्धिरसिद्धिर्भिघीयते ।*३३।1. 


उपास्यते सेव्यते । किलक्षणमू श्रात्मतत्त्वम्‌ । तेभ्यः पूर्वोक्ते भ्यः पापपुण्येभ्यो * भिन्नम्‌ ।। ३० ॥ खनु इति 
निश्चितम्‌ 1 दव ततः कमंवन्धात्‌ । दतं संसारः जायते । ्रद्रं तात्‌ श्रवन्धात्‌ संवरात्‌ । अदं तं मुक्तिः जायते । यथा. 
लोह।द्‌ लोहमयं पात्रं भवति । हेम्नः सुवर्णात्‌ । हेममयं सुवणं मयम्‌ । पात्र जायते ॥ ३१ ॥ निश्चयेन ततु एकत्वम्‌ 
परद्॑तम्‌ 1 परम्‌ उक्कृषटम । भ्रमृतमु भस्ति । द्वितीयेन कर्मणा । कृतं हं तम भ्रम्ति । व्यवहारतः संसृतिः संसारः 
1} ३२ ॥ बन्धमोक्षौ रतिदे षौ कर्मात्मानौ 1 शुभाशुभौ पापपुण्यौ । इति द्रं ताश्चितार बुद्धिः । भरसिद्धिः संसार- 
कारिणी श्रभिधीयते कथ्यते ॥ ३३ । खलु इति निश्चितम्‌ । उदय उदीरणा सत्ता कमणः । प्रवन्धः समूहः । 


उक्त मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिसे भित उसी एक भात्मत्त्वकी उपासना किया करते 
है ॥ ३० ॥। द्रौ तभावसे नियमतः द्वं त भरर ्रद्रं तभावसे मद्रं त उत्पन्न होता है । जैसे 
लोहैसे लोहेका तथा सुवणंसे सुवणेका ही बर्तन उत्पन्न होता है ॥। दिशेषाथं-भ्रात्मा 
श्रौर क्म तथा वन्ध श्रौर मोक्ष इत्यादि प्रकारकी बुद्धि दरं तबुद्धि कही जाती है । एेसी 
बुद्धे दरं तमाव ही बना रहता है, जिससे कि संसारपरिभ्रमण अनिवार्यं हो जाता 
है । किन्तु म एक ही ह, ्रन्य बाह्य प्दायं न मेरे है भौर न मै उनका हु, इस प्रकार 
की वुद्धि शर्त बुद्धि कहलाती है 1 इस प्रकारके विचारसे वह अं तभाव संदा जागृत 
रहता है, जिससे कि अन्तम मोक्ष भी प्राप्त हौ जाता है । इसके लिये यहां यह्‌ उदा- 
हरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह ॒धातुसे लोहस्वरूप तथा सुवणेसे सुवणंस्व- 
रूप ही पात्र बनता है उसी प्रकार ह तबुद्धिसे द तभाव तथा अदं तबुद्धसे गरदं त- 
भाव ही होता है । ३१ ॥ निर्चयसे जो वंह एकत्व है वही श्रत रहैजो कि उत्कृष्ट 
भ्रमृत भ्र्थात्‌ म्षस्वरूप है । किन्तु दुसरे ( क्म या णरीर आदि ) के निभित्तसे 
जो दव॑ तभाव उदित होता है वह्‌ व्यवहारकी शरपेश्चा रखनेसे संसारकरा कारण होता 
है ॥ ३२ ॥। बन्ध श्रौर मोक्ष, रागश्रौरद्रषः कमं श्रौर श्रात्मा, तथा चुभ गौर 
श्रशुभ; इस प्रकारकी बुद्धि दैतके आश्रयसे होती है जो संसारका कारण कही जाती 
है 11 ३३ ॥ उदय, उदीरणा सनौर सत्त्व यह्‌ सब निश्चयसे क्म॑का विस्तार है । किन्तु 
जानरूप जो श्रात्माका तेज है वह॒ उन सनसे भिन्न, एक श्रौर उक्छृष्ट है ॥ विशेषाथं - 





१ क तेभ्यः पुण्यपापिभ्यो | २शद्ंतं भ्नाधिता। 


१७२ पश्चनन्दि-पन्विशति। 


उदथोदोरणा सत्ता प्रबन्धः खसु कमणः ! बोधात्मधाम सर्वेस्यस्तदेवेकं परं परम्‌ ५२४५ 
क्रोधादिकमंयोगे ऽपि निविकारं परं महा ! विकारकारिभिमेधेने विकारि नभो भवेत्‌ 11३५ 
नामापि हि परं तस्साल्तिस्चयत्तदनासकमू । जन्ममृत्यादि चाल्ञेषं चयुधे्मं विदु घाः ।३६।। 9 


बोधेनापि गतिस्तस्य चंतन्यस्य तु कल्पना । स्र च तच्च तयोरेवयं निश्चयेन विभाव्यते ।॥३७॥। 





यलत्कमे [फल ] "दानपरिणाति उदयः 1 श्रपक्वपाचनम्‌ उदीरणा ‡ सक्ता अ्रस्तित्वम्‌ 1 तेषां प्रबन्धः । तदेव पृ ` 
ज्योतिः । सर्वेभ्यः करमभ्य!२ 1 परं भिन्नमु 1 एकम्‌ वोधात्मधाम ज्ञानषहम्‌ ॥ २४ ।। भो सुने ! क्रोघादिकर्म- 
योगेऽपि । परं महः निविकारं जानीहि । विकारकारिभ्निः विकारकरणञस्वभा्वः मेघैः नमः.विकारि न भवेत्‌ 1' 
पेनणंगुक्तं : मेधैः कृत्वा आकाशद्रव्यं पन्चवरं रूपं न क्रियते इत्यर्थः \। ३५ ॥ हि यतः । निश्चयात्‌ 1 तस्मात्तभ 
आत्मनः नाम भ्रपि । प्ररं भिन्ञमू । तज्ज्योतिः । ब्रनामकमु श्रस्ति । च पुनः । जन्ममूत्यादि । भ्रेषं समस्तं -कटम्‌ । 
बुघाः पण्डिताः । वपुधमं शरीरस्वभावमर । विदुः जानन्ति । ३६ ।। तस्य चैतन्यस्य वोधेनापि युतिः^ संयोगः तं 
कल्पनामात्रम्‌ । स^ बोधः ! तत्‌ चैतन्यम्‌ 1 निश्चयेन । तयोः वोधर्चैतन्ययोः रेक्यम्‌ । विभाव्यते कथ्यते ॥ ३७ ॥ 


स्थित्तक पूणं होनेपर निर्जीणं होता -हुंआ कमं जो फ़लदानके सन्मुख होता है इसे 
उदय कहा जाता है । उदयकालके प्राप न होनेपर भी अपकषंणके दारा जो कर्मनिषेक 
उदयमे स्थापित कराये जत्ते ह, इसे उदीरणा कहते है । ज्ञानावरणादि कर्म- 
्रकृतियोका कर्म॑स्वरूपसे ्रवस्थित रहनेको सत्व कहा जाता -है 1। ३४ 1 क्रोधादि 
कर्मोका संयोग होनेपर भी वह उत्छृष्ट आत्मतेज विकारसे रहित ही होता है ! टीक 

भी है-विकारको करनेवाले मेघोसे कभी भाकाश विकारयुक्त नहीं होता है॥ 
विशेषा्थं-- जिस प्रकार आकाशम विकारको उत्पच्च करनेवाले मेधोके रहनेपर भी 
वह आकां विकारको प्र नहीं होता, किन्तु स्वभावसे स्वच्छ ही रहता है । उसी 
भकार आत्मके साथ क्रोधादि कर्मोका संयोग रहुनेपर भी उससे श्रात्मामे विकार 
नहीं उत्पन्न होता, किन्तु वह्‌ स्वभावसे निधिकार ही रहत्ता है ।॥ ३५ ॥ आत्माका 
वाचक शाब्द भी निच्वयतः उससे भिन्न है, क्योकि, निकर्वयनयकी अप्रा वह ` ्रात्मा 
संज्ञासे रहित (अनिवेचुनीय ) है । अर्थात्‌ वाच्यवाचकभाव व्यवहारे नयके.्रा्चित है, 
न कि निरचय नयके । विद्रज्जन जन्म रौर मरण आदि सबको शरोरका धमं समते 
है ।। ३६ ॥ उस चैतन्यका ज्ञानके साथ भी जो संयोगं है वह केवल कल्पना है, 
क्योकि, ज्ञान भ्रौर चेतन्य इन दोनोमे निश्चयसे श्रभेद जाना जाता है ।! ३७॥। जो 


१अ श गलत्कर्म॑कालदान । २ क क्मेभ्यः। ३अ विकारिकरण, क -विकारकारण । ॐ-क निश्चयाद्‌ 
न्तः तस्मात्‌ । ५ रश "बोधेन सह युतिः" ६ श कल्पना सः । । 





४, एकत्वसपतिः १७३ 


क्रियाकारकसंबन्धप्रबन्धोज्सितमुति थत्‌ । एवं ज्योतिस्तदेवेकं शरण्यं मोक्षकाडः क्षिराम्‌ ।1३८॥ 
तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दशंनमू । चारित्रं च तदेकं स्थातु तदेकं निर्मलं तपः ।।३६॥ 
नमस्यं च तदेवेकं तदेवेकं च भङ्कलम्‌ । उत्तमं च तदेवैकं तदेव -शरणं सताम्‌ ।४०।। 





यत्‌ एवं ज्योतिस्तदेव एकम्‌ । मोक्षकाडिः क्षणां मृक्तिवाञ्छकानां मुनीनां शरण्यम्‌ 1 एवं किलक्षणं ज्योतिः । क्रिया 
कारक्ंवन्धप्रवन्धेन उञ्भितमूति । स्थानात्‌ अन्यस्थानगमनं क्रिया । क्रियते इति कारकम । संबन्धे षष्ठी । केन- 
चित्सह संवन्धः तेषां त्रयाणां क्रियाकारकसंवन्धानां प्रबन्धः समूहः तेन॒ उज्किता रहिता मृतिः यस्य तत्‌ 1! ३८॥ 
ततु एकं ज्योततिः परमं ज्ञानम्‌ । तत्‌ एक ज्योतिः शुचि दशंनमू । च पूनः 1 तदेकं ज्योतिः चारितं स्यात्‌ भवेत्‌ । 
तत्‌ एकं ज्योतिः निम तपः । निश्चयेन । सवेगुएमयं ज्योतिः ।। ३९ ॥ भो भव्याः । तत्‌ ज्योततिः, नमस्यं नम- 
स्करणीयभू । तदेव एकं ज्योतिः । सतां साधूनाम्‌ । मङ्गलम्‌ श्रस्ति । च पुनः । तदेव ज्योतिः । सतां साकुनाम ॥' 
उत्तमं श्च मू +भरस्ति । च पुनः । तदेव एकं ज्योतिः सतां साधुनाम । शरण्यम स्ति ॥। ४० ॥ भभमत्तगुस्प्रान- 





श्रात्मज्योति गमनादिरूप क्रिया, कर्ता आदि कारक ओौर उनके सम्बन्धके विस्तारसेः 
ःरहित है .वही एक मातन ज्योति मोक्षाभिलाषी साघु जनोके लिये शरणभरत है\। ३८ ॥ 
वही एक श्रात्मज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है, वही एक शआरसमज्योति निर्मल सम्यग्दशेन है, 
वही एक श्रात्मज्योति चारित्र है, तथा वही एक भ्रात्मज्यौति निमेल तंप है ॥ विरोषाथं 
_श्रभिपाय यह्‌ है कि जब स्वरूपीचरण चारित्र प्रगट हो जाता है तब शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप एक मात्र आत्माका ही बन्चुभव होता है । उस समय _सम्यग्दशेन, सम्य॒ञान, 
सम्यकचारित्र श्रौर तप॒ श्राविभे कु भी भेदं नहीं रहता 1 इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञाता 
भौर ज्ञेयका भीः कु भेद नः कृ भेद नहीं रहता; क्योकि, उस समय वही एक मात्र भात्मा 
ज्ञान, ज्ञेय श्रौर ज्ञाता बन जाता है । इसीलिये इस ग्रवस्थामे कर्ता, कमे श्रौर करण 
स कारकोका भौ सब भेद समाप्त हो जाता' है । ३९ ॥ वहौ एक प्रात्पज्योति 
नमस्कार करलेके योग्य है, वही एक श्रात्मज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक भ्रात्मज्योति 
उत्तम है, तथा वही एक श्रात्मज्योति साधुजचोके लिये शरणभूत है ॥ विरेषाथं- 
प्चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं । 
चत्तारि लोगुत्तमा... --” इत्यादि प्रकारसे जो भ्ररहत, सिद्ध, साधु भ्रौर केवलीकथित 
` धर्म इन चारको मंगल, लोकोत्तम तथा शरणभरूत बतलाया गया है वह व्यवहारनयकी 
परधानतासे है 1 शुद्ध निश्चयनयकी भ्रपक्षा तो केवल एक वह भ्रात्मज्योति ही मंगल, 
~~ 


~ ----------~ 


१ क गमनं क्रियते । 





१७४ पदमनन्दि-पच्चविखतिः 


ध्ाचारश्च तदेरव॑कं तदेवावश्यकक्िया.। स्वाध्यायस्तु तदेवंकमध्रमत्तस्य योगिनः ।\*१।। 

गुखः लानि सर्वाणि घ्मश्वार्यन्तनिर्मलः । संभाव्यन्ते परं ज्योतिस्तदेकमनुतिष्ठतः ।\४२॥ 
- तदेवैकं परं रत्नं सर्वशास्त्रमहोदधेः रमरणीयेषु सर्बंघु तदेक पुरतः स्थितम्‌ 1४३ 

तदेवंकं परं तस्वं तदेवैकं परं पदम्‌ । भव्यारष्यं तदेवैकं तदे्वकं परं महः 11४४)। 

शस्त्रं जन्मतरच्छेदि तदेवेकं सतां मतम्‌ । योगिनां योगनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोजनम्‌ !।४५।॥ 
वत्तिनिः सक्मगुरस्थग्नव्तिनः । योगिनः सुने! । तदेव एक ज्योततिः आचारः । तदेव एकं ज्योतिः भ्रावश्यकक्रिया । 
तु पुनः । तदेव एकं ज्योतिः स्वाघ्यायः ॥ ४१ ॥ तदेकं परं ज्योतिः । भनुतिषएठतः विचारयतः 1 श्रथवा तज्ज्योतिः 
भवर्तयतः१ मृनेः । गुणाः संभाव्यन्ते । सर्वाणि शीलानि संभाव्यन्ते । श्त्यन्तनिमंलः घर्मः मंभाव्यते कथ्यते )४२॥1 
तदेव एक ज्योतिः सर्व॑ शास्त्रसभद्रस्य पर रत्नं वतते । सर्वेषु रमणीयेषु वस्तुषु तदेव एकं ज्योतिः । पुरतः भग्रतः 1 
स्थितम्‌ भ्रस्त ॥ ४३ ॥ तदेव एकं ज्योतिः परं तत्त्वम श्रस्ति । तदेव एकं ज्योततिः परं पदम्‌ भ्रस्त ! तदेवं एकं 
ज्योतिः भव्यः भ्राराध्यम्‌ भर्ति ! तदेव एकं ज्योतिः परं महः प्रस्ति ।। ४४१! तदेव एकं ज्योतिः जन्मतरुच्छेदि 
शस्तं संसारवक्षच्छेदकम्‌ श्रस्ति । सतां सादनं संसारच्छेदकं मतर्‌ । योगिनिष्ठानां ध्यानतत्पराणां योभिनां तदेव 
एकं ज्योतिः प्रयोजनं कायम्‌ अस्ति ॥ ४५ ॥। भूमुक्षूणां मृक्तिवाच्छकानां मुनीनामू । तदेव एकं ज्योतिः । मुक्तेः 





लोकोत्तम भ्रौर शरणभूत है ॥ ४० ॥ प्रभादसे रहित हृए सुनिका वही एक श्रात्म- 
ज्योति भ्राचार है, वही एक भ्रत्मज्योति भ्राव्यक क्रिया है, तथा चही एक आआत्म- 
ज्योति स्वाध्याय भीहै।1 ४१1) केवल उसी एक उत्कृष्ट अत्मज्योत्तिका शअ्मनष्ठान 
क रतेवाले साधुके गुणोकी, समस्त शीलोकी श्रौर भ्रत्यन्त निर्मल धर्मकी भी सम्भावना 
है ।1 ४२ ।1 समस्त शास्त्ररूपी . महासमुद्रका उत्कृष्ट ॒रत्न वही एक आत्मज्योति 
है तथा वही एक आत्मज्योति सब रमणीय पदार्थोभिें आगे स्थित अर्थात्‌ 
श्रष्ठ है ।। ४३1! वही एकं श्नात्मज्योति उत्छष्ट॒तत्तव है, वही एक भ्रात्मज्योत्ि 
उत्कृष्ट पद है, वही एक श्रात्मज्योति भव्य जीवोके दवारा श्राराधन करने 
योग्य है, तथा वही एक आत्मज्योत्ति उक्छृष्ट तेज है ॥ ४४1 वही एक 
भ्ात्मज्योति साधुजनोके लिये जन्मरूपी वृक्षको नष्ट करनेवाला शस्व माना जाता 
है तथा समाधिमें स्थित योगी जनोका अभीष्ट प्रयोजन उसी एक श्रात्मज्योतिकी प्राप्ति 
है 11४१ 1) मोक्षाभिलाषी जनोके लिये मोक्षका मार्थं वही एक अआत्मज्योति है, दसरा 
नही है । उसको छोडकर किसी दूसरे स्थानमे आनन्दकी भी सम्भावना नहीं है 


[व 








१ श प्रतिवतंयतः । 


४. एकत्वसप्रति। १७५ 


मुमुक्षूरणं तदेवेकं मुक्तेः पन्था न चापरः । ्रानन्दो ऽपि न चान्यत्र तद्िहाय विभाव्यते ।(४६॥ 
संसारधोरघर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः । यन्त्रधारागृहं शान्तं तदेव हिमशीतलम्‌ ।४७।॥। 

तदेवकं परं दुगंमगम्यं क्मेविद्धिषाम्‌ । तदेवेतत्तिरस्कारफारि सारं निजं बलम्‌ ।1४०।। 

तदेव महती विद्या स्फुरन्मन्त्रस्तदेव हि श्रौषं तदपि शरेष्ठं जन्मव्याधिविनाशनम्‌ ।४६॥। 
भ्रक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलमरभियः । तदेवेकं परं बीजं तिः यसलघत्तरोः 1 ५० ।। 

तदेवेकं परं विद्धि तरेलोक्यगहुनायक्षम्‌ 1 येनैकेन निना शङ्क वसदप्येतदृ्टसम्‌ ` ।। ५९१ ॥ 





मोक्षस्य । पन्या भागः वर्तते । च पुनः । श्रपरः मागः ने श्रस्ति। च पनः! तद्विहाय चैतन्यं विहाय त्यक्त्वा । 
रन्यत्र स्थाने । प्रानन्दः श्रपि । न विभाव्यते न कथ्यते ।। ४६ ॥ तदेव ज्योतिः । देहिनः जीवस्य 1 यन्त्रधारागृहं 
लताग्रहम्‌ भ्रस्ति* । किलक्षणास्य देहिनः संसारघोरधमेण संपतारण्द्र-प्राततपेन सदा तप्तस्य दुःखितस्य । किलक्षणं 
ज्योतिः । शान्तम्‌ । पनः किलक्षणं ज्योतिः । हिमशीतलमू । प्रालेयवच्छीतलमू ।। ४७ | तदेव एकं ज्योतिः "रं 
दुगं भू श्रस्ति । किलक्षणं ज्योतिः 1 कमं विद्विषां क्मेणत्रूणाम्‌ । भरगम्यम्र । तदेव ज्योतिः । एतत्कमंशतरूणामू । 

तिरस्कारं केरोति तदु तिरस्कारकारि । पूनः किलक्षणं ज्योतिः । यस्मिन्‌ निजं स्वकीयम्‌ । सारं श्रेष्ठ बलं वर्तते 
11 ४८ ।} तदेव ज्योतिः महती विद्या वतते । तदेव ज्योतिः स्फुरन्मन्धः भ्रस्त । तदपि ज्योतिः श्रम्‌ भ्रौपधम्‌ 
श्रस्ति । फिलक्षएं ज्योतिः ! जन्मव्याधिविनाशनम्‌ ।। ४९ ॥ तदेव एकं ज्योतिः । निः यसलसत्तरोः मोक्षतरोः 
वीजम्‌ । किलक्षणस्य मोक्षतरोः । श्रक्षयस्य विनाशरहितस्य । पुनः किलक्षणस्य । श्रक्षयानन्द महाफलभर श्रीः * यस्य 
स तस्य भ्रक्षयानन्दमहाफलभरभियः ॥ ५० ॥ तदेव एकं ज्योतिः । परम्‌ उक्छृष्टम्‌ । तैलोक्यग्रहनायकम्‌ । विद्धि 





॥ ४६ ॥ जलान्त श्रौर बफंके समान शीतल वही प्रात्मज्योति ` संसाररूपी भयानक. 
घामसे निरन्तर सन्तापको प्राप्त हुए प्राणीके लिये यत्त्रधाराग्रह॒ ( फुव्वारोसे युक्त 
घर ) के समान भ्रानन्ददायक है ॥ ४७ ।। वही एक श्रात्मज्योति कर्मरूपी श्श्रोके 
लिये दुगेम एसा उत्कृष्ट दुगं ( किला ) है तथा वही यह आत्मज्योति इन कर्मरूपी 
शतु्रोको तिरस्कृत करनेवाली श्रपनी शर्ट सेना है ।! ४८ ॥। वही ्रात्मज्योति विपुल 
बोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है, तथा वही जन्मरूपौ रोगको नष्ट करनेवाली श्रेष्ठ 
ग्रीषधि है ।। ४६ । वही श्रात्मज्योति शाद्वतिक सुखरूपी मह।फलोके भारसे सुशो- 
भित रेस श्रविनदवर मोक्षरूपी सुस्दर वृक्का एक उक्कृष्ट बीज है ॥ ५० ॥ उसी 
एक उत्कृष्ट श्रात्मज्योतिको तीनों लोकरूपी गृहका नायक समना चाहिये, निसं 
एकके बिना यह तीन लोकरूपी गह निवासे सहित होकर भी उससे रहित निजन 
वनके समान प्रतीत होता है । अभिप्राय यह है कि अनन्य द्रव्योके रहनेपर भी लोककी 
१ कदुद्नम्‌। २ क श्रस्ति' इति नास्ति। ३ विनाशरहितस्य भ्रानंद । ४कभटः श्री) 


१७६ पद्मनन्दि-पश्वविशति 


शुद्ध' यदेव चैतन्थं तदेवाहं न संशयः । कलपनयानयाष्येतद्धी 'नसानन्वमन्दिरभ्‌ ।। ५२।। 

स्पृहा मोक्षे ऽपि मोहत्था त्निषेधाय जायते । न्यस्मे तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षवः ॥।*५२॥ 
प्रहु चेतन्थमेवेकं नान्यत्किमपि जातुचित्‌ । संबन्धो ऽपि न केनापि हदपक्षो नेशः ।। ५४ 1। 
शरीरादिबहिरिचिन्ताचक्रसंपकंर्वाजतम्‌ । विशुद्धारमस्थितं चित्तं क्ुवेचास्ते निरन्तरम्‌ ।। ५५।। 
एवं सति यदेवास्ति तदस्तु करिसिहापरंः । भ्रासाद्यात्मच्िदें ततत्वं शान्तो भव सुखी मव ।\ ५६१ 





जानीहि । श्रहं शङ्क । येन एकेन विना श्रात्मना विना । एतत्‌ तैलोक्यम्‌ । वसत्‌ श्रपि उद्वसम्‌२ उद्यानम्‌ । इति 
हेतोः तरैलोक्यनायकम्‌ अ्रत्मनं जानीहि ।। ५१ ॥ यदेव शुद्ध' चेत्तत्यं तदेव श्रहम्‌ । न संशयः न सन्देहः । एतत 
ज्योततिः । श्रनया कल्पनया हीनम्‌ । ग्रहम्‌ श्रन्यत्‌ चैतन्यम्‌ भ्रन्यतु । भ्रनेन 3 विकल्पेन रहितं ज्योतिः । भ्रानन्द- 
मन्दिरं सुखनिधानम्‌ ॥ ५२ 11 मोक्षे श्रपि । मोहोत्था मोहोत्पन्ना । स्पुहा वान्छा । तन्निषैधाय मोक्षनिषेधाय 3 
जायते कथ्यते । तत्तस्मातकारणात्‌ । मुमृक्षवः मुक्तिवाज्छकाः मुनयः । भ्रन्यस्म वस्तुने । कथं स्पृहयन्ति कथं 
वाञ्छन्ति । फिलक्षणाः मुनयः । शान्ताः । ५३ ॥ भरहम्‌ एकं चैतन्यम्‌ एव । जातुचित्‌ कशचित्‌ । भ्रन्यत्‌ किमपि 
नं 1 केनापि वस्तुना सह्‌ संबग्धोपि न । मम मुनेः । ईशः हडः पक्षः भ्रस्ति ॥ ५४।1 चित्तं मनः । निरन्तरम्‌ 
श्ननवरतम्‌ विषुद्धात्मस्थितं कुर्वन्‌ । श्रास्ते तिष्ठति । किलक्षणं मनः । शरीरादिवहिषिचन्ताचक्-समूहः तस्य 
चिन्ताचक्रसमूहस्य संपकंण संयोगेन वजितम्र 1) ५५! इह्‌ श्रात्मनि ! एवं पूर्वोक्तिविचारे सति । यदेव निजस्वरूपम्‌ । 
भ्रस्ति* । तदा रपरः विकल्पैः किम्‌ भ्रस्त } न किमपि । तदेव निजस्वरूपमस्तु । भो भ्रात्म््‌ इदं स्वरूपम्‌ !' 
भ्रासाद् प्राप्य । इदं तत्त्वं प्राप्य । शान्तो भव सुखी भवं ।। ५६ (1 मनीषिणः मुनयः । इदं तत्त्वामृतं पीत्वा । 


सोभा उस एक भ्रात्मज्योतिसे ही है ।॥ ५१॥ जानन्दकी स्थानभूत जो यह्‌ ब्रात्म- 
ज्योति है, वह्‌. “जो शुद्ध चंतन्य है वही मै हं, इसमें सन्देह नहीं है” इस कल्पनसे भी 
रहित है ॥ ५२ ॥ सोहके उदयसे उत्पल हुई मोक्षप्राप्तिकी भी भ्रभिलाषा उस 
मोक्षकी प्राप्तिमे रुकावट डालनेवाली होती है, फिर भला शान्त मोक्षाभिलाषी जन 
दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करते हँ? भ्र्थात्‌ किसीकी भी नहीं ॥ ५३॥ म एक 
चैतन्यस्वरूप ही हूं उससे भिन्न दुसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी भी नहीं हो सकता । 
किसी पर पदाथेके साथ मेरा सम्बन्ध भी नहीं है, ठेसा मेरा इढ्‌ निश्चय रहै ।। ५४ ॥ 
ज्ञानी साधु शरीरादि बाह्य पदाथ विषयक चिन्तासमूहके संयोगसे रहित अपने चित्तको 
निरन्तर शुद्ध श्रात्मामें स्थित करके रहता हं ।। ५५॥।। हे भ्रात्मन्‌ ! एेसी श्रवस्थाकर 
होनेपर जो भी कुछ है वह रहे । यहां अन्य पदार्थोसि भला क्या प्रयोजन है ? भ्र्थात्‌ 
कर भी नहीं । इस चैतन्य स्वरूपको पाकर तु शान्त श्रौर सुखी हो ॥ ५६ ॥ बुद्धि- 


१ क यथा कत्पनया, व मनःकल्पनया । २ के उदूवनम्‌। ३ श श्रन्येन। ४क हढपक्षः इत्यर्थः 1 


४, एकत्वसप्रति। १७७ 


भ्रपारजन्ससन्तानपथन्नान्तिकृतभमम्‌ । ततत्वामृतमिदं पीत्वा नाशयन्तु मनीषिखः ।॥ ५७ ॥ 
भरतिसुकष्ममतिस्थूलमेकं चानेकमेव यत्‌ । स्वसंवेयमवे्य' च यदक्षरमनक्षरम्‌ 1 ५८ ।१ 





भ्रपारजन्मसन्तानपयश्नान्त [न्ति |कृतश्रमं पाररहितसंसारपरम्परापथ-मार्ग श्रमणेन कृतश्रमम्‌ ` उत्पन्न' श्रमं खेदमु । 
नाशयन्तु स्फेटयन्तु + । ५७ ॥ यत्त ज्योतिः भ्रतिसूक्ष्मं प्रचक्ष्यते कथ्यते श्रमूतंत्वात्‌ । यज्ज्योतिः भ्तिस्थुलं प्रच 
क्ष्यते कथ्यते । कस्मात्‌ । श्रनन्तगुणाश्चयत्वात्‌ । यज्ज्योतिः एकं प्रचक्ष्यतेर शुद्धद्रव्याथिकेन । यज्ज्योतिः श्रनेक प्रच 
क्षयते* कथ्यते गुणपिक्षया श्रथवा दशंनज्ञानचारिततः ! यज्ज्योतिः स्वसंवेद्यम्‌ । कस्मात्‌ 1 सहजज्ञानपरिच्छेयत्वात्‌ । 
यज्ज्योतिः भवेदयम्‌ । कस्मात । क्षायोपशमिक्ञानेन श्रपरिच्छेदयत्वाद्‌ । यज्ज्योतिः भक्षरं, न क्षरति इति 


भ्रक्षर, विनाशरदितत्वातु 3 । च पनः । यज्ज्योतिः श्रनक्षरम्‌ । कम्मात्‌ । श्रक्षररदहितत्वात्‌ । यज्ज्योतिः श्रनौपम्यम्‌ ` 


भ्रसाधारणगुणसदितत्वेन उपमातौतं । यज्ज्योतिः ध्रनिरदेए्यम्‌ 1 कस्मातु । कथितु' शक्यत्वात्‌ । यज्ज्योतिः श्प्रभेयं । 


कस्मात्‌ । प्रमातु' शवयत्वात्‌ वा भ्रमाणातीतत्वातत्‌ । यज्ज्योतिः भ्रनाकरुलम्‌ श्राकुलतारदहितम्‌ । यज्ज्योतिः शुन्यं परपर 





मान्‌ पुरुष इस तत्तव रूपी श्रमृतको पीकर श्रपरिमित जन्मपरम्परा ( संसार ) के 
मागमे परिभ्रमण करनेसे उत्पन्न हुई थकावट को दुर करे ॥। ५७ 1 वहु श्रात्मज्योत्ति 
भ्रतिशय सृक्ष्मभीदहै मौरस्थूलमभीदहै, एकभोरहै भ्रौरश्रनेकभीदहै, स्वसंवेद्य मीदै 
ओर भ्रवेद्य भी है, तथा श्रक्षरभीहैश्रौर भ्रनक्षर भी है 1 बहु ज्योति अनूपम, अनि- 
देरय, श्रप्रमेय एवं श्रनाकरुल होकर शून्य भो कही जाती है रौर पूरं भी, नित्य भी 
कही जाती है श्रौर श्रनित्य भी ॥ विशेषाथं - वह भ्रात्मज्योति निद्वयनयकी अयेक्ना 
रूप, रस, गन्ध भ्मौर स्पशंसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म तथा व्यवहारलयकी अपेक्षा 
सरीराश्चित होनेसे स्थूल भी कही जाती है । इसी प्रकार वह शुद्ध चेतन्यरूप सामान्य 
स्वभावकी श्रपेक्षा एक तथा व्यवहारनयकी श्रपेक्षा ' भिन्न भिन्न शरीर भ्रादिके आशित 
रहनेसे ्रनेक भी कही जाती है 1 वह्‌ स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा जाननेके थोग्य॒होनेसे 
स्वसंवेद्य तथा इन्द्रियजनित ज्ञानकी श्रविषय हौनेसे अवेद्य भी कही जाती हं 1 वह्‌ 
निद्चयक्षे विनाशरहित होनेसे भ्रक्षर तथा श्रकारादि भ्रक्षरोसे रहित हीनेके कारणः 
भ्रथवा व्यवहारकी श्रपेक्षा विनष्ट हीनेसे भ्रनक्षर भी कही जाती । वही आत्म 
ज्योति उपमारदहित होनेसे श्रतुपम, निद्वयनयसे शब्दका अविषय होनेसे श्निदेदय 
( श्नवाच्य ), साव्यवहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय न होनेसे श्रप्रमेय तथा ` 
भ्राक्ुलतासे रहित हौने$ कारण अनाकुल भी है। इसके अतिरिक्त चूक वह सूतिक 
समस्त बाह्य पदार्थोके संयोगसे रहित है श्रत एव शुन्य तथा श्रपने ज्ञानादि गुणोसे 


१ अर श स्फोटयन्तु। २शप्रचक्षते। ३ भ्र श भ्रचिनाशत्वात्‌ । 


२२ 


१७२८ पशनन्दि-पखविरदाति 


श्रनौपम्यसनिदेश्यमग्रसेथमनाकुलम्‌ 1 शुन्ध पुरां च यल्ित्यमनित्यं च प्रचक्ष्यते 11 ५६ 11 

निःशरोरं निरालम्बं निःशब्दं निरुपाधि यह्‌ । चिदात्मकं परन्योत्तिरवाडः सानसगोचरम्‌* \\६०\ 
इत्यत्र गहने ऽव्यन्तदुलेक्षये परमात्मनि । उच्यते यत्तदाकाशचं प्रत्यालेख्यं विलिख्यते 11 ६१ \1 
भ्रास्तां तत्न स्थितो यस्तु चिन्तामात्रपरि ग्रहः । तस्यात्र जीवितं श्लाघ्यं देवैरपि स पुज्यते 11 ६२ 11 
स्वेविद्धिरसंसारेः सम्यग्लानविलोचनेः 1 एतस्योपासनोपायः साम्यनेकमुदाहतम्‌ 1! ६३ ॥। 


चतुष्टयेन शून्यम्‌ । च पुनः ! यज्ज्योतिः पूर्णं स्वचतुष्टयेन पूणम्‌ । यज्ज्योतिः नित्यं द्रव्यापेक्षया नित्यम्‌ 1 यज्ज्योतिः 
श्रनित्यं पर्यायायिकनयेने अनित्यं प्रचक्ष्यते कथ्यते ।। ५८-५९ "1! यत्‌ परज्योतिः । निःशरीरं शरीररहितम्‌ 1 
यज्ज्योतिः निरालम्बभ श्नालम्बनरहितम्‌ । यज्ज्योतिः निःशब्दं शब्दरदहितम्‌ 1 यज्ज्योतिः निस्पाधि उपाधिरहितम्‌ 1 
यज्ज्योतिः चिदात्मकम्‌ 1 यज्ज्योतिः श्रवाडमानसगोचरम्‌ अतीन्दरियज्ञानगोचरम्‌ ,।६०॥ इति पूरवोक्तपकारेण परत्र 
परमात्मनि विषये । यतु उच्यते कथ्यते तत्‌ श्राकाशं प्रति ्॑लिच्यं चि्रामं विलिख्यते 1! ६ १॥ तेत्र भ्रात्मनि । स्थितः 
प्रवतंनम्‌ 1 आस्तां दूरे तिष्टतु । तु पुनः 1 यः चिन्तामात्रपररहः पुरुषः अस्ति । अतर संसारे । तस्य जीवितं एला- 
च्यम्‌ 1 स पुमात्‌ देवैरपि पुज्यते 1 ६२ 1 सवविद््िः स्वं्तैः 1 एतस्य श्रात्मन्‌ः 1 उपाखनोपायः सेवनोपायः-1 
खमम्यम्‌ एकम्‌ 1 उदाहृतं कथितम्‌ । किलक्षणः सर्वज्ञः ! श्रसंसारः संसाररहितैः । पुनः क्तिलक्षणैः 1 घम्यम्तानविलो- 





परिपूणे होनेसे पणं मी सानी जाठी है, अथवा परकीय द्रव्यादिकी भ्रषेक्षा शून्य श्रौर 
स्वकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा पूणं भी मानी जाती है 1 वहु .उन्याथिक वयकी -अवेक्षा 
विनाश्रहित होनेसे .नित्य. तथा पर्यायाथिक नयकी श्रपेश्ला अ्ननित्य सी कही जाती है 
॥1 ८-४५९ 11 चह्‌ उत्कृष्ट चतन्यस्वरूप ज्योति चू कि शारीर, भालम्बन, शाब्द तथा 
भ्रौर भी भ्रन्यान्य विशेषणोसे रहित है; श्रत एव वह्‌ वचन एवं मनके भौ अगोचर है 
1 ६० 1 इस प्रकार उस परमात्र इरधिगम्य एवं अत्यन्त इलेक््य॒( अदृश्य) 
होनेपर उसके विषयमे जो कुछ-भी कहा जाता है वह्‌ शाकाय चिच्लेखनके समान 
है 11 विशेषाथं -ञ्नभिप्राय यह कि जिस प्रकार अमूत भ्राकालके ऊपर . चित्रका 
निर्माण करना असम्भव है. उसी प्रकार श्रतीन्द्रिय ्रात्माके विषयमे कुछ वणेन करता 
भी श्रसम्भव ही है । वहः तो केवल स्वानुभवके गोचर है ।-६१ 11 जो उस आत्मामं 
लीन है व्हतोदुरही रहे! किन्तुजो उसका चिन्तन मात्र करता है उसका जीवन 
प्रशंसके योग्य है, वह्‌ देवोके ह्वाराभी पुजा जाता है। ६२1 जो सर्वज्ञ देव संसार- 
से रहित भर्थातु जीवनमूक्त होते हए सम्यगज्ञानरूप नेत्रको धारण करते ह उन्होने इस 
५ 


९ अ वामनसगोचरम्‌, ल वाङ मनसगोचरम्‌ । २ श्च प्रचक्षते । 


४, एकत्वसप्रतिः । १७६ 


साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योग्चेतोनिरोधनम्‌ । शुद्धोपयोग इस्येते भवन्तयेकार्थवाचकाः ।} ६४ ॥। 
नाङृतिरनाक्षरं वर्णो नो विकल्पश्च कश्चन । शुद्ध' चैतन्यमेवेकं यत्र तत्साम्यमुच्यते ।। ६५ ।! 
साम्थसेकं परं कायं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम्‌ । साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ।। ६६ 
साम्यं सदोघनिर्मारं शश्वदानन्दमभन्विरम्‌ ! साम्यं शुद्धात्मनो रूपं द्वारं मोक्षैकसद्यनः 1! ६७ ॥ 
साम्यं नि.शेषशास्त्राां सारमाहुविपश्चितः । साम्यं कमंमहाकक्षदाहे दावानलायते ॥ ६८ ॥। 





चनेः ॥ ६३ ॥। इति एते एकार्थवाचकाः भवन्ति । ते के । साम्यं स्वास्थ्यम्‌ । च पुनः ) समाधिः योगः चेतोनिरो- 
नं शुद्धोपयोगः ॥ ६४ ॥ तत्साम्यम्‌ उच्यते यत्र एकमेव शुद्ध चैतन्यम्‌ भर्ति । यस्य शुद्धस्य भ्राकृतिः न समचतुर- 
सरादि्राकृतिः१ न । यस्य चंतन्यस्य श्राकारादि श्रक्षरं न । यस्य शुद्धस्य शुक्लादिः वरः न । यस्य शुद्धचैतन्यस्य 
फश्चन विकल्पः न । तत्साभ्यमु उच्यतते 11 ६५ ॥ परम्‌ एकं साम्यं कायं कतंव्यम्‌ । साम्यं परं तत्तवं स्पृतं कथितम्‌ । 
साम्यं स्वोपदेशानां सवंशास्त्र-उपदेशानामू । विमुक्तये मोक्षाय उपदेशः ॥ ६६ ॥ एतत्साम्यं सद्बोधनि्मणिं 
सदुवोधस्य निर्मापकमू । पुनः शश्तु श्रानन्दमन्दिरं कत्यारस्थानमु । पुना साम्यं शुद्धात्मनः रूपम श्रस्ति । पुनः 
साम्यं मोक्ष॑कसद्मनः मोक्षग्रहस्य द्वारम्‌ । ६७ ॥ विपश्चितः पण्डिताः । निःशेषशास्त्राणा सारं साम्यम्‌ । प्राहु कय~ 
यन्ति । कर्ममहाकक्ष-वन-दाहे साम्यम्‌ । दावानलायते दावानले इवाचरति 11 ६८ ॥ साम्यं योगिनां योगमोचरमू 


आत्मके श्राराधनका उपाय एक मात्र समताभाव बतलाया है ॥ ६३ 1 साम्य, 
स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध भौर शुद्धोपयोग; ये सब शब्द एक ही भ्र्थके 
वाचक ह 1 ६४ ।\ जहां न कोई श्राकार है, न अ्नकारादि भरक्षरहै, न छष्णए-नीलादि 
वणं है, गौर न कोई विकल्प ही है; किन्तु जहां केवल एक॒ चैतन्यस्वरूप ही प्रतिः 
भासित होत्ता है उसीको साम्य कहा जाता है ॥ ६५।। वह्‌ समताभाव एक उत्कर. 
कायं है ! वह्‌ समताभाव उत्कृष्ट तत्तव माना गया है । वही समताभाव सन उपदेशोका 
उपदेश है जो मुक्तिका कारण है, भ्र्थात्‌ समताभावका उपदेश समस्त 'उपदेशौका 
सार है, क्योकि उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।॥ ६६ ।। समताभाव सम्यगज्ञानको 
उत्पन्न करनेवाला है, वह शाश्वतिक ( नित्य ) सुखका स्थान है, वह समतामाव शुद्ध 
भ्रात्माका स्वरूप तथा मोक्षरूपी श्रनुपम प्रासादका दार है ॥ ६७ ॥ पण्डितं जन सस- 
तामावको समस्त शास्त्ौका सार बततलाते ह । वह समताभाव कर्मरूपी महावनको 
भस्म॒ करनेके लिये दावानलके समान दहै 1 ६८ । जो ससताभाव योगी जनोके 
योगका विषय होता हृश्ा बाह्य श्रौर भराम्यस्तर परिग्रहे निमित्तस्ते उत्पन्न हए 
त 


१ श समुचदुरलादि काचित्‌ प्राकृतिः । 


१८९० पदानन्दि-पच्दविशति। 


साम्यं शरण्यमित्याहुर्योगिनां योगमोचरस्‌ 1 उपाधिरचिताशेषदोषक्षपणकाररम्‌ ।। ६६ \। 
निःस्पुहययारणिमाद्यम्जद्ष्डे साम्यसरोजुषे ! हंसाय शुचये सुक्तिहंसोदत्तहशे चमः ।! ७०।। 
ज्ञानिनो ऽमृतसंगाय सुत्युस्तापकरोऽपि सन्‌ 1 श्रामक्रुम्भस्य लोकेऽस्मिन्‌ भवेत्पाक्विधियया. 11७ १।। 
मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीवुं दधिः तन्नता 1 विवेकेन विना सवं सदप्येतन्च किचन 11 ७२१1 
चिदचिद्‌ द्रे परे तत्वे विवेकस्तद्टिवेचनस्‌ । उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुवेतः 1 ७३१। 





अनस्त । इति हेवोः 1 शरण्यम्‌ श्राहुः 1 किलक्षणं साम्यम्‌ । उपाधिरचित-घ्रशेषदोषक्षपराकारणं दोयविनाशकारणम्‌ 
11 ६९ 1 हंसाय नमः । किलक्षणाय हंसाय परमात्मने । साम्यसरोजुषे साम्यसरःसेवकाय 1 पुनः किलक्षणाय परमा- 
तमने 1 अ्रशिमाचन्जखण्डे स्वगंश्रौकमलखण्डे । निःस्पृहाय उदासौनाय ! पुनः किलक्षणाय । जुचये पवित्राय । पुन 
किलक्षणाय हंखाय । मृक्तिदंसीद््तदशे मुक्तिहं सिनीदत्तनेन य ।! ७० ।। मृद्युः श्रातापकरः रपि सन्‌ ज्ञानिनः पुरुषस्य 
भगृतसंगाय सुखाय भवेत्‌ । ्नम्मिन्‌ लोके यथा आमकुम्भस्य भपक्वकलशस्य पाकविधिः पक्वकरणंमूं ॥ ७१॥। मानू- 
ष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीः बुद्धिः कृतज्ञता सवं विवेकेन विना ! सतु विद्यमानम्‌ श्रपि 1 असत्‌ अविद्यमानम्‌ 1 एतत्‌ किचन 
न^ 1] ७२॥। चित्‌ भ्रचित्‌ परे द्रे तत्त्वे 1 तयोः द्योः विवेचनं विचारणमू ! विवेकः 1 तं पिवेकं कुवंतः मुनेः 
उपदेयं तत्त्वम्‌ उपदेयं श्रहणौयम्‌ । च पुनः । हेयं तत्त्वं हेयं त्यजनीयम्‌ ।! ७३1 अत्र संसारे } 
जडात्मनः मूखंस्य । चित्तं किचिद्‌ दुःखं किचित्सुखं प्रतिभाति । पुनः विवेकिनः चित्ते स्वं दुःखं भाति । नित्यं 


समस्त दोषोको नष्ट करनेवाला है वह शरणभूत कहा जाता है 11 ६९ ।1 जो श्रात्मा- 
रूपी हंस अ्रणिमादि ऋद्धिरूपी कमलखण्ड (स्वगं) की श्रभिलाषासे रहित है, समता- 
हि सरोवरका श्राराघकू है, पवित्र है, तथा सुक्तिरूपी हंसीकी शरोर दृष्टि रखता है, 
सके लिये नमस्कार हौ 1 ७० 11 जिस प्रकार इस लोकम कच्चे घडेका परिपाक 
श्रमृतसंग ्र्थात्‌ पानीके संयोगका कारण होता है उसी प्रकार श्रविवेकी जनके लिये 
सन्तौपको करनेवाली भी दह मृत्यु ज्ञानी जनके लिये भ्रमृतसंग भ्र्थात्‌ शारवतिक 
सुख ( मोक्ष ) का कारण होती है 11 ७१॥1 मनुष्य पर्याय, उत्तम कुलम जन्म 
सम्पत्ति, बुद्धि श्रौर कृतज्ञता ( उपकारस्मृति ) ; यह्‌ सब सामग्री होकर भी विवेकके 
बिना कुच भी कायेकारी नहीं है ।॥ ७२ \1 चेतन भ्रौर श्रचेतन ये दो भिन्न तत्तव है । 
उनके भिन्न स्वरूपका विचार करना इसे विवेक कहा जाता है 1 इसलिये हे आत्मन्‌ ! 
तू इस विवेकसे ग्रहण करलेके योग्य जो चंतन्यस्वखूप है उसे ग्रहण कर श्रौर छोडने 
योग्य जडताको छोड़ दे ॥ ७३ 1! यहां संसारम मूखं प्राणीके चित्तमे कु तो सुखे 
9 


१ क्त 'न' नास्ति] 


४. एकत्वसप्तिः १८१ 


दुःखं किचित्पुखं फिचिचचत्ते भाति जडात्मनः । संसारे ऽत्र पुननित्यं सर्व दुःखं विवेक्षि ॥।७४।! 
हेयं हि कस रागादि तत्कार्थं च विवेकिनः 1 उपादेयं परज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्‌ !1 ७५ ॥। 

यदेव चैतन्यमहं तदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति । 

तदेष चैकं परमस्ति निश्चयाद्‌ गतो ऽरिम सवेन तदेकतां परम्‌ ।1 ७६ ॥\ 

एकत्वसप्ततिरियं सुरसिन्धुरुच्चैःश्रीपदनन्दिहिमभुधरतः प्रसुता । 

यो गाहते शिवपदाम्बुनिधि प्रविष्टमेतां लभेत स नरः परमां विशुद्धम्‌ 1 ७७ ॥ 





सर्दव ।॥७४॥ हि यतः । रागादि कमं । हेयं त्यजनीयमर । च पुनः विवेकिनः । तत्कायं तस्य॒ रागादिकर्मणः कायं 
त्यजनीयम्‌ 1 परंज्योतिः उपादेयं ग्रहणीयम्‌ । किलक्षणं ज्योतिः । उपयोगैकलक्षणं ज्ञानदशंनोपयोगलक्षरम्‌ ।७१॥ 
यतु । एव निश्चयेन । चैतन्यतत्त्वमू श्रस्ति १। तदेव श्रम 1 तदेव आत्मतत्त्वं सवं जानाति 1 तदेव चंतन्यं सवं लोके प॑श्यति 
भ्रवलोकयति । च पूनः । निश्चयात तदेव एकं ज्योतिः । प्रमु उक्छृष्टम्‌ । भरस्ति । भावेन विचारणेन भ्रथवा चैतन्येन 
सह । परं केवलम्‌ । एकताम्‌ गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि 11 ७६ ॥ इयम एकत्वसप्ततिः । सुरसिनधुः ्राकाशगङ्गा । उच्चैः 
श्रोपद्मनन्दिहिमभूधरतः? उच्वतरश्रौपद्मनम्दिहिमाचलपवंतात्‌ । भसूता उदुभरूता उत्पन्ना ।यः पुमावु । एतायु भ्राकाश- 
गद्धाम्‌ । गाहते भ्रान्दोलयति । स तरः परमां विशुद्धिम्‌ लभेत प्राप्नुयात्‌ । किंमलक्षणाम्‌ एकत्वसप्ततिमू भ्राकाशगङ्गामू । 
शिवपदाम्बुरनिधि भविष्टां मोक्षसमुद्र प्राप्ताम्‌ ॥॥७७॥ भो भव्याः शन.यताम्‌ । एनम्‌ । सत्‌ समीचीनम्‌ उपदेशम्‌ उपाभि- 





ओर कुछ दुखरूप प्रतिभासित होत्ता ह । किन्तु विवेकी जीवके चित्तम सदा -सब 
दुखदायक ही प्रतिभासित होता है 1 चिशेषा्थ-- इसका भ्रभिप्राय यह्‌ है कि भ्रविवेकी 
प्राणी कभी इष्ट सामग्रीके प्राप्त होनेपर सुख श्रौर उसका वियोग हौ जनिपर कभी 
दृखका अनुभव करता है । किन्तु विवेकी प्राणी इष्ट सामग्रीको भराष्ति ग्रोर उसके 
वियोग दोनोको ही दूखप्रद संमता है । इसीलिये वहु उक्त दोनों ही भरवस्थाग्मोमें 
समभाव रहता है 11 ७४ 1। विवेकी जनको कमं तथा उसके कायेभूत रागादि भी 
छोडनेके"योग्य है श्रौर उपयोगरूप एक लक्षणवाली उत्कृष्ट ज्योति ग्रहण करनेके 
योग्य है! ७५१ जो चैतन्यहै वही मै हं 1 व्ही चैतन्य 6 जानता है ओर वही चैतन्य 
देवता भी है 1 निदचयसे वही एक चैतन्य उक्कृष्ट हे 1 मै स्वभावतः केवलं उसीके 
साथ एकताको प्राप्त हरा हुं ॥। ७६ 1 जो यह एकत्वसप्तति ( सत्तर पद्यमय एकत्व- 
विषयकं प्रकरण ) रूपी गंगा उन्नत ( ऊचे) श्री पद्मनन्दीरूपी हिमालय पवेतसे 
उत्पन्न होकर मोक्षपदरूपी समुद्रम प्रविष्ट हुई है उसमे जो मनुष्य स्नान करता है 
( एकल्वसप्ततिके पक्षम -शरम्यास करता € / वह एकत्वसप्तततिके पक्षमें-श्रभ्यास करता है ) वह॒ मनुष्य भ्रतिशय विशुद्धिको प्राप्त 
१ क चैतन्यं भस्ति। २श "श्रोपदयनन्दििमभूघरत। नास्ति 1 


१८२ पश्मनन्दि-पच्चविश्चतिः 


संसारसाणरसमृत्तरशैकसेतुमेनं सतां सदुपदेशमुपाधितानाम्‌ । ` 
कर्यस्पिदं मललवो ऽपि किमन्तरद्ध सम्यकंसमाधिविधिसंनिधिनिस्तर ङ्ग 11 ७ ॥ 


घ्मत्मा भिच्नस्तदमुगतिमत्क्मं भिन्न तयोर्या प्रत्यासत्तेभेवति विकृतिः सापि भिन्ना तथेव । 
कालक्ष्नप्रमुखमपि यत्तच्च चिच्च मतं मे भिचचं भिं निजगुखकलालकृतं समेतत ।। ७९ ॥ 


ये ऽभ्यासयन्ति कथयन्ति विचारयन्ति संभावयन्ति च गरहुमुंहुरात्मतत्वस्‌ । 
ते भोक्षमक्षथमन्‌नमनन्तसौख्यं क्षिप्रं प्रयान्ति नवकेवललब्धिरूपम्‌ ।\८०॥। 


तानाम्‌ । सतां सतपुरुषाणाम्‌ । भरन्तरङ्ख मनसि भ्रभ्यन्तरे मनसि । मललवोऽपि पापलेशोऽपि। कर पदं स्थानं दर्यात्‌ । 
भ्रपितु न कुर्यात । किलक्षणम्‌ उपदेशम्‌ । संसारसागरसमृत्तरणंकसेतुम्‌ एकप्रोहणम्‌ * 1 किलक्षणे भ्न्तरद्खं । 
सम्यक्‌ समाधिविधिषंनिधिनिस्तरद्घ समीचीनसाम्यविधिसमीपेन श्रनाकुले ॥७०८।। श्रात्मा भिन्चः । तदनुगतिमत्‌ तस्य 
जीवस्य अनुगामि कमं भिन्नम्‌ । तयोः द्वयोः भात्मकममंणोः । प्रत्यासत्ते : सामीप्यात्‌ । या विकृतिः भवति सापि भिल्ला 
तथैव सा विकृतिः श्रात्मकमेवद्धित्ा । यत्‌ कालक्षेत्प्रमुखं तदपि भिन्नम्‌ । च पुनः । एतत्सवेम्‌ । निजगुणाककृतम्‌ 
भ्रात्मीयगुरपर्यायसंयुक्तम्‌ । मत्तः भिन्नं भिन्नम्‌ । मतं कथितम्‌ ४७९॥। ये भूनयः । भ्ात्मतततवम्‌ । मृहु हुः वारारम्‌ । 
भ्रभ्यासयन्ति । च पुनः । ये मुनयः भ्रात्मतत्तवं कथयन्ति । येर मुनयः; श्रात्मतत्तवं विचारयन्ति । ये मुनयः श्रात्म- 
तत्त्वं संभावयन्ति । ते3 मुनयः क्षिप्र शौध्म्‌ । भ्रनृनं मोक्षे प्रयान्ति । न» ऊनं श्रनूनं सौख्येन पूणं मोक्षम्‌ । 
किलक्षणं मोक्षम्‌ । भ्रक्षयं चिनाशरदितम्‌ । श्रनन्तसौख्यम्‌ । पुनः किलक्षणं मोक्षम्‌ । नवकेवललन्धिरूपं नवकेवलस्वरूपम्‌ 
॥ ८० ॥ इत्येकत्वाशोतिः (इत्येकत्वसप्ततिः } समाप्ता ॥ ४ ॥ 
होता है ।॥ ७७ ॥ जिन साधूजनोने' संसाररूपी समुद्रके पार होनेमे प्रहितीय पलस्व- 
रूप इस उपदेशका श्राश्रय लिया है उनके उत्तम समाधिविधिकी समीपतासे निर्चलता 
को प्राप्त हए भ्रन्तःकरणमे क्या मलका लेन भी स्थान पा सकता है ? अर्थात्‌ नहीं 
पा सकता । ७८ ।1 आत्मा भिन्न है, उसका भ्रनुसरण करनेवाला कमे मुभसे भिन्न 
है, इन दोनोके सम्बन्धसे जो विकारभाव उत्पन्न होता है वह्‌ भी उसी प्रकारसे भिन्न 
है, तथा श्रन्य भी नजो काल एवंक्षेतर भ्रादिर्हैवेभी भिन्न मानि गये । भ्रभिप्राय 
यह कि श्रपने गुणो श्रौ र कलाग्नोसे विभ्रुषित यह सब भिन्न भिच्नहीहै । ७९ ।॥ जो 
भग्य जीव इस श्रात्मतत्त्वका बार बार श्रभ्यास करते है, व्याख्यान करते है, विचार 
करते है, तथा सम्मान करते है; वे रीघ्र ही भ्रविनरवर, सम्पुर्ण, भ्रनन्त युखेसे संयुक्त 
एवं नौ केवललब्धियों ( केवलज्ञान, केवलदशेन, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, 
` वीये, क्षायिक सम्यक्त्व श्रौर क्षायिक चारित्र ) स्वरूप ` मोक्षको प्राप्त करते है 
१\ ८० 11 इस प्रकार यह्‌ एकत्वसप्तति प्रकरण समाप्त ह्ख्रा 1४ ॥ 


, १ भ्र समृत्तरणएकश्रोहणं, कं ॒समुत्तरणएकसेतु प्रोहणं । २ शते! ३शये श्र शीघ्रं नतं 
मोक्षं प्रयान्ति न, के शीघ्र अनूनं न! ` 


त 0 

4 
4 १ 
॥ ५. यति भावनाष्टकम्‌ 
भः भ 


नि कन्न 


भ्राराय ब्रतमास्मतर्वममलं ज्ञात्वाथ गत्वा वनं 

निःशेषामपि मोहकमंजनितां + हित्वा विकत्पावलिम्‌२ । 

ये तिष्ठन्ति ममोसरुच्चिदचलेकत्वप्रमोदं गता 

निष्कम्पा गिरिवज्जयन्ति मुनयस्ते सवंसंगोज्भिताः ।। १।। 
` चेतोवुत्तिनिरोधनेन करणग्रामं विषायोदसं 

तत्संहत्थ शताणतं च रतोः धेयं समाधित्य च) 





ते मुनयः जयन्ति । ये गिरिवत्‌ पवंतवदु । निष्कम्पः कम्परहिताः तिष्ठन्ति. । किंलक्षणा सुनयः, । मनोमरुच्चि 
दचकैकत्वप्रमोदं गताः उच्छृवासनिः-ासेन सह चैतन्य-भचल-प्वंत-एकत्े प्रमोदं हषं गताः । धनः किलक्षणाः मुनयः 
सर्व॑संगेन परिग्रहेण उज्िताः रहिता; । कि कृत्वाः त्रतम्‌ श्रादाय गृहीत्वा । पुनः श्रमलम्‌ श्रात्मतत्तवं. ज्ञात्वा । . भथ 
फ्थवा । वनं गत्वा । पुनः निःशेषाम्‌ श्नपि मोहकमंजनितां विकल्पावलिम्‌ । हित्वा परियज्य ॥ निष्कम्पाः तिष्ठन्ति 
11१॥ मया भनिना 1 शिवाय मोक्षाय । विधिवत्‌ विधियुक्तं न 1 पयं ्क-प्रासनेन । श्रन्तमुं खं ज्ञानावलोकनं यथा स्यात्तथा 
कदाचित्‌. स्थातव्यम्‌ । किलक्षणेन मया 4 - शून्या-एका-भभृहुरी-गुफा~मध्यस्थेन । पून किलक्षणेन मया मुनिना । 





जो मुनि त्रतको ग्रहण करके, निमेल श्राठ्मतत्वको जान करके, वनमें. जा. 
करके, तथा मोहनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले सब ही विकरल्पोके समूहको छोड 
करके मनरूपी वायसे विचलित न हौनेवाले स्थिर चैतन्यम एकत्वके भ्रानन्दको प्राप्त - 
होते हए पवेतके समान ` निश्चल रहते है वे सम्मूणं परिग्रहसे ` रहित मुनि जयवन्त 
होवे 1 १ ॥ मुनि विचार करते है कि मै मनकेः व्यापारको रोक्ता हरा इन्द्िय- 
समूहको वीरान करके ( जीत करके ),_ वागुके गसनागमनको संकुचित करके धै्येका 
अवलम्बन लेकर, तथा मोकषम्रा्तिके निमित्त वििषु-क भत पर लेकर, तथा मोक्षप्राप्तिके निमित्त विधिपूर्वेक पवंतकौ एक निर्जन गुफाके 


१ व जनितं! २ व विकल्पावनीं । ३ व श मरुतौ । 


॥ 
५ 


शय्य पयरन्दि-पड्डदद्ति 


पयेङ्कन मया िदाय विधिवच न्यैकुचदंरो- 
सष्यत्येन कदा चिर्दज्तिहशा स्यातन्यमन्तमु खम्‌ ।\ २ ॥ 
धूलीदू्रितं दिमुक्तदसनं पयं ङ्नसुद्रागतं 

शान्तं निवचनं चिमीलितषशं तत्वोपलम्मे तति 1 

उत्दीसं हवद्येच सां दतसुवि न्तो मृगणा गराः 
पश्यत्युङ्ूगतविस्सयो यदि तदा साइग्जनः पुप्यवार्‌ 11 ३ 11 
वासः शून्ये क्दचिधिव्तनं लत्वं कङ्कुम्मण्डलं 

संत्येषो घनमुचतं प्रियतमा क्षान्तित्तपो दतनम्‌ ^ ! 








नाद त्स्यःपित्देयेस 1 @ जत्या सिन्द रेध्रेन -=-------~ थ खसं 

अ्तिहस्यर न्तद्चपडत्यपय्ठनदद 1 (कत त्वा 1 रठष्द्‌ दस्त दनज्कय 1 क्छरस्‌.््न्‌ इवन्द्रपदद्ह्ष्‌ 1 उट 

व्विष्टायड उद्यानं त्वय 1 उ दः } उत्य मस्तः पठनस्य } गायतत यरम्‌ ख्रननचमू 1 खट सक्त्य; च त्‌: १ 
# = 


2 दम्य न= २ = कस्सिद कादि सद इन्यरर्विकर = स्यारव्यम < उदान (| त्विन्त्थति र्द 
षयं उमश्िस्य 1 कूद कत्तिद्‌ काद मवा इन्दरद्खःवचरर भप्त ठव्यन्‌ ११२१ मुष्नः उदासीन व्विन्दयतहि 1 उदं 


६५ ‡ ड एन्धदान => => प्ति ददिव्याम शग सः जरदन्हः ! यत्न उव्छीट ४4 
काते 1 ग्हःजनः नत्टहंसः उनः 1 एुव्यदादु 1 सद चद 1 उष्य दु" न्मम्‌ 1 णलः च्ख- जण्दनूहुः । न्म्‌ उत्क 








नान खउत्यित्त्ति पाषादेस इव दि ! ऊ मृनखदूहः । छन्वः उदगतदित्ययः 
इषदि इद ^ परयति नाम्‌ उत्कैण्टत पवार * इवं एल्यति ! ‡क्तज्नसः यमह: 1 न्दः { चद्गतध्वत्ययः खत्यछ- 
दद्द ५ ¶्दक्षलं न अ 1 [भुव त्तिदल्सं = (14 य दिनद्ददर दकछतरहिठम दक्र य, आ 
श्रान्दिय : 1 तल्लं नत्मू । इलच्च 1 एचः ककचलस न्पनू्‌ 1 भ्वटु्तवछन वक रष्ह्ठनू ! पुनः एकचक्र भ्यर्‌ 


पदंङ्दद्ारते थ पूर्य गदल्थठिम ० ~ (-अ-म्‌ र शवशदत् पनः {स्दिः अ ( दव्ददरद्धितम कक पत ‡कूत नसं व 
पय क्मू्रत्ते प्य नस्व्ठिन्‌ ¶ सव्व इ गु्छन्‌ । पुनः (क्दलटः नपर ! विदचन चच्ननरष्हृठम्‌ १ पूवः कलस 


{१ वमीत्दिदहटः रछटिदःटिठनेचम = = => न दत्छपदम्मे प्त न्य चेदि ० ०००४० 
न्ण्म्‌ 1 ष्न्प्ष्ल्हन चर इधरब्टदनजतम्‌ १ च्व खि + ठत्छप्पदन्मे दति {0३ चडि} देस्म! स्तण इुन्पमठे 


कु इहिड्तति (ड च्टलग्मव्डलः र निवरदं दटदिच्छग्टं ० अ. 
काद्ध; { अत्त (तशद (१ भ्चस्वं दद्द १ कदुनम्स्डर (नस्त र ( द रह्‌ दस्त ) मै अमद चसत्तन्डः उखडद शब 





दौचमें पद्मासने स्थितं होकर श्रये स्वह्पपर इष्टि रखता हुभा कव रेततन आत्मा 
लीन होकर स्विति होऊ ना ? ।1 २1 त्त्त्व्चानके भप्त हौ जानेपर बूलिसे मलिचं 
{ ऋत्वा }: वत्से रहित, पञ्चासनसे स्थित, चान्द वदसरदित तथा न्रालोको 
नीचे हृए; एेसी अवस्थाको भ्राप्त हए सुको यदि वनभूमिरे मको प्राप्त ह्र 
सुगोक्ता घमूह आगदचयंचकित होकर पत्यरमे उकेरी हुई सुति समस्ते चय जवे तो 
सुभ जसता मचुष्य पुण्यक्ालो होया 11 ३ 11 यदि मेरा किती चिलंन उपाश्रयमें निवासं 
हये जाता है, घव दि्ासमुहे ही मेरा वस्न बन जाता है अर्थात कदि मेरे पास किचित्‌ 
माच मो परिग्रह्‌ नहो रहता है" उन्तोप ही जेरा उच्रत घनो जाताहै, क्षमा ही 
भेरी प्यारी स्तौ बन जती है, एक मातत त्पहौी मेरा व्यापारहो जाता रहै, चव ही 





~~ + = ~~ उद्तेभनेलनम न नादर्तद्दहन्या = ३ कः द्विहायं 

१ (दे. त्ति- ) उपोभ्मेलनम्‌ १ २ क न्दादर्पदहश्य१ ३ क देह्य १ क कदाचिद! इक 
~ & ~~ पादास ५ 
इयष्द्दि १ ई क्त सि १ 


५. यत्िभावनाए्टकम्‌ १८५ 


मे्ी स्वंशरीरिभिः सह सदा तत्त्वैकचिन्तासुखं । 

चेदास्ते न फिमस्ति मे शमवतः कार्म न किचित्‌ परः |! ४ ॥ 
लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुत ध्वा श्‌ तं पुण्यतो 

वेराग्यं च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः कृती । 

तेनेवो ज्भितगौरवेर यदि वा ध्यानामूतं पीयते 

प्रासादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥ ५॥ 
गीष्मे मूधरमस्तकाधितशिलां मूलं तरोः प्रावृषि 

रोद्ध. ते शिशिरे चवुष्पथपदं प्राप्ताः स्थति कुर्वते । 





भ्रस्ति । मम मूनेः । क्षान्तिः क्षमा । प्रियतमा स्त्री भ्रम्ति। मम मुनेः तपः वतंनं व्यापारः श्रस्ति। यदिचेत्‌ । मम 
मुनेः । सर्व॑शरीरिभिः सह मंत्री भ्रस्ति । चेत्‌ मम॒ सदा तत्त्वंकचिन्तासुखम श्रस्ति । यदि चेद्‌ । पूर्वोक्त सर्वम्‌ श्रस्ति 
तदा किंन श्रस्ति मे। सवमु श्रस्ति। एमवतः मे परः सह किचित्‌ कायं न श्रस्ति।। ४॥ लोके संसारे । स एकः9 
पुमान्‌ । कृती पुण्यवान्‌ । यः, शुचि तपः करोति । किं त्वा । शुचौ पविक्रकुले । जन्म लब्ध्वा । वरवथुः शरीरम्‌ । 
लब्ध्वा । पुण्यतः श्र.तम्‌ बुद्धवा ज्ञात्वा । च पुनः । वैराग्यं प्राप्य य। तपः करोति सः पुण्यवान्‌ । वा श्रथवा । तेनैव 
पुरुषेण । उज्भितगौरवेण गवं रहितेन । यदि चेत्‌ । घ्यानमु अमृतं पीयते तदा । हमे स्वणेमये । प्रासादे ग्रहे 1 भरि~ ' 
मयः कलशः 1 समारोपितः स्थापितः ।। ५ ॥ तेषां यमिनां मुनीनाम । मागे घंचरतः मम कालः कदा यास्यति । 
किलक्षणानां मूनीनाम्‌ । यथोक्ततपसां यथोक्ततपोयुक्तानामु । पुनः किलक्षणानामु । ध्यानप्रशान्तात्मनामू । ये 





प्राणियोके साथ मेरा मैत्रीभाव हो जाता है, तथा यदिमं सदा दी एक मात्र तत्तव 
विचारसे उत्पन्न होनेवाले सुखका अनुभव करने लग जाता हू; तो फिर भ्रतिशय 
दान्तिको प्राप्त हुए मेरे पास क्या नहींहै? सब कुछ है । एेसी श्रवस्थामे मुभको 
दूसरोसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है ।। ४ ॥ लोकम जो मनुष्य पुण्यके प्रभावसे 
उत्तम शूलम जन्म लेकर, उत्तम शरीरको पाकर श्रौर भ्रागमको जान करके वैराग्यको 
प्राप्त होता हृश्रा निमंल तप करता दै वह श्रचरुपम पुण्यशाली है । वही मनुष्य यदि 
प्रतिष्ठाके मोह ( श्रादरसत्कारका भाव ) को छोडकर ध्यानरूप भ्रमृतका पान करता 
है तो समन्ञना चाहिये कि उसने सुवणंमय प्रासादके ऊपर घरिमय कल्को स्थापित 
कर दिया है॥ ५॥ जौ साधु ग्रीष्म ऋतु पवंतके शिखरके ऊपर स्थित शिलाके 
ऊपर, वर्षा कतु वृक्षक मूलम, तथा शीत ऋतुके प्राप्त हौनेपर चौरस्तेम स्थान - 


__” _---------------------------------------- 


१श एवं) 
२४ 


१८६ पद्मनस्दि-परविद्शति 


ये तेषां यिनां ययोक्ततपसां ऽानप्रशान्तात्सनां 

भार्ये संचरतो भम प्रशमिनः कालः कडा यास्यति # ६ ॥1 
सदन्लानविश्ेदसंहतसनोषुत्ति- समाधिः परो 
जायेताद्सुतधासवन्यशमिनां केषां चिदत्राचलः । 

वच्छ मूध्नि पतत्यपि चिभुवने वद्धिप्रदीप्त ऽपि चा 

येषां नो विङतिर्मनागपि भवेत्‌ प्राणेषु नश्यत्स्वपि \1 ७ ॥ 
छ्न्स्तत्तवमुपाधिर्वाजतमहग्याहारदाच्यं ^ परं 

ज्जोति्ेंः कलितं भित्तं च यतिभिस्ते सन्तु नः शान्तये । 





मुनयः 1 भीष्मे च्येष्ठाषाडे 1 शधरमस्ठके श्राधितरिलां भ्रति स्विति चुकते ! ये सुनयः } प्रावृषि वर्षाकाले तयोः 
वृक्षस्य 1 मूलं प्रासाः स्विति जवेते । ये मुनयः 1 भोदते शिरे लीतऋतौ । चतुप्पथपदं भासाः स्थित्ति कुवते । 
तेषां मागे संचरतः मम कालः कदा यास्यति 11 € 11 अत्र संचार केषांचित्‌ मुनीनाम । परः उक्षः 1 खमाध्िः जयेत 
उत्पद्येत ! छिलक्षणाना मुनीनाम्‌ 1 अद्श्ुतधामषन्यक्तभिनाम्‌ । किंलक्षणः र समाधिः । भेदद्धानवि्ेषसंहतमनोवृ्िः 
भेद्तानेन घंकोचितमनोव्यापारः 1 पुनः ्रचलस्मा्ि! ! येषां 3 युनोनाम्‌ मनान्त्‌ रपि । विकृतिः विकारः ! न भवेत्‌। 
क्व सति ! मूध्नि वचं पतत्यपि पतति { वा यवा  तिञरुवने बह्भिना प्रदीसं ज्वलिते खति रपि? पुनः केषु सत्तु | 
आआाचेषु नवत्त पि 1 ७॥ येः यतिभिः । परं ज्योदिः कलितं ज्ञातम्‌ । च पुनः ! भराधितम्‌ ! ते मुनयः 1 नः 
अस्माकम्‌ । आनन्तये कल्यासाव । चन्तु भवन्तु । किललं ज्योतिः ! अन्तत्ततत्वम्‌ अन्तःस्वरूपम्‌ ] पुनः किललं 


प्राप्न करके ध्यानमें स्वित होते हैँ; जो श्रागमोक्त भ्रनशनादि तपका भ्राचरणा करते है, 
ग्रौर जिन्होने ध्यानके द्वारा अपनी आत्माको अतिशय शान्त कर चिया है; उनके 
मागमे घरदृत्त होते हुए भेरा काल अत्यन्त शान्तिकं साथ कव बीतेगा ? ॥ ६ ॥ 
शिरके ऊपर वच्छके भिरनेपर भी, भ्रथवा तीनो लोकोके ्रगिनिसे प्रज्वलित हो जाने- 
प्र सी, अथवा प्राणोके नाशको प्राप्त होते हुए भी जिनके चित्तमे थोडा-सा भी 
विकारभाव चहीं उत्पन्न होता है; पसे आश्चयंजनक अरात्मतेजको धारण करनेवाले 
किन्हीं विरले ही श्रेष्ठ मृनियोके वह्‌ उत्कृष्ट निवल समाधि होती है जिसमे भेदज्लान- 
विशेषके द्वारा मनका व्यापार (दुष्परबृत्ति) सक जाता है ७11 जिन सुनियोने बाह्य 
-आभ्यान्तर परिग्रहसे रहित शौर अहम्‌" शब्दके द्वारा कटै जानेवाले उत्कृष्ट 
ज्योतिस्वरूप अन्तस्तत्त्व अर्थात्‌ अन्त रात्माके स्वरूपको जान लिया है तथा उसीका 





१ च व्यापारवाच्यं, अप्रतौ तु इरितं जातं पत्रमे {1 २ क किंलक्षणा! ३ ण समाधिः तेषां येषां! 


‰. यतिभावनाष्कम्‌ १८७ 


येषां तस्सदनं तदेव शयनं तरसंपदस्तत्सुखं 

तदुवृत्तिस्तदपि त्रियं तदखिलं ष्ठाथेसंसाधकषम्‌ ।1 ८ ॥ 
पापारिक्षयकारि दातु नुपतिस्वर्णापवगंधियं 
भीमत्पङ्कुजनन्दिभिषि रचितं चिच्चवेतनानन्दिभिः। 

सक्त्या यो यतिभावनाष्टकमिदं मन्यस्त्रिसंध्यं पठेत्‌ 

क्ति कि सिष्यति वाञ्छितं न भुडने तस्थान्न पुण्यात्मनः ।। ६ ॥ 





ज्योतिः 1 उपाधिवजितम्‌ । पुनः किलक्षणं ज्योतिः । ्रहु-व्याहारवाच्यम्‌ * अरहं-शब्दवाच्यमु । येषां मुनीनाम । 
तदेव ज्योतिः । सदनं गृहमु । येषां सुनीनामु । तदेव ज्योतिः । शयतः शय्यो ` । येषां मुनीनां । तदेव ज्योतिः 
संपदः । येषां भुनीनाप्र्‌ । तदेव ज्योतिः सुखपरु । येषां मुनीनाम्‌ तदेव छयोत्तिः वृत्तिः "वर्तनं व्यापारः । येषां मुनी 
नाम । तदेव ज्योति; । प्रियं वद्धभमु । येषां मुनीनाम । तदेव ज्योतिः । भ्रखिलशे कायंससाघधन कारणम ॥५॥ यः 
भव्यः । इदं यतिभावना्टकं भक्त्या कृत्वा निस्य पठेत्‌ तम्य॒पण्यात्मनः प्रभे भुघने ` क्रि कि वाञ्छित न सिध्यति । 
किलक्षणं यतिभावनाष्टकम्‌ । पापारिक्षयकारि पापशत्रुविनाशनम्‌ । पुनः किलक्षणं यतिभावनाषटकम्‌ । व्रपति-स्वरगं 
भ्रपव्श्रियं दात्र । पुन; किलक्षणं यतिभावना्टकम श्रीमत्पङ्कजनन्दिभिः पद्मनम्दिभिः विरचितम्‌ । करिलक्षसौ 
पद्यनन्दिभिः२ चिच्ये तनानन्दिभिः श्ञानचैतन्य-उत्पत्त-भ्रानन्दयुक्तंः ॥ ९॥ इति यतिभावनाष्टकम्‌3 |! ५॥ 





आश्य भी किया है, एवं जिन मृनियोका वही श्रात्मतत्तव भवन ' है, वही रय्या हैः 
वही सम्पत्ति है, वही सुख है, वही व्यापार है, वही प्यारा है, श्रौरः वही समस्त श्व॑ष्ठ 
पदार्थोक्रो सिद्ध करनेवाला है; वे मुनि हमे शान्तिके लिये होरे! ॥ = ॥ -आत्म- 
चैतन्यम श्रानन्दका श्रनुभव करनेवाले श्रीमान्‌ पदनन्दी ( भग्य जीवोको प्रफुल्लित 
करनेवाले गणधरादिकों या पद्चनन्दी मुनि ) के हारा रचा गया यह भ्राठ इलोकमय 
यत्तिभावना' प्रकरण पापरूप शत्तुको नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वगंलक्ष्मी भौर मोक्ष- 
लक्ष्मीको भी देनेवाला है 1 जो भव्य जीव तीनों संध्याकालों ( प्रातः, मध्याह्वं ओौर 
सायंकाल ) मे भक्तिपूरवेक उस यतिभावनाष्टकृको पठता है उस पुण्यात्मा जीवको यहां 
लोके कीन कौन-सा अभीष्ट पदाथं सिद्ध नहीं होता है ? अर्थात्‌ उसे सभी श्रभीष्ट 
पदार्थं सिद्ध होते है ॥ ९ ॥ इस प्रकार यतिभावनाष्टक समाप्त हश्रा ॥ ५॥ 


व रै न्दि ॥ि। 
¶ श व्यापारवाच्यं, श्रभरतौ तु चरुटितं जातं पत्रमत्र ! २ श रतौ "विरचितम्‌ । किलक्षणं; पदमनन्दिभिः 
नास्ति। ३ भ्र शप्रत्यो;॥ इति श्रादायत्रतं समासम्‌ 


(द 
न्ये ---ननर्नट ५ 
भ्राद्यो जिनो नृपः श्रं यान्‌ न्रतदानादिपुरुषौ एतदन्योन्यसंबन्धे घमेस्थितिर सूदिह \1१।।' 
सम्थग्ह्बोधचारित्रत्रितयं घमं उच्यते । मुक्तः पन्थाः स एव स्यात्‌ प्रमाणपरि निष्ठितः ।२॥ 
रत्नन्नयात्मके मागे संचरन्ति न ये जना । तेषां मोक्षपदं दुरं भवेहीघतरो भवः ।\२॥ 
संपरेदेशमेदाभ्यां स च धर्मो हिधा भवेत्‌ । श्राय भेदे च निग्र न्याः द्वितीये गृहिणः स्थिताः \। 


भ्रा्यः जिनः ऋषभः हितीयः श्रोयाद्र राजा श्रत्र + भरतक्षतर द्रौ ऋषभध यांसौ त्रतदानादिकारणौ जातौ । 
इह भरतक्ेत्रे । एतदन्योन्यकबन्धे सति परस्पर संबन्धे सति । धर्मस्थिति : भूतु ।। १।। सम्यग्दशंनज्ञानचारितरतितयं धमं 
उच्यते कथ्यते । स एवर्धर्मः निश्चयेन । मुक्ते पन्थाः -मागेः स्यात्‌ भवेत्‌ । प्रमारपरिनिष्ठितः प्रमाणेन कथित मार्गैः 
11 २॥ ये जनाः लोकाः । रत्नत्रयात्मके मागे न संचरन्ति । तेषां जीवानाम्‌ } मोक्षपदं , दूरं भवेत्‌ । भवः. संसारः । 
दीर्घतरः बहुलः भवेतु ॥ ३ ॥ च पनः! स धमं;* संपूणोदेशभेदाभ्यां द्विधा भवेत्‌ । आद्ये भेदे महात्रते । निग्र न्थाः 
स्थिताःमुनयःस्थिताः । च पुनः । द्वितीये भेदे भ्रणुत्रते । गृहिणः स्थिताः ।!४।1 धमंः। संप्रति पश्चमकाले भ्रपि। तेनैव वतना 


ग्रा्य जिन भ्र्थात्‌ ऋषभं जिनेन्द्र तथा श्रयाच्‌ राजा ये दोनों कमसे त्रत 
विधि ग्रौर दानविधिके श्रादिग्रवतंक पुरुष है, अर्थात्‌ त्रतोका प्रचार सवंप्रथम ऋषभ 
जिनेन्द्रके. द्वारा प्रारम्भ. हा तथा दानविधिका प्रचार राजा श्रेयानुसे प्रारम्भ हा । 
इनका परस्पर सम्बन्ध होनेपर यहां भरत क्षेत्रमे धसेकी स्थिति हई ॥ १॥ सम्यर- 
दशेन, सम्यग्ान श्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनोको धमं कहा जाताहै तथा वही 
मुक्तिका मगंहैजो प्रमाणसे सिद्ध है।। २॥। जो जीव रत्नत्रयस्वरूप इस मोक्ष 
मागेमे संचार नहीं करते हँ उनके लिये मोक्ष स्थान तो दूर तथा संसार अतिशय लंबा 
हो जातताहै। ३1 वह धमे सम्पूणे धमे श्रौर देश ध्मेके भेदसे दो प्रकारका है 
इनमेसे प्रथम भेदम दिगम्बर मुनि श्रौर द्ितीय भेदमें गृहस्थ स्थित होते है ॥ ४॥ 


१ प्रतौ "प्रत्र पदं नास्ति। २कसधममःएव। ३मअ्रश् कथितः ४श धर्मः सः। 


६. उपासकसंस्कारः १८९ 


संप्रत्यपि प्रवर्तेत घर्मस्तेनेव वत्मेना । तेन ते ऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महितवः ।\।। 

सप्रत्यत्न फलौ काले जिनगेहे ^ मुनिस्थितिः । धर्मश्च दानमित्येषां भावका मूलकारणम्‌ ॥६।। 
देवपुजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः 1 दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ।\७॥। 
समता सर्वभूतेषु संयमे णुभभावना । ध्रातेरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामयिकं व्रतम्‌ !1 ८॥ 
सामाथिकं न जायेत व्यसनम्लानचेतसः । भावकेन ततः साक्षास्याज्यं व्यसनसप्तकम्‌ (1६॥ 
चय.त्मांससुरावेश्याचेरचौरयेपराद्धनाः । महापापानि सप्तैव व्यघनानि त्यजेद्‌ बुधः ॥१०। 





गरहिधर्ममार्गेण प्रवर्तेत । तेन हैतुना । तेऽपि ग्रहुस्था धमंहेतवः । गण्यन्ते कथ्यन्ते ।। ५॥। श्रत्र कलौ काले पच्वमकाल्ञ 
संप्रति इदानीम्‌ । जिनगेहे चत्यालये 1 मूनिस्थितिः वतंते । इति हेतोः । धर्मः दानं च । एपां मूनिस्थितिदानधर्मा- 
णाम 1 मनकारणं श्रावकाः सन्ति ॥ ६ 1, एहस्थानां दिने दिने इति पटुकर्माणि सन्ति । तत्‌ किम । देवपूजा । च 
पुनः 1 गुखपास्तिः गुरुतेवा । स्वाध्यायः पन्भेदः । संयमस्तु द्ादशभेदकः । तपस्तु द्वादशधा । दानं चतुविधम्‌ । 
इति पट्‌कर्माणि दिने दिने सन्ति ।। ७ ॥ हि यत्तः । तव्‌ सामायिकम्‌ । मतं कथितम्‌ । यत्र सामाथिकत्रते । सर्व॑- 
भूतेषु सर्वेजीवेपु । समता क्षा । संयमेषु शुभभावना । यत्र सामायिके श्रातं रोद्रपरिःयागः । ततु सामायिकं त्रतमू 
1८ व्यसनम्लानचेतसः जीवस्य सामायिकम्‌ । न जायेत न उत्पयं त। ततः कारणात्‌ । श्रावकेन साक्षात्‌ व्यसनसपतकम्‌ 
त्याज्यं त्यजनौयमू ॥ ९ ॥ बुधः ज्ञानवान्‌ । सप्तैव व्यसनानि त्यजेत । किलक्षणानि व्यसनानि । महापापानि । 





वतंमानभे भी उस रत्नत्रयस्वरूप धमेकी प्रवृत्ति उसी मासे प्र्थात्‌ पूणंधमे गौरं 
देशधमं स्व॑रूपसे हो रही है । इसीलिये वे गृहस्थ भी ध्मेके कारण मने जते हँ 
1} ५॥ इस समय यहां इस कलिकाल भर्थात्‌ पंचम कालम मुनियोका निवास जिना- 
लयमे हो रदा है श्रौरं उन्हीकै निमित्तसे धमं एवं दानकी भरवृत्ति है। इस प्रकार 
मनियों की स्थिति, धम मौर दान इन तीनोके मूल कारण गृहस्थ श्रावक है ।॥ ६॥ 
जिनपूना, गुरुकी "सेवा, स्वाध्याय, संयम श्रौर तप ये छह्‌ कमं गृहस्थोके लिये प्रतिदिन 
करनेके योग्य है ्र्थात्‌ वे उनके आवश्यक कायं हँ ।। ७ ॥ सब प्राणियोकें विषयमे८. 
समताभाव धारण करना, संयमके विषयमे शुभ विचार रखना तथा श्रातं एवं रीद्र 
ध्यानोका त्याग करना, इसे सामायिक त्रत माना जाता है।। ठ ॥ जिसका चित्त 
द्य तादि व्यसनोके द्वारा मलिन हो रहा है उसके उपयु क्त सामायिककी सम्भावना 
नहीं है । इसलिये श्रावकको साक्षात्‌ उन सात व्यसर्नोका परित्याग भ्रवद्य करना 
चाहिये ॥ & ॥ च.त, मांस, मद्य, वेद्या, शिकार, चोरी भरौर परस्त्री ये सतोही 
व्यसन महापापस्वरूप हँ । विवेकी जनको इनका त्याग करना चाहिये । १० ॥ 
` शच गेहो । २ श "इति" नास्ति। ३ श स्वाध्यायस्य पच मेदानि। श्ण कथितं त्रत तइ च साव्यायस्य पंच मेदामि। अश्र कथितं ब्रत य्व! ` 


१६० पडमनन्दि-पश्चविशतिं 


धर्मानो ऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रयः । जायते न ततः सापि धर्मन्विषरणयोग्यता ॥\१९१। 
सप्तैव नरकाणि स्युस्तेरेकंकं निरूपितम्‌ । श्राक्षयलृणामेतद्व्यसनं स्वसमृद्धये 11१२१. 
ध्मेशत्रुविनाशायं' पाास्यङ्गुपतेरिह सप्ताङ्ख बलवद्राज्यं सप्तभिव्येसनैः कृतम्‌ ।१२॥ <> 
प्रपश्यन्ति जिनं भषत्या परुजयन्ति स्तुवन्ति ये 1 ते च हश्या$्च पृञ्याश्च स्तुरयाश्च भुयनत्रये 1\ 
ये जिने न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । निष्फलं जीवितं तेषां तेषां धिक्‌ च गुहाधसम्‌ ॥ 





द्य तमांससुरवेश्याचेटचौयंपराङ्खनाः एतानि सस व्यसनानि महापापानि बुधः त्यजेद्‌ ॥ १० ।1 लोकस्य । चेत्‌ 
यदि । व्यसनाश्रवः अस्ति । तत! व्यसनात्‌ 1 घर्मन्विषएयोग्यत्ता न जायते धर्मक्रिया न जायते न उत्पद्यते । किलक्ष- 
रस्य लोकस्य । धर्माथिनोऽपि धमंयुक्तस्य ।। ११ हि यतः! नरकाणि सप्तैव । तः नरकः 1 एतत्‌ व्यसनम्‌ 
एफैकं निरूपितं स्वश्षमृद्धये नृणाम्‌ भकषेयत्‌ ।। १२ ॥। इह संसारे ¦ सम्तभिर्व्वसनैः । पापाच्यकरपतेः कूराज्ञः। राज्यं 
सप्ताद्ख कृतमु । किलक्षणं राज्यम्‌ । वलवत्‌ बलिष्ठम्‌ ! पुनः किंलक्षणं राज्यम्‌ । घर्मशत्ुविनाल्ायम्‌ 1 १३ ॥ 
ये भव्यां चराः \" जिनं भक्त्या कृत्वां प्रपश्यन्ति ! च पुनः \ जिनेन्द्र पूजयन्ति ! ये व्या जिनेन्द्र स्तुवन्ति ! ते 
भव्याः 1 भंवनेतये । हश्याः अवलोकनीयाः । च पुनः । ते भव्याः पूज्याः । ते न्याः स्तुत्याः ॥1 १४ ॥ ये मूर्खा । 
जिनेन्द्र न पश्यन्ति 1 ये भूर्वाः जिनेन्द्र न पुजयन्ति ! ये भूर्वाः जिनेन्द्र न स्तुवन्ति ! तेषां जीवितं जीवनं निष 





घर्माभिलाप्री जन भी यदि उन व्यसनोका ्राश्रय लेता है तो इससे उसके वह॒ घर्म॑के 
खोजनेको योग्यता भी नहीं उत्पच्च होती है 1 ११1\ नरक सात ही र! उन्होने 
मानो श्रपनी समृदधिके लिये मचचुष्योको आकषित करनेवाले इस एक एक व्यसनको 
नियुक्त किया है 1 १२ ॥ इन सात्त व्यसनोने मानो धर्मरूपी शद्धको नष्ट करनेके 
लिये पाप नामसे प्रसिद्ध निकृष्ट राजाके सात राज्यांगो ( राजा, सत्री, भित्र. खजाना, 
देश, दुगे श्रौर सन्य ) से युक्त राज्यको बलवान्‌ किया है) विशेषार्थ--अभिप्राय 
इसका यह्‌ है कि इन व्यसनोके निमित्तसे धर्मका तो हास होता है श्नौर पाप बढ़ता 
है । इसपर ग्रन्थकतकि द्वारा यह उ्प्रक्षाकी. गईदहै कि मानो पापरूपी रानाने 
भ्रपने धर्मरूप शननुको नष्ट करने के लिये अपने राज्यको इन सात व्यसनोरूप सात 
राज्यांगोसे ही सुसज्जित करलिया है. 11 १२३॥ जो भव्य प्राणी भक्तिसे लिन 
भगवानका दशंन, पूजन भ्रौर स्तुति किया, करते ह वे तीनों लोकोमे स्वयं ही दशन, 
पूजन श्रौर स्तुत्तिके योग्य बन जाते ह 1 .अ्रभिमराय यह्‌ कि वे स्वयं भी परमात्मा बन 
जतिहं। १४।। जो जीव भक्तिसे जिनेन्द्र भगवानुका न दशेन करतेहः न पुजन 
१क इह जगति संसारे! २क पुनः" नास्ति। । 


8 उपासकसंस्कारः १६१ 


प्रातर्त्थाथ कतेभ्यं देवतागुरुदशंनम्‌ । मकतया तद्न्दना कार्या धर्मधुतिरपासकैः ।।१६। 
पश्चादन्यानि कार्याणि कतंग्यानि यतो बुधैः । घम्थिंकाममोक्षाणामादौ घर्मः प्रकीतितः ।। १७।। 
गुरोरेव प्रसादेन लम्यते ज्ञानलोचनम्‌ । समस्तं दृश्यते येन हुस्तरेखेव निस्तुषम्‌ ॥१८।) 

ये गुर नैव मन्यन्ते तदुरपास्ति न करुषेते । भ्न्धकासो भवेततेषाभुदिते ऽपि दिवाकरे ॥१९।। 





फलम्‌ । च पुनः । तेपां मूर्खाणां ब्रहाश्चमं धिक्‌ ४ १५ ।) उपासकैः श्रावकः । प्रातः प्रभाति । उत्थाय देवतागुर- 
दशनं कतव्यम्‌ । भक्त्या कृत्वा । तद्न्दना कार्या तेपां देवगुख्शास्त्रादीनां वन्दना कार्या कतंग्या धावकः । धर्मश 
घमंश्नरवणं कर्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ वुधैः पण्डितैः । भ्रन्यानि कार्यारि पश्चात्‌ कतंव्यानि । यतः कारणात्‌ । धर्माथेकाम- 
मोक्षाणां चतुःपदाथनिां मध्ये । श्रादौ धमं; | प्रकीर्तितः कथितः 11१७1 गुः प्रसादेन कृत्वा ज्ञानलोचनं लभ्ते । 
येन ज्ञानलोचनेन समस्तं निस्तुषं लोकालोकं हश्यते । का इव । हस्तरेखा इव ॥१८॥ ये श्रावकाः । गुम न मन्यन्ते 1 
ये श्रावकाः तस्य गुरोः उपास्ति सेवाम्‌ । न करवैते । तेषां श्रावकाराम्‌ । उदितेऽपि प्रकाशधुक्तऽपि । दिवाकरे 
सूयं । श्रन्धकारः भवेत्‌ ।। १९॥ ये भ्रज्ञानिनः मूर्वाः । सच्छास्वं समीचीनं शार न पठन्ति । किलक्षणं णास्त्रर । 


करते है, रौर न स्तुति ही करते हैँ उनका जीवन निष्फल है; तथा उनके गृहस्था 
शरमको धिक्कार है 1 १५॥। श्रावकोंको प्रातःकालमे उठ करके भक्तिसे जिनेन्द्र देव 
तथा निग्र॑न्थ गुरुका दशंन ओौर उनकी वन्दना करके ध्मेश्रवण करना चाद्ये 
॥ १६ ॥ तत्पदचात्‌ अन्य कार्योको करना चाहिये, क्योकि, विद्राच्‌ पुरुषोनि धमं, प्रथ, 
काम श्रौर मोक्ष इन चार पुरुषाथेमिं वर्मेको प्रथम बतलाया है ।। १७ ॥ गुरी ही 
प्रसन्नता से वह्‌ ज्ञान ( केवलन्नान } रूपी नेच्र प्राप्त होता है कि जिसके दवारा समस्त 
जगत्‌ हाथकी रेख।के समान स्पष्ट देखा जता है ॥ १८॥ जो अज्ञानीजन नतो 
गुरुको मानते हैँ ्रौर न उसकी उपासना ही करते हँ उनके लिये सुका उदय होने- 
पर भी ्रन्धकार जंसाही है ॥ विशेषा्थं-- यहं उपर कटा जा चुका कि ज्ञानकी 
पराचि गुरुके ही प्रसादे होती ६। श्रत एव जो मनुष्य भ्रादरपूवेक गुरुको सेवा- 
शुषा नहीं करते हैँ वे भत्पज्ञानी ही रहते हँ । उनके अज्ञानको सूरयेका प्रकाश भी 
टूर नहीं कर सक्ता । कारण कि वहतो केवल सीमित बाह्य पदाथकि भ्रवलोकनमे 
सहायक हो सकता है, न कि भ्रात्मावलोकनमें । भ्रात्मावलोकनमे तो केवल गुरुके 
निमित्तसे प्राप्त हुभ्रा श्रध्यात्मज्ञान ही सहायक होता है! १९1 जो जने उत्तम 
हुश्के दारा प्ररूपित समीचीन शास्त्रको नही पठते हँ उन्हे बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोनों 


= 
१ श “मूर्खाणां नास्ति । 


१६२ पशनन्दि-पश्र्विशतिः 


ये पठन्ति न सच्छास्नं सद्गुरभकटीङृतम्‌ 1 ते ऽन्वाः सचश्षुवो ऽपीह्‌ संभाव्यन्ते मनीषिभिः 11२० 
मन्ये त प्रायक्षस्तेषां कर्णाशच हृदयानि च 1 यैरभ्यासे गुरोः शास्त्रं न भुतं चावधारितम्‌ ।\२ १1) 
देशत्रतानुसारेर संयमो ऽपि निषेग्यते 1 गृहस्थेर्यन तेनव जायते फलवदृत्रततम्‌ 11२२।। 

त्याज्यं मांसं च मद्य' च मधुदुम्बरपन्वकम्‌ 1 भ्रष्टौ मलगृखाः प्रोक्ताः गुहिरणो हष्टिपूर्वकाः ।२३ 





सद्गुरुप्रकटीकृतम्‌ । ते मूर्खाः इह जगति संसारे । सचशषुषः च्षुयु क्ता श्रपि । मनीपिभिः* पण्डितैः । अन्धाः {. 
संभाव्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २० ।। ब्रहम्‌ एवं मन्ये । तेषां नराणाम्‌ । प्रायश; वाहृल्येन । कर्णः न । च पुनः । तेषां 
नराणां हृदयानि न । यैः नरैः । गुरोः अभ्यासे निकटे । शास्र न श्रुतम्‌ 1 यैः नरः शास्वं न श्रवघारितम्‌ 11२११ 
गहस्थैः नरः 1 देशत्रतानुसारेण संयमोऽपि । निषेव्यते सेव्यते । येन कारणेन । तेन संयमेन त्रतम्‌ । फलवत्‌ सफलम्‌ । 
जायते 11९२ मासं त्याज्यम्‌ । च पूनः 1 मदय त्याज्यम्‌ । च पूनः । मशु त्याज्यम्‌ 1 उदुम्बरपश्वकं त्यजनीयम्‌ । एते 


गृहिणः पएरहस्थस्य । मूलगुणाः दष्टिपुवंकाः सम्यग्दशनसदहिताः । पोक्ताः कथिताः 11 २३ ॥ गुहिन्रते इति दादय 


नेतो युक्त होनेपर भी अन्धा समस्ते हँ 1 २० ।! जिन्होने गुरुके समोपे न लास्न- 
कोसुनाहै ग्नौर न उसको हृदयम धारण भी किया है उनके प्रायः करकेनतो कान 
है श्नौरनहदयमभीहै, एसा म समता हं ॥ विशेषाथं--कानोका सदुपयोग इसी 
है कि उनके हारा शास्वरौका श्रवण किथा जाय-उनसे सदुपदेशको सुना जाय ! तथा 
सनके लाभका भी यही सदुपयोग है कि उसके द्वारा सुने हए शास्तरका चिन्तन किया 
जाय~उसके रहस्यको धारण किया जाय । इसलिये जो प्राणी कात श्रौर ` मवको 
पा करके भी उन्हें रास्त्रे विषयमे उपयुक्त नहीं करते हँ उनके वे कान श्रौर सन 
निष्फल ही ह 1 २१॥ श्रावक यदि देरात्रतके भ्रनुसार इन्द्रियोके निग्रह श्रौर प्राणि- 
दयारूप संयमका भी सेवन करते हैँ तो इससे उनका वह्‌ त्रेत ( देशत्रत } सफल 
हो जाता है । भ्रभिप्राय यह्‌ है कि देशत्रतके परिपालनको सफलता इसीमे है किः 
तत्पश्चात्‌ पूणं संयमको भी धारण किया जाय ।! २२ । मांस, मद्य, शहद श्रौर पांच 
उदुम्बर फलो ( ऊमर, कटूमर, पाकर, बड़ श्रौर पीपल ) का त्याग करना चाहिये । 
सम्यर्दशेनके साथ ये ्राठ भ्रावकके मूलगुण कहे गये हँ । विशेषाथं - मूल राब्दका 
प्रथं जङ्‌ होता है ! जिस व्रृक्षको जडं गहरी भ्रौर बलिष्ठ होती है उसकी स्थिति बहुत 
समय तक रहती है ! किन्तु जिसकी जड़ अधिक गहरी ओर बलिष्ठ नहीं हत्ती उसकी 
स्थिति बहुत काल तक नहीं रहं सक्ती वह॒ आंधी भ्रादिके हारा सौध ही उखाड 
दिया जाता है । ठीक इसी प्रकारसे चू कि इन गुणोके विना श्रावकके उत्तर गुणो 
१अ श भ्रपि मूर्खाः मनीषिभिः । 





६, उपासकसंस्कारः १६३ 


प्रणुत्रतानि पञ्चैव छिप्रकारं गुणत्रतम्‌ । शिक्षात्रतानि चस्वारि द्वादशेति गृहिन्नते ।२४।। 


नतानि ^ सन्ति । पच्च व श्रगुत्रतानि । त्रिप्रकारं गुरात्रतमर्‌ । चत्वारि शिक्षात्रतानि । इति दादश व्रतानि । २४॥ 





( श्रणुत्रतादि } की स्थिति भी ह्‌ नही रहती है, इसील्िये ये श्रावकके मूलगुण फटे 
जाते है । इनके भी प्रारम्भमे सम्यग्दशेन अवश्य होना चाहिये, क्योकि उसके विना 
प्रायः त्रत श्रादि सबे निरथंक ही रहते हँ ।॥ २२३॥ ग्रहिन्रत भ्र्थात्‌ देशत्रतमे पांच 
प्रणुत्रत, तीन गरणत्रत श्रौर चार शिक्षात्रत; इस प्रकारये बारह त्रत होतेह 
॥ विकशेषाथं-- हिसा, श्रसत्य वचन, चोरी, मैथुन ओर परिग्रह इन पाच स्थूल पापोका 
परित्याग करना; इसे श्रणुत्रत कहा जाता है । वह पांच प्रकारका है-श्रहिसाणुत्रत, 
सत्याणुत्रत, श्रचौर्याणुत्रत, ब्रह्मचर्याणु त्रत भौर परिग्रहपरिमाणाणुत्रत 1 मन, वचन श्रौर 
कायके द्वारा कृत, कारित एवं अनुमोदना रूपसे ( नौ प्रकारसे ) जो संकल्पपूर्वेक चस 
जीवोकी हिसाका परित्याग किया जाता है उसे श्रहिसाणुत्रत केहते है । स्थूल भ्रसत्य 
वचनको न स्वयं बोलना ओर न इसके लिये दुसरेको प्रेरित करना तथा जिस सत्य 
वचससे दूसरा विपत्तिमे पड़ता हो एेसे सत्य वचनको भी न बोलना, इसे सत्याणुत्रत 
कहा जाता है। रदे हुए, गिरे हए अथवा भरले हुए परधनको चिना दिये प्रहणन 
करना श्रचौर्याणुत्रत कहलाता है । परस्वोसे न तो स्वयं ही सम्बन्ध रखना श्रौर न 
दूसरेको भी उसके लिये प्रेरित.करना, इसे ्रह्यचर्याणुत्रत भ्रथवा स्वदारसन्तोष कहा 
जाता है । धन-घान्यादि परिग्रहुका प्रमाण करके उससे श्रधिकको इच्छा न करना, 
इसे परिग्रहपरिमाणाणुत्रत कहते है । गुणत्रत तीन रदै-दिग्त्रत, भनथंदण्डव्रत भ्रौर 
ोगोपभोगपरिमाण । पूर्वादिक दस दिशाश्रोमें प्रसिद्ध किन्हीं समुद्र, नदी, वन श्रौर 
पर्व॑त श्रादिकौ मया करके उसके बाहिर जानेका मरण पर्यन्त नियम कृर लेनेकरो 
दिण््रत कहा जाता है । जिन कामोसि किसी प्रकारका लाभन होकर केवल पापदही 
उत्पन्न होता है वे श्रनथेदण्ड कहलति दँ ओर उनके त्यागको श्रनथंदण्डत्रत कहा जाता 
है। जो वस्तु एक ही बार भोगनेभें जाती है वहं भोग कहलाती है-जैसे भोजनादि । 
तथा जो वस्तु एक बार भोगी जाकर भी दुबारा भोगनैमे भाती है उसे उपभोग कहा 
जाता है- जसे वस्वादि । इन भोग रौर उपभोगरूप इन्दरियविषर्योका प्रमाण , करके 
प्रधिककी इच्छा नहीं करना, इसे भोगोपमोगपरिमास कहते हँ । ये तीनों त्रतःचू किं 


१ क द्वादशानि व्रतानि। 


१६४ पश्यनन्दि-पन्वविश्षति 


पवेस्वथ यथाशक्ति सुक्तित्थागादिकं तपः । वस्त्रपूतं पिबेत्तोयं रात्निभोजनवजेनम्‌ ॥\२५। 





श्रावकः धरय पवस यथाशक्ति शुक्तित्यागादिकं तपः कतेग्यम 1 ग्रहस्थः ) तोयं जलम 1 चस्त्रपूतं पिवेत्‌ । गृहस्थः 


मूलगरुणोकी वृद्धि कारण है, भरत एव इनको गुरत्रत कहा गया है । देशावकाशिकः 
सामाथिक, प्रोषधोपवास श्रौर वैयावृत्य ये चार शिक्षावृतत हैँ । दिग्वृतमे की गई 
मर्यादके भीतर भी कुछ समके लिये किसी गृह, गांव एवं नगर श्रादिकी मर्यादा 
करके उसके भीतर ही रहुनेका नियम करना देशावकाशिकत्रत कहा जाता है । नियत 
समय तक पाचों पापोका पू्णेरूपसे त्यागे कर देनेको सामायिक कहते हँ । यह सामा- 
यिक जिनर्चैत्यालयादिरूप किसी निर्बाध एकान्त स्थानम की जातीहै) सामाधिक 
मे स्थित्त होकर यहु विचार करना चाहिये कििजिस संसारमेरमै रह रहाहं बहु 
ग्रशरण है, अरश्युभम है, अनित्य है, दुःखस्वरूप दहै, तथा भ्रात्मस्वरूप से भिन्न है किन्तु 
इसके विपरीत मोक्ष शरण है, शुभै, नित्य है, निराकुल सुखस्वरूप है, श्रौर आत्म- 
स्वरूपसे श्रसिनच्न है; इत्यादि । अष्टमी एवं. चतुर्दशी ्रादिको अन्न, पान (दघ आदि), 
खाद्य ( लड्ड्‌-पेडा आदि ) श्रौर लेह्य ( चारन योग्य रबड़ी आदि ) इन चार 
प्रकारके आहारोका परित्याग करना; इसे प्रोषधोपवास कहा जाता है । प्रोषधोपवास 
यह पदं प्रोषध श्रौर उपवास इन दो शन्दोके समाससे निष्पन्च हुश्रा है । इनमे प्रोषध 
शब्दका भ्रथं एक बार भोजन ( एकादन ) तथा उपवास शब्दका श्रथं चारों प्रकारके 
ग्राहारका छोडना है । भ्रभिप्राय यह कि एकाशनपूर्वेक जो उपवास किया जाताहै 
वह प्रोषधोपवास कहलाता है । जेसे-यदि अष्टमीका प्रोषधोपवास करना हैतो 
सप्तमी रौर नवसीको एकाशन तथा श्रष्टमीको उपवास करना चाहिये 1 इस प्रकार 
परोषधोपवासमे सोलह पहरके लिये श्राहारका त्याग किया जाता है । प्रोषधोपवासके 
दिन पांच पाप, स्नान, अंलक्रार तथा सब प्रकारके भ्रारम्भको छोड़कर ध्याना- 
ध्ययनादिमें ही समयको विताना चाहिये । किसी प्रत्युपकार श्रादिकी अभिलाषा न 
करके जो मुनि आदि सत्पा्ोके लिये दान दिया जाता है, इसे वैयाबृत्य कृते है । 
इस वयावृत्यमे दानके ्रतिरिक्त संयमी जनोकी यथायोग्य सेवा-शुश्रूषा करके उनके 
कषटको भी दूर करना चाहिये । किन्हीं आचार्यक मतानुसार देशावकाशिक ब्रतको 
गुणत्रतकं भ्रन्तगेतत तथा भोगोपभोगपरिमाणत्रत्तको रिक्षात्रतके श्रन्तगेत ग्रहण किया 
गया हे । २४ ॥। श्रावकको पवदिनों ( श्र्टमी एवं चतुर्दशी श्रादि ) मेँ श्रपनी शक्ति 
के श्रनुसार भोजनके परित्याग आदिष्प ( श्रनशनादि ) तपोंको करना चाहिये । 


६, उषपासकसंस्कारः १९५ 


तं देशं तं नरं तरस्वं तत्कर्माणि च नाश्रयेत्‌ । मलिनं दर्शनं येन येन च त्रतखण्डनम्‌ ॥२६।। 
भोगोपभोगसतंस्यानं विधेयं विधिवत्सदा , त्रतशुन्या न कर्तन्या काचित्‌ कालकलः बुधे: \।२७॥ 
रर्नत्रयाश्रयः कष्येस्तथा भव्येरतन्द्ितेः । जन्मान्तरे ऽपि तच्छरद्धा यथा संवते तराम्‌ ।।२८॥ 
विनयश्च यथायोग्यं कर्तव्थः परमेष्ठषु । हष्टिबोधचरितरषर तदस्घु समयाधितंः ।२९॥ 





रात्रिभोजनवजेनं करोति ।। २५॥ येन कमणा दशनं मनिनं भवति । च पुनः । येन कर्मणा व्रतखण्डनं भवति । 
त देणं तं नरं तत्‌ स्वं दरव्यं तत्कर्माणि भ्रपि न^ भ्राश्रयेत्‌ । २६॥ वुधैः चतुरः । सदा स्वदा। भोगोपभोग- 
संख्यानम्‌ । विधिवत्‌ विधिपूवंकम्‌ । विधेयं कतं्यम्‌ । काचित्‌ कालकला ब्रतशूस्था न ॒कत॑ब्या ॥ २७ ॥ भव्यैः । 
भ्रतन्द्रितः भ्रालस्यरहिरतैः । तथा रत्नस्य श्राश्रयः कायं: कर्तव्यः यथा तस्य दशंनस्य रल्नत्रयस्य शद्धा जन्मा- 
न्तरेऽपि तराम्‌ श्रतिशयेन संवधंते ॥ २८ ॥ समयाधितैः सर्वज्ञमताधितैः भव्यः परमेष्टिषु यथायोग्यं विनयः 
कर्तव्यः । भव्यः हषटिवोधचरित्रेषु । तद्वत्सु रलव्रथाश्रितेषु विनयः कतेव्यः । २९ ॥! तेन कारणेन । विनयेन दशंन-- 


इसके साथ ही उन्हौ रात्रिभोजनक्रो छोडकर वस्त्रसे छना हुभ्रा जल भी पीना चाहिये ` 
11 २५ 11 जिस देशादिके निमित्तसे सम्यग्दशेन मलिन होता हो तथा त्रतोका नाशं 
होता हो रेते उस देशका, उक्त मनुष्यक।, उक द्रन्यका तथा उन क्रियाग्रोका भो.परि- 
त्थाग कर देना चाहिये ॥ २६॥ विदन्‌ मनुष्योको नियमानुसरि सदा भोग..भरौर 
उपभोग रूपः वस्तुग्रोका प्रसाण कर लेना चाहिये 1 उनका थोडा-सा भो समय ब्रतोसे 
रहित नहीं जाना चहिये ॥ विशेषा्थं-जो वस्तु एक ही बार उपयोगे श्राया करती 
है उसे भोग कहा जाता है--जैसे भोज्य पदाथं एवं माला श्रादि । इसके विपरीत 
जो वस्तु ्रनेके बार उपयोगमें श्राया करती है वहु उपमोग कहलाती है-जंसे वस्त्र 
श्रादि । इन दोनों ही प्रकारके पदार्थोका प्रमाण करके ध्रावकको उससे अ्रधिककी ` 
इच्छा नहीं करना चाहिये 11 २७ ॥! मन्य जीवको श्रालस्य छोडकर रत्नत्रयका 
श्राश्रय इस भ्रकारसे करना चाहिये कि जिस प्रकारसे उनका उक्तं रत्नत्रयविषयक 
श्रद्धान ( ढता ) दूसरे जन्मभे भो अतिशय बद्धिगत होता रहे 1 २८ ।। इसके 
ग्रतिरिक्त श्रावकोको जिनागमके आधित होकर ्रहुदादि पाच परमेष्ठि, सम्यग्दशेन, ` 
सम्यग््ञान, सम्यक्‌चारित्र तथा इन सम्यग्दशंनादिको धारण करनेवाले जीरवोकी भी 
यथायोग्य विनय करनी चाहिये ।। २९ ॥ उस विनयके द्वारा चू कि सम्यग्दशंन, सम्य- 
ग्लान, सम्थक्चारित्र ओर तप ॒श्रादिकी सिद्धि होती है, श्रतं एव उसे मोक्षका द्वार 





१ शरक तत्कर्मारिं न। 


१९६ पदानन्दि-पन्चविधतिः 


दशेनज्ञानचारित्रतपःप्रभृति सिध्यति । विनयेनेति तं तेन मोक्षष्टारं प्रचक्षते ।1३०। 

सत्पातरेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितेः । दानहीना भवेत्तेषां निष्फलैव गृहस्थता ।।३१।। 

दानं ये न प्रयच्छन्ति निग्र च्येषु चतुधिषम्‌ ! पाशा एव गृहास्तेषां बन्धनयेव निमिता: \।३२॥ 
प्रभयाहारभैषसज्यशास्त्रदाने हि यक्ते 1 ऋषीणां जायते सौर्यं युही श्लाघ्यः कथं न सः ।1३३॥ 
समर्थो ऽपि न यो स्याद्यतीनां दानमादरात्‌ । छिनत्ति स स्वयं मढः परत्र सुखमात्मनः ।\३४। 


ज्ञानचरितवरतपःप्रभृति सिध्यति* । इति हेतोः । तं विनयं मोक्षद्वारं प्रचक्षते कथ्यते ।1 २० 1 गृहस्थितैः सत्पात्रेषु 
यथाशक्ति दानं देयम्‌ । तेषां श्वरावकाणाम्‌ । दनहीना ग्रहस्थता निष्फला भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ ये श्रावकाः । निग्रन्येषु 
यतिषु 1 चतुविधं दानं न प्रयच्छन्ति तेषां गृहस्थानाम्‌ । गहाः बन्धनाय पाशाः विनिभिताः 1 ३२! स गृही 
श्रावकः । कथं न श्ाघ्यः 1 हि यतः । यत्कृते येन गृहिणा कते यक्छेतेर । ब्रभय-प्राहारभैपज्यशास््रदाने कृते सति 
ऋषौणां सौख्यम्‌ 1 जायते उत्ते ॥ ३३ ।। यः समथः श्रावकः भ्रादरात्‌ यतीनां दानं न दचात्‌ स मढः मूंः3 । 
भ्ात्मनः 1 परत्र सुखं परलोकसुखम्‌ । स्वयम्‌ श्रात्मना । छिनत्ति छेदयति ॥ ३४! दानहीनः गृदाश्चमः गृहपदः 
[कम्‌] । हपन्नावसमः ज्ञेयः पाषारानौकासमः ज्ञातव्यः* । तदारूढः तस्यां पाषारनौकायाम्‌ भ्रारूढः नरः । भवा- 


कहा जाता है 11 ३० ॥ गृहमे स्थित रहनेवाले श्रावकोक्रो शक्तिके अनुसार उत्तम 
पात्रोके लिये दान देना चाहिये, ्योकि, दानके बिना उनका गृहस्थाश्चस (भावकपना) 
निष्फल ही होता है 11 ३१ जो गृहस्थ दिगम्बर मुनियोके लिये चार प्रकारका 
दान नहीं देते हँ उनको बन्धनम रखनेके लिये वे गृह मानो जाल ही बनाये गये 
है । विशेषाथं -अभिप्राय यह है कि श्रावक घरमे रहकर जिन श्रसि-मषी भ्रादिरूप 
कर्मोको करता है उनसे उसके भ्रनेक प्रकारके पाप कमंका संचय होता है । उससे 
छुटकारा पानेका उपाय केवल दान है 1 सो यदि वह उस पाचदानको नही.करता है 
तो फिर वह उक्त संचित पापके दारा संसारम ही परिभ्रमण करनेवाला है। इस 
भरकारसे उक्त दानहीन श्रावकके लिये वे घर बन्धनके ही कारण बन जाते ह ।३२॥ 
जिसके हारा अ्रभय, भ्राहार, सौषध श्रौर शास्वका दान करनेपर मुनियोक्रो सुख 
उत्पन्न होता है वह गृहस्थ कंसे प्रशंसा के योग्य न होगा ? भ्रवद्य होया ॥ ३३ ॥ 
जो मनुष्य दान देनेकं योग्य हो करकं भी मुनिर्योके लिये भक्तिपूवेक दान नहीं देता 
है वह्‌ मूखं परलोकमे ्रपने सुखो स्वयं ही नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ दानसे रहित 


¶ कं सिध्यति विनयेनेति तं तेन मोक्षद्वारं प्रचक्षते। २ श भ्येन ए्हिणा कते यक्ते इति वाक्यांशः 
 नास्ति। ३श मूः मूढः ४क समः पाषाणनौकासमःज्ञेयः ज्ञातव्यः । 


९. उपासकरसंस्कारः १६७ 


हषन्नावसमो ज्ञेयो दानहीनो गृहाम: । तदारूढो भवाम्भोधौ मज्जत्येव न संशयः ॥३५।। 
समयस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुवेते । बहुपापावृतात्मानस्ते धर्मस्य पराङः मुखाः ।।३६।। 
येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपृरिते । चित्ते जीवदया नात्ति तेषां घर्मः करतो भवेत्‌ \1२७॥1 

मूलं घमंतरोराा त्रतानां घाम संपदाम्‌ । गुरना निधिरित्यद्धिवया कार्या विवेकिभिः ।३८॥। 





म्भोधौ संसारसमुद्रे । मज्जति ब्रू उति । न संशयः ।।३१५।। ये श्रावकाः । सभयस्थेषु जिनमागे स्थितेषु नरेषु । स्वशक्त्या । 
वात्सत्यं सेवाम्‌ । न कुवते । ते नरा धममस्य पराडः मुखाः सम्ति । बहुपापेन प्रावृत्‌ [भावृतः] श्राच्छादितं [ °तः] 
मात्मा येषां ते वहुपापावृतात्मानः धर्मस्य । पराडः मुखा वर्तन्ते ॥ ३६ ॥ येषां गृहस्थानाम्‌ । चित्ते मनसि 1 
जीवदया धमे; श्रस्ति तेपां श्रावकाणां घमं: भवेत्‌ । किलक्षणे चित्तं । जिनोपदेशेन कारण्यामृतपूरिते । येषां धाव~ 
काणां चित्तं जीवदया न श्रस्ति । तेषां श्रावकाणाम्‌ । धर्मः कुतो भवेतु ॥ ३७ ॥ इति हेतोः । विवेकिभिः श्रद्ध 
दया कार्या कर्तव्या । श्रद्धिदया धर्म॑तरोः धमंवृक्षस्य मूलम्‌ । पुनः किलक्षणा दया । त्रतानाम्‌ श्राया भ्रादौ जाता 
भ्राद्या % । पूनः करिलक्षणा दया । संपदां धाम ग्रहम्‌ । पूनः किंलक्षणा दया । गुणानां निधिः । इति हेतोः । व्या 
कार्या ॥३८॥। मानुषे मनुष्यविपये। स्वे गुणाः जीवदयाधाराः तिष्ठन्ति । प्रसूनानां पुष्पाणाम्‌ । च पुनः । हाराणां 





गृहस्थाश्रमको पत्थरकी नावकं समान समना चाहिये । उस गृहस्थाश्चमरूपी पत्थरकी 
नावपर बैठा हुश्रा मनुष्य संसाररूपी समुद्रम इबता ही ह , इसमें सन्देह नहीं है ।॥३५॥ जो 
गृहस्थ अपनी शक्तिके अनुसार साधर्मी जनोसे प्रेम नहीं करते दँ वे धर्मसे विमुख होकर 
भ्रपनेको बहुत पापसे श्राच्छादित करते हँ ॥॥३६॥। जिन भगवाचुके उपदेशसे दयालुता- 
रूप अमृतसे परिपूर्णं जिव श्रावकोके हृदयमें प्राणिदया श्राविभ्रं त नहीं होती है उनके 
धर्म कहसि हो सकता है ? भ्र्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ विशेषाथं--इसका भ्रभिभ्राय 
यह्‌ है कि जिन गृहस्थोका हृदय जिनागमका अभ्यास करनेके कारण दयासे ओतप्रोत 
हो चुका है वे ही गृहस्थ वास्तवमें धर्मात्मा हैँ । किन्तु इसके विपरीत जिनका चित्त 
दयासे श्राप नहीं हृश्रा है वे कभी भी धर्मात्षा नहीं हो सकते । कारण कि ध्मका 
मूल तो वह दया ही है ॥ ३७ ॥। प्राणिदया ध्म॑रूपी ब्रक्षकी जड हि, त्रतोमें मुख्य है, 
 सम्पत्तियोका स्थान है, श्रौर गुखोका भण्डार है । इसलिये उसे विवेकी जनोको भ्रवश्य 
करना चाहिये ॥ ३८ ॥ मनुष्यमे सब ही गुण जीवदयाके भ्राश्रयसे इस प्रकार॒रहते 
है जिस प्रकार कि पुष्पोकी लबा सूतके द्माश्चथसे रहती हैँ । विशेषाथं - जिस प्रकार 
फलोके हा रोकी लडियां धागेके भ्राश्रयसे स्थिर रहती हँ उसी प्रकार समस्त ॒गुणोका 

=== 


१ श दया । श्राया श्रादौ जाता त्रतानां प्रथमा भृख्या । 


९८ 


१६८ पद्मनन्दि-पशचविशति 


स्वे जीवद्याधारा गृणास्तिष्ठन्ति मानुषे \ सुत्राधाराः प्रसुनानां हाराणां च सरा इव. ३६। ,. 
यतीनां भावकाणां च त्तानि सकलान्यपि 1. एकाहिसाभ्रसिद्धचथं कथितानि. जिनेश्वर: ।!४०॥। 
जीर्वाहिसादिसंकल्पेरात्मन्यपि हि दूषिते 1 पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात्‌ ।(४९१॥। 
हादशापि सदा चिन्त्या श्रनुपर क्षा महात्मभिः । तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षथकारणपर ।।४२।॥ 
भ्रघ््‌ वाशरणे चेव भव एकत्वमेव च । भ्न्यत्वमशुचिःवं च तथेवास्रवसंवरौ ।४३॥ 

निजंरा च तथा लोको बोधिदुलं मधसेता । ादशेतो श्रतुप्रेक्षा भादिता जिनपुद्धवैः ।४४॥ 





सूत्राधाराः सरा इव । लोके हारलड ॥ ३९ । जिनेश्वर ` गणधरदेवैः । यतीनाम । च पुनः! -श्ावकाणामू सक~ 
लानि त्रतानि एकाहिसाधमेप्रसिद्धघर्थं कथितानि || ४०।। हि यतः जी्वहिसादिसंकल्पैः कत्वा श्रात्मनि पिते 
भरपि जीवस्य पापं भवति । परं केवलग्रु । परपीडनावु न भवत्ति। रपि तु परपीडनात्‌ श्रपि 
पापं भवति । संकत्पैरपि पापं भवतति ॥ ४१॥ महात्मभिः भव्यजीवैः 1 दादश श्रपि श्रनुप्रे्नाः 
सदा । चिन्त्या विचारणीयाः । तद्धावना तासां भ्रनुपरे्षाणां भावना । कमणः क्षयकारणं भवति . 
॥ ४२ ॥ जिनपुङ्खवैः संविद्धि; । एता द्वादण भावना श्रनुपेक्षा भाषिताः ¡ १ अघ्रवमु 1२ भ्रशरणमर । ३ संसारः 
च पुनः । ४ एकत्वम । ५ भ्रन्यत्वम ! ६ श्रगुचित्वम्‌ । ७ तथा श्रास्वः२ । ८ संवरमू । ९ निजंरा । तथा १० 
लोकानुपरेक्षा । ११ बोधिदुरंभः । १२ धर्मानु्रे्षा । एताः द्वादश भावनाः कथिताः  ॥॥ ४३४४ ॥ देहिनां जौवा- 


समूर्दाय प्राणिदयाके भ्राश्रयसे स्थिर रहता है । यदि मालाके मध्यका धागा टूट जाताः 
है तो जिस प्रकार उसके सब फूल विखर जते हैँ उसी प्रकार निदेथी मनुष्यके वे 
सब गुण भी दयाके अभावं विखर जाते है-नष्टहो जाते है । प्रत एव सम्यग्द्शनादि 

गुणोके भ्रभिलाषी श्रावकको प्राणियोके विषयमे. दयालु श्रवद्य होना चाहिये .। ३६ ॥. 
जिनेन्द्र देवने -मनियों ` रौर श्ववकोके सब ही त्रत . एक भात्र अरहसि घर्मक्ी ही 

सिद्धिके लिये बतलये हँ ॥ ४० ॥। जौवके केवल दुसरे प्राणियोको कष्ट देनेसे "ही पापः 
नहीं होता, बरिक ्राणीकीः हिसा भाद्कि विचार मासे भी. भ्रात्माक्े दूषित होनेपर ` 
व्ह पाप होता है ॥ ४१॥। महात्मा पुरुषोको निरन्तर बारहो भ्रनुपरेक्षाओंका चिन्तनः' 
करना चाहिये । कार यह कि उनकी ` भावनाः (चिन्तन) ' कर्मके क्षयकाः कारण `. 
होती है 1 ४२.॥ अघ्र्‌व धर्थात्‌ .अनित्य, भ्रशरण, .संसार्‌, एकत्व. अन्यत्व भ्रुचित्व, ' 
उसी भकार ्रास्तव, संवर, निजं रा,-लोक, बोधिदुलेभ श्नौर धमं ये. जिनेन्द्र भगवानुके 
दारा बारह अनुप्रक्षायें कहीं गई है ।। ४३-४४ 11- भाणियोके शरोर. ` ्रादि सब ही 
नश्क्र है । इसलिये उक्त शरीर ` आदिके नष्ट हो जानेपर भी . होक नहीं करना ` 


१ के तथा" नास्ति। २श्रासरवं | 


६. उपासकसंस्कारः १६६ 


घ्र वारि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम्‌ । तत्नाशे ऽपि न कतव्य: शोको इष्कभेकाररम्‌ ।४५।। 
व्याध्रोरणघ्रातकायस्य मुगशावस्य निजने । यथा न शरशं जन्तोः संसारे ने तथापदि 11*४६॥ 
यत्सुखं तस्ुखाभासं यद्‌दुःखं तत्सदाघ्चषा । मघे लोकाः सुखं सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम्‌ ॥४७॥ 
स्वजनो वा परो वापि नो करिचित्परमार्थतः । केवलं स्वाजित कमं जीवेनेकेन मुज्यते ।1४८॥। 
क्षोरनीरबदेकन्न स्थितथोरदेहदेहिनोः । भेदो यदि ततो ऽन्येषु कलत्रादिषु का कथा ।[४६॥। 





नाम्‌ * । शरीरादीनि समस्तानि श्रघ्र्‌ वाशि विनश्वराशि सन्ति । तन्नाशेऽपि शरीरादिनाशेऽपि शोकः न करत॑श्यः । 
लक्षणः शोकः । दुष्कमकारणम्‌ २।१५।। यथा निजने चने । व्याघ्र ख श्नाघ्रातकायस्य एृहीतशरीरस्य .मृगशावस्य 
शरणं न । तथा संसारे ! जन्तोः जीवस्य । श्रापदि शरणं न 1 ४६। भो लोकाः । भवे घंसारे । यत्सुखम्‌ भ्रस्ति तत्सुखम्‌ 
प्राभासमू श्रस्ति ! यद्रहुःखं तत्सदा श्रञ्ञसा सामस्त्येन उ दुःखम सत्यं शाश्वतं दुखं मोक्ष एव । स मोक्षः साध्यता 
।॥ ४७ ॥ प्ररमा्थेतः निश्चयतः । कश्चित्‌ वा स्वजनः वा परो जनः४ कोऽपि नो^ । एकेन जीवेन केवरं स्वार्जितं 
कर्म भुज्यते ।। ४८ | यदि चेत्‌ 1 देहदेहिनोः शरीर-भात्मनोः । भेदः क्षीरनीरवत्‌ श्रस्ति । किलक्षणएयोः शरीरा- 
त्मनो; । एकत्र स्थितयोः । ततः कारणात्‌ । भ्रन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥ ४९ ॥ रयं कायः शरीरम्‌ । तथा , 





चाहिये, क्योकि, वह॒ शोक पापबन्धका कारण है । इस प्रकार से बार बार विचार 
करनेका नाम श्रनित्यभावना है 1 ४५।1 जिस प्रकार निजेन वने सिहके द्वारा पकडे 
गये मृगके बच्चेकी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है, उसी प्रकार श्रापत्ति (मरण आदि) 
के प्राप्त होनेपर उससे जीवौ रक्षा करनेवाला भी संसारम कोई नहीं है । इस 
प्रकार विचार करना अअरशरणभावना कही जाती है ।। ४६॥ संसारम जो सुखै 
वह्‌ सुखका ्राभास है-यथाथं सुख नहीं है, परन्तु जो दुःख है वहं वास्तविक है भौर 
सदा रहनैवाला है ! सच्चा सुख मोक्षम ही है । इसलिये हे भव्यजनो ! उसे ही सिद्ध 
करना चाहिये । इस प्रकार संसारके स्वरूपका चिन्तन करना, यहं संसारभावना है 
| ४७ ॥ कोई भी प्राणी वास्तवे न तौ स्वजन ( स्वकीय माता-पिता आदि ) है 
श्नौरन परभीहै। जीवकं द्वारा जौ कमं बांधा गया है उसको ही केवल वह्‌ अकेला 
भोगनेवाला है । इस प्रकार बार बार विचार करना इसे एकत्वभावना कहते हैँ 
11 त । जब दध श्रौर पानीके समान एक ही स्थाने रहनेवले शरीर ओौर जीवम 
सी भेद है तब प्रत्यक्षमे ही अ्रपनेसे भिन्न दिखनेवाले स्त्री-पत्र आदिके विषयमे भला 
क्या कहा जवे ? भ्र्थात्‌ वेतो जोवसे भिन्न ही 1 इष प्रकार विचार करनेका नाभ 

१ श *जीवानां' नास्ति। र२े्रशं भरतोऽग्रं “भवेत्‌* इत्येतदधिकं पदं हश्यते । २ श सामस्तेन 1४ क 
परजनः । शन 


२०० पदयनन्दि-पच्विशतिः 


तथाश्ुचिरयं काथः कभिधातुमलात्वितः \ यथा तस्यैव संपर्कादन्यत्राप्यपविच्नता 11०11 
जीवपोतो भवाम्भोधौ निच्यात्वादिकरन्ध्रवान्‌ । श्रसवति विनाशायं कर्माम्मः सुचिरं ^ रमात्‌।\५१।। 
कर्मालवनिरोघो ऽत्र संवरो सचति ध्‌ वस्‌ 1 साक्तादेतदनुष्ठानं मनोवाक्कायसंवृतिः १1*५२।। 





प्रशुचिः यधा तस्य कायन्य संपरककाठ्‌ मेलापक्तात्‌ 1 अन्यत्र सुगन्धादौ ^ वस्तुनि 1 भ्रपवित्रता भवति। ङ्िलक्षखः कायः} 
छृमिधातुमलान्वितः 11 ५० 11 भव-प्रम्भोधौ संत्तारसमुदर 1 जीवपोतः जीवपरोहणः } श्रमात्‌ । कर्माम्भः कमेजलमु । 
सुचिरं चिराल्‌ । विनाश्षाथंम्‌ आल्लवति । किलक्षणः जीवगरोहणः । भिच्यात्वादिकरन्ध्रवार्‌ दिद्रवान्‌ 11 ९१ ॥ 
श्चतर कर्मा्वनिरोधः प्र्‌ वं 3 साल्लात्‌ संवरो भवति 1 एतदवुष्ठानं एतस्य कमलिवनिरोधस्य श्राचरणम्‌ 1! मनोवाक्का- 
यसंवृतिः संवरः ॥ ४२ ॥1 पूर्वोपाजितकमंणामू । लातनं लटनमू । निङंख । भोक्ता कथिता । सा निर्जरा । वहुभिः 





प्नस्यत्वभावना है 1} ४६ 1 श्युद्र कीडो, रस-रुधिरादि घातुभ्रों तथा भलसे संयुक्त यहं 
शरीर एेसा श्रपवित्र है कि उसके ही सम्बन्धसे दूसरी ( पृष्पमाला भादि) भी 
वस्तु अपवित्र हो जाती है । इस प्रकारसे शरीरके स्वरूपका विचार करना, यह्‌ 
श्रुचिभावना है ।। ५० ।। संसाररूपी समुद्रम मिथ्यात्वादिरूप खेदो संयुक्त जीवरूपी 
ताव भ्रम ( अज्ञात व परिभ्रमण ) के कारणं बहुत कालंसे आत्मविनाशके लिये 
कर्मरूपी जलको ग्रहण करती है 1 विदेषार्थ--जिस प्रकार छिद्र युक्त नाव धूमकर 
एक्तं छिद्रके द्वारा जलको ग्रहण करती हई श्रन्तमे समद्रमे डूबकर भ्रपनेको नष्ट कर 
देती है उसी प्रकार यह्‌ जीव भी संसारमे परिश्रमण करता हुआ मिथ्यात्वादिके हारा 
कर्मोका श्रासुव करके इसी दुःखमय संसारम घूमता रहता है । तात्पयं यह है कि 
दुखका कारण यह्‌ कर्मोका आस्रव ही है, इसीलिये उसे छोडना चाहिये । इस प्रकारके 
विचारका नास असुवमावना है! ५१॥ कमेकि भ्रास्तवको रोकना, यह निर्चयसे 
संवर कहुलाता है । इस ` संवरका साक्षात्‌ अनुष्ठान मन, वचन श्रौर कायकी श्रशुभ 
प्रबुत्तिको रोक देना ही है 1 विशेषाथं-जिन सिथ्यात्व एवं श्रविरत्ि आदि परि- 
णामोके हारा कमं अ्राते हैँ उन्हँं आखव तथा उनके निरोघको संवर कटा जाता है 1 
भ्राखव जहां संसारका कारण है वहां संवर सोक्षका कार्ण है! इसीलिये आस्रव 
हेय श्रौर संवर उपादेय है 1 इस प्रकार संवरके स्वरूपका विचार करना, यह संवर- 
भावना कही जाती है 11 ४२ 1 पूरवैसंचित कर्मोको धीरे घीरे नष्ट करना, यह निजंरा 
कही गई है 1 वह वैराग्यके आलंस्व॑नसे प्रवतं होनैवाले बहुतसे तपोके द्वारा होती है । 


१यु (ज. सि.) प्रचुरं1 २क सुगन्ध्यादौ 1 ३ क भध्र्‌व। 


६. उपासकसंस्कारः २०१ 


निजेरा शातनं परोक्ता पूर्वोपर्णजतक्मराम्‌ । तपोमिबेहुसि" सा स्याद्र राग्याधितचेष्टितेः ।\५३॥ 
लोकः सर्वो.ऽपि सर्वत्र सापायस्थित्तिरपर्‌ वः । दुःखकारोति कतवा सोक्ष एव-मतिः सताम्‌ ।५४।। 
रत्न्नयपरिप्राप्तर्वोविः सातीव दुर्लभा । लब्धा कथं कथंचिच्चेत्‌ कार्यो यत्नो महानिह \५१।। 


जिनघर्मो+ऽयमत्यन्तं इलं भो भविनां मतः । तथा ग्राह्यो यथा साक्षारामोक्षं सह गच्छति । ५६। 
स 


तपोभिः स्यात्‌ भवेत्‌ । सा निजंरा । वैराग्याध्ितचेष्टितैः कृत्वा भवेत्‌ ।। ५३ ॥ सर्व॑: श्रपि लोकः सर्वत्र सापायस्थितिः 
विनाशसहितस्थितिः। भघरवः दुःखकारी । इति हेतोः । सतां मति; मोक्षे क्तंव्या । एव निश्चयेन ॥ ५४ ॥ 
रत्नत्रयपरिप्राप्तिः वोधिः [सा] श्रतीवर दुभा । चेत्‌ कथं कथंचित्‌ लब्धा । इह वोधौ महाद्‌ यत्नः कायः कर्तव्यः 
॥ ५५ ॥ श्रयं जिनघर्मं । भविनां प्राणिनाम्‌ । श्रत्यन्तं दुलभः । भ्रतः करणात्‌ तथा ग्राह्यः यथा साक्षात्‌ । भ्रा 
मोक्षम श्रा मयदिीृत्य । सह्‌ गच्छति ॥ १६ ॥। षंसारक्षारसागरे संसारसभृुद्रं । तारणायेमु । मनीषिणः पण्डिताः । 





इस प्रकार निजं राके स्वरूपका विचार करना, यह निजैरामावना है ।५३॥ यह्‌ सबः 
लोक सर्वत्र विनाशयुक्त स्थितिसे सहित, श्रनित्य तथा दुःखदायी है । इसीलिये विवेकी - 
जर्नोको श्रपनी बुद्धि मोक्षके विषयमे ही लगानी चाहिये ।। विशेषार्थ-यह चौदह राजु 
ऊचा लोक श्रनादिनिधन हैः इसका कोई करता-धरता नहीं है । जीव श्रपने कर्मके 
ग्रनुसार इस लोकम परिभ्रमण करता हृभा कभी नारकी, कभी तिर्यच, कभी देव 
भरौर कभी मनुष्य होत्ता है । इसमे परिश्रमण करते हए जीवको कभी निराकुल सुखः 
प्राप्त नहीं होता । वह नि राकुल सुख मोक्ष प्राप्त होनेषर ही उत्पन्न हता है । इसलियेः 
विवेकी जनको उक्त मोक्षकी प्राप्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये ! इस प्रक।र॒लोकके 
स्वभावका विचार करना, यह लोकभावना कहलाती है ॥५४। सम्यण्दशेन, सम्यभ््ान्‌ ,, 
ग्मीर सम्यक्‌ चारित्र स्वरूप ॒रत्नत्रयकी प्राक्चिका नाम बोधि है । वहु बहत ही दुर्लभः 
है । यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त हो जात्ती है तो फिर उसके विषयमे महान्‌ 
प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार रत्नघ्रयस्वरूप बोधिकी प्राप्तिकी दुलं भताका विचार्‌ 
करना, यह बोषिदुलंमभावना है ।। ५५ ॥ संसारी प्ररियोके लिये यह जेनर भ्रत्यन्त 
दुलंम माना गया है । उक्त धमेको इस श्रकारसे ग्रहण करना चाहिये जिससे कि वह 
साक्षात्‌ मोक्षके प्राप्त होने तकं साथमे ही जावे 11 ५६ 1 विद्वान्‌ पुरुष दुःखरूपी हिंसक 
जलजन्तुश्रोके समूहसे व्याप्त इस संसाररूपी खारे समुद्रमे उससे पार होनेके लिये 
धर्मेरूपी नावको उक्करृष्ट बतलाते हैँ । इस प्रकार धमेके स्वरूपका विचार करना 





१चम (जे. सि, ) निजधर्मो। २ श प्रासिः सा बोधिः ्रतीव'। 


२६ 


२०२ वद्यनन्दि-पन्छविरातिः 


इुःदग्राहगणाकीशे सं्ारक्षारसागरे । घमयेतं परं प्राहृस्तारणा्थं मनीषिणः 1 ५७ ॥। 
ध्रनुपर क्षा इमाः सदधि सर्वदा हृदये धृताः ! कुवते तत्परं पुण्यं हेतु्यस्स्वगंसोक्षयोः 1 ५८ \। 
भ्राद्योत्तमक्षमा यन्न यो धर्मो दशभेदभाक्‌ । श्रावकेरपि तेव्यो ऽसौ यथाशक्ति यथागसस्‌ 11४६1 
भ्न्तस्तस्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत्त्वं दथाद्धिषु ! हयोः सन्मीलने मोक्षस्तस्माद्‌ दितयमाश्रयेत्‌ 11 
करसभ्यः कमकार्येम्यः पुथरसूतं चिदात्मकभर 1 भ्रात्मानं नावयेच्लितयं नित्यानन्दपदप्रदम्‌ }\ ६१ 
इत्युपासकसंस्कारः कृतः श्रीपद्यनन्दिना । येषामेतदसुष्ठनं तेषां घर्मो ऽतिनिमलः 11 ६२ ॥ 





धर्मपोते धमंप्रोहणम्‌ । परं श्रेष्ठम्‌ । राहुः कथयन्ति । किलल्लणे संसारसमुद्र 1 दुःखग्राहगणाकोणं दुःखानि एव जल- 
चरा जीवास्तेषां गणैः समाकीरफे* धृते !! ५७ ॥ इमाः भ्रनुप्ेललाः 1 सद्धिः पण्डितः 1 सव॑दा हव्ये धृताः 1 तत्परं 
पण्यं कुर्वते यत्युप्यं स्वर्गं मोक्षयोः हेतुः कारणं भवति 1 ४८ }। श्रसौ घमः यवाश्चक्ति यथागमं श्रावकः श्रपि सेव्यः । 
यः धर्षः दशभ्नेदमाक्‌ ° दश्भेदघारी । यतर घमं । भ्राद्या उत्तमक्षमा वर्तंते ।। ५९ ॥ अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा वतते । 
वहिस्तत्त्वम्‌ अङ्किषु दया वर्त॑ते 1 तयो योः भरन्तवं हिस्तत्त्रयोः । सन्मौलने एकनकरणे विचारणे \ मोक्षः भवेत्‌ 1 
तस्मात्कारणात्‌ । द्वितयम्‌ श्रावयेत्‌ 1! ६० ।! योगौ आत्मानम्‌ 1 नित्यं घदैव भावयेत्‌ विचाययेत्‌ ! किलक्षणस्‌ 
भ्रात्मानम्‌ । कममेभ्यः कमेकार्येभ्यः पृथगभूतं भिन्नस्वरूपम्‌ 1 पूनः चिदात्मकम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ आत्मानम्‌ + नित्यं 
सदव । आनन्दपदप्रदम्‌ उ ॥ ६१ ॥1 इति उपात्तकसंस्कारः श्वावकाचारः श्रीपदयनन्दिना कृतः । येषां श्रावकाणामू* । 
एतद्‌ भ्रनुप्ठानभु श्रस्ति । तेषां श्रावकाणामु 1 श्रतिनिमंलः धर्मो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥। इति धावकाचारः समाप्तः 11 ६॥। 


धमेभावना कही जाती है ।। ५७ 11 सज्जनोके द्वारा सदा हूदयमें धारणकी रई ये 
बारह ्रनुपर्षायें उस उक्छष्ट पुण्यको करती हैँ जौ किं स्वगे श्रौर सोक्षका कारण 
होता है । ५८ 11 जिस ध्मेभे उत्तम क्षमा सबसे पहिले है त्था जो दस भेदोसे 
संयुक्त है, श्रावकोको भी अपनी शक्ति ्रौर आगमके भ्रनरुसार उस घर्मका सेवन करना 
चाहिये 11 ५६९ 1 भ्रभ्यन्तर तत्तव कर्मकलंकसे रहित विद्ध भ्रात्मा तथा बाह्य तत्तव 
प्रारियोके विषयमे दयामाव है 1 इन दोनोके मिलनेपर मोक्ष होता है 1 इसलिये उन 
दोनोका भ्राश्रय करना चाहिये 11 ६० 1 जो चैतन्यस्वरूय आत्मा कर्मो तथा उनके 
कार्यभूत रागादि विभावो ओौर शरीर श्रादिसे भिच्च है उस शार्वतिक. आनन्दस्वरूप 
पदको भ्र्थात्‌ मोक्षको प्रदान करनेवाली आत्माका सदा विचार करना चाहिये 1१६१1 
इस प्रकार यहं उपासकसंस्कार अर्थात्‌ श्रावकका त्तारिव् श्री पञ्नन्दी सुनिके हारा 
र्चा गया है 1 जो जन इसका श्राचरण करते है उनके ्रव्यन्त निर्मल ध्म होता है 
11 ६२ ॥ इस प्रकार श्रावकाचार समाप्त हुभा 1 ६।॥ 


५१ अ क जीवाः तैः समाकोणें । २ श "दशभेदभाक्‌' नास्ति! ३ क प्रानन्दप्रदम्‌ ! श श्रतोऽ् 
शपि कं इश्यते 1 ४ 

















प ५ 
भ +~) 
षि परौ 


चाह्ास्यन्तरसंगव्जनतया ध्यानेन शुक्ेव यः 
छ्ृत्वा कर्मचुष्टय+ल्षयमगात्‌ सर्वे्तां ति स्वितम्‌ 1 
तेनोक्छानि वचां्ि धर्नरूयने सत्यानि नान्यानि तत्‌ 
चराम्यत्यन्न मतिस्तु यस्य स॒ महापापी न भव्यो ऽयवा 11 १ 
एको ऽप्यत कोति यः स्यितिसतिप्रीतः शुचौ दं्तने 

ह्लाष्यः खलु दु-ितो ऽप्युदयतो इष्न्मणः धारात्‌ 1 





स्मत [3 ६१३ परद्र 2 अ न सटितामि न न हर्मकयतरे रिह्दिद्तं स्यामि = 
गरत्‌ चदंनठः प्रर + तन उवं ३ उच्छा्न ऋःपतानन इरा दरक विस्वं रतस्यानं । द एनः । व्यतिरे 








सत्पदेवः >~ === सानि स } उत्तसमात्छाररह 1 यत्य <> श्राम्यति 
न्पद्दङूर्वक्णवद्प्च दर्द उस्व्यन च {१ उचत्मप्त्कररछयक् 1 यतस्य उदनस्य मच्चिर} अ उवंसदचने श्राम्यति 1 
[~ श्रददा [- + भव्य ( [८ भव्यः [> ददार एक्त शपि धन्यलीदः कः तिमी न ७, आज्‌ 
गहुदापः 1 सस्दयद्धनसा सव्यः च्‌ 1 (कर्द असस्स प ९11 इवं संचरे यः एकतः $पि भव्यलोवः अतिग्रीतेः उद्‌ 


कन ~ ल्पिदि करोहि श्ट [- ~) निश्द्ठिद द द्दात उ्दाष्यः ‡ {--------* इरी भ = ० 
सच सर (स्तव्य कस्य | डु धवश्च 1! ७ नष्ट स्चष्न् { सकतन्९ व्ण दुष्नन्ख उद्या 





जो वाह्य शौर आास्यन्तर परिग्रहको छोड करके ठथा सुक्ल ध्यानके दारा 
चार घात्तिया कर्मोकतो नष्ट करके निचये सर्वज्ञताको प्राप्त हो चुकता है उसके ह्याया 
घर्म॑के व्याच्यानमें कहे रये वचन सत्य है, इससे भिन्न ॒राय-ह षे दूषित हूदयवाले 
चिती अस्पज्ञके वचन सत्य नहीं ह । इपीलिये जिस जीवकी दुद्धि उक्त सवे्चके 
दचनोमे श्रमे प्राप्त होती है वह अ्तििय पापी है. थवा वहं सव्य हौ नहीं है 11९11 
एक भी जो सव्य प्राणी अत्यन्त प्रस्नतातते यहां निर्मल सम्यरदयौनके विषयमे स्ितिको 
करता है बह पाय कर्मके उद्यसे दुःखित होकर धी विद्यसे प्रसंसनीय है ! इसके 


इ~ इद पदं रोरदभ्यडे उत 
९ द कर्मचतष्ट्यं १ ड इद पद र+जदन्२ ए 1 





२०४ पद्मनन्दि-पश्चविदाति 


धन्यै: र परचुरंरपि प्रमुदितैरत्यन्तूरीकृत- 
स्फीतानस्दभरप्रदामुतपयैमिश्यापये प्रस्थितः । २॥ = 
बीजं मोक्षतरोहं शं भवतरो्मिथ्यात्वमाहुजनाः 

प्राप्तायां हति तन्पुमृक्षुभिर्लं यत्नो विषेयो वृधेः । 

संसारे बहुयोनिजालजटिले आनाम्यन्‌ कूुकर्मावतः 

कव प्राणी लमते महत्यपि गते काले हितां तामिह ॥ ३ ॥ 


दुःखितोऽपि । श्न्यैः प्रचुरः श्रपि जीवैः किमू । लक्षणः जीवेः । प्रभुदितंः । श्रत्यन्तदूरीकृतस्फीतानन्दभर- 
प्रदाभृतपथैः> । पुनः फिलक्षः जोवैः 1 मिथ्यापये मिथ्यामारगे 1 स्थितैः चलितं ।। २ ॥ जिनाः गरधरदेवाः 1 ‹ 
मोक्षतरोः मोक्वृक्षस्य । बीजम । हणं दशेनम्‌ । श्राहुः कथयन्ति । जिनाः गणधरदेवाः भवतरोः संसारवृक्षस्य वीजं 
मिथ्यात्वम्‌ श्राहुः कथयन्ति । तत्तस्मात्कारणाद्‌ । हणि प्रासायां सत्याम्‌ । मुमुक्षुभिः मुनीश्वरः । भ्रव बुधैः । श्रलमर 
शत्यथंमू । यलः विधेयः कर्तंग्यः । इह संसारे । प्राणी महति कले गते भ्रपि । हितां कल्याणयुक्तामु । तां हशं क्व 
लभते । किलक्षणे संसारे । बहुयोनिजालजटिले नानायोनिसमूहभृते । किलक्षणः प्राणी । संसारे भ्राम्यन्‌ ॥ ३ ॥ 


बहुत दूर है वे यदि संख्थामें श्रधिक तथासुलीभीहोतो भी उनसे कूर प्रयोजन 
नहीं है ॥ विशेषाथ--श्रमिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यग्ह्टि जीवएकभीदहोतो 
वह्‌ प्रशंसाके योग्य है । किन्तु मिथ्यामागेमें प्रवृत्त हुए 'प्राणी संख्यामे यदि श्रधिक भी 
होतो भी वे प्रशंसनीय नहीं है-निन्दतीय ही है । निर्मल सम्यण्हष्टि जीवंका पाप 
कर्मके उदयसे वतंमानमें दुःखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि 
मिथ्यादृष्टि जीवका पुण्य क्के उदयसे वतंमानमे सुखसे स्थित रहना भी हानिकारक 
है ॥ २ ॥ जिन भगवान्‌ सम्थग्दशेनको मोक्षरूपी वृक्षका बीज तथा मिथ्यादशंनको 
 संसाररूपी वृक्षका बीज बतलाते हैँ । इसलिये उस सम्यग्दशेनके प्राप्त हो जानेषर 
मोक्षाभिलाषी विद्ज्जनोको उसके संरक्षण श्रादिके विषयमे महाच्‌ प्रयत्न करना 
चाहिये । कारण यह है कि पाप कर्मसे श्राच्छन्न होकर बहुत-सी (चौरासी लाख). 
योनियोके समूहसे जटिल इस संसारम परिभ्रमण. करमैवाला प्राणी दीघं कालके 
नीतनेपर, भी हितकारक, उस सम्यण्दशेनको कासे प्राप्न कर सक्ता है ? भ्र्थात्‌ नहीं 
प्त कर सकताहै। ३॥ यहां संसारम यदि किसी प्रकारसे श्रतिशय दीघं कालमें 
मनुष्यभव श्रौर निर्मल सम्यम्दशेन प्राप्त हो गयाहैतो फिर महापुरूषको मोक्षदायक 





१ श किम्‌" नास्ति। २ श०रत्यन्तदूराकृतस्फीत' भ्रानन्दभरपदं भमृतपथ यैः । 


७. देशत्रतोदयोतनम्‌ २०४ 


संप्राप्ते ऽत्र भवे कथं कथमपि द्राघीयसानेहसा 

मानुष्ये शुचिदशेने च महता कार्य तपो मोक्षदम्‌ । 

नो चेहलोकनिषेघतो ऽथ भहतो मोहादणक्तेरथो 
संपद्य त न तत्तदा गृहवतां षट्कर्म॑योग्यं व्रतम्‌ । ४ ॥। 
हडः मूलत्रतमष्टधा तदनु च स्यात्पन्बधाणुत्रतं 

शीलास्यं च शुखत्रतत्नरयमतः। शिक्षाश्चतलः पराः । 
रातौ मोजनवजेनं शुचिपटात्‌ पेयं पयः शक्तितो 
मौनादित्रतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भन्यात्मनाप्‌ । ५॥ 
हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वास्त्रसान्‌ रक्षति 

ब्र ते सत्यसचौयेवृत्तिमबलां शुद्धा निजां सेवते 1 





श्र भवे संसारे । कथं कथमपि कष्टेन । द्राघीयसा श्रनेहसा दीर्घकालेन । सानुष्ये । च पुनः। शुचिदन संप्राप्ते 
ति । महता भव्यजीवेन 3"। भोक्षवं तपः कायं कर्तव्यम्‌ । नो चेत्‌ तत्तपः न संपदं त । कतः । लोकनियेधतः । श्रथः 
महतः मोहार्‌ । श्रथ श्रशक्तः श्रसामर्थ्यात्‌ । तदा । एृदेवतां प्हस्थानाम्र । षट्कमेयोग्यं त्रतम्‌ श्रस्ति देवपुजागुरू- 
पास्तीत्यादि ॥ ४ ।॥! इदम्‌ भ्रनुष्ठितम्‌ श्राचरितमर । भव्यात्मनां पथ्याय । स्यात्‌ भवेत्‌ । तमेव दयति । हग्वर्शेनम्‌ 1 
श्रध मूलत्रतमू्‌ । तदनु पश्चात्‌ । पर्धघा भ्रणुत्रतम्‌ 1 च पूनः 1 शीलाघ्यं त्तं त्रयं गणत्रतम्‌ श्रतः चतसः शिक्षा । 
पराः श्वे (मः । रात्रौ भोजनवजंनमु । णुचिपटात्‌ परयः पेय शुचिवस्त्रा जलपानभर । शक्तितः भीनादिव्रतमु । सं 
पुण्याय भवति ॥ ५।॥। गृही गरहेस्थः । स्वविषये स्वकायं स्थावरदेहिनः परथ्वीकायादीनु । हन्ति पौडयति 1 सर्वत्र 





तका श्राचरण करना चाहिये । परन्तु यदि कुटुम्बीजनों भ्रादिके रोकनेसे, महामोहसे 
` श्रथवा अाक्तिके कारण वह॒ तपश्चरण नहीं किया जा सकता है तो फिर गृहस्थ 
श्रावकोंके छह श्रावदयक (देवपूजा आदि) क्रियाभोके योग्य त्रतकां परिपालन तो करना 
ही चाहिये ॥ ४ ।। सम्यग्दरशंनके साथ श्राठ भूलगुण, तत्पर्चु पांच भ्णुत्रत, तेथा 
तीन गुणात्रत एवं चार शिक्षात्रत इस प्रकार ये सातं शीलत्रत, रात्रिम भोजनका 
परित्याग, पवित्र वस्रसे छाने गये जलका पीना, तथा दाक्तिके श्रनुसार मौनत्रत श्रादि; 
यह्‌ सब आचरण भव्य जीवोके लिये पण्यका कारण होताहै।! ५ ॥ व्रती श्रावक 
्मपने प्रयोजनके वद स्थावर प्रारिथोका घात करता हुश्रा भी सव त्रस जीवोकी रक्षा 
करता है, सत्य वचन बोलता है, चौवंरत्ति (चोरी) का परित्याग करता है, शुद्ध 
चा वी व ही स्त्रीका सेवन करता है, दिन्रत श्रौर देशत्रतका पालन करता है, अनथेदण्डं 
न्नश महतां! २ सेव्यते! रेभ्रश महतां भग्यजीवैः । ४ क श्रत्ति। ५ अनश त्रतत्तय। 


२०६ पद्मसस्दि-पन्छविश्चतिः 


दिग्देशव्रतदण्डवजेनमतः सामाधिकं प्रोषधं 

दानं मोगयुगम्रमाख'मुररीकुर्थाद्गृहीति ब्रती \। £ १।. 
देवाराधनपुननादिवहृषु व्यापारकार्येषु सत्‌- 
पुण्योपाजेनहेतुषु प्रतिदिनं संजायमानेष्वपि 1 
संसाराखंवतारणे भवहरं सत्पात्नमुद्िश्य यत्‌ 

तहे शत्रतघारिसो धनवतो दानं प्रकृष्टो गुखः 11 ७ 11 
सर्यो वाञ्छति सौख्यमेव तनुभूत्तन्मोक्ष एव स्फुटं 
टष्टचादिघ्रय एव स्िघ्यति स तश्चिग्नेन्य एव स्थितम्‌ । 





रसान्‌ रक्षति ! सत्यं वचः त्र.ते । अ्रचौयेवृत्तिं पालयति । निजाम घवतां शुद्धां युवति? सेवंते । दिग्देशत्रतौ [°ते] 
भ्रनथंदण्डवजंनं करोति । अ्रतः पश्चात्‌ । सामायिकं करोति! प्रोपघ-उपवास्रं करोति 1 गृही दानं करोति । गरहौ 
भोगयुगं भोग-उपनोगभ्रमारा संख्यां करोति । सवं त्रतम्‌ उररी-ङ्घकुर्यात्‌उ 1 इतिं हेतोः ! ब्रती कथ्यते । ६ !) 
देशत्रतधारिणः धनवतः श्रादकस्य* । सत्पाद्रमरु उद््श्य यद्‌ दानं भवेत्‌^ ततु प्रकृष्टः भ्र गुखः भवति । किलक्षणं 
दानम्‌ । ंस्ाराणेवतारणे प्रवहणं प्रोहणम । केषु सत्सु । देव-भ्राराघनपुजनादिवहुषु व्यापारकायेपु सत्युण्यो- 
पार्जनहेतुषु ° प्रतिदिनं संजायमानेषु रपि 11 ७ ॥ सवः तनुभृत्‌ सौच्यमु एव वाच्छति 1 तत्‌ सौल्यमू । स्फुटं व्यक्तम्‌ 1 
मोक्षे एव । स मोक्षः 1 दृष्टयादित्रये खति सिध्यति । तत्‌ इष्टयादित्रयं निग्र न्यपदे स्थितम्‌ 1 त्निग्र न्यवृत्तिः चयपुपः 
शरीरात्‌ भवति । श्रस्य शरीरस्य । वृत्तिः स्थिरता । अशनाद्‌ भोजनात्‌ भवति 1 तह अशनं भोजनम्‌ । श्रावकः 


 (पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुःशुति ओर प्रमादचर्या) का परित्याय करता है; 
तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, दान (अत्तिथिसंविभाग) ग्रौर भोगोपभोगपरिमाणको 
स्वीकार करता है 11 ६ 1 देरत्रती धनवान्‌ श्चावकके प्रतिदिन उत्तम ॒पुण्योपाजंनके 
कारणभूत देवाराघना एवं जिनपूजनादिरूप बहुत कायेकि होनेपर भी संसाररूपी 
समुद्रके पार होनेमें नौकाका काम करनेवाला नौ सत्पाव्रदाच है वहु उसका महान्‌ 
गरुण है । असिप्राय यह है कि श्रावकके समस्त कायेमिं मुख्य कायें सत्पात्रदान है 1 ७ ॥ 
सब प्राणी सुखकी ही इच्छा करते है, वह सुख स्पष्टतया सोक्षमे ही है, वह सोक्ष 
सम्यण्दशंनादिस्वरूप रत्नत्रयके होनेपर ही सिद होता है, वह रत्नत्रय दिगम्बर साघुके 
हौ होता है, उक्त साधुकी स्थिति शरीरके निमित्तसे होती है, उस शरीरकी स्थिति 
भोजनक निमित्तसे होती है, ओौर वह भोजन श्वावकोके दारा दिया जाताहै! इस 


१ च भोगयुतप्रमाण । एश युवतीं1 ३ श°करोति। ४ श धनवतः पुरुषस्य श्रावक्स्य। श 
करोति ! ६ क कार्येषु सत्सु पुण्योपार्जन हेतुषु, अ-परतौ त्रुटितं जातः पत्तमच्र 1 


७. देशत्रतोदयोतनम्‌ २०७ 


तदृवृत्तिवेपुषो ऽस्य वृत्तिर शनात्तहीयते धावकः 

काले किलिष्टतरे ऽपि मोक्षपदवी भ्रायस्ततो वतेते ।। ८ ॥ 
स्वेच्छाहारविहारजल्पनतया नोरुग्वपुर्नायते 

साधुनां तुन सा ततस्तदपट्‌ प्रायेण संभाग्यते। 
कु्थादषधपथ्यवारिभिरिदं चारिज्मारक्षमं 

यत्तस्मादिहु धतेते प्रशमिनां घर्मो गहस्थोत्तमात्‌ । € ॥1 
व्याख्या पुस्तकदानमन्नतधियां पाठय भग्ात्मनां 

भक्त्या यत्कियते भरुताश्नयमिदं दानं तदाहुलु घाः । 


दीयते । कलि विलष्तरे श्रपि । प्रायः वाहृल्येन । ततः श्रावकातु । मोक्षपदवी वत्तंते ॥ ८ ॥ इह जगति संसारे । 
तस्मात्‌-कारणात्‌ । प्रणमिनां योगिनाम्‌ । धर्मैः । एृहस्थोत्तमात्‌ धावकात्‌ वतते । यत्‌ वपुः शरीरम्‌ । स्वेच्छाहार- 
वि्ारजल्पनतया । नीस्ग्‌ रोगरदितं जायते । तु पुनः । साधूनाम । सा स्वेच्छा न । ततः कारणात्‌ । प्रायेण 
चाहुल्येन । तत्‌? मुनीनां वपुः शरीरम्‌ । श्रपट सुजा रोगेण -रहितं न संभाव्यते । इदं शरीरम । भरौषघपय्यवारिभिः 
चासििभारभमं कुर्यात्‌ 1 ९ ॥ यत्‌ । उन्नतधियां भव्यात्मनाम्‌ । पाडाय पठनार्थं । भक्त्या इत्वा । व्याख्या 
क्रियते 1 भक्त्या कृत्वा पुरस्तकदान क्रियते । तत ददं दानम । बुधाः पण्डिताः । शर ताश्नयम्‌ । श्राहुः कथयन्ति शेन 
दानं कथयन्ति । श्रस्मिनू श्ानदाने सिद्धं सति । कतिषु जननान्तरेषु पर्यायान्तरेषु । जना लोकाः । त्र॑लोक्यलोको- 





प्रकार इस श्रतिशय क्लेशयुक्त कालभे भी मोक्षमा्गेकी प्रवृत्ति प्रायः उन श्रावकोके 
निमित्तसे ही हो रहीहै।। ८॥ शरीर इच्छानुसार भोजन, गमन श्रौर संभाषणे 
नी रोम रहता है । परन्तु इस प्रकारक इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुश्रोके सम्भव नहीं है । 
इसलिये उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हौ जाता है । एेसी भवस्थामे च्‌ कि श्रावके उस 
दारीरको श्रौषध, पथ्य भोजन ओर जलके द्वारा त्रतपरिपालनके योग्य करता है श्रत एव 
यहां उन भुनियोका धमे उत्तम श्रावकके निमित्तसे ही चलता है 1 € ॥ उक्त 
बुद्धिके धारक भव्य जीवको पठ्नेके लिये जो भक्तिसे पुस्तकका दान क्रिया जाता हैः 
प्मथवा उनके लिये तस्वका व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वज्जन शुतदान (ज्ञानदान) 
कहते है । इस ज्ञानदानके सिद्ध हौ जनेषर कुछ थोडेसे ही भवो मनुष्य उस केवल- 
ज्ञानको प्राप्तकर जेते है जिसके द्वारा सम्पूणं विशव साक्षातु देखा जाता है तथा जिसके 
प्रगट होनेपर तीनों लोकोकि प्राणी उत्सवकौ शोभा करते है ॥।१०॥ दयालु पुरषोके द्वारा 


=-= 


१ श ततः। 





५ 


२०८ पद्मनन्दि-पचविशतिः 


सिद्ध ऽस्मिन्‌ जननान्तरेषु कतिषु वैलोक्यलोकोर्सव- 
श्रीकारि^प्रकदीङ्ृताविलजगत्कंदत्यमाजो जनाः 11 १०१ 
सर्वेषामभयं प्रवृदधकरसेयेहीयते भ्रारिनां 

दातं स्थादभयादि तेन रहितं दानन्नयं निष्फलम्‌ 
श्राहारौषधशास्त्रदानविधिभिः स्ुद्रोमजाडचाद्यं 
यत्तत्पान्नजने विनश्यति ततो दानं तदेक्त परम्‌ ॥ ११ 1 
श्राहारात्‌ सुखितौषधादतितरां नीरोगता जायते 

शास्त्रात्‌ पात्रनिवेदिताह्‌ परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतस्‌ । 





त्सवश्रीकारिर यत्रकरीक्ृतम्‌ अखि जगत्‌ येन ततत्‌ कंवल्यं भजति इति कंवल्यभाजः जनाः भवन्ति 1! १९ ॥ 
भ्रवृदधकर्णौः दयायुक्तं : भव्यं: । सर्वेपां प्रारिनां यत्‌ श्रभवं दीयते तत्‌ अभयादिदानम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ । तेन श्रमय~ 
दानेन । रहितं दानत्रयं निष्फकं धवेत्‌ } पात्रजने भुत्‌-क्ुधारोयातं जाडचात्‌ भयम श्रस्ति ! तत्‌ भयम्‌ । भ्राहारौवध- 
शास्वदानादिभिः विनश्यति । ततः कारणात्‌ 1 एकं परं श्र एम्‌ । श्रभयदानं प्रशस्यते श्लाघ्यते ॥ ११॥ भो लोका 
श्रू यतो दानफलम्‌ आहारात्‌ सुखिता जायते । श्रौषघत्‌ । शअरतित्तराम्‌ श्रतिशयेन 1 नीरोगता जायते । परा्रनिवे- 
दितात्‌ णास्चात्‌ परभवे अत्यटमरुतं पाण्ड्यं भवेत्‌ । रभयादानतः ! पुसः पुरुपस्य 1 एतत्‌ पूर्वोक्तः सवैगुए- 





जो सब प्राणियोके लिये अभय दिया जाता है, श्र्थात्‌ उनके भयको दूर किया जातां 
है, वहं श्रभयदान कहलाता है । उससे रहित शेष तीन प्रकारका दान व्यथं होता है 
चू कि प्राहार, ओषध श्रौर शास्तरके दानकी विधिसे पोत्र जनका क्रमसे श्चुधाक्ा भय, 
रोगका मय श्रौर श्रज्ञानताका भय नष्ट होता है श्रत एव एक वहु अभयदाच ही श्रेष्ठ 
है 11 विशेषाथं--घ्रभिभ्राय यह है कि उपयुक्त चार दानमे यह्‌ भ्रभयदान मुख्य है । 
कारण कि शेष ्राहारादि दानोकी सफलता इस श्रभयदानके ही ऊपर ध्रवलेबित है । 
इसके भ्रतिरिक्त यदि विचार किया जाय तो वे आहा रादिके दानस्वरूप शेष तीन दान 
भी इस श्रभयदानके ही अ्न्तगत हो जाते हैँ ! इसकां कारण यह्‌ है क्रि अरभयदानका 
अथं है प्राणोके सब प्रकारके भयको दूर करके उसे निमय करना । सो श्राहारदानके 
दारा प्राणोकी श्चुधाके भयको, ग्ौषघदानके द्वारा रोगके भयको, अर ॒शास््रदानके 
दयार उसकी अज्ञानताके भयको ही दूर किया जाता है ११ पात्रके लिये दिये 
गये ्राहारके निसित्तसे दूसरे जन्ममे सुख, भरौषधके निसित्तसे अ्रतिशय नीरोगता, श्रौर 
रास्के निमित्तसे श्रारचर्यजनक विद्रत्ता भराप्त होती है! सो श्रभयदानसे पुरुषको 


१ श अैलोकलोकस्य यत श्रीकारौ ! २ अ त्रैलोक्यलोकस्य श्रीकारि, श त्र॑लोकलोकस्य उत्सव शभरीकारि । 


७. देशत्रतोददयोत्तनम्‌ २०६९ 


एततसवगशुशप्रमापरिकरः पुसो ऽभयाहानतः 

पन्ते पुरर्रतो्नतपदभ्राप्तिविभुक्तिस्ततः ।। १२ ॥ 
छरत्वा कायेशतानि पायबहुलान्याभित्य खेदं परं 

आान्त्वा वारिधिमेखलां वसुमतीं इुःखेन यच्चाजितम्‌ । 
तत्पुत्रादपि जीवितादपि घनं प्रेयो ऽस्य पन्थाः शुभो 
दानं तेन च दीयताभिदमहो नान्येन तत्संगतिः ।। १३।। 
दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकदयोद््योतिका 

संव स्यान्नतु तदना धनवतो लोकदयभ्वंसङत्‌ । 





प्रभापरिकरः गुणसमूहः । जायते । पयन्ते धुन उच्नतोत्नतपदप्रा्िः जायते । ततः पश्चात्‌ । विमुक्तिर्जायते 
}1 ९२ । तत्‌ धनं पुत्रादपि जीवितादपि । प्रेयः वह्वभम्‌ । यत्‌ धनम्‌ । दुःखेन भ्रजितम्‌ उपा्जितम्‌ । कि कृत्वा । 
भ्रकार्यंशतानि पापवहुलानि कृत्वा ! पुनः परं खेदम्‌ ध्राक्चित्य प्राप्य । च पनः । वारिधिमेवर्लां वसुमतीं श्रान्त्वा 
घनम्‌ उपाजितम्‌ । धस्य धनस्य 1 शुभः पन्था मागं! । एकं दानम्‌ ! तेन कारणेन 1 भरहो इति संवोधने । भो 
लोकाः 1 इदं धनम्‌ । दीयताम्‌ । तस्य धनस्य अन्येन सह संगतिनं ॥1१३॥ ननु इति वितके । धनवतः पुसः गृहस्थता 
दानेन एव गुणवती लोकद्वय-उद्योतिका । स्यात्‌ भवेत्‌ । सा एव रहस्यता । तद्धिना तेन दानेन विना । तदूगृहस्थपदं 
लोकदयषटशेसृत्‌ । ग्रहिणः गृहस्थस्य + । दुव्यापारशतेषु सत्सु यत्पापम उत्पदते तन्नाशाय पनः शशाङ्कशुभ्रयशसे दानं 





इन सवही गृणोका समुदाय प्राप्त होता है तथा अन्तम उन्नत उन्नत पदों ( इन्दर 
एवं चक्रवर्ती रादि ) की प्राप्तिपूरवंक मुक्ति भी प्राप्त हो जत्तीरहै। १२॥ जोधन 
ग्रतिकश्षय खेदका अनुभव करते हुए पाप-गप्रचुर संकडों दुष्कार्योको करके तथा समूद्रूप 
करधनीसे सहित भ्र्थात्‌ समुद्रपर्यन्त पृथिवीका परिभ्रमण करके बहुत दुखसे कमाया 
गया है वहु धन मयुष्यको अ्रपने पुत्र एवं प्राणोसे भी भ्रधिक्र प्यारा होता है । इसके 
व्ययका उत्तम मागे दान है । इसलिये कष्टसे प्राप्त उस धनका दान करना चाहिये । 
इसके विपरीत दुसरे मागं ( दुव्यंसनादि ) से भ्रपव्यय किये गये जानेपर उसका 
संयोग फिरसे नहीं प्राप्त हो सकता है ।। १३ 11 दानके द्वारा ही गुणयुक्त गरहस्थाश्चम 
रोनों लोकोको प्रकारित करता है, अर्थात्‌ जीवको दानके निमित्तसे ही इस भव श्रौर 
परभव दोनोमे सुख प्राप्त होता है 1 इसके विपरीत उक्त दानके विना धनवान्‌ 
मनुष्यका वहु गृहस्थाधम दोतों लोकोको नष्ट कर देता है। सेकडो दुष्ट व्यापारोमं 
भरवृत्त होनेपर गृहस्थके जो पाप उत्पन्च होता है उसको नष्ट॒करनेका तथा चन्द्माके 

१ श गृहस्थस्य प्रहिणः 1 

२७ 


२१० पद्मनन्दि-प्चविरतिः 


ुरव्यापारशतेषु सत्सु गृहिणः पपं यदुत्प्रयते 

त्नाशाय शशाङ्शुज्रयशसे दानं च नान्यत्परम्‌ ।। १४ ॥ 
पान्नाखाभुपयोभि यत्किल घनं तद्धीमतां * सन्यते 
येनानन्तगुणं परत्र सुखदं व्यावतंते तत्पुनः । 

यद्भुोणाय गतं पुन्धनवतस्तन्नष्टमेव ध्वं 

सर्वासामिति संपदां गृहवतां दाने प्रधानं फलम्‌ ॥ १५ ॥ 
पत्रे राज्यमशेषर्माथषु घनं दत्त्वाभयं प्रारिषु 

भराप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पाथिवाः। 
मोक्षस्यापि भवेत्ततः प्रथमतो दानं निदानं बधः 

शक्त्या देयमिदं सदातिचपले दव्य तथा जीविते ।। १६।। 





परं श्ंष्ठम्‌ । भ्न्यत्‌ न ।॥ १४ ॥। किल इति सत्ये । यत धनम्‌ । पात्राणाम्‌ उपयोगि पात्रनिमित्तं भवति । धीमतां 
तद्धनं मन्यते । येन कारणेन । तत्‌ धनम्‌ । पूनः परत्र परलोके । श्रनन्तगुणं भुखदं व्यावर्तति । पूनः यत्‌ धनम्‌ । 
भोगाय गतस । धनवतः स्थस्य । तत्‌ धनम्‌ । नष्टम्‌ इव [एव ]घ्र्‌ वम्‌ । इति हेतोः । शृहवतां पदां दने प्रधानं 
फलम्‌ ॥१४॥ पुरा पूर्वम । पाथिवा राजानः । तपसा कत्वा । नित्यासुखास्पदं मोक्षं प्राप्ताः । कि कृत्वा | पुत्रे भ्रशेषं राज्यं 
दत्त्वा । भरथिषु याचकेषु धनं दत्त्वा । प्रारिषु श्रभयं दत्तवा । ततः कारणात्‌ । मोक्षस्यापि प्रथमतः निदानं कारणं दानं 
भवेत्‌ + सदा कले बुधैः चतुरेः। शक्त्या इदं दानं देयम । क्व सति । ्रवयेश्रतिचपलेसति। तथा जीवितेश्रतिचपले सति।\१६॥ 


ससान धवल यशकी प्राप्तका कारण वह्‌ दानही है, उसको छोडकर पापनाश श्रौर 
यरकी प्राप्तिका भ्रौर कोई दुसरा कारण नहीं हो सकता है । १४1 जो धन पात्रके 
उपयोगमें आता है उसीको बुद्धिमान्‌ घनुष्य श्रेष्ठ मानते है, क्योकि, वह्‌ ॒श्रनन्तगुणे 
सुखका देनेवाला होकर परलोकमें फिरसे भी प्राप्त हो जाता है । किन्तु इसके विपरीत 
जो धनवानृका घन भोगके निभित्तसे नष्ट होता है वह निर्चयसे नश ही हो जाता 
है, भ्र्थात्‌ दानअनित पुण्यकं भ्रधावमे वहं फिर कभी नहीं प्राप्त होत्ता।! अरत एव 
गृहस्थोको समस्त सम्पत्तियोके लाभका उक्कृष्ट फल दानमे ही प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
पृवं कालमें म्रनेकं राजा पुत्रको समस्त राज्य देकर, याचक जनोंको धनं देकर, तथा 
प्राणियोको अ्रभथ देकर उत्कृष्ट तपश्चरणके दारा श्रविनरवर सुखकं स्थानभूत मोक्षको 
प्राप्त हुए है । इस प्रकरारसे वहु दान सोक्षका भी प्रधान कारण है । इसीलिये सम्पत्ति 


न ~~~ ~--~~~---~-------~--~---*~~----~-----------~ 
भभम ॥ 


१ व धीमता| 


७. देशत्रतोद््योतनभ्‌ २११ 


थं मोक्षं ति नोता! सुनृमवे लब्धे ऽपि दुबु ढयः 

ते तिष्ठन्ति गृहै न दानमिह वेत्तन्मोहुषाशो ढः \. 
मत्वेदं गृहिणा यथदि विविधं दानं सवा दीयतां 
तसंषारसरिःपतिप्रतरणे पोतायते निचितम्‌ ।।! १७ ॥/ 
यनित्यं न विलोवयते जिनपतिन स्मयते नाच्यते 

न स्तुयैत न दीयते सुनिजने दानं च भव्या परम्‌ । 
सामथ्ये सति तदृगुहयभमपदं पाषारानावा समं 


तत्रस्था भवसागरे ऽत्तिविषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च ।। १८६ ॥ 

० 

सुन्‌ मवे लब्धे भ्रपि प्राप्ते शपि ये दुबु दयः निन्धबुदधयः । मोक्षं प्रति न उद्यताः । ते जनाः गृहे तिष्ठन्ति । चेतु*यदि। 
एह लोके । दानं न । तत्‌ गृहपदम्‌ । इढ मोहपाणः । इदं मत्वा ज्ञात्वा । गृहिणा श्रावकेण । यथद्धि विविधं दानं सदार 
दीयताम । तत्‌ दानम । संसारसरित्पतिप्रतरणे संसारसमुद्रतरणे । निश्चितं पोतायते रोहण इव भ्राचरति इतिऽ पोता- 
यते ॥ १७ ॥ यैः भव्यः श्रावकैः नित्यं सदव जिनपत्तिः न विलोक्यते । यैः श्रावकः । जिनपतिः न स्मयते । यैः 
श्रावकः जिनपरतिः न च्यते । यंभज्यैः जिनपत्िः न स्तुयते* । च पुनः । सामर्थ्ये सति 1 भक्त्या कृत्वा मुनिजने परं 
दानं न दीयते । तदगृहाश्रमपद५ तस्य श्रावकस्य गरृहृपदम्‌ । पाषाणनावा समं पाषाणनावसदशम्‌ । तत्स्थाः पापाण- 


नावसहणष्हपदस्थाः ९ । भ्रतिविषमे । भवसागरे संसारसमुद्र । मजन्ति त्रउन्ति नश्यन्ति च ।॥ १८॥ चिन्तारल०- 





श्रौर जोविततके अतिशय चपल अर्थात्‌ नरवर होनेपर विद्वान्‌ पुरुषोंको शक्तिके अनुसार 
सवेदा उस दानको श्रवश्य देवा चाहिये ॥ १६। उक्तम मनुष्यभवको पाकरकेभी 
जो दुं द्धि पुरुष मोक्षके विषयमे उद्यम नहीं करते है वे यदि घरमे रहते हृए भी दान 

नहीं देते हँ तो उनके लिये बहु घर मोहके दवारा निर्मित ह जाल जेसाहीहै, एषा 

समकर गृहस्थ श्रावकको अपनी सम्पत्तिके भनरुसार सवेदा भ्रनेक प्रकारका दान देना 
चाहिये । कारण यह कि वह॒ दान निर्चयसे संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें नावका - 
काम करनेवाला है \\ १७ 1 जो जन प्रतिदिन जिनेन्द्र देवकान तो दशेन करते, 

न स्मरण करते है, न पूजन करते है, न स्तुति करते, ओरन समथं होकर भी 

भक्तिसे सुनिजनके लिये उत्तम दान भी देते हैँ; उनका गृहस्थाश्रम पद पत्थरकी 

नावके समान है । उसके ऊपर स्थित होकर वे मनुष्य भ्रत्यन्त भयानक संसाररूपी 

समुद्रम गोता खाति हृए नष्ट ही होनेवाले हँ ।। १८ ॥ चिन्तामणि, कत्पव्रक्ष, कामधेनु 

1 १ श्चेत्‌" नास्ति। २श“सदा' नास्ति। २ श "इति" नास्ति। ४ शस्तू्येते। श दानं 
दीयते न गृहाश्रमपदं । ६ शण्नावाक्षहशा गरहस्थाः । ७ श चिन्तामशिरत्न । 








२१२ पदनन्दि-पविशति। 


चिन्तारत्नसुरदर कामसुरभिस्परोपलाया सुचि 
खाता एव परोपकारकरणे इष्टा न ते केनचित्‌ । 
तैरत्रोपकृतं न केषुचिदपि प्रायो न संभाव्यते 
. तत्कार्याणि पुनः सदैव विर्दघदाता परं दश्यते ॥। १९ ।। 
यन्न भावकलोक एष वसति स्यात्तत्र चैर्थालयो 
यस्मिन्‌ सो ऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो घर्मश्च तंवतंते । 
धर्मे सत्यघसंचयो विघटते स्वर्गापिवर्गाश्चय? 
सौर्यं मावि नृरणां ततो गुखवतां स्थुः धावक्राः संमताः ।। २० ॥। 





सुरघर म-कल्पवृक्षकामसुरभि-कामधेनु-गो र -स्पर्शोपल-पाश्व पाषाणा एते । श्रुवि श्रुमण्डले3 1 परोपकारकरणे । ख्याताः 
परसिद्धाः कथ्यन्ते । ते पूर्वोक्ताः । केनचिद्‌ पुसा दृष्टाः न । तैः चिन्तारत्नादिभिः । केषुचित्‌ उपकृतं न । श्रत्र लोके । 
उपकारं [रः] न कतं [तः] उपकारः न संभाव्यते । पुनः तत्कार्याणि । तेषां रत्नादीनां कार्याणि चिन्तितदायकानि 1 
सदैव विदधत्‌ कूवंद । दाता परं हश्यते 1 १९॥ यत्र एपः श्रावकलोकः वसति तिष्ठति । तत्र वैत्यालयः स्यात्‌ 
भवेत } च पुनः 1 यस्मिन चैत्यालये सति । स सर्वज्ञविम्ब श्रस्ति । अथवा यस्मिन ग्रमि चैत्यालयः श्रस्ति तत्र यतयः 
सन्ति ! तैः यतिभिः धर्मः प्रव्तंते* । धर्मे सत्ति श्रवसंचयः पापसर चयः विघटते विनष्यत्ति ! चरां स्वर्मापवर्गसौख्यम्‌५ । 
भावि भविष्यति । ततः कारणात्‌ । गुणवतां श्रावकाः संमताः स्युः ॥{ २० ॥ दुःखमसंज्ञके पञ्चवमकालिे सति 1 





श्रौर पारस पत्थर आदि पृथिवीपर परोपकारके करनेभें केवल प्रसिद्ध ही ह । उनको 
न तो किसने परोपकार करतेहृए देखा है ओरन उन्होने यहां किसीका उपकार 
कियाभी है, तथा वेसरी सम्भावना भी प्रायः नहीं है । परन्तु उनके फार्यो ( परो- 
पकारादि) कोसदाही करता हअ केवल दाता श्रावक अवद्य देखा जाता दहै। 
तात्पयं यह कि दानी मनुष्य उन प्रसिद्ध चिन्तामणि आदिसे भी श्रतिश्चय श्रेष्ठै 
॥ १६ 1 जिस गांवमे ये श्रावक जन रहते हैँ वहां चस्यालय होता है श्रौर जहांपर 
चैत्यालय है वहांपर मुनिजन रहते है, उन मुनियोके दारा धर्मकी प्रवृत्ति होती है, 
तथा धर्मके होनेपर पापके समूहका नाश होकर स्वगं-मोक्षका सुख प्राप्त होता है । 
इसलिये गुणवान्‌ मरुष्योको श्वावक अभीष्ट हैँ ।। विशेषाथं -ग्रभिप्राय यह है कि जिन 
जिनमवनोमं स्थित होकर मुनिजन स्वगे-मोक्षके साधनभूत धर्मका प्रचार करते है 
वे जिनभवन श्रावकोके दारा ही निर्मापित कराये जाते हैँ । श्रत एव जब वे श्रावक 


१ क स्वर्गापवगंक्चियं । २शगौ। ३ कुवि मण्डले। ४ श वतंते। क स्वर्गापवगंभिय सौख्य, 
भ्र-प्रता त्रुटितं जात्तं पत्रमत्र | 


७. देशत्रतोद््योतनम्‌ २१३ 


काले दुःलमसंज्ञके जिनपतेरधमे गते क्षीरतां 

तुच्छे सामाथिके जने बहुतरे भिथ्यान्धकारे सति । 

चैत्ये चेत्यगृहै च भक्तिसहितो यः सो ऽपि नो इश्यते 

यस्तच्कारथते यथाविधि पुनर्भन्यः स वन्यः सताम्‌ ॥ २१॥ 
विम्बादलोक्नतियवोच्चतिमेष भक्त्या ये कारयन्ति जिनसदय जलिनाक्ृति च । 

पुण्यं तदीयनिह वागपि नैष शक्ता स्तोतु परस्य किमु कारयितुं यस्य ॥२२॥। 


जिनपतेः धमं क्षीणतां गते सति । सामयिकेजने* तुच्छेसति मिथ्यान्धकारे बहुतरे सति । चैत्ये प्रतिमायामू। च पुनः । चैघ्यगरृहे 
भक्तिसदहितः यः कश्चित्‌ श्रावकः सोऽपि नो हष्यते। पूनः यःभव्यःयथाविधि। तत्का रथते तत्‌ चैत्यं प्रतिमां च पुनः चैत्यग्रं 
कारयते स भन्यः । सतां वन्यः सत्पुरुषाणां वन्यः ।। २१ ।। ये भव्याः । जिनसद्म । च पुनः । जिन्ृति भक्त्या 
कारयन्ति ! विम्बादलोन्नति कन्दूरी-भ्रघंसमानम्‌ । जिनसद्म । यवोक्नति 3 यव~उन्नति्तमानम्र । जिनाकृतिम । 
कारयन्तिः। इह लोके । तदीयं पुण्यं रतोदुमु । वागपि सरस्वत्यपि । शक्ता समर्था । मेव । परत्य ढस्य कारयितुः जिनसद्म 
निनाक्ृत्ति कारयितुः किशर का वार्ता ॥ २२ ॥। भ्रत्र चैत्यालये सति । भव्याः सततं निरन्तरम्‌ । पुण्यम्‌ उपार्जयन्ति 1 


ही परम्परासे उस सुखके साधन दँ तब गुणी जनौको उन श्राषकोका यथायोग्य सन्मान 
करना ही चाहिये ॥ २० ॥ इस दुलमा नामके पंचम कालम जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा 
भ्रूपित धम क्षी हो चुका दै । इसमें जनागम श्रथवा जन धर्मेका आ्राश्नय लेवल 
जन थोडे श्नौर श्रज्ञानरूप श्रन्धकारका प्रचार बहुत भ्रधिक है । एेसी भ्रवस्थामे जो 
मचुष्य जिनप्रतिभा ग्नौर जिनगृहके विषयमे भक्ति रखता हो वह भी नहीं देखनेभे 
प्राता । फिर भी जो भव्य विधि पूरवेक उक्त जिनप्रतिमा श्रौर जिवष्हका, निर्माण 
कराता है वह सज्जन पुरुषोके द्वारा वन्दनीय है । ९१1 जो भव्य जीवे भक्तिसे 
कू दुरुके पत्त के बराबर जिनालय तथा जके बराबर जिनप्रतिमाका निर्मा कराते हैँ 
उनके पुण्यका वणन करनेके लिये यहां वाणी ( सरस्वती 9 ) भी समथं नहीं है । फिर 
जो भव्य जीव उन ( जिनालय एवं जिनप्रतिमा ) दोनोका ही निर्माण करात्ता है 
उसके विषयमे क्या कहा जाय ? भ्र्थात्‌ वहं तो ्रतिश्य पुण्यशाली ह ही ॥ 
विरेषार्थ-- दसकाः अभिप्राय यह है कि जो भव्य प्राणी छोटे-से छोटे भी जिनमंदिरका 
प्रथवा जिनप्रतिमाक्ा निर्म कराता है बह बहुत ही पुण्यशाली होता है । फिर जो 


भव्य प्राणी विशाल _जिनमवनका निर्माण कराकर = प्रणी विशाल जिनभवनका निर्माण कराकर उसमे मनोहर जिनप्रतिमाको 


सत्पुरुषः । " नास्ति! ४ श्र जवउन्नतसमानां, श 
१ ण सामयिकसहितजने । २ क सत्पुरुषः । ३ श “यवोन्नति 


जवोत्नतक्षमानं 1 


२१४ पमनत्दि-पच्दविक्चति 


यात्राभिः स्नपर्मेहोत्सदशतैः पुजानिरल्लोचकंः 
रैवेदैदलिभिष्दंलैश्च कलैस्तुरयं लिकेर्जागरंः 1 
घण्डाचामरदपेणादिभिरपि प्रस्तायं शोभां परां 

भव्याः पुण्यमुपाजयन्ति त्ततं सत्यत् चेत्यालये 1१ २३ 1! 

ते चाणुन्रत वारिणो ऽपि निवत्त यात्त्येव देदालयंः 
तिष्ठन्त्येव मर्हह्धकामरपदं तत्रैव चर्न्वा चिरम्‌ 1 

श्नत्रायत्य पुनः कुले ऽतिमहति प्राप्य ष्ङ्ृष्टं शुना- 

न्मानुष्यं च चिरागतं च सकलत्यायं च मुक्छास्ततः 1 २४ 1; 











यात्राः ! परः च =, >~ 2. पूडाभि : 1 उचस्लेचङः चन्ोपैः पुण्यम्‌ उपायन्ति पुनः 

काभिः 1 यातानि: । पुनः कः 1 स्वपनः नहोत्ववर तः पुन्यः 1 उत्टाचकः उन््येपकः | पुप्यमू उपाजयनन्त । पुनः 
[3 = ७ ~. छ ~ तौर चिः गीतर्त्वचादिनै प ~ लग्र ~ चष्टयाचामत्द्पसः ४-२ पभ्रादखदरः 
सदे: ! दलि: पचः 1 ध्वडः । कनन: 1 तोयत्रिक्तः गीतदत्यकादिवेः ।! च्यगरः ३ चघण्टाचामर्दपररा-भादखस्तः 


शपि 1 परांञ शोल परस्ठायं पुष्यद्‌ उपायन्ति भव्याः 1 २३ 1 ते अ्रसुन्रवष्टारिणः श्रावका चपि चैत्याल्यं यान्ति! 





तत्र देवलोके 1 रहद्धिक्-पनरपदं चच्ध्वा 1 चिरं वहुतरं कालम्‌ 1 तिष्ठन्ति । पुनः 1 अत्र मनुष्यलोके आगत्य अति- 


पुष्याह्‌ । मानुष्ये प्राप्य च पुनः 1 दिरागन्ञां भाप्य । च पुनः ! सकलपर्िहत्यायं प्राप्य । ततः 
सुत्त रहिठा भन्ति 1 २४ 11 पुतः पुत्पन्य 1! चतुय अर्ये पदाथेयु । प्रग्‌ उक्ष्टः । 


परतिष्ठित कराता ह उको तो नि.सन्देह जपरिमित पुण्यका लाम होनेवालः है 11ररा 
संसारे च॑त्यालयके छेनेपर अनेक भव्य जीव यातच्राओ्ों (जलयाच्रा रादि), अभिषेको, 
संकडो महान उत्सवो, अनेक प्रकारके पूजाविघानो, चंदोबो, नैवे, अन्य उपहारो, 
ध्वजाओों, कलशो, तौयेत्निकों (गीत, नृत्य, वादिन), जागरणों तथा घंटा, चामर ओर 
व्पंणादिकोके वारा उत्कृष्ट शोभाका विस्तार करके निरन्तर पुण्यका उपाजेन करते हैँ 
11 २३ 1) दे सव्य जीव यदि अणुद्रतोकं भी धारकं होतो भी मरकं पर्चातु स्वगं- 
लोकको ही जते हैँ ओर अरिसा आदि ऋृद्धियोतसे संयुक्त देवयदको प्राप्त करके चिर 
काल तक वहां (स्वर्गेमे) ही रहते हँ ! त्त्परचात्‌ सहान्‌ पुण्यकर्मके उदयसे मचरुष्य- 
लोकम श्राकर आर अतिराय प्रशंनीय कुलम उत्तम मनुष्य होकर वैराग्यको प्राप्त 
होते हुए दे समस्त परिग्रहको छोडकर मुनि हौ जाति हँ तथा इसत रमसे वे अन्तमं 
सुक्तिक्तो भी प्राप्त कर लेते हँ 1२४11 घमे, श्रथं, काम रौर सोश्च इन चार पुरुषार्योमिं 
केवल मोल्ल पुरूषाथं ही समीचीन { वाघा रहित } सृखसे युक्त होकर सदा स्थिर 





४3 


१ द चायूद्रत } २ उ-्रतिपालेऽवम्‌ 1 अक्त ैत्यालयं ३ क पररा" नास्ति। 


१ 


७. देशत्रतोद््योतनम्‌ २१५ 


पुसो ऽयेषु चतुषु निश्चलतरो मोक्षः परं सत्पुखः 
शेषास्तद्विपरीतघर्मकलिता हिया मुमुक्लोरतः । 
तस्मात्तत्पदसाधनत्वधरो धर्मो ऽपि नो संमतः 

यो मोगादिनिमित्तमेव स पुनः पापं बुधमेन्यते ।। २५॥ 
भव्यानामणु्भित्नं तैरनणुभिः साध्यो ऽत्र मोक्षः परं 
नान्यत्किचिदिहैव निश्चयनयाज्जोवः सुखी जायते । 
सवं' तु त्रतजातसीहशधिया साफल्यमेत्यन्ययथा 
संसाराभयकारणं भवति धत्तदृदुःखसेव स्फुटम्‌ ।। २६॥। 





निश्चलतरः मोक्षः पदाथः सत्सुखः । शेषाः पदार्थाः त्रयः। तद्धिपरीतधर्मंकलिताः मोक्षपराड मुखाः । श्रतः कारणात्‌ 
मुमुक्षोः । हेयाः त्याज्याः । तस्मात धरमपदाथं; रपि । तत्पद-मोक्षपद-साधनत्वधरणः मोक्षपदसाधनसमथः धरम॑पदोथेः 
धरमेः नो संमतः नेष्टः (?) यो भोगादिनिमित्तमेव स वुधैः पापं + मन्यते ॥ २५॥ भत्र संसारे । भव्यानामु धणुभिः 
[तरतेः] भ्गुव्रतेः । श्रनणुभिः महात्रतः । परं मोक्षः साध्यः । भ्रन्यत्किचित्‌ न । जीवः निश्वयनयात्‌ । इहव मोक्षे । 
सुखी जायते । तु पुनः सवं त्रतजातं त्रतसमूहमु [हः] । ईहृशधिया मोक्षधिया । साफल्यमू एति साफल्यं गच्छति । 
श्रन्यथा षंसाराक्नयकारणं भवति । यत्‌ त्रतजातिं ब्रतसमूहं [हः] । तद्दुःखय्‌ एव । स्फुटं व्यक्तपु ॥ २६॥ तद णत्रतो- 
द्योत्तनं देशत्रतप्रकाशनम्‌ । जीयात्‌ । यतु देशत्रतोहयोतनम्‌ । संसृतौ संसारे । भव्यात्मनामू कल्यारापरंपरा कल्याण- 


रहनेवाला है । रेष तीन पुरुषाथं उससे विपरीत ( भ्रस्थिर ) स्वभाववाले हैँ । अत 
एव वे मुमुक्षु जनके लिये छोडनेके योग्य हैँ । इसीलिए जो धमं पुरुषां उपयु क्त मोक्ष 
पुरुषा्थंका साधक होता है वहं भी हमें भ्रभीष्ट है, किन्तु जो धर्मं केवल भोगादिका 
ही कारण होता है उसे विद्वज्जन पाप ही सममे हैँ । २५। भव्य जीवोको अणु- 
व्रतो ्रथवा महात्रतोके दारा यापर केवल मोक्षही सिद्ध करनेके योग्य है, भ्रन्य 
कुछ भी सिद्ध करनेके योग्य नहीं है। कारण यह है कि निश्चय नयसे जीव उस 
मोक्षम ही स्थित होकर सुखी होता है 1 इसीलिये इस प्रकारक बुद्धिसे जो सब त्रतो- 
का परिपालन किया जाता है वह्‌ सफलताको प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत वह॒ 
केवल उस संसारका कारण होता है जो प्रस्यक्षमें ही दुःखस्वरूप है ॥ २६॥ श्रीमान्‌ 
पद्मनन्दी मुनिके द्वारा रचा गया जो देरात्रतोद्योतन प्रकरण संसारं सन्य जीवोके 


१्अ क धर्मपदा्थः नो सम्मतः नो कथितः पुनः यः धर्मः भोगादिनिमित्तं एव बुधः प्तः स 
धर्म॑: पापं । 


२१६ पदमनन्दि-पन्डविचतिः 


यत्कल्यारपरपरापरपरं सन्यात्मनां संसृतौ 

पर्यन्ते यदचन्तसौरयपसदनं मोक्षं ददाति भ्‌ चम्‌ 
तज्जीयादतिदुलंभं सुनरतामुख्यैगु सैः प्रापितं 
श्नीमत्पङ्गजनन्दिभिविरचितं देशब्रतोदहयोतनस्‌ 1 २७ ॥1 


शरेणी तस्याः अपप पर शरेषठम्‌ । पुनः किललं देशन्रतोद्योतनम्‌ । य्‌ ^ पवन्ते भ्रदसाने 1 ध वं निष्वितम्‌ 1 भ्रनन्त- 
सौल्यसदनं मोक्षं ददात्ति ¡ किलक्षणं मोल । अतिदलं्भ्‌ पुनः किलकलणं देशत्रतोद्योतनम्‌ . सुनरतामू्व॑; गुणैः 
भराषिखय्‌ किललं देशत्रतोदृयोतनम्‌ । घीमत्पद्धननन्दिभिः विरचितं छतम्‌ ॥ २७11 इति देशन्रतो््ोतनं 
समाप्तम 11 ७॥ 





लिये कृल्याणपरम्पराकं नेमे तत्पर है, अन्तम जो निस्चयसे अनन्त सुखके स्थानभुत 
सोक्षको देता है, तथा जो उत्तस मनुष्यपयय श्रादि गुणोंसे प्राप्त कराया जानेवाला द; 
एसा वहं इलं भ॒देदात्रतोद्योतन जयवन्त होवे 11 २७ 1 इस प्रकार देशव्रतोद्योतन 
समाप्त हुश्रा 1 ७॥ 





[~~~ ~. [ध 
1 
१ क "यत्‌" नास्ति! 


सुक्ष्मत्वादणुदशिनो ऽवधिष्टश। पश्यन्ति नो यानु परे ४ 
यत्संविन्महिम › स्थितं न्निभुवनं खस्थं भमेक यथा । 
सिद्धानामहमप्रमेयमहसां तेषां लघुर्मानूषो 

मुढाटमा किमु वर्मि तत्न यदि वा भक्त्या महत्या वशः ॥ १॥ 
निःशेषामरशेलराधिततमरिश्रेण्यचिताडिः घ्रद्या 

देधास्ते ऽपि जिना यदुत्चतपदगप्राप्ट्यै यतन्ते तराम्‌ । 





भ्रहं मानुषः । मूढात्मा मूर्खः । लघुः हीनः । तेपां सिद्धानामू । किमु वच्मि कि कथयामि । किलक्षणानां 
सिद्धानाम्‌ । ्रप्रमेयमहसां मर्यादारदिततेजसामू । यान्‌ सिद्धावर सूक्ष्मत्वात्‌ परे भ्रवधिहशः श्रवधिज्ञानिनः । भणुदशिनः 
सूक्ष्मप्ररमाणुर्दाशनः । नो पश्यन्ति । येषां सिद्धानां ज्ञाने । च्िशरुवनं प्रतिभासते । यथा खस्थमू 3 । भ्राकाशे स्थितम्‌ । 
भं क्षत्रमु । भासते 1 यत्‌ ज्ञानमू । त्रिश्रुवने । संविन्महिम ^ स्थितम्‌ । यदि वा । तत्र तेषु सिद्ध षु । यत्किचिद्वच्मि ततु 
भक्त्या महत्या वशः कथ्यते ॥ १ ॥ वयग श्राचार्याः प्रतिदिनं सिद्धात्‌ नमामः । किलक्षणावु सिद्धात्‌ । सवेषामुपरि 
रवद्धपरमन्ञानादिभिः क्षायिकैः युक्तान्‌ । श्रव्यभिचारिभिः विनाशरहितगुणौः^ युक्तान्‌ । यदुञ्नतपदप्राप्तयं येषां सिद्धा- ` 





सूक्ष्म होनेसे जिन सिद्धोको परमाणुदर्शी दुसरे भवधिज्ञानी भी नहीं देल पाते 
ह तथा जिनके ज्ञानम स्थित तीनों लोक श्राकाशमें स्थित एक नक्षत्रके समान स्पष्ट 
प्रतिभासित होते ह उन ्रपरिमित तेजके धारक सिद्धोका वर्णेन क्या मुभ जंसा मूखं 
व हीन मनुष्य कर सकता है ? भ्र्थात्‌ नहीं कर सकता । फिर भी जौ मै उनका कुछ 
वर्णन यहां कर रहा हूं वह्‌ श्रतिशय भक्तिके वश होकर ही कर रहा हूं ॥। १॥ जिनके 
दोनों चरण समस्त देवोके मुकूटोम लगे हुए मणियोकी पंक्तियोसे पूजित है, श्र्थातु 


1 टत न ससि 7 रम (ज, सि.) श स्रं । ३ स्वच्छं ४ ण क्िनिह्‌ मकतया २म (जै. ति.) शस्वच्छं। २ श स्वच्छं! ४ श किचित्‌ भक्त्या । 


% ए °रदिततगुंणः। 
२८ 








२१८ पद्मनन्दि-पच्दविशतिः 


सर्वेषामुपरि भरवृद्धपरमल्लानादिभिः स्लायिकः 

युक्ता च व्यमिचारिभिः प्रतिदिनं सिद्धान्‌ नमामो वयम्‌ 11 २1 
ये लोकाग्रविलम्बिनस्तदधिकं धर्मास्तिकायं चिना 

नो याताः सहजस्थिरामललसद्‌हग्बोघसन्मूतेयः । 

संप्राप्ताः इृतङृत्यताससदृशाः सिधा जगन्मङ्धलं 
नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु चः 11३॥। 

ये लित्वा निजकभंककंशरिपुन्‌ प्राप्ताः पदं शाश्वतं 

येषां जन्मनरामृतिप्रभ्तिभिः सीमापि नोत्लङः घचते । 





नाम्‌ उच्नतपदप्राप्तयै । तेऽपि जिनाः ^ तीरंकरदेवाः । तराम्‌ अतिशयेन । यतन्ते यत्नं कुथंन्ति । किलक्षणा जिनदेवाः। 
निषा भ्रमराः देवाः? तेषां ओेखरेु मुक्टेषु श्राधिता ये मणयः तेषां मणीनां श्रं शिभिः अवचितम्‌ अंचिद्रयं येषां ते 
निःशेषामरघेखराधितमणिशे प्यचितांघिद्रयाः ॥ २11 ते खिद्धाः। वः वृष्मात्‌ 1 सदा सवंदा 1 पान्तु रषन्तु ये 
विद्धाः 1 लोकाग्रविलम्बिनः तदधिकं लोकार्‌ त्रे । नो याताः । केन विना ! धर्मास्तिकायं विना । किलक्षखाः त्ििदढधाः। 
सहजस्थि रातिनिर्मललसदहग्‌-दशंन-वोघ-ज्ञानमूतंयः ! पूनः किलल्षणाः सिद्धाः छतत संराप्ठाः । पुनः श्रसहकाः 
श्र्तमानाः पुनः किलक्षणाः खिद्धाः 1 जगन्मङ्कलम्‌ 1 च पनः 1 नित्यानन्दस्ुधारसस्य पात्राणि । ते सिद्धाः । रशन्तु 
11 ३१। ते सिद्धाः मम धेयसे। न्तु भवन्तु । किलक्षणाः सिद्धाः । विजगन्छिवाग्रमणयः.1 ये सिद्धाः निजकर्मक- 
केशस्ूव्‌ शनरून्‌ जित्वा ! शाश्वतं पदं पराः 1 येया सिद्धानामू । सीमा श्रपि मर्यादा अपि ! जन्मजरामृतिप्रभृतिभिः 


-जिनके चरणोमें समस्त देव भी नमस्कार करते रहै, ठेसेवे तीथंङ्कुर जिनदेव भी जिन. 
- सिद्धोके उत्नत पदको प्राप्त करनेके लिये ग्रधिक प्रयत्न करते है; -जो सबोकै ऊपर 
-बद्धिगत होकर अन्य किसीमे न पये जतिवाले एसे अतिशय वृद्धिगत्त केवलज्ञानादिस्वरूप, 
क्षायिक भावोसे संयुक्त हैँ; उन सिद्धोको हम प्रतिदिन नमस्कार करतेर्है1 २ जो 
सिद्ध जीव लोकशिखरके आश्रित है, भ्रागे घमं द्रव्यका अभाव होनेसे जो उससे अधिक 
ऊपर नहीं गये है, जो अविनदवर स्वाभाविक निसेल दशंन ( केवलदशंन ) श्रौर ज्ञानं 
{ केवलज्ञान `) सूप भ्रनुपम शरीरको घारण करते है, जो कृतङ्ृत्यनच्वरूपको प्रप्त हो 
चुके है, अरचुपम है, जगतुके लिये संगलस्वरूप ह, तथा श्रविनख्वर सुखरूप भ्रमृतरसके 
पात्र ह; एसे वे सिद्ध सदा श्राप लोगोकी रक्षाकरं 1३11 जो सिद्ध परमेष्ठी अ्रपने 
कर्मरूप .कठोर शडगोको जीतकर नित्य ( मोक्च } पदको प्राप्त हो चुके ह; जन्म, 
जरा एवं.मरण श्रादि जिनकी सीमाको भौ नहीं लांघ सकते, अर्थात्‌ जो जन्म, जरा 


१ शते जिनाः} २ क निःशेषामराः निःचेष्देवाः 


- सिद्धस्तुतिः २ १ ६ 


येष्वेश्व्यमचिर्त्थमेकमसमन्ञानादिसंयोनितं 

ते सन्तु त्रिजगच्छिलाग्रमणयः सिद्धा मम भोयसे | ४॥ 
सिद्धो* बोधसित्तिः स बोघ उदितो जञेयप्रमाणो भवेत्‌ 

ज्ञेयं लोकमलोकमेव च वदस्त्यात्तेति सर्व॑स्थितः । 

मुषायां मदनोञ्सिते हि जठरे याहग्‌ नमस्ताहशः 

भराक्कायाते किमपि प्रहोख इति षा सिद्धः घदानन्दति ॥ ५॥ 





नोछडः ध्यते । येषु सिदुधेषु एकम्‌ भचिन्त्यर देश्यं वतते । श्रसमज्ञानादिसयोजितं ज्ञानम भ्रतीन्दरियज्ञानं वर्तते ।(४॥ 
सिद्धः सदा श्रानन्दति । किलक्षणः सिद्धः । कृतङृत्यः । पुनः किलक्षणः सिद्धः। बवोधमिति। वोध्रमाणमु । सं 
उदितः बोधः प्रकटीभ्रूतः वोधः ज्ञेयपमाणो भवेद्‌ ! ज्ञेय लोकं च पुनः भलोकमू एव वदन्ति । इति हेतोः । श्रात्मा 
सर्व स्थितः । हि यतः । भूषायां मूृन्मयपुत्त्लिकायाम्‌ । मदन~उज्ते मयणरदिते । जठरे उदरे । याहकूनभः 


श्रौर भरणसे मुक्त हो गये ह; तथा जिनमें श्रसाधारण ज्ञान श्रादिके यारा अचिन्त्य 
एवं भ्रद्धितीय श्रनन्तचतुष्टयस्वरूप णद्वर्यका संयोग कराया गयादहै; पसे वे तीनों 
लोकोके चृडमशिके समान सिद्ध परमेष्ठी मेरे कल्याणके लिये होवें ।। ४ ॥ सिद 
जीवे श्रपने ज्ञानके प्रमाण है श्रौर वह्‌ ज्ञान ज्ञेय ( ज्ञानका विषय ) के प्रमाण कहा 
गया है । वह्‌ ज्ञेय भी लोक एवं अलोकस्वरूप दहै । इसीसे भ्रात्मा स्वेग्यापक कहा 
जाता है । सांचे ( जिसमे ढालकर पात्र एवं श्राभूषण आदिं बनाये जाते हँ ) मेसे 
मैनके पृथक्‌ हो जानेपर उसके भीतर जसा शुद्ध भ्राकाश शेष रह्‌ जाता है एसे प्राकार 
को धारण करनेवाला तथा पूर्वे शरीरे कुछ हीन एेसा वह सिद्ध परमेष्ठी सदा 
प्रानन्दका श्रनुभव केरता है ॥ विशेषाथं-सिद्धोका ज्ञान ग्रपरिमित है जो समस्त 
लोक एवं भ्रलोककी विषय करता है । इस प्रकार लोक भौर भ्रलोक रूप श्रपरिमित 
जञेयको विषय करनेवाले उस ज्ञानसे चकि भ्रात्मा श्रसिन्न है- तत्स्वरूप है; इसी 
घपेक्षासे श्रात्माको व्यापक कहा जाता है 1 वस्तुतः तो वह्‌ पूवं शरीरसे कुछ न्यून 
रहकर श्रपने सीमित कषेत्रम ही रहता है । पूवं शरीरसे कुछ न्यून रहनेका कारण यह्‌ 
है कि शरीरके उर्पागभूत जो नासिकाचिद्रादि होते ह वहं ग्रात्मप्रदेशोका अभावं 
रहता है । शरीरका सम्बन्ध षृटनेपर श्ररूतिक . सिद्धात्माका आकार कंसा रहता है, 
यह बतलति हृए यहां यह उदाहरण दिया गयाहि कि जसे मिरी आदिसे निर्मित 


१ च शुदधो। २ क लोकं भ्रलोकं च पुनः एवं वदन्ति 


२२५ पद्यनन्दि-पन्चविश्चतिः 


हग्बोधौ परसो तदावृतिहृतेः सौख्यं च मोहक्षयात्‌ 

चीं विघ्नविघाततो ऽप्रतिहृतं मुतिनं नामक्षतेः । ; 
प्रायुर्नाशवशान्न जन्ममरणे गोत्रे न गोन्नं चिना 

सिद्धानां न च वेदनीथषिरहादृदुःखं सुखं चाक्षजस्‌ ।1 ६ ।। 
यड : खाति समाप्तुवन्ति विधिवञ्जानन्ति पश्यन्तिनो , 

वीर्यं नैव निजं भजन््यसुभृतो नित्यं स्थिताः संसृतौ । 


भ्राकाशः श्रस्ति ताहशः सिद्धाकारः इति प्राकायावु किमपि प्रहीणः ॥ ५॥ सिद्धानां दण्बोधौ परमौ वत्ते, ।, 
कस्मात्‌ । तयोद्धं योः ज्ञानद्शेनयोः भ्रावृतिहतेः भ्रावरणस्फेटनात्‌२ । च पुनः । सिद्धानां सौख्यं वर्तते । कस्मात्‌ ॥ 
मोहष्चयात्‌ । सिद्धानामु अनन्तवीयं वतंते 1 कस्मात्‌ { विघ्नविधाततः श्रन्तरायकमेक्षयातु । किंलक्षणं , वीयंमू 4 
श्रप्रतिहतं न केनापि हतम्‌ । सिद्धानां मुतिः न । कस्मात्‌ । नामक्षतेः नामकरमक्षयात्‌ । येषां सिद्धानां जन्ममरणे न+ 
कस्मात्‌ । श्रायुःकमेनाशात्‌ 1 येषां सिद्धानाम्‌ । गोत्रे दे न उच्चनीचगोत्रे न । कस्मात्‌ । गोत्रकर्मविनाशात्‌ ! च पुनः . 
सिद्धानाम्‌ । रक्षम्‌ इन्दरिय-उत्पन्नम्‌ अक्षजं सुखं दुःखं न । कस्मात्‌ । वेदनीयकमे विरहात्‌ नाशादु ॥६॥ ते सिद्धाः । 
सदा सवदा 1 नित्यचतुषटयामृतसरिन्नाथाः अ्नन्तसुखसमुद्राः । क न भवेयुः। भ्रपि तु भवेयुः । वैः सिद्ध;। महता योगेन 
शुक्लघ्यानेन । तानि कर्माणि „ प्रहतानि विनाशितानि । यैः कमेभिः । भ्रसुभृतः जीवाः दुःखानि समा्नुवन्त 


पुतलेके भीतर मेन भर दिया गया हो, तत्पर्चात्‌ उसे श्रग्निका संयोग प्राप्त होनेपर 
जिस प्रकार उस मेनकं गल जानेपर वहां उस ` भ्राकारभे शुद्ध आकार शेष रह्‌ जातां 
है उसी प्रकार शरीरकाः सम्बन्ध छूट जानेपर उसके" आकार शुद्ध श्रात्मप्रदेशच शेष 
रह जाते हँ ।। ५॥। सिद्धोके दशेनावरणके क्षयस्षे उल्छृष्ट दशेन ( केवलदशंन }, 
ज्ञानावरएके क्षयसे उ्छृष्ट ज्ञान ( केवलज्ञान ), . मोहनीय कमेके क्षयसे श्रनन्त सुख, 
श्रन्तरायके -विनाशसे ` अनन्तवीयं, नामकमेके क्षयसे ` उनके मूर्तिका अभाव होकर 
भ्रमूतंत्व ( सूष्षत्व ), श्राभु कमेक _ नष्टे हो जाने से जन्म-मरणका अभाव होकर 
ग्रवगाहनत्व, गोत्र क्के. क्षीण हो जनेपर उच्चः एवं नीच गोका श्रभावं होकर 
भरगुरुलघुत्, तथा वेदनीय __कमेके. नष्ट हो जानेसे इन्द्रियजन्य सुख-दुःखका श्रभाव 
होकर भ्रव्याबाधत्व गुण प्रगट होता है 1। £ 1। जिन कमेकि निभित्तसे निरन्तर संसार 
मे 'स्थित प्राणी सदा दुःखोको प्राप्त हृञा करते है विधिवत्‌ भ्रात्मस्वरूपको न जानते 
है रौर न देखते है, तथा श्रपने स्वाभाविक वीर्यं ( साम्यं ) का भी अनुभव नहीं 
करते है; उन कर्मोकरो जिन सिद्धने महान्‌ योग भ्र्थात्‌ शुक्लध्यानके द्वारा नष्ट कर 


१श वतते! २ श स्फोटनात्‌ । 








८. सिद्धस्तुतिः ` २२१. 


कर्मारि प्रहतानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा 

सिद्धा नित्यचतुष्टयामृतसरिघ्नाथा भवेयु फिम्‌ ।। ७ ॥ 
एकाक्षाद्बहुकमसंवृतमतेहचं क्षादिजीवाः सुख- 

ज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति फिमपि क्लेशोपशान्तेरिह्‌ । 

ये सिद्धास्पु समस्तकमेविषमध्वान्तप्रबन्धच्धुताः 

सद्बोधाः सुखिनश्च ते कथमहो न स्युस्त्रिलोकाधिषा : ॥ ८ ।। 
यः केनाप्यतिगाढगादमभितो दुःखप्रदः प्रग्रहैः 

बद्धोऽम्पैश्च नरो रुषा घनतरेरापादमामस्तकम्‌ । ` 


विधिवद्‌ दु.खानि जानन्ति नो प्श्यन्ति निजं वीर्मम्‌ नैव^ भजन्ति नाश्रयन्ति । नित्यम्‌ । संसृतौ स्थिताः संसारे 
स्थिताः ।॥ ७ ।! इहं जगति संसारे । एकाक्षाच्‌ एकेच्ियात्‌ 1 द्वि-ग्रक्षादिजीवाः द्रीच्ियादिजीवाः । सुखज्ञाना- 
धिक्ययताः भवन्ति } कस्मात । किमपि? क्लेशोपणान्तेः सकाशात्‌ किलक्षणात्‌ एकेन्दरियात्‌ 3 । नहुकमंसंवृतमतेः ॥ 
शरदोः इति सयोधने । तु पुनः! ते सिद्धाः । कथं सुखिनः न स्युः न भवेगुः । श्रपि 'तु सुखिनः भवेयुः .1, ये. 
सिद्धाः समस्तकमं विपमध्वान्तभ्रवन्धच्युताः समस्तकमंवन्धनरहिताः । ये सिद्धाः सद्वोधाः । ये सिद्धाः त्रिलोकाधिपाः 
॥८॥ यः नरः केन श्रपि पुरषेण रषाः क्रोधेन । अन्यैः प्ग्रहैः रज्जुभिः । भर्भितः स्वंत्र । भ्रतिगा्ढ-गादम्‌ 





दिया है वे सिद्ध भगवान्‌ अयिनद्वर अनन्तचतुष्टयरूप श्रमृतकी नदीके भ्रधिपति 
(-समुद्र ) नहीं. होगे क्या ?.अ्थत्‌ अवश्य होगे ॥। ७।! संसारमे जिस ॒एकंन्द्रिय 
जीवकी बुद्धि कर्मके बहुत श्रावरणसे सहित है उसकी श्रपेक्षा दीन्दरिय श्रादि जीव 
श्रधिक सुखी एवं श्रधिक ज्ञानवान्‌ है, कारण कि इनके उसकी भ्रपेश्षा क्मंका ्राव- 
रा कम है । फिर भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्म॑रूपी घोर भ्रन्धकारके विस्तारसे 
रहित हो चुके है वे तीनों लोकोके अधिपति हौकर उत्तम ज्ञान (केवलज्ञान) रौर 
प्रनन्त सुखसे सम्पन्न कंसे न होगे ? भ्रवश्य होगे ॥ (विकशेषाथं -एकेन्द्रिय जीवोके 
जितनी श्रधिक मात्नामे ज्ञानावरणादि कर्षका आवर्ण है उससे उत्तरोत्तर 
दरीन्दरियादि जीवोके वह कुछ कम है 1 इसीलिये एकेन्द्रियोकी श्रपेक्ना दीन्दरिय भ्रौर 
उनकी अवेक्षा चीन्द्रियादि जीव उत्तरोत्तर ्रधिक ज्ञानवान्‌ एव्रं सुखौ देखे जाते ह । 
फिर जब वही कर्मोका आवरण सिद्धोके पूणंतया नष्ट हौ चुका है तब "उनके 
श्रनन्तज्ञानी एवं श्रनन्तसुखी हौ जानेमे कू भी सन्देह नहीं रहता ।॥ ८)! जो 
मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यकं हारा कषक वदा हकर र - किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा क्रोधके वश होकर वैरसे लेकर मस्तक तक 
ह शनो) २क "किमपि" नास्ति! ३ क “एकेन्धियात्‌' नास्ति। श “रषा' नास्ति । 


२२२ पद्यनन्दि-प्विशति) 


एकस्मिन्‌ शिथिले ऽपि तत्न मनुते सौख्यं स सिद्धाः पुनः 

{क्रि त स्युः सुखिनः सदा विरहिता बाह्यान्तरेबेन्धनेः 1! ६ ॥ 
सर्वज्ञः कुरते परं तनुतः भ्राचुयेतः करां 

रेणनां गणनं किलाधिवसतामेकं प्रदेशं घनम्‌ । 
हइत्याशास्वखिलासु बदमहसो द खं न कस्मान्मह्‌- 

्मुक्तस्थास्य तु सवतः करमिति नो जायेत सौख्यं परम्‌ ।। १० ॥ 





श्रापादं + भ्रामस्तकं बद्धः । किलक्षरैः प्रग्रहः । घनतरेः दुःखभ्रदः । तच तेषु बन्धनेषु 1 एकस्मिन्‌ बन्धने शिथिले 
सचि । स नरः वद्धनरः । सौव्यं मनुते । पुनः सिद्धाः वाह्यान्तरंः वन्धनं: विरहितः सदा सुखिनः कि न स्युः भवेयु 
शपि तु सुखिनः भवेयुः !। ९ ॥ किल इति सत्ये 1 तनुभृतः जीवस्य । कर्मणां रेणनां गणनं परं प्राचुयंतः स्वंज्ञ! 
कुरुते । किलक्षणानां कमेरेणुनाम्‌ । एकंकप्रदेशं धनं निविडम्‌ भ्रधिवसताम्‌ इति ' अखिलासु श्राशासू ` परमाणु । 
वद्धमह्चः कमेपरमाणुभिः वेष्टितिजीवस्य २ 1 कस्मान्महद्दुःखं न । रपि तु दुःखम्‌" भ्नस्ति । भ्रस्यञ 
सृक्तस्य कमं वंधनरहितस्य । सवतः परं सौख्यं किमिति नो जायेत । भ्रपि तु परं सव्यं जायेत्त* ॥ १० ॥ येषां 


चारों रोर दुःखदायकर दतर रस्सि्योके द्वारा जकड कर बांध दिया गयाहै वहु 
उनमेसे किसी एक भी रस्सीकं शिथिल होनेपर सुखका अनुभव क्या करताहै। 
फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य श्रौर अ्रभ्यन्तर दोनों ही बन्धूनोसे रहित हौ चुकं रहँ 
वे क्या सदा सुखी न होगे ? श्र्थातु भ्रवद्य होगे ।\€।। भ्राणीके एक प्रदेशमे सधनरूपसे 
स्थित कमक प्रचुर प्रमाणुश्ोक्ी गरणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता कृमक्ति प्रचर परमाणश्चोकी गरना कंवल सर्वज्ञही ताहै। फिर जब 
सब दिराभ्रौमे भ्र्थात्‌ सब श्रोरसे इस प्राणीका श्रात्मतेज कमोसि सम्बद्ध (रुका हुगा) 
है तब उसे महानु दुःख क्यो न होगा ? अव्य होगा 1 इसके विपरीत जो यहु सिद्ध 
जीव सब श्रोरसे ही उक्त क्मोसि, रहित हो चुका है उसके उत्कृष्ट सुख नहीं होगा 
क्या ? भ्र्थात्‌ श्रव्य होगा ॥ विशेषाथं ~ श्रभिप्राय यह्‌ है कि इस संसारी प्राणीके एक 
ही श्रारमप्रदेशमे इतने श्रधिक कमेपरमाणु संबद्ध हैँ कि उनकी गिनती केवल सर्वज्ञ ही 
कर सकता है, न किहम जंसा कोई अत्पञ्ञ प्राणी । एसे इस जीवके सबही 
( ्रसंख्यातु ) आत्मप्रदेश उन कर्म॑परमाणुग्रोसे संबद्ध हैँ । अब भला विचार कीजिये 
करि इतने अनन्तानन्त कर्मपरमाणृभ्मोसे बंधा हुभ्रा यह संसारी प्राणी कितना श्रधिक 
दुखी श्रौर उन सबसे रहित हौ गया सिद्ध जीव कितना श्रधिक सुखी होगा ।॥ १० ॥ 





१ शब्रापदां। २ेशवेषटितो। ३ यस्य ४कं जायते) 


छ. सिद्धस्तुति ह २ २३ 


येषां कमनिदानजन्यविविधक्षुत्तण्मुखा व्याधय, 
तैषामल्तजलादिकौषधगखस्तच्छान्तये युज्यते । 

सिद्धानां तु न कमं तच्छृतरुजो नात; किमल्तादिभिः 
नित्यात्मोत्यसुखामृत।स्बुधिगतास्तुप्तास्त एव ध्रवम्‌ ।। ११॥ 
सिद्धञ्योतिरतीव नि्मलतरल्लानेकमूति स्फुरद्‌- 
विर्दीप्िवोपत्ेन्य लमते योगी स्थिरं तत्पदम्‌ । 

सदबुध्याय चिकत्पजालरहितस्तदृरूपतामापतं- 

स्ताहर "जायत एव देवचिनुतस्वलोकषयचूडामणिः 1) १२॥ 


जीवानाम्‌ कर्मनिदानजन्यविविर्धशुत्‌-शुघा-तृद्‌-तृपा-प्रमुखाः व्याधयः वन्ते । तेषां जीवानाम । तच्छान्तये" तेषां 
व्याधीनां शान्तये । भ्रन्नजलादिकीपघगणः युज्यते । तु पुनः सिद्धानां कमं 3 न । सिद्धानां त्कृतस्जः न तैः कर्म॑भिः । 
कृतरनः न । श्रतः कारणात्‌ श्रननादिभिः कि काभ । न क्रिमपि। ते सिद्धाः। ध्वं निष्चितपर | तृपाः। पनः 
निस्यारमोध्यसुखामृताम्बुधिगताः प्राप्ताः ॥ ११॥। योगौ मुनिः । सिदधज्योतिः उपसेव्य । स्थिरमू । तत्पदं मोक्ष- 
पदग्‌ । लभते प्राप्नोति ! किलक्षणः योगी 1 श्रतीवनिमंलतरज्ञाकमूतिः । यथा वतिः स्फुरदीपम उपशेव्य दौपगुणं 
लभते । भ्य सद्रवुद्ध्या कृत्वा विकल्पजालरहितः तद्र.पतामू श्रापतं [ तत्‌ ] प्राप्तम्‌" । ताहम्‌ जायते सिदुधसहशः“ 
जायते । देवविनुतः देवैः विषयेण नुतः । व्रैलोक्यद्डामशिः जायते 11 १२ ।। तत सिद्धज्योततिः । केनापि ज्ञानिना । 








जिन श्राणियोके कर्मके निमित्तसे उत्पन्न हई श्रनेक प्रकारकी भूख-प्यास श्रादि व्या- 
धियां हृश्रा करती हँ उनका इन व्याधियोकी शान्तिके लिये अन्न, जल भ्रौर श्रौषध 
अ।दिका लेना उचित है! किन्तु जिन सिद्ध जीवकेन कमह ओौरन इसीलिये 
तञ्जन्य व्याधियां भी ह उनको इन श्रन्नादि वस्तुग्रोसे क्या प्रयोजन है ! भ्र्थात्‌ उनको 
इनसे कु भी प्रयोजन नहींरहा ।वे तो निरचयसे श्रविनश्वर भआात्ममात्रजन्य 
( अतीन्द्रिय ) सुखरूप भ्रमृतके समुद्रमे मग्न रहकर सदा ही व्रप्त रहते दह ॥ ११॥ 
जिस प्रकार वत्ती दीपककी. सेवा करके उसके पदको प्राप्र कर लेती है, श्र्थात्‌ दीपक 
स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार श्रत्यन्त निर्मल ज्ञानरूप अ्रसाघारण मूतिस्वरूप 
सिद्धज्योतिकी भ्राराधना करके योगी भी स्वयं उसके .स्थिर पदं ( सिद्धपदं ) को प्राप 
कर लेता है 1 अथवा वह॒ सम्यग््ञानके दारा विकल्पसमूहसे रहित होता हृभरा सिद्ध- 
स्वरूपको प्राप्त होकर एसा हौ जाता है कि तीनों लोकके चूडामणि रत्नके समान 
१ चप्रतिपाठोभ्यभू। श्रकव णश °मापतं ताम्‌ । रश शान्तये । ३ म्न तपकम जन्‌ रमु णते । ३ श तत्कर्म । ॐ आपं । 

१ श्र सहशं, ण सदृशे । 


२२४ पद्मनन्दि-प्चवि्चति। 


यत्सु्ष्मं च महच्च शुन्यसपि यत्नो शुन्यमुत्पद्यते 

नश्यत्येव चं नित्यमेव च तथा नास्त्येव चास्त्येव च ! 

एकं यद्यदनेकमेव तदपि प्राप्तं प्रतीति इदां 
सि्धन्योतिरमूुति चित्सुखमयं केनापि तल्लक्ष्यते ।! १३! 





लक्षयते ज्ञायते 1 यत्‌ सिद्धज्योतिः सूक्ष्मम्‌ भ्रलक्षयत्वात्‌ । यतु सिद्धज्योति! महत्‌ ॒गरिषठम्‌ भरप्रमाणत्वात्‌ न विद्ते 
परमाणं मर्यादा यस्य सः श्रप्माणस्तस्य भावः भ्रप्रमाणत्वं तस्मात्‌ श्रप्रमारत्वात्‌१ । यत्सिदुधज्योतिः शून्यं संसारा- 
भावातु । यत्सिद्धन्योतिः नो शून्यं स्वचतुष्टयेन नो शून्यम्‌ । यत्सिद्धज्योतिः उत्पद्यते नश्यति पर्यायाथंनयेन? । यत्सिद्ध- 
ज्योतिः नित्यं द्रव्यनयेन । यत्सिद्धञ्योतिः नास्ति श्रस्तिगुणापेक्षया द्रव्यस्य नास्तित्वं गुरस्य अस्तित्वं द्रव्यापेक्षया 
गुणस्य नास्तित्वं द्रव्यस्य श्रस्तित्वम्‌ । यत्सिद्धज्योतिः एकं द्रव्यतः । यस्सिदधन्योतिः श्रनेकं गुतः ! यत्सिद्धज्योति! 
-तदपि इदं प्रतीति प्राप्तम्‌ । यत्सिद्धज्योत्तः भ्रमति चित्सुखमयम्‌ । तत्‌ केनापि लक्षयते !। १३ ॥ यस्य भव्यस्य 
मतिः । स्यातृशन्द-्रस्तित्वादिशब्दामृतेन ग्भितः श्रागमः एव रत्नाकरः तस्य सानतः । धौता भक्षालिता यत्य 


, उसको देव भी नमस्कार करते हैँ ।। १२ जो सिद्धज्योति सुक्ष्म भीहै श्रौर स्थूल 
भीहै, सन्य भी हभ्रौर परिपूृणं भी है, उत्पाद-विनाशशाली भी है गौर नित्य भी है, 
सद्धावरू्प भी है श्रौर अभावरूपु भीरहै, तथा एकमभीदहै ओर भ्रनेक भी है; एेसी 
वह्‌ हठ प्रतीतिको प्राप्त हई अ्रसूत्िक, चेतन एवं सुखस्वरूप सिद्धज्योतति किसी विरले 
ही योगी पुरुषके द्वारा देखौ जाती ह ॥ विशेषाथं-- यहां जो सिद्धज्योतिको परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत हौनेवाले अ्रनेक धमि संयुक्त बतलाया है वहु विवक्षाभेदसे बतलाया 
गया है । यथा-वह सिद्धज्योति चू कि श्रतीन्द्रिय है रत एव सूक्ष्म कही जाती है । 
परन्तु उसमे अनन्तानन्त पदां प्रतिभासित होते है, ्रतः इस अरेक्षासे वह स्थूल भी 
कही जाती है । वह पर ( पद्गलादि ) द्रव्योके गुर्णोसे रहित होनेके कारण रान्य 
तथा भ्रनन्तचतुष्टयसे संयुक्त होनेके कारण परिपूणं भी है । पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा 
वह परिणमनक्ञील होनेसे उत्पाद-विनाशलाली तथा द्रव्याधिक नयकी श्पेक्षा विकार 
रहित हौनेसे नित्य भी मानी जाती है । स्वकीय द्रव्य, क्षेत, काल ओर भावकी भ्पेक्षा 
वहं सद्धावस्वरूप तथा पर द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर मावकी श्रयेक्षा अ्रभावस्वरूप भी 
है । वह्‌ श्रपने स्वभावको छोडकर अरन्यस्वरूप न होनेके कारण एक तथा अनेक 
पदाथकि स्वरूपको प्रतिमापित करनेके कारण अनेक स्वरूप. भी है । एेसी उस सिद्ध- 





१ श भतोऽग्र श भतो पुनन बिचि प्रमाणं मर्यादा ग्रस्य वर्‌ पमन नान्त न-~ विदयते प्रमाणं मर्यादा ग्रस्य तत्‌ श्रप्रमाणं मीयते प्रमाणीक्रियते , मर्यादीकियते तत्‌ 
प्रमाणं" इत्येतावानु पाठोऽधिकः समुपलयते ¦ २ श पर्यायनयेन 1 * 


८. सिद्धस्तुत्तिः ` २२५ 


स्याच्छन्दामृतगर्भिततागसमहारत्नाकरस्तानतो ` 

धौता थस्य मततिः स एष मनुते तत्वं विमुक्ताट्मनः । 
तत्तस्येव तदेव याति सुमतेः साक्षादुपादेयतां 

भेदेन स्वकृतेन तेन च चिना स्वं रूपमेकं परम्‌ । १४॥ 
ृष्टिस्तर्वविवः करोत्यविरतं शुद्धात्मरूपे स्थिता 

शुद्ध तत्पदमेकमुल्बरमतेरन्यन्न चाग्याहशम्‌ । 





मतिः स एव विशुद्धात्मनः तत्त्वं मनुते । तत्तस्मात्कारणात्‌ । तस्य सुमतेः । तदेव भ्रात्मतत्त्वम्‌ । उपादेयतां याति 
प्राह्यभावं याति । केन । भेदेन भेदज्ञानेन । च पुनः । तेन । स्वकृतेन श्रात्मना तेन । विना भेदज्ञानेन विना । 
एकं पर स्वरूपं न जायते ॥ १४ ॥ तत्त्वविदः सम्यण्हष्टेः । उत्वणमतेः उत्कटमतेः । हृष्टिः प्रतीतिः सुचिः ॥ ` 
भरविरत निरन्तरम्‌ । णुद्धात्मख्पे स्थिता । एक शुद्ध" तत्पदं मोक्षपदम्‌ । करोति । च पुनः। भन्यत्र भन्याहशः भिध्यादृष्टेः 


ज्योतिका चिन्तन सभी नहीं कर पाते, किन्तु निमेल ज्ञानके धारक कुछ विशेष योगी- _ 
जन ही उसका चिन्तन करते हँ ।1 १३ 1 स्यात्‌" शब्दरूप भ्मृतसे गर्भित भ्रागम 
( अततेकान्तसिद्धान्त ) रूपी महासमुद्रे स्नान करनेसे जिसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी 
है वही सिद्ध आत्मके रहस्थको जान सकता है । इसलिये उसी सूदुद्धि जीवके लिये 
जव तक्र श्रपने श्राप किया गया भेद (संसारी व मुक्त स्वरूप) विद्यमान है तब तक वही 
सिद्धस्वरूप साक्लात्‌ उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) होता है । तत्पर्चाव्‌ उपयुक्त 
मेदवुद्धिके नष्ट हो जानेपर केवल एक॒ तिविकल्पक शुद्ध आत्मतत्व ही प्रतिभासत , 
होता है-उस समय वह्‌ उपादान-उपादेय भाव भी नष्ट हो जात्ता है ॥ विशेषाथं- 
यह भ्य जीव जब अनेकान्तमय परसागमका अ्रभ्यास करता है तब वह विवेकनबुद्धिको 
प्राप्त होकर सिद्धौके यथाथ स्वरूपको जान लेता है । उस समय वह ॒श्रपने रापको 
क्मंकलंकसे लप्र जानकर उसी सिद्ध स्वरूपको ही उपादेय { ग्राह्य ) मानता है । 
किन्तु जैसे ही उसके स्वरूपाचरण प्रगट हौता है वैसे ही उसकी वह संसारी मौर 
मुक्त विषयक मेदवुद्धि भी नष्ट हो जाती है-उस समय उसके ध्यान, ध्याता एवं 
ध्येयका भेद ही नहीं रहता । तब उसे सब प्रकारके विकल्पोसे रहित एकमात्र शुद्ध 
आत्मस्वरूप ही प्रतिभासित होता है ।। १४ निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले 
तत्त्वज्ञ पुरुषकी दृष्टि निरन्तर शुद्ध श्रालमस्वरूपमें स्थित होकर एक मात्र शुद्ध श्रात्मपदं 
रथात्‌ मोक्षपदको करती है । किन्तु अज्ञानी पुरुषकी दृष्टि अशुद्ध आत्मस्वरूप या पर 
पदा्थोमिं स्थित्त होकर संसारको बढाती दै । ठीक है- सुवणेसे निर्मित वस्तु ( कटक- 
२९ 


२९६ पदमनन्दि-पश्चविशतिः 


स्वर्णा्तन्मयमेव वस्तु घटितं लोहाच्च भुक्त्याथनाः 

मुक्टवा मोहविजुस्सितं ननु पथा शुद्ध नं संच्यताम्‌ ।। १५ ॥ 
निर्ोषरुतचक्षुषा षडपि हि द्रव्याखि इष्ट्वा सुधी- 

रादत्ते विशदं स्वसन्यमिलितं स्वर्णं यथा धावकः । 

यः कर्वित्‌ किल. निश्चिनोति रहितः शास्त्रेण तत्वं पय 

सो ऽ्धो रूपनिरूपणं हि कुरते प्राप्तो मन शुम्यतास्‌ 1 १६ ॥1 
यो हेेतरबोधसंमृतमतिमुं वन्‌ स हियं परं 

तत्वं स्वीकूुरते तदेव कथितं सिद्धत्वबोनं जिनः+ । 





सिष्यातय रुचिः संसारं करोति । स्वर्णादु घटितं * वस्तु स्वणंमयं भवेत्‌ लोहात्‌ घटितं वस्तु लोहमयं भवेत्‌ ! ननु इति 
वितर्को. । सुस्यथिना मोहविजुम्भिते मृक्त्वार । शुद्धेन प्रथा मगणः । संचय॑तां गम्यतामू 11 १५॥। सुधीः ज्ञानृवावु । 
निरदोषशन तचक्ुषा निर्दोषसिद्धान्तनेत्रेण । षडपि षट्‌ रपि द्रव्याशि । हि यत! दष्ट्वा । स्वम भ्रात्मतत्वम्‌ । भ्राद्ते 
गह्णाति 1 किलक्षणम्‌ भ्रात्मतत्त्वम्‌। भ्रन्यभिलितं कमंमिलितपर । यथा धावकः स्वम्‌ भ्रादत्ते एह््यति । किल इति सत्ये । 
यः कषित शास्त्रेण रहितः परं तत्वं निश्चिनोति ग्रहीतुम्‌ इच्छति । स॒ अन्धः रूपनिरूपणं कुर्ते । मनःशून्यतां 
भासुः* ॥ १६॥। यः भव्यः 1 हेयेतरबोधसंभरृतमति; देयडपदेयतत्तवे विचारमतिः । स हेयं तत्त्वं मुन्‌ परम्‌ 
उपादेयं तत्त्वं ॑स्वीकुरते । जिनैः१ तदेव तत्त्वं सिद्धत्ववीजं कथितमू 1 भ्रन्यः न । स्वतः श्रथ परतः प्नात्मनः 





कृण्डल श्रादि ) सुवणंमय तथा लोहसे निमित वस्तु ( छुरी श्रादि ) लोहमय ही 
होती है । इसीलिये मूयु्चु जीवको मोहसे ब्ृद्धिको प्राप्त हुए विकल्पसमूहको छोडकर 
शुद्ध मोक्षमागेसे संचार करना चाहिये ॥ १५॥ जिस प्रकार सुनार ताबा आदिसे 
मिधित सुवरेको देखकर उसमेसे ताबा भादिको भ्रलग करके शुद्ध स्वणेको ग्रहण 
करता है उसो प्रकार विवेकी. पुरुष तिर्दोष श्रागमरूप नेसे छह द्रव्योको देखकर 
उतमेसे नमल आ्रात्मतत्त्वको ग्रहण करतादहै। जो कोई जीव शास्त्रसे रहित होकर 
उत्कृष्ट ्रात्मततत्वका निश्चय करता है वहं सुखं उस भ्रन्धेके समान है जो कि अन्धा 
व. मनसे ( विवेकसे. ) रहित होकर. भी रूपका श्रवलोकन करना चाहता है ।। १६ ॥ 
जिसकी बुद्धि हेय. भौर उपादेय तत्त्वके ज्ञानसे परिपू है वह भवग्य.जीव हेय पदार्थको 
छोड़कर उपादेयभरूत उल्कृष्ठ श्रात्मततत्वको स्वीकार करता है, क्योकि, जिनेन्द्र देवने उसे 
ही मुक्तिका, बीज बतलाया है। इसके विपरीत जो जीव हेष ओर उपादेय तत्तवके 


१कजनेः। २कस्वर्णत्‌ स्वणंघट्तिं! ३ श भूक्ता। ४ श्र कुरते मनःसून्यतां कुस्ते सुम्धतां प्राः, 
श कुर्ते मन्ये शून्यतां कुरते शून्यतां प्राः । | 


ठ. सिद्धस्तुतिः २२७ 


नान्यो ध्नान्तिगतः स्वतो ऽथ प्रतो हेये परे ऽथे ऽस्य तद्‌ 
इष्प्रापं शुचि वलम येन परमं तद्धाम संप्राप्यते ॥ १७ ॥ 
साद्धोपाङ्कमपि धतं वहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये 

ये ऽन्थार्थं परिकल्पयन्ति खनु ते निर्वाणमार्गच्युताः । 

मागं चिन्तयतो ऽन्वयेन तमतिक्रभ्यापरेण स्फुटं 

निःशेषं भूतमेति तन्न विपुले साक्षाद्विचारे सति ॥। १८॥ 
निःशेषभुतसंपवः शसनिधेराराघनायाः एलं 

प्राप्तानां विष्ये सदेव सुखिनामत्पेव मुक्तात्मनाष्‌ । 





परतः । देये पदां । परे उपादेये पदाय । श्रान्तिगतः प्राप्तः । श्रस्य जीवस्य । तत्‌ वस्म मागं मु । मोक्षं दष्रापमू१ । 
शुचि पविम्‌ । येन वत्मेना मागेण । तह परमं धाम मोकषग्रहम्‌ । प्राप्यते लभ्यते ॥ १७ ।। ये मूढाः । साङ्गोपाङ्ख' 
शतं वहुतरं सिद्धत्वनिष्पत्तये । भरन्यार्थू भ्रन्यमार्येण परिकल्पयन्ति विचारयन्ति । खलु दति सत्ये । ते नराः निर्वा- 
शमागेच्यूताः सन्ति ! न्वयेन परंपरायातं द्रव्यश्र तम । प्रतिक्रम्य उद्धद्धघ । भरपरेण उन्नतमार्गेण । मागं चिन्तयतः 
मुनेः । निःशेष श. तू। एति भ्रागच्छति । क्वं सति । तत्र भावश्र ते साक्षात्‌ विपुले विचारे सति ॥१८।। सया भ्रपि ` 
भ्रविद्रुषा जडेन । मुक्तात्मनां सिद्धानाम्‌ । विपये । या गीः वाणी । भक्तिवशात्‌ । उक्ता कथिता । सागीः वाणी 
प्रपि सांप्रतम्‌ । मम मनेः निःधे णि भवतात्‌ । क्िलक्षणस्य मम । भनन्तसुखतद्धाम भाररकषोः मोक्षगरहमारोषु- 





विषयमे स्वतः श्रथवा परके उपदेदसे श्रमको प्राप्र होता है बह उक्त श्रात्मत्त्वको 
स्वीकार नहीं कर पाता है! इसलिये उसके लिये वह निमेल मोक्षमागे दुलभ हो श 
है जिसके कि द्वारा वहु उक्कृष्ट॒मोक्षपद प्रोप्तं किया जाता है । १७ ॥ अंगो भौर 
उपांगोसे सहित बहुत-सा भी श्रुत ( भ्रागम ) मुक्तिकी प्राचिका साघनदहि। जो जीव 
उसकी भ्रत्य सांसारिक कायोकि लिए कत्पना करते हँ वे मोक्षमार्गे भरष्ट होते है । 
परम्परागत द्रव्य श्रुतका श्रतिक्रमण करके जो अन्य मागेसे चिन्तन करता है उसको 
तद्विषयक महान्‌ विचारक होनेपर साक्षात्‌ समस्त धरत प्राप्त होतादहै।। श८॥ जौ 
समस्त भ्र तरूप सम्पत्तिकषे सहित श्रौर शान्तिके स्थानभ्रुत एसे श्रात्मतत्त्तकी भारा- 
धनाके फलको प्राप्ठ होफर शार्वतिक सुखको पा चुके ह एेसे उन मुक्तात्माश्रोके 
विषयमे भु जैसे ्रत्पज्ञने जो भक्तिवरा कु थोड़ा-सा कथन किया है वहु भ्रनन्त 
सुखसे परिपूणं उस मौक्षरूपी महलकरे ऊपर श्रारोहणकी इच्छा करनेवाले एसे मेरे 
= 


१ ण दुष्राप्यम्‌ । 


२२८ . पदमनन्दि-पश्चवि गतिः 


उक्ता भक्तिवशास्याप्यविडुषा या दापि गीः स्रत ,. 
तिःश्रेरि्भवतादनन्तसुखतद्धासाररक्लोमेमं 11 १६ 11 २; 
विश्वं पश्यति वेत्ति शमं लमते. स्वोत्पत्तमात्यन्तिक. ~ 
नाशोत्पत्तियुतं तथाप्यविचले भुकत्यायनां मानसे ! 
एकीभरुतमिदं वसत्यविरतं संसारभारोज्मितं 

- शान्तं जीवधनं द्ितीयरहितं मुक्तारपरूपं महः 1 २० 11: 
त्यक्त्वा न्धासनयप्रमारविवृतीः सवं पुनः फारक 
संबन्धं च तथा त्वित्यहसिति प्रायान्‌ विकहपानपि । 
सर्वोपाधिवि्वजितात्मति परं शुद्धं कबोधात्मनि 

- स्थित्वा सिदधिमुपाधरितो विनयते सिद्धः समृद्धो गुखः \\ २१.५५ 





मिच्छोः+ । पुनः किलक्षणस्य मम । निःशेषश्व्‌ तसंपदः । पुनः शमनिधेः । ˆ किलक्षणानां सिद्धानाय्‌ । प्राराधनायां 
फलं प्राप्तानाम्‌ । सदेव सुखिनाम्‌ । किलक्षणा वाणी । श्रत्पा स्तोका 1 १९.॥ भुक्तात्मरूपं महः विश्व पश्यति 
विश्व संमस्तं वेत्ति । महः स्वोत्यनच ्रातमोत्यन्नमु आत्यन्तिकमु । शमं सुखम्‌ । लभते । पुनः किंलक्षणं महः 1 नाशो- 
स्पत्तिय॒तं ध्रौव्य-न्यय-उत्पादयुतम्‌ * । तथापि । अविचलं शाश्वतम । मुक्त्यथिनासू । मानसे वित्ते । इदं महः । एकी- 
भूतम्‌ भ्रविरंतं वसति 1 पूनः किलक्षणं महः । संसारभारोच्दितं शान्तं जीदधनं द्वितीयरहितं मृक्तात्मरूपं महः.॥२०॥ 
सिद्धः विजयते सिद्धिम्‌ उपांश्ितः । गुखः समृद्धः भृतः । कि कृत्वा । शुध कवोधात्मनि सवं-उपाधिवजितात्मनि 
स्थित्वा । पुनः कि कत्वा } न्यास्षनयप्रमाणविवृतीः3 त्यक्त्वा । पुनः स्वं कारकम्‌ । च» पुनः संवन्धं त्यक्त्वा । पून 
त्वम्‌ शरं इति विकल्पावु । प्रायावर वाह्या (?) । मुक्त्वा ॥ २१ 11 अत्रं लोके । तरेव मुखं । . रमरीस्वरणादि- 


लिए निःधे खि (. नसैनी ) के समान होवे 11. १९ ।। यंह॒ ` सिद्धात्मारूपे तेज 'विदरवको 
देखता गौर जानत है, आत्मथात्रसे उत्पन्न आत्यन्तिक सुखको प्रोप्तं करता है; नाश 
व उत्पादसे युक्त ` होकर. मी निश्चल (ध्र वः )-है, मूमृक्षु जनोके हृदयम एकत्रित 
` होकर निरन्तर रहता है, ` सं्ारके भारसे रहित है, शान्तं है, सधन: प्रात्सप्रदेशोस्वरूप 
है, तथा श्रसांधारण है ॥ २०.१। जो निक्षेप, नय एवं प्रमाणकी 'अपेक्षोसे किये जाने- 
वाले विवरणो ; ` कर्ता आदि समस्त कारको; कारक एवं क्रिया श्रादिके सम्बन्ध, तथा 
तुम' 'व भै" इत्यादि विकल्पौको भी छोडकर केवल `-शुद्ध- ९क ज्ञानस्वरूप तथा समस्त 
उपाधिसे रहित श्रात्मामे स्थित होकर सिदधिको प्राप्त -हुश्रा है एसा वह ` अनन्तज्ञानादि 


९ अर क गृहं चटितुमिच्छोः। २ क ध्रौग्यउत्पादयुतभू । ~ ३.स न्यास ४नय ९ प्रमाण. २.विवृतीः। 





षश्च" नास्ति। 


८, सिद्धस्तुत्तिः २२६९ 
तैरेव प्रतिपद्यते ऽ्र.रमरीस्वर्णादिवस्तु प्रियं - 


तत्सिद्धं कमहः सदन्तरहशा सन्देनं यैह श्यते । 

ये तत्तत्वरसभ्रभिक्ठहुक्यास्तेषामशेषं पुनः 

साच्राज्यं तुरषहपुश्च परवद्ोगाश्च रोगा इव । २२ ॥ 
चन्दास्ते शुरिनस्त एव भुवने धन्यास्त एवे ध्वं 

सिद्धानां -स्मृतिगोचरं रचिवशात्तामापि येर्नीयते । 

ये ध्यायन्ति पुनः प्रशस्तमनसस्तान्‌ दुर्गमृभृदरी- 

मध्यस्थाः स्थिरना्िकाभ्निमहशस्तेषां किमु भ महे ॥ ९३।। 


वस्तुः। प्रियं मनोज्ञम्‌ । प्रतिपद्यते भ्रङ्खीक्तियते । यैः मन्दैः । तत्सिद्धं कमहः । प्रन्तरहशा, ज्ञाननेतरेण । न दश्यते । 
किंलक्षणं महः । सत्‌ समीचीनमू । पुनः । ये मुनयः । तत्तत्त्वरसप्रभिक्नहृदयाः सिद्धस्वरूपरसेन भिन्न"हृदयाः ॥ 
तेषाम्‌ भ्रेषं सा्राज्यं तृणवत्‌ । तेषां मुनीनां वपुः परवत्‌ । च पुनः । तेषां भोगाः रोगा इव ,२२ ॥ -भरुवने 
त्रैलोक्ये से भव्याः वन्याः । शरुवने ते भव्या एव गुरिनः । धवं ते एव धन्याः श्ताध्याः । यैभंन्यैः । `रुचितवशात्त 
सिद्धानां नाम ध्रपिर नीयते । ये पुनः । तात्‌ सिद्धातर । ध्यायन्ति । किलक्षणास्ते 1 भरशस्तमनसः । पुनः किलक्षणाः। 
भूमृदरीमध्यस्याः ! स्थिरनासिक्राभरिमहणः नेवाणि येषाम्‌ तेषां उ किमु त्न महे ॥ २३ ॥ किल इति सत्ये । यः भव्यः । 
परमात्मनि विषये शषानी स एव निर्चयतः सकलमरज्ञावतामू ्ग्रणीः, गरिष्ठः । फिलक्षणे परमात्मनि । सिद्धं । पुनः* 





होवे ॥ २१॥ संखारमे जो मूखं जन उत्तम 
आभ्यन्तर नेत्र ( न्ञान ) से उस समीचीन सिद्धात्मारूप श्रद्वितीय तेजको नहीं देखते 
हवे ही यहां स्वी एवं सुवणं आदि वस्तुमको श्रिय मावते है । किन्तु जिनका हदय 
उस सिद्धासमारूप रसंसे परिपूर्णं हो चुका है उनके लिये समस्त साग्राज्य ( चक्त- 
वेत्ित्व ) 'तृणके समान तुच्छ प्रतीत होता है, श रीर दसरेका-खा ( भरथवा शत्रु जैसा) 
परतिभासित होता है" तथा भोग रोगके समान जान पडते ह ॥ २२ ॥ जो भव्य जीव 
मक्तिपूर्वक सिद्धोके नाम माका मौ स्मरण -करते हवे संसारम विङ्चयसे वन्दनीय 
हवे ही गुणवान्‌ दहै श्रौर वेही प्रशंसक योग्यै । फिर जो साघु जन द्ग, ( दुगे 
स्थानं )- रथव परवेतकी गफाके सध्यमे स्थित होकर श्रौर नासिककि . भग्रभागपर 
सपने नेको स्थिर करके प्रसन्न मनसे उन सिद्धोका घ्यान करते ह उनके विषयमे 
हम क्या कर ?:भर्थात्‌ वे तो अतिशय गुणवान्‌ एवं चन्दनीय है ही ।२३॥ जो 
व्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञानरूप श्रदितीय शरीरके धारक. परमात्माके 

१ प्रभिन्न । २शक्षपि। ३अश नेत्ास्तिषां । ४ श "पुनः" नास्ति! 


शुणोसे समृद्ध सिद्ध परमेष्ठी जयवन्त 


२३५ पसमनन्दि-पचविश्ति। 


यः सिद्ध परमात्मनि प्रधिततज्ञानेकमूतों किल ८, 
ज्ञानी तिश्चयतः स एव घकषलगप्रज्ञावतामग्रणीः । ४ 
तक्व्थाकषररएादिशारत्रवटितेः कि तश्च शुन्येयंतो 

यद्यो विदधाति देध्यविषये तद्बाखमावण्येते 11 २४ ।। 
सिद्धात्मा परमः परं प्रविलसदृबोषः परबुदधात्मना 
येनाक्नायि स कि कोति बहुभि। शास्वरवेहिर्वाचकंः । 


भरविततन्ञानैकमूतौ । तकंन्याकरणादिणास्त्रसहिततैः पुरुषैः । तत्र श्रात्मति शून्यैः किमु । न किमपि । यतः। यटुबाणम्‌ । 
चेध्यविषये योगं * विदधाति । तद्बाणम्‌ श्रावण्येते । येन बाणेन वेध्य भ्रार्लिष्यते स बा भ्रावण्यंते ॥ २४ ॥ येन 
मुनिना प्रुद्धात्मना । परं [परमः] श्रेष्ठः । सिद्धात्मा । भ्रजञायि ज्ञातः । किलक्षणः परमात्मा । प्रविचसद्वोधंः 1 


विषयमे ज्ञानवान्‌ है वही निश्चयसे समस्त विदानोमे श्र है। फिन्तु जो सिद्धात्म- 
विषथक ज्ञानसे शुन्य रहकर न्याय एवं व्याकरण भ्रादि शास्त्रौके जानकार ह उनसे 
यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह कि जो लक्षयके विषयमे सम्बन्धको करता 
है वही बाण कहा जाता है ॥ विशेषाथं--जो बाण भ्रपने लक्ष्यका वेधन करता है 
वही बाण प्रशंसनीय माना जातादहै, किन्तु जो बाण श्रपने लक्ष्यके वेधनेमे भ्रसमथं ' 
रहता है वह वास्तव भे बाण कहुलानेके योग्य नहीं है । इसी -प्रकार जो भव्य जीव 
भ्रयोजनी भूत आत्मततत्वके विषयमे जानकारी रखते हैँ वे ही वास्तवमें प्रशंसनीय है । 
{इसके विपरीत जो न्याय, व्याकरण एवं ज्योतिष श्रादि श्रनेक विषयोके प्रकाण्ड विद्धान्‌ 
होकर भी यदि प्रयोजनीभरूत भ्रात्मतत्त्वके विषयमे भ्रज्ञानी हैतोवे निन्दके पात्र 1) 
कारण यह कि श्रात्मज्ञानके विना जीवका कभीकल्याण नहीं हो सकता । यही 
कारण है कि द्रव्यलिगी मुनि बारह अंगौकि पाठी होकर भौ भन्यसेनके समान संसारम 
परिश्रमण करते हैँ तथा इसकं विपरीत रिवभरूति ( भावप्राभृत्तं ५२-५३ ) मुनि जैसे 
भव्य प्राणी केवल तुष~माषके समान आत्मपरविवेकसे ही संसारसे मक्त हौ जाते 
है \\ २४ ॥\ जिस विवेकी पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे विभूषित केवल उक्कृष्ट सिद्ध आत्माका, 
परिज्ञानं प्राप्त कर लिया है वहं बाह्य .पदार्थोका विवेचन करनेवाले बहुलं शास्वोसे 
क्था करता है ? अर्थात्‌ उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । ठीक ही है - जिसके 
हाथमे किरणोके उदयसे संयुक्त उज्ज्वल शरीरवाला सूर्यं स्थित होता है वहु क्या 


१ विषययोग। २ कशे) 


` ८. सिद्धस्तुतिः । २३ १ 


यस्य प्रोद्गत रोचिरुज्ञ्वलतनुरभानुः करस्थो मवेत्‌ 
घ्वान्तध्वंसतिधौ स.कि मृगयते रत्नप्रदीपादिकान्‌ ।1.२५॥। 
सर्वत्र च्युतकर्मवन्धनतया सर्व॑न सहशंनाः । 
सव॑त्राखिलवस्तुजातविषयग्यासक्तबोधत्विषः। 

सवत्र स्फुरदुच्तोच्तसदानस्दाटमका निश्चलाः 

सवत्व निर क्रुलाः शिवसुखं सिद्धाः भरयच्छन्तु नः ।। २६ ॥ 
भ्रात्मोत्तद्धगृहं .प्रसिद्धबहिराद्यात्मप्रभेदक्षरं 
वह्वातषाध्यवसानसंगतलसत्सोपानशो मान्वितम्‌ ! 





स ज्ञानवानु वहुभिः वहिर्वाचकेः शास्वैः कि करोति ! यस्य पुसः 1 षवान्तघ्वंसविधौ करस्थः भानुः सुर्य: भवेत्‌ "स कि 
रतनप्रदीपादिकावु मृगयते भ्रवलोकयते । श्रपि तु न मृगयते । किलक्षणः भानुः । प्रोदगत रोचिरुज्ज्वलतनुः ॥ २५ .॥ 
सिद्धाः । नः भ्रस्मभ्यमू । शिवसुखं प्रयच्छन्तु ददतु । किलक्षणाः सिद्धाः । स्वव च्छुतकर्म॑बन्धनतया सर्वत्र सद्शंनाः 
केवलदशंनाः - । पनः किलक्षणाः सिदधाः 1 सर्वत्र भ्रखिलवस्तुजातविषयन्यासक्तवोधत्विषः स्वपदाथंसमुहगोचरा! 
भ्रासक्तभज्ञानदीप्तयः । पुनः किलक्षणाः सिद्धाः । सवत्र स्फुरदुलतोन्नत ऽसद्‌-ग्रानन्दात्मकाः । निश्वलाः । पुन। 
किलक्षणाः धिद्धाः । निराकुलाः । एवंभूताः सिद्धाः सुखं ददतु ॥ २६॥ सिद्धः सदा मोदते । भ्रात्मा । विग्ुः राजा । 
तत्र भ्रातमोत्त्‌ द्वण समार्य मोदते । किलक्षणं ग्रहम्‌ । प्रसिद्धबहिरात्मा-श्न्तरात्मा-परमात्माभ्रभेदलक्षणमु । पुनः 





ग्रन्धकारको नष्ट कृरनेके लिये रत्नके दीपक भ्रादिको खोजता है ? अर्थात्‌, नहीं 
खोजता है ॥ २५॥ जो सिद्ध जीव समस्त आत्मप्रदेशोमें कमंबेन्धनसे रहित हो 
जानेके कारण सव श्रात्मप्रदेशोमे व्याप्त समीचीन दशंनसे सहित है, जिनकी .समस्त 
वस्तुसमूहको विषय करनेवाली ज्ञानज्योत्तिका प्रसार स्वेत्र हो रहा है । भर्थात्‌ जो 
स्वैज्ञ हो चुके है, जो सरवेत प्रकाशमान शाइवतिक श्रनन्तः सुखस्वरूप है तथा जो 
सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकरुल रहै; एसे वे. सिद्ध हमे मोक्षसुख प्रदान करे ॥ २६ ॥ 
जो आत्मारूपी उन्नत भवन प्रसिद्ध बहिरात्या श्रादि भेदोरूप खण्डो ( मंजिलों ) से 
सहित तथा वहुत-सी आत्मके परिणामोरूप सुन्दर सीदियोकी शोभासे संयुक्त है उसमे 
श्रात्मारूप. मित्रके हाथका प्रश्रय लेनेवाला) यह्‌ भरात्मारूप राजा श्रानन्दरूप सीस 
भ्रधिष्ठित पृथिवीपर चढ़कर मुक्त हता हुआ सदा भरानन्दित "रहता है ॥ विश्चेषाथं-- 
जिस प्रकार अनेक सीदियोसे सुशोभित पांच-सात खण्डोवाले भवनमें मनुष्य किसी 


१क भानु भवेत्‌ । २ क समूहैः गोचर प्रासक्त" भ्र प्रतौ तु त्ुटितं-जातं पत्रमत्र । ३ श स्पुरतऽत्नतोश्नत । 


२३२ पद्यनन्दि-पन्दविशतिः 


तत्रात्मा चिभुरात्मनात्मषुहये हस्तावलम्बौ सम्ा- 
रह्यानन्दकल्संयतमुवं सिद्धः सदा मोदते 11 २७ ॥ 
सेवेका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव इग्डोधते 
सिद्धानामपरं यदस्ति सकलं तम्भे प्रियं नेतरत्‌ ! 
इत्यालोच्य हं त एव च मया चिते धृताः सवेदा 

तद्र पं परमं प्रयातुमन्ता हित्वा सवं भीषणम्‌ 1 २८ 11 





क्िलक्षणम्‌ श्रात्मगरृहम्‌ । बहु-भात्म-म्रघ्यवसानघंगतलसत्तोपएानशोभान्वितमु । किनक्षणः श्रात्मा १ विभरुः । आत्म ^- 
सुहृदः परमात्मना ! हस्तावलम्बी । सिद्धः निष्पन्नः 1 ञ्रानन्दकतत्रसंगतयुवं परमानन्दम्‌ 1 सदाः मोदते), २७४।। सा 
एका सुगतिः । च पुनः । तदेव सुखपर ! ते हं एव ह्बोधने । सिद्धानां यत॒ अपरं गुणम्‌ (? ) मस्ति 1 मे मम । तत्सकलं 
प्रियमू इष्टं ! इतरत्‌ अन्यत्‌) इष्टे न। इति प्रालोच्य विचायं । ते एव सिद्धाः मया सर्वंदा चित्ते धृताः] भीषणं भव संसारं 
हित्वा परं तद्र पं मनसा इत्वा प्रयातु प्राप्नोतु 11 २८ 11 ते सिद्धाः वाचां विषया गोचराः न । किलक्षणाः सिद्धाः ! 
परमेष्ठिनः 1 श्रतः कारणात्‌ । तान्‌ सिद्धादर्‌ भ्रति । प्रायः बाहुल्येन । यदेव वच्मि तत्वलु । चभसि भाकाशे । भतेष्यं 





धिचके हाथका सहारा लेकर उन सीद्ियों ( पायरियों ) के ्राश्चयसे श्रनायसि ही 
ऊपर अभीष्ट स्थानम पहुंचकर श्रानन्दको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह जीव 
श्रधः्रवृत्तकरणादि परिणामोरूपे सीडियोपरसे बहिरात्सा, अन्तरात्मा श्रौर परमात्मा- 
रूप तीन खण्डोवाले श्रात्मारूप सवनम स्थित होता हुभा अपने आत्मारूप मित्रका. 
हस्तावलम्बन लेकर (-श्ात्सलीन्‌ होकर )_शाइवतिक _सुखसे संयुक्त उस सिद्धक्षे्मे _ 
पहुंच जाता है जहां वह्‌ श्रनन्त काल तक भ्रवाध सुखको भोगता है ।1२७]। सिद्धोकी 
जो मति है वही एक उत्तम गति है! उनका जो सुख है वही एक उत्तम सुख है । 
उनके जो ज्ञान-दशेन हैँ वे ही यथाथ ज्ञान-दशेन है तथा ओौर भी जो कुछ सिद्धोका 
है वह्‌ सब सु फको प्रिय है \ इसको छोडकर श्रौर दसरा कु भी मु प्रिय नहीं है । 
इस प्रकार विचार करते हुए मैने भयानक संसारको छोडकर भौर उन सिद्धोके उल्छृष्ट 
स्वरूपकी प्राप्तम मन लगाकर भ्रपने चित्तमे निरन्तर उन सिद्धोको ही इढता पूर्वक 
धारण कियाहै 1 २८1 वे सिद्ध परमेष्ठी चूकि वचनोके विषय नहीं है अत एव 
भायः उनको लक्ष्य करके जो कुछ भी मँ कह रहा हं वह्‌ ्राकारामे चित्रलेखनके 


१ क विभुः राजा आत्म! ररक निप्पचः सदा । 





+ सिद्धस्तुतिः २३३ 


ते सिद्धाः+ परमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्तान्‌ प्रति 

प्रायो वचि यदेव तत्वलु नमस्यलिख्यमालिख्यते । 
तन्नाभापि मुदे स्मृतं तत इतो भमक्हयाय वाचालित- 

स्तेषां स्तोत्रमिदं तथापि शछतघानस्भोजनन्दीः मुनिः ॥ २६ ॥ 


चित्रम र । श्रालिख्यते । तथापि । भ्रम्भोजनन्दी मनिः पदुमनन्दी मुनि॥ । तेषां सिद्धानाम । इदं स्तोत्रं तवान्‌ । 
त्चामापि तैषां सिद्धानां नामापि । मुदे हर्षाय । स्मृतं कथितमू । ततरस्तस्माद्धं तोः । भ्रथ भक्त्या कृत्वा । इतः 
वाचालित्वाह वाचालितः । प्मनन्दी मुनिः इदं स्तोत्रं कृतवा ॥ २९ ॥ इति सिद्धस्तुतिः ॥ = ॥ 





समान दहै 1 फिरभीचूकि उनके नाम माच्रकास्मरणमभी ग्रानन्दको उत्पन्न करता है, 
ग्रत एवं भक्तिवक्ष वाचालित (वकवादी) होकर रमने-पञ्मनन्दी मुनिने-उनके इस 
स्तोको किया है. ॥ २९ ॥ इस प्रकार सिद्धस्तुति समाप्त हई ॥ ८ ॥ - 





का 
१बसिंद्धोः। २शचित्राम। ३ श तथा । 


2 । 





9. 

यदानन्दनिि भवन्तममलं तत्वं सनो गाहते 
स्वल्लामस्मृतिलक्षणो यदि महामन्त्रो ऽस्त्यनन्तपरमः 1 

यानं च त्रितथात्मक्ते यदि भवेन्मागे भवहुशिते , ` 

को.लोके ऽत्र. सतामभौष्टविषये विष्नो -जिनेश प्रभो 1.१ ॥ 
निःसंगत्वमरागिताय समता कक्षयो बोधनं 

विश्वन्यापि समं टशा तदतुलानन्देन वीर्येण च । 





भो जिनेश । भो प्रभो । यदि चेत्‌ । सतां साधूनाम्‌ । मन। । भवन्तमू ! भमलं निमंलम्‌ । तत्वम्‌ २ भ्रानन्द- 
तिधिग्रु । गाहते विचारयति । यदि चेत्‌ । त्वघ्ामस्मृतिलक्षणः तव नामस्मरणलक्षणः 1 भ्रनन्तभ्रभः महामन्वः 
भ्रस्ति । च पुनः । यदि चेत्‌ । भवरशिते । त्रितयात्मके मागे रत्नत्रयमा्गे 3 । यानं गमनमू । रस्ति तदा। श्रत्र 
लोके । सतां साघ्रुनामु । श्रभीष्टविषये कल्याएविषये । कः विघ्नः । श्रपि तु न कोऽपि विष्नः।। १॥ भोदेव। 
संसृतिपरित्यागाय संसारनाशाय । ईहक्‌ शुद्धः । क्रमः मागेः तवेव । जातः उत्पन्नः । तदेव दशयति । निःसंगत्वं 


हे जिनेन्द्र देव । यदि साधु जनोका मन आनन्दके स्थानभूत निर्मल प्रापक 
स्वरूपका अवगाहन करता दहै, यदि अनन्त दीप्तिसे सम्पन्न श्रापके नामका स्मरणरूप 
महामंत्र पासमे है, भौर यदि श्रापके दारा दिखलाये गये रतनत्रयस्वरूप मोक्षमामें 
गमन है; तो फिर यहां लोकमें उन साधु जनोंको श्रपते श्रभीष्ट विषयमे विघ्न कौन 
सा हो सक्ता है ? भ्र्थात्‌ उवके लिए अभीष्ट विषयमे कोई भी बाधा उपस्थित वहीं 
होती ॥ १॥ है देव ! परिग्रहत्याग, वीतरागता, समता, कर्मका क्षय, केवलदशेनके 
साथ समस्त पदार्थोको एक साथ विषय करनेवाला ज्ञान ( केवलज्ञान }, श्रनन्तसुख 
भ्रौर भ्रनन्तवीयं ; इस प्रकारकी यहं विशुद्ध प्रवृत्ति संसारसे मुक्त होनेके लिये आपकी 





- १ श शमताः। रश्च श भ्रमलं तत्त्वं ।- ३ श त्रयात्मके रतल्रयमामे । 


६. भ्रालोचना ` २६५ 


ईहुम्देव तवैव संसृतिपरित्यागाय जातः.क्मः- ` 7. - ' . 
शुद्धस्तेन सवा भवच्चरणयोः सेवा . सतां संमता. ।।२॥ 
यद तस्य हदा मम स्थितिरसू्वस्सेवया निश्चितं . 
. भ्रेलोव्येश बलीयसो ऽपि हि एतः संस्ारशत्रोर्भयम्‌ । . 
्राप्तस्यामृतवपहरषेजनक्‌ सद्यस्त्रघारागृहं . ` 
पुसः कि कुरुते शुचौ खरतरो मध्याह्धकालातपः ।। ३.॥. - 
यः करिचक्निपुणो जगत्तरयगततानर्यानरेषांश्चिरं 
सारासारविवेचनेकमनसा मीमांसते निस्तुषम्‌ । । 
तस्य त्वं परमेक एव भगवन्‌ सारो ह्यसारं परं ष ध 
सरव मे भवदाधितस्य महती तेनामवन्निवृतिः 11 ४॥ !. "`: ` ^ ^ 


५ 
४६ ५ ह 1 





आपरिग्रहत्वथ्‌ । प्रय श्ररागिता ' नि[नी ] रागत्वमु + 1 समता । कमंक्षयः । विश्वव्यापि बोधनं ज्ञानम । च पुनः । तदु 
शानं । शरतुल-घ्रानन्देन वीये । शा केवलदशेनेन । समं सारधंम । तेन कारणेन । सर्ता साधूनाम्‌ । सदा' कलि । 
-भवद्रणयोः तव चरणयोः 1 सेवा घंमता कथिता ॥२॥ भो भ्रैलोक्येश । यदि चेत ।: एतस्य प्रत्यक्षवर्तेमानस्यं 
भम त्वत्तेवया-हड़ा स्थितिः भभूत्‌ निश्चितम्‌ } तदा संसारशवोः । वलीयसः' गरिष्ठस्य ॥ प्रपि } हि यतः 1 भयं कुतः 
कस्माद्धूवति ।.्मूतवर्थणेन हधंजनकमु उत्पादकप्‌ 1 सत्समीचीनम्‌ + यन्तरघारागरृहं प्रास्य पुसः पुरुषस्य 1 शुचौ ` 
व्येष्ठापाढे । खरततरः भ्रतिश्येन तीक्ष्णः । मध्याह्नकालातपः कि कुरूते । भरपितु किमपि न कुरते ५३।॥यः 
कश्चित्‌ । निपुखः चतुरः । जगत्ययगतात्र प्रासाद भरशेपाद भर्थान्‌ । सारासारविवेचनेकमनंसा कृत्वा । चिरं बहु 
कालप । निष्तुपं परिपूरणम्‌ । मीमांसते विचारयति । स्य विचारकगुर्पस्य । परमम्‌ एकः त्वमेव सारः अतिभरा- 
सते[से] 1 भो भगववु । हि यतः । परं सर्वप असारं प्रतिभासते । तेन कारणेन भवदाधितेस्य ।*मे मम । महती 





ही हुई हैः। इसीलिये साधु जनोको.सदा आपके ्ररणोकी आराधना भ्रभीष्ट है ॥.२॥ 
हे त्रिलोकनाथ ! .यदि आपकी ्राराधनासे निश्चयतः मेरी एेसी हद्‌ ` स्थिति ` हो. गई 
है तो फिर मुभे अ्रतिज्ञय बलवान्‌ भी संसाररूप शतुसे भय वयो ;होगा ? भ्र्थात्‌ ` नही 
होगा 1- ठीक है-भ्रमृतवषसि हुष॑को उत्पन्न. करनेवाले.. एसे , उत्तंम॒यन्तरधाराग्रृह 
(- फुष्वारोसे युक्त गृह .). को प्राप्त. हुए -पुरुषको ` क्या ग्रीष्म , तुभे. मध्या्लकालीनः 
सूयक श्र्यन्त तीक्ष्ण भी सन्ताप दुःखी कर सकता. है? भ्रति. हीं कर (सकता 
।1 ३11 हे भगवन { जो कोई चतुर पुरुष.सार व. असार पदयर्थोका वबिचेचन करने- 
वाले श्रसाधारण मन्नके द्वारा निर्दोष रीतिसे तीनों लोकोके समस्त पदार्थोका बहुत 
=-= 


१ क 'निरागत्वं' नास्ति! २ शतव चरणयोः नास्ति) ३भ्रशएकं।'* ` 


२३६ पश्मनन्दि-पखविरातिः 


ज्ञानं दश्चनसप्यशेषविषयं सौख्यं तथास्यन्तिक 

वीयं च प्रसुता च निमलतरा रूपं स्वकोयं तव 1 

सम्यग्योगहशा जिनेश्वर चिरात्ते नोपलब्धे त्वपि 

ज्ञातं कि न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न कि योतिसिः\1 ।॥। 
त्वामेफं धरिजगत्पति परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं 

त्वामेकं प्रणमामि चेतसि देघे सेवे स्तुवे सर्वदा 1 

त्वामेकं शरणं गतो ऽस्मि बहुना प्रोक्तेन किचिनडूवे- 

दित्थं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित्‌ ।। ६ ॥ 


गरिष्ठा । निवृ त्तिः सुखम्‌ ! भरभवत्‌१ ॥ ४ 1 भो जिनेश्वर । तव श्रशेषविषयं समस्तगोचरम्‌ । श्षानं दर्शनम्‌ भ्रपि 
वर्त॑ते तथा भ्रात्यन्तिक सौख्यम्‌ । च पुनः । वीयं वतते । भो जिने्वर । तव निर्मलतरा प्रश्रुता वर्तते । तव स्वकीयं 
रूपं वर्त॑ते । भो जिनेश्वर । तेन सम्यग्योगहशा सम्यश्योगने्ेण । चिरात्‌ बहुकालेन । त्वयि उपलब्धे सति योगिभिः 
क्रिन ज्ञातम्‌ । भरथ किन विलोकरितमु । श्रथ योगिभिः फ्रि न प्राप्तम्‌ । भ्रपि तु सर्वं ज्ञातं सवं विलोकितं स्वं 
प्राप्तम ॥ # ॥ भह त्वाम्‌ एकं त्रिजगत्पतिमर । परं श्र ठम । जिनं स्वामिनं मन्ये । त्वाम एकम्‌ । सदा प्रणमामि 1 
त्वाम्‌ एकं चेतसि दधे धारयामि । भो जिनेश। त्वाम्‌ एकं सेवे । त्वामेकं सवदा स्तुवे । त्वाम्‌ एकं शरणं 
गतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । बहुना प्रोक्तेन किम्‌२ । इथं किचिद्धवेत्‌ तद्भवतु । भरतः कारणात्‌ । मे.मम । न्येन 


काल तक विचार करता है उसके लिये केवल एक श्राप ही सारभूत तथा अन्य सव श्रसार- 
-भूत ह । इसीलिये आपकी शरणमे प्राप्त हए मुफकरो महान्‌ श्रानन्द प्राप्त होता है ॥।४॥ 
हे लिनेरवर! श्रापका ज्ञान ओौर दशंन समस्त पदार्थोको विषय, करनेवाला है,सुख ओर वीयं 
भ्रापका अनंत है, तथा आपका प्रथुत्वश्रतिशय निममेल है; इस प्रकारका श्रापकरा निज स्वरूप 
है । इसलिये भिनयोगी जनोनि समीचीन ध्यानरूप नेत्रके हारा चिर कालम श्रापको प्राप्त 
कर लिया है उन्होने क्या नहीं जानाक्या नहीं देखा,तथा क्या नहीं प्राप्त कर लिया? भ्र्थात्‌ 
एक मात्र आपके जान ्ेनेसे उन्होने सब कुछ जान लिया, देख लिया श्रौर प्राप्त कर 
लिया है ।1५।। मै एक तुमको ही तीनो लोकोंका स्वामी, उक्छरृष्ट, जिन ्रौर प्रथ मानता 
हं । मै एक तुमको ही सर्वदा नमस्कार करता हुं, तुमको ही चित्त धारण करताहुः 
तुम्हारी ही सेवा करवा हूं, तुम्हारी ही स्तुति करता हं, तथा एक तुम्हारी ही शरणमे 
प्राप्त हज हं । बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? इस प्रकारते जो कुछ प्रयोजन सिद्ध हो 
सकता है वहं होवे } मु प्रापके सिवाय श्रन्थ किसीसे भी प्रयोजन नहीं है।॥ ६॥ 
१ निवृ तिः श्रभवत्‌, भ्र-म्रतौ तु त्रुटितं जातं पतरमत्र । २ क़ “किम्‌' नास्ति। 


£. भ्रालोचना २३७ 


पापं कारितवान्‌ यद्र कृतवानन्वैः एतं साष्विति 

शनान्त्याहु प्रतिपन्नश्च मनसा वाचा च कायेन च । 

काले संप्रति यच्च भाविति नवस्वानोद्गतं यत्पुन- 
स्तन्मिथ्याचिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दतस्ते पुरः ।। ७।। 
लोकालोकमनन्तपर्थयथुतं कालक्नयीगोचरं 

त्वं जानासि जिनेन्द्र पश्यति तरां शश्वत्तमं स्वेतः । 
स्वामिन्‌ वेत्षि समेकजन्मजनितं दोषं न फिचित्करुतो 

हैतेस्ते पुरतः घ वाच्य हति मे शुद्ध्यर्थमालोचितुभ ॥ ४॥) 





केनचित्‌ प्रयोजने कायं न ।। ६ ।। भो जिनपते । ब्रह सेवकः । भ्व्र लोके 1 यत्पापं कारितवान ! यत्पापम्‌ भह 
कृतवान्‌ । प्न्य: छृतं पापं घरान्त्या साघु इति प्रतिपन्नवान्‌ श्र्गोकृतम्‌ । च पुनः । मनसा मनोयोगेन । वा+ वाचा 
दचोयोगेन । कायेन काययोगेन । पापम्‌ श्रङ्गोक्ृतम्‌ । यत्ापं संप्रति प्वमकालि 1 नेवस्थानातु उद्‌ गतम्‌ उत्पन्नम्‌ । 
यत्पापं भाविनि । भागामिकाले भविष्यति । भो जिनपते तह भविं समस्तम्‌ } भे मम पापम्‌ । मिथ्या धस्तु । 
किलक्षएस्य मम 1 ते तव । पुरः भग्र । स्वम्‌ प्रात्मानं निन्दतः ॥ ७ ॥ पो जिनेन्द्र । त्वं लोकम्‌ भलोकम्‌ । 
शश्वत भरनवरतम्‌ । समं युगपत्‌ 1 सर्वतः 1 तराम्‌ भतिष्येन । जानासि पश्यसि । लक्षणं लोकालोकम्‌  भरनन्त- 
पयेययुतम्‌ । पुनः कालत्रयीगोचरम्‌ । भो स्वामिन्‌ । मम एकजन्मजनितम्‌ उत्पन्नं दोषं किचित्कुतो हेतो; । न वेत्सि 
न जानाति । स दोषः ते तव सर्व॑स्य । पुरतः अग्रतः । वाच्यः कथनीयः । इति हेतोः । इतीतर किम्‌ । मे ममउ । 





हे जिनेन्द्र देव ! मन, वचन श्रौर कायसे मैने यहांजो कुं भी भ्रज्ञानतावश्च पाप 
किया है, श्रन्यके दारा कराया है, तथा दुसरोके द्वारा चये जनेपर श्च्छा किया इस 
प्रकारसे स्वीकार किया है अर्थात्‌ अनुमोदना की है; इसके भरतिरिक्त इन्हीं नौ स्थानों 
( १९ मनःछृत, २ मनःकारित, ३ मनोऽुमोदित, ४ वचनछृत, ५ वचनकारित, 
६ वचनानुमोदित, ७ कायत, ८ कायकारित भौर € कायानुमोदित ) 
केद्वाराश्रौरभीजो पाप वतमान कालम क्ियाजारहा है तथा भविष्यसे किया 
जावेगा वह॒ सव मेरा पाप तुम्हारे खासने भात्मनिन्दा करनेसे मिष्या होवे ॥ ७॥ 
हे जिनेन्द्र ! तुम त्रिकालवर्तीं श्रनन्त पयसे सहित लोक एवं भलोकको व सव 
भ्नोरसे युगपत्‌ जानते भौर देखते हौ । फिर हे स्वामिन्‌ ! तुममेरे एक व र 
दोषको किस काररासे नहीं जानते हो ? भर्थात्‌ भ्रवश्य जानते हौ । फिर भी म्ालो- 
चनापूर्ेक आत्मशुद्धिके लिये उक्त दोषको भ्रापके सामने प्रगट करता हं ।॥५<॥ 
1 


१ श्वा" तास्ति। २ करइति। ३केसया। 


२३८ पद्मनन्दि-पश्चविशतिः 


भ्राश्िष्य व्यवहारमार्येमथ वा मूलोत्तरास्यान्‌ गुखान्‌ 
साधोर्घारयतो मस स्मुतिपधप्रस्थापि यद्द्षरम्‌ । 
शुद्ध्यर्थं तदपि प्रमो तव पुरः सज्जो ऽहमालोचितु . . 
निःशल्यं हृदयं वियेयमजडभव्येयेतः सवथा ।1 ९ ।1 
सर्वो ऽप्यत्र ुहुषं हुजिनपत्ते लोकरसंव्येशित- 
व्यक्ताव्यक्तविकलपजालकलितः प्राखी भवेत्‌.सपृतौ । 
तत्तावद्ध्िरथं चदेव निचितो ;दोषचिकत्पाचुगेः 
 प्रायरिचत्तमियत्‌ कुतः घ्‌ तगतं शुद्धि्भवत्संनिवेः.\1-१० 11 





शुद्ध्य्थम्‌ श्रालोचितुम्‌ ॥*८ ॥ श्रथवा ग्यवहारमा्ेम्‌, प्राभ्रित्य । साधोः मुनौश्वरस्य 3 मुलगुण~उत्तरगुणात्‌ धारयतो 
मम 1 यत्‌" स्मृतिपथं परस्थायि स्मर्यंमाणमपि । दूषणम्‌ । दे प्रभो 1 घ्रहं शुदधययं तदपि । तव पुरः अग्रतः'1 श्रालो- 
चितुम्‌ सज्जः सावधानौ जातः । यतः । अ्रजडः चतुरः भरन्यैः -सवंथ हृदयं निःशल्यं विधेयं, शल्यरहिते. हृदयं 
करणीयम्‌ ।। ९.11 भो.जिनपते.! रत्र लोके संसतौ । सवः श्रपि । प्राणी जीवः । मुहु मुहुः वारंवारम्‌. । भ्रसंस्यलोकिः 
संव्यारदितैः लोकश्रमासैः 1 मित्त-परमितव्यक्त-भ्रन्यक्तविकत्पजारः कलितः भवेत्‌ । तत्तस्मात्कास्णात्‌ 1 भयं प्राणी } 
तावद्धि प्रमाणैः. ।, दोवैः । सदैव निचितः भृतः 1: किलक्षणैः दोवः । विकल्पानूरगैः 1 इयसायश्चितं र कुतः 
श्न तगतम्‌ 1 अपि तुत । तेषां दोषाणां भवत्संनिधेः शुद्धिः! १० -भो.देव । यः त्वाम्‌ 1 समीक्षते3. पश्यति । 
स धन्यः.1 भवत्संनिि लभते ॥. किलक्षएः सं भव्यः । निःसंगः . परिग्रहरदिवः । पुनः श्र.तसारसंगतमत्ति; ! धुन: 


यवहार मागेका श्राश्चय करके अथवा मूल एवं -उत्तर. गरुणोको धार करनेवाले सुभ 

धूको जौ दूषण स्मरणमे भ्रा रहा है उसकी भी शुद्धिके लिये हि प्रभो! मै भ्रापके 
आगे भ्रालोचना करनेके लिये उचत हृश्रा हूं । कारण यह्‌ किं विवेक्री. भव्य जीर्वोको 
सब प्रकारसे म्रपने हुदयको शल्य रहित करना चाहिये 11 € ॥ हे जिचेन्द्र -देव 1 यहां 
संसारम सब ही. प्राणी बार-बार श्च॒संख्यात लोक. प्रमाण स्पष्ट श्रौर 
भ्रस्पष्ट , विकल्पोके समूहसे संयुक्त होते है 4 तथा उक्त विकल्पोके धद्रुसारये प्राणी 
विरन्तर - उतने _ (-श्रसंष्यत लोक प्रमाण ) ही दोषो - व्याप्त होते 
है ! इतना प्रायदिचत्त भला भ्रागमानुसार कासि हो सकता है ? भर्थाक्‌ नहीं हो 
सकता । अत एव उन दोषोंकी शुद्धि भ्रापके .संनिधान श्रथचा भ्राराधनसे होती है 
11 १० ॥ हे देव ! जो भव्य जीव भाव मन श्रौर भवेन््योको नियमानुसार . बाह्य 
्रस्तश्ोकी-ओरसे हटाकर. तथा निर्मल एवं ज्ञानरूप अद्वितीय उत्तम सूतिक धारक 





१ क यत्‌ नास्ति) ९श दोषैः विकल्पानुर्गैः सदैव निचितः भृतः इयत्परायश्चित्त' । २अ क श.समीक्ष्यते । 


€. भ्रालोचना २३६ 


मावान्तःकरणेन्ियारि विधिवत्संहत्य बाह्याधया- 
देकीृत्य पुनस्त्वया सह शुचिज्ञानैकसन्मूतिना । 

निःसंगः भ्‌ तसारसंगतसतिः शान्तो रहः प्राप्तवान्‌ 

यस्त्वां देव समीक्षते स लभते घम्यो भवत्संनिधिप्‌ ।*११।। 
त्वामासाच पुरा कतेन महता पुण्येन पुज्यं प्रभु 

बरह्माघं रपि यत्पदं न सुलभं तल्लभ्यते निश्चितम्‌ । 
प्रहु्नाय परं करोमि फिमहं चेतो भवत्संनिधा- 

वद्यापि धियमारणमप्यतितरामेतद्बहिर्धावति ॥ १२॥ 
संसारो बहुदुःखदः सुखपदं निर्वाखमेतत्कृते 

त्यपत्वार्थादि तपोवनं वयमितास्तत्रोज्मितः संशयः। 


शान्तः । पुनः रहः एकान्तेर । प्राप्तवान्‌ । कि कृत्वा । बाह्याश्रयात्‌ वाह्यपदार्थाह्‌ । भावान्तःकरणेन्दरियाणि8 
विधिवत्‌ संहत्य इन्द्ियमनोग्यापारारि [राव्‌] संकोच्य । पुनः त्वया सह एकीछृत्य । किंलक्षणेन त्वया 1 शुचिक्ञान- 
फसन्पुतिना 1 ११॥। भो प्रहुत । भो नाथ । पुराहृतेन महता पुण्येन । त्वाम्‌ । प्रासाद प्राप्य । निषचितं तत्परं 
पदं * लभ्यते प्राप्यते यत्पदं ब्रह्मां रपि सुलभं न किलक्षणं त्वाम्‌ । पूज्यं भरम्‌ ॥ श्रं कि ` करोमि । एतचेतः 
धद्यापि । भवत्संनिधौ तवं समीपे । ध्ियमाणमपि । भ्रतितराम्‌ भ्रतिशयेन । बहिः बाह्यं । धावति 1) १२॥ 
धरंसारः वहुदुःखदः 4 सुखपदं निर्वाणम्‌ । एतत्ते निर्वाणक्ृते कारणाय । वयम्‌ धर्थादि त्यक्त्वा तपोवनम्‌ इताः 
प्राप्ताः । तघ्र तपोवने । संशयः उज्ितः त्यक्तः । एतस्मादपिदरष्करत्रतविषेः. सकाशात्‌ सिद्धिः प्रद्यापि न । यतः प्रदा 





श्रापके साथ एकमेक करके परिग्रह रहित, आगमके रहस्यका ज्ञाता, शान्त भ्रौर एकान्त 
स्थानको प्राप्त होता हभा आपको देखता है वहं प्रशंसनीय है । वही श्रापकी समीपत्ताको 
प्राप्त करता है । ११॥ हे श्ररहैत देव ! पूतरकृत महानु पुण्यके उदयसे पजनेके योग्य 
श्राप जैसे स्वामीको पा करके जो षद ब्रह्य भ्रादिके लियिभीदुलंम है बह. निचित 
ही प्राप्त किया जा सक्ता है । परन्तु हि नाथ ! मैँक्या करूं ? भ्रापके संनिधातभें 
बलपूरवेक लगानेपर भरी यह चित्त भ्राज भी बाह्य पदार्थोकी भ्रोर दोड़ता है । १२ ॥ 
संसार बहुत दुःखदायक है, परन्त्‌ सोक्ष सुखका स्थान दहै। इस मोक्षको भ्राप्त कृरषेको 
लिये हम धन-पम्पत्ति भ्रादिको छोडकर तपोवनको' प्राप्त हुए हैँ श्रौर उसके विषयमे 
हमने सब प्रकारके सन्देहको भी छोड दिया है । किन्तु . इस कठिन त्रतविधानसे 
स ~~~ ~~~ ~~ ~ ---~ 





१श्रकव भ समीक्षयते। २शणएकां॥ ३ श भावान्तःकरणानि । श निश्चितं परं पद । 


२.६० ददानन्दि-पखविशतिः 


एतस्मादपि दुष्कर द्रतदिषेर्नादयपि सिद्धिर्मतो 
वातालीतरलीक्तं दलमिव चाभ्यत्यसे साच्‌ \1 ९३॥। ` 
भम्पाः कु्वेदितस्ततः परिलसद्बाह्यायलानादद- 

न्तित्ं व्याकुलतां परां गतवतः कार्य चिनाप्यात्मनः । 

ग्रासं वासयदिन्दरियं भवङृतो इर सुहृद कमणः 

सेमं तावदिहा्स्ति कुत्र यतिनो यादन्सनो जोवति ।\ १८ ॥ 





मानसं घ्राम्यति । कमिव । दलमिव पत्नमिव । किलक्षणं दलम्‌ । वातालीतरलीकृत्तं वातानाम्‌ भ्राली परडक्तिः 
तया चश्वलीक्ृतम्‌ ॥ १३ ॥ इह लोके । यमिनः सुने। । यावन्मनः यावत्कालं मनः जीवति + तावत्काकं क्षेमं कुत्र 
अस्ति । मन: कि शरव त्‌ । इतस्ततः ज्ञम्पाः वेत्‌ । पुनः कि कुवत । बाह्य -भर्थलाभात्‌ परिलसत । पूनः कि कूवंत्‌ । 
नित्यं परां व्याकुलतां ददेत्‌ । भासन: कायं विनापि । किलक्षणस्य श्रात्मनः । गतवतः ज्ञानयुक्तस्य । पुनः इन्दियं 
ग्रामं २ वासथद्धवछृतः कमणः । दूरम्‌ अतिशयेन । सुहृत्‌ मित्रम्‌ 1 एवंभूतस्य मुनेः मनः याव्कां जीवति तावत्केमं 
रुव 1 भपितु न ॥१४।। हे स्वामिन्‌ । भो श्री-म्रत्‌ 1 चेतः मनः ! भ्रमलं निमंलं । शुदधवोधात्मकं त्वाम्‌ ! 





भी श्रभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई । इसका कारण यह है क्रि वायुसमूहुके द्वारा. 
चंचल क्रिये गये प्तेके समान यह मन श्रमको पराप्त हो रहा दै 11 १३॥ जौ मन 
इधर-उधर सपाटा लगाता है, बाह्य ॒पदार्थोके लाभसे हित होता है, बिना किसी 
प्रयोजनके ही निरन्तर ज्ञानमय श्रा्माको मतिशय व्याकुल करता है, इन्द्रियसमूहको 
वासित करता है, तथा संसारके कारणीभरूत कमंका परम मित्र है; एसा वह यन जब 
तक जीवित है तव तक यहां सेयीका कल्याण कासे हौ सकता है ? भर्थात्‌ नहीं हौ 
सकता ॥ विशेषाथं-ईइसका अभिभ्राय यह्‌ है कि जब तक मन शान्त नहीं होता तब तक 
संयसका परिपालन करनेपर भी कभी ्रात्माका कल्याण नहीं हो सक्ता है 1. कारण 
यह कि मनकी श्रस्थिरतासे बाह्य इष्टानिष्ट पदाभि राग-देषकी प्रवृत्ति बनी रहती 
है, रौर जब तक रायं-ह षका परिणमन है तव्‌ तक क्मैका बन्ध भी अनिवार्य है। 
तथा जन तक नवीन-नवीव कर्मेका बन्ध होता रहेगा तब तक ॒दुःखमय दस जन्म- 
सरणरूप संसारकी परम्परा भी चालू ही रहेगी-। इस अवस्थामे भ्रात्माको कभी 
शान्तिका लाम नहीं हौ सकता है । श्रत एव अ्रात्मकल्याणकी इच्छा करनेवाले भव्य 
जीवको सवेश्रथम श्रपने चंचल मचको वशाभे करना चाहिये । मनके वरीभूत हो जाने- 


श मनेः मनः यावत्तां जीवति | २ क इन्दियग्राभं। 


६. भ्रालोचमा , 


सूनं सूत्युमुपेति यातसमलं त्वां शुद्धबोधातमकं 

त्वत्तस्तेन बहिर मत्थविरतं चेतो विकल्पाक्ुलम्‌ 1 
स्वामिन्‌ {क क्रियते ऽत्र सोहुवशतो मृत्योन मीः कस्य तत्‌ 
सर्वानयंपरषपराकृदहितो मोहः स मे वार्मतास्‌ ।} १५॥ 
सर्वेषामपि कर्मखामतितरां मोहो बलीयानसौ 

धत्ते चन्चलतां विभेति च सृतेस्तस्य प्रमावास्सनः । 


२९४१ 


यातं प्राप्तम । नूनं निश्चितम्‌ । मृत्युम उपैति । गच्छति । फिलक्षणं मनः विकत्पेन भ्राकरुलम्‌ 1 तेन कारणेन | ्रविरतं 
निरन्तरम्‌ । त्वत्तः सर्भसतः । वहिः वाह्यं ध्रमति । भो स्वामिन्‌ कि क्रियते । भत्र लोके । मोहवशतः । कस्य 
जीवस्य । मृत्योः मरणएतः सकाशाषु ) भीः भय न । ्रपि तु सर्गेषां भयम्‌ भ्रस्ति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । मम स मोहुः। 
बायेतां निवार्यताम्‌ । किलक्षणः मोहः 1 सर्वानयंपरपराछृतु 1 पुनः भरितः शद्रः 11 १५।। भो जिनेन्द्र 1 सर्नेषाम्‌ 
रपि कमणां म्ये प्रसौ मोहः । भरतितरामु भ्रतिशयेन । वलीयान्‌ वलिष्ठः । तस्य मोहस्य । प्रभावान्मनः चखलतां 
धत्तं । च पुनः। मृतेः मरणात्‌ विभेति भयं करोति । नो चेत्‌ । इह जगति । प्रव्यत्वतः कः जीवति । कः 





पर उसके इशारेपर प्रवृत्त होनेवाली इद्द्ियां स्वयमेव वशंगत हो जाती ह । तब एेसी 
श्रवस्थामें वन्धका भ्रमाव हो जानेसे मोक्ष भौ कृ दुर नहीं रहता ॥ १४1 हे 
स्वामिन्‌ यह्‌ चित्त निर्मल एवं शुद्ध चैतन्यस्वरूप भ्रापको प्राप्त होता श्रा निश्वयसे 
मृतयुको प्राप्त हो जात्ता है । इसलिये वह विकल्पोसे व्याकुल होता त्रा श्रापकी श्रोरसे 
हटकर निरन्तर बाह्य पदार्थोभि परिभ्रमण करता है । क्या किया जाय, मोहके वशसे 
यहां भृत्युका भय भला किसको नही होता है ? भर्थातु उसका भय प्रायः सभीको -होत्तां 
है । इसलिये हे प्रमो ! समस्त ` अ्रनर्थोकी परम्पराके कारणीभरूत मेरे इस मोहर्प्‌ 
राका निवारण कीजिये ॥ १५॥ सभी कर्मोमिं वह मोह अतिक्य बलवान्‌ है । 
उसीके प्रभावसे मन चपलताको धारण करता है ओर मृत्युस उरतादहै। यदिएेषान 
होता तो फिर संसारम द्रव्यकी श्रयेक्षा कौन जीता है ओर कौन मरता है? हे 
जिनेन्द्र ! आपने केवल पर्यायोकौ अपेक्षासे ही संसारकी विविघ्ताको देखा है 1 
विशेषा्थं-- यदि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो शुद्ध चैतन्यस्वरूप -यह आत्मा 
श्रनादि-निधन है, उसका न कभी जन्म होता है नौर न कभी मरण भी 1 उसके जन्म- 
मरणकी कल्पना व्यवहारी जन पर्यायकी प्रघानतासे केवल मोहके निभित्तसे करते है । 
जिसका वह मोह नष्ट हो जाता है उसका मन चपलताको छोड़कर स्थिर हो जाता 
है ! उसे फिर मृस्युक्ठा भय नहीं होता । इस प्रकारसे उसे यथाथ श्रात्मस्वरूपकौ प्रतीति 


२९१ 


२४२ पद्मनन्दि-पन्चविकश्तिः 


नो चेन्जीदति फो स्ियेत क इह द्रग्यत्वतः सर्वदा 

नानात्वं जगतो लिनेन््र भवता इष्टं परं पर्ययः ।1 १६ ॥ 
वातन्याप्तसमुद्रवारिलहुरीसंघातवर्छवेदा 

स्वं क्षरभंगुरं जगदिदं संचिन्त्य चेतो मम्‌ । 
संप्रतयेतदशेषजन्मजनकव्यापारपारस्थितं 

स्थातु वाञ्छति तिधिकारपरमानन्दे त्वयि ब्रह्यखि ।! १७ ॥ 
एनः स्थादशुभोपयोगत इतः प्राप्नोति दुःखं जनो 

धर्मः स्याच्च शुमोपयोगत इतः सौर्यं किमप्याश्नयेत्‌ । 

हन्द दच्छ भिदं मवाश्रयतया शुद्धोपयोगास्पुन- 

निस्यानन्दपदं तद्र च भवानहंचहं तत्र च ॥ १८ ॥1 


भ्रियेत्त 1 जगतः पयेयैः संदा नानारूप भ्रस्ति। परं कितु । भो जिनेन्द्र"  भवता। दृष्टम्‌ प्रवलोकितं 
जैगतु ॥ १६॥ तत॒ मम चेतः मनः । संप्रति इदानीम्‌ ! त्वयि ब्रह्मि स्थातु वाच्छति । इदं जगत्‌ 
सवेदा क्षणभङ गुरं संचिन्त्य । क्रिवत्‌ 1 वात-पवनर्व्याप्षसभद्रवारिलहरीसंघातवदु समूहवत्‌ । किलक्षणं मनः 
प्रशेषजन्मजनकडत्पादक-व्यापारपारे स्थितं विकल्परहितम्‌ । क्िलक्षणे त्वयि । निविकारपरमानन्दे विकाररदहिते 
11 १७ 1 ्रशुभोपयोगतः एनः पापं स्यात्‌ भवेत्‌ । इतः पापात्‌ । जनः दुःखं प्राप्नोति । च पुनः शुभोपयोगतः धर्मः 
स्यात्त । इतः धर्मात्‌ । जनः किमपि सौख्यम्‌ भ्रश्येत्‌ 1 भवाश्रयतया इदं इन्द हन्म्‌ । पुनः 
शुद्धोपयोगात्‌ तत्‌ नित्यानन्दूपदं स्यात्‌ । च पुनः । भ्रव परमानन्दपदे । भवान्‌ श्रह्स्ति । च पुन । तत्र॒ त्वयि 


होने लगती हरम तब वह्‌ शीघ्र ही परमानन्दमय श्रविनदवर पदको प्राप्त करलेता है 
1 १६ 1) यह विश्व वायुस ताडित हुए समुद्रके जलम उस्तेवाली लहरोके समूह्कं 
समान सदा श्रौर सर्वत्र क्षणनश्वर है, ठेसा विचार करके यह मेरा मन इस समय 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभ्ूत इन समस्त प्रवृत्तियोके पार पहुंचकर भ्र्थात्‌ एेसी 
क्रियाओंको छोडकर निविकार व परमानन्दस्वरूप श्राप परमात्मा स्थित्त होनेकी 
इच्छा करता है 1 १७ ॥ श्रु उपयोगसे पाप उत्पन्न होता है श्रौर इससे प्राणी 
दुःखको प्राप्त करता है, तथा चयुभ उपयोगसे घमं होता है ओर इससे प्राणी किसी 
विशेष सुखको प्राप्न करता है । सुख श्रौर दुःखका यह कलहकारी जोड़ा संसारके 
` सहारेसे चलता है । परन्तु इसके विपरीत शुद्ध उपयोगसे वहं शाश्वतिक सुखका स्थान 
भर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है 1 हे श्ररहन्त जिन ! इस पद ( मोक्ष ) मेतोभ्राप स्थित 
` शक्नो सनिच्रः नास्ति। रक पवनः नास्ति। {111 


६. ्रालोचना २४९ 


यल्नान्तनं. बहिः स्थितं न च दिशि स्थूलं न सुक्ष्म पुमान्‌ 
नेव स्त्ी.न नपु सकं न गुरुतां प्राप्तं न यत्लाघवभ्‌ । 
कमेस्पशंशरी रगन्धगरानाव्याहार *वर्णोन्मितं 
स्वच्छनानहगेकमुति तदहं ज्योतिः परं नापरम्‌ ।। १९ ॥1 
एतेनेव चिड्तिक्षयङृता कार्यं विना वैरिरण . 
शश्वत्कमेखलेन तिष्ठति छृतं नाथावथोरन्तरष्‌ । 





विषयेर श्रं लीनः ॥ १८ ॥ श्रहं तत्परं ज्योति; श्रपरं न । यत्त ज्योतिः भन्तः न। यज्ज्योतिः वहिः 
न स्थितम्‌ । यज्ज्योतिः दिशि स्थितं नउ । यज्ज्योतिः स्थूल न सूक्ष्मं न । यज्ज्योतिः पुमावर न स्त्री न नपुसकं न । 
यज्ज्योतिः गुरुतां न प्राप्तं लाघवं न प्राप्तम । पूनः किलक्षणं ज्योततिः । कमेस्पशंशरोरगन्धगरानाव्यादार+वर्णो- 
ज्कितम्‌ इन्द्रियव्यापाररहितम्‌ । पुनः स्वच्छक्ञानहगेकमूखिः* ॥ १९ है नाथ । एतेन कमंखलेन । भ्रावयोः 
दरयो; । भ्रन्तर कृतम्‌ 1 तिष्ठति हश्यते । किलक्षणेन कमंखलेन । चिदुत्तिक्षयङृता 1 पुनः कायं विना वैरिणा 1 





. हैँ मौर मै उस पदमे, भर्थात्‌ साता-श्रसाता वेदनीयजनित क्षणिक सुख-दु.खके स्थान- 
, भूत संसारम, स्थित हं ।। १८ ॥ जो उन्कृष्ट ज्योति ( चैतन्य न तो भीतर स्थित. ठै 
-श्रौर न बाहिर स्थित्त है, जो दिक्षा विशेषमें स्थित नहीं है. जो नस्थूल है ओौर न सूक्ष्म 
हैःजो न पुरुष है,नस्वीःहैश्रौर ननपुसकदहै; जोन गररुताको प्राप्तहैभ्रौर 
` न लघृताको प्राप्त है; जौ कम॑, स्पशं, शरीर, गन्ध, गणना, शब्द रौरं वणेसे रहित है; 
तथा जो निर्मल ज्ञान एवं दशंनकौ सूति है; उसी उत्छृष्ट ज्योतिस्वरूप मँ हू-इससे भिच्च 
श्रौर दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा नहीं है । विशेषायथं-भ्रभिप्राय यह है कि भेदबुद्धिके 
रहनेपर शरीर एवं स्व भ्रौर परकौ कल्पना होती है 1 मीतर-बाहिर; स्थूल-सूक्ष्म एवं 
पुरुष-स्त्री आदि उपथुं क्त सब विकल्प एक उस शरीरके श्राध्रयसे ही हुमा करते । किन्तु 
जब वह॒ भेदबृद्धि नष्ट हो जाती है श्नौर ्रमेदबुद्धि प्रगट हो जाती है तब वहु समस्त 
भेद व्यवहार भी उसके साथ नष्ट हो जाता है'1 उस समय श्रखण्ड चित्पिण्डस्वरूप एक 
मात्र श्रात्मज्योतिका ही प्रतिभास होता है । यहां तक कि इस निविकल्प अवस्थामें 
सम्यण्टशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्वारित्र आदिका मी मेद नष्ट हो नाताहै।!१६। है 
स्वामिन्‌ ! विना किसी प्रयोजनके ही वैरभावको प्राप्त होकर उन्नत चतन्य स्वरूपका 
घात करमेवाले इसी कर्मरूप दुष्ट शत्रुके द्वारा हम दोनोके बीचमें उत्पन्न किया गया 
` ` ्शनव्यापार। २ कत्र तत्त्वाथैविपये \ ३ श "यज्योतिः दिशि स्थितं न' इति नास्ति। भ्ण 
हैक । ५४ हश्यते तिष्ठति) 


२४४ पदनस्दि-पथ्वविक्षतिः 


एषो ऽहं स च ते पुरः परिगतो इष्टो ऽत्र निःसयेतां 
सद्रक्षेतरतिग्रहो नयवतो धमः प्रभोरी्हशः \\ २० 1 
भ्राधिव्याधिजरामृतिभ्रसृतयः संबन्धिनो व्मरा- 

स्तद्डिल्नस्य सात्मनो भगवतः {क कतुं मीशा जङ्ञः 
नानाकारविकारकारिण इमे साक्षान्नभोमण्डले 

तिष्ठन्तो ऽपि न कुवते जलभुचस्तत्र स्वरूपान्तरम्‌ 11 २१ 41 
संसारातपदह्यमानवधुषा दुःखं सथा स्थीयते 

नित्यं नाय यथा स्थलस्थित्तिसता मत्स्येन तास्यन्सनः । 
कारुण्यासृतसंगलीतलतरे सवत्पादपङ्कः रहे 

यावह्‌ व ससपेयासि हदयं तावत्परं सौखयवान्‌ ।1 २२ ॥ | 





शश्वत्‌ निरन्तरभ्‌ । अहमेषः स च क्मंशत्ुः१ 1 ते तव । पुरतः भग्रतः 1 परिगतः प्रासः} श्रत द्वयोः मध्ये 1: दुष्टः 
निःचार्यतामू 1 नयवतः प्रभो राज्ञः 1 ईशः धमः सदरक्षा इतरनिग्रहः दुष्टनिग्रहः ॥ २० 1 भ्राधिमनिक्षी व्यया। 
व्याधिः शरी रोत्पन्नजरामृति-मरणपरभ्रृतयः । वष्मंखः शरीरस्य संबन्धिनः सन्ति । इमे पूर्वोक्ता रोगाः जडाः भमं 
श्रात्मनः कि कतुं म ईशाः समर्थाः । तं किमपि । किलक्षणस्य मम 1 तद्धितस्य तेभ्यः रोादिभ्यः भिन्नस्य । पुनः 
किलक्षणस्य 1 धगवतः परमेश्वरस्य ! नानाकारविकारकारिणः२ + जलमुचः मेधाः नभोमण्डले साक्षात्‌ ति्ठन्तोऽपि । 
तक भ्राकाणमण्डले । स्वरूपान्तरं कतु न समर्थाः भवन्ति भ्राकाशम्‌ भअन्यरूपं न कुवते ।! २१ ॥ हे नाय । सया । 
नित्यं घ्व ! इ!खं स्थीयते 1 किलक्षणेन मया ! संस्ारातपदह्यमानर्वपुषा शरीरेण ! यथा स्थलस्थितिमता मत्स्येन 


भेद स्थित है । यह मै ओर वह कर्मत दोनों ही भ्रापके सामने उपस्थित ह । इनमेसे 
-म्राप दुष्टको निकाल कर बाहिर कर दे, क्योकि, सज्जनको रक्षा करना श्रौर दुष्टको 
दण्ड देना, यह्‌ स्यायभ्रिय राजाका कतंग्यं होता है 11 २० ।1 आधि ({ मानसिक कष्ट), 
व्याधि ( शारीरिक कष्ट }, जरा शौर मत्य आदि शरीरसे सम्बन्व रखनेवाले है 1 मैं 
भगवान्‌ आत्मा उस शरीरसे भि हुं, मरत एव उस शरीर सम्बन्धी वे जड भ्राधि-व्याधि 
भ्रादि मेरा क्या कर सक्ते हैँ ? अर्थात्‌ ये ्रात्माका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते । 
. ठीक भी है- प्रत्यक्षमे अनेक श्राकारों गौर विकारोको करनेवाले ये बादल भ्राकाशस- 
मण्डलम रहकर भी आकाशके स्वरूपम कुछ भी श्रन्तर नहीं करते हैँ 1 २९१ जिस 
प्रकार जलके सुखं जानेपर स्थलये स्थित हुआ मत्स्य मने अतिरय कष्ट पाता है उसी 
भ्रकार संसाररूप धामसे जलनेवाले शरीरको धारण करता हुआ यहां स्थित होकर मैं 


६. श्रालोचना ४ 


साक्षग्राससिदं मनो भवति यद्वाह्यायेसंबस्धभाक्‌ 

तत्कर्म प्रषिनुम्भते१ पृथग तस्ात्सदा सर्वंथार । 

चेतन्यात्तव तत्तथेति यदि वा तत्रापि तरकारणं 

शुद्धात्मत्‌ सम निश्चयाघ्युनरिह त्वय्येव देव स्थितिः ।। २३॥। 
कि लोकेन फिमाशयेख किमुत द्रव्ये कायेन {कि 

कि वाग्मिः फिमुतेच्धियैः किमसुभिः शि तेविकल्पंरपि । 

सर्वे पुद्गलप्थेथा बत परे त्वत्तः प्रमत्तो मव- 
च्राटमद्ेभिरभिभयस्थति तरामालेन {क बन्धनम्‌ 1 २४ 





ताम्यन्मनः यथाञ भवति तथा दुःखं स्थीयते 1 हे देव । याचत्कालमु । , त्वतादपद्कं रुद तव॒ चरणकमले । हृदयं 
समर्पयामि । तावत्कार परं सौख्यवानू । किलक्षणे तव चरणकमले । कारुण्यामृतंगशीतलतरे ।! २२॥। हे देव ॥ 
-भो । शुद्धात्मनु । इदं मनः यद्‌ वाह्याये *सम्बन्धभाक्‌ भवति । किलक्षणं मनः । साक्षग्रामम्‌ इन्धियग्रामेण वतंमानेमु । 
त्कमं प्रतिजम्भते" प्रसरति । भ्रहं सदा सव॑दा । तस्मात्करभणः पृथक्‌ यदि वा तथा चंत्न्यात्‌ तत्कम पृथक्‌ 1 तत्रापि 
मयि । तत्कमं ! कारणम्‌ । मम निश्वयात्युनः द्‌ त्वयि एव स्थितिः 1) -२२ 11 उत रहो । भो भात्मव्‌ । लोकेन किम्‌ । 
पराश्रये किम्‌ । दरव्येश किमू । कायेन किमु । वाग्भिः वचनं किम्‌ । उतत अहो । इन्द्रियैः किमू. 1 भ्रसुभिः कि प्राणे 
-किम्‌ । कि तैः विकल्वैः प्रपि न किमपि । सव धद्गलपययाः । वत इति खेदे । त्वत्तः परे भिन्नाः 1 प्रमत्तः भवय । 
एभिः पूर्वोक्तः विकलैः । भरतितराम्‌ श्रतिशयेन । भ्रलिन व्यव । बन्धनं किम्‌ अरभिधयसि भराश्रयसिरडाधर्म-भ्रधम- 





भी अतिहाय कष्ट पारहाहूं। है देव [जब तक मै दयारूप ग्रमृतके सम्बन्धसे श्रतिशयं 
शीतलताको प्राप्त हृए तुम्हारे चरण-कमलोमें श्रपने हृदयको सर्मपित करता हं तब तक 
श्रतिशय सुखका अनुभव करता ह ।1२२॥ हे शुद्ध श्रात्मन्‌! -इन्दरियसमहके साथ यहं मन 
च्‌ क्रि वाद्य पदार्थसि -सम्बन्ध रखता है, अत्त एव उससे कमं बढ़ता है 1 मै उस कमेसे 
सदा श्नौर सब प्रकारसे भिन्न हूं अथवा तुम्हारे चैतन्यसे वह कमं सर्वथा भिन्न है 1 यहां 
भी वही पूर्वोक्त (चेतना-चेतनत्व ) कारण है । हे देव ! मेरी स्थिति निश्चयसे यहां तुम्हारे 
विषयमे हौ है ।\२३। है आत्मन्‌ 1 तुभ्हुं लोकसे, आश्नयसे, द्रव्यसे, शरीरस वचनोसे 
इद्रियोसे, प्राणोसे श्रौर उन विकल्पे मी क्या प्रयोजन है ? भर्थात्‌ इनसे तुम्हारा कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है 1 कारण यह कि ये सब पुदगलकी पर्याये हैँ जो तुखसे भिन्न । खेददहै 
कि किय प्रमी दोर दले दा ध्वम ए क कवन --------- प्रमादी होकर इनके हारा व्यर्थम ही क्यों बन्धनको प्राप्त होते हो ?।।२४॥। घमं, 


. १ शप्रतिजम्मते। र२कस्वंदा। ३क प्या" नास्ति! ४क यतः बाह्यायेः। श प्राणः कि 
विकल्यैरपि क । 


२४६ प्द्मनन्दि-पन्दविश्चदिः 


धर्माघर्मनभांसि काल इति मे चैवाहितं कुवते 

चत्वारोऽपि सहायतामुपयतास्तिष्ठन्ति गत्यादिषु 

एकः पुद्गल एव संनिधिगतो नोकसकर्माति- 

चरी चन्धङदेष संभरति भया भेदा प्तिना खण्डितः 1! २५ 1 
रागदे षडतैरयेषा परिरमेद्ूपान्तरः पुद्गलो 
नाकाशादिचतुष्ययं विरहितं मूर्त्या तथा प्राणिनम्‌ । 
ताल्यां कसेघनं अवैदविरतं तस्मादियं ससृति- 

स्तस्या इुःखयरंपरेति दिदुषा त्याज्यौ प्रयत्नेन तौ 11 २६1१ 
कि बाह्य षु परेषु वस्तुषु मनः करत्वा विकल्पान्‌ वहून्‌ 

रागे षमयान्‌ सु्वेव करप डुःखाय कर्माशुभम्‌ । 





काल-प्राक्ाचं इति चत्वारोऽपि 1 मे मम 1 सहितं कूष्टमु 1 नेव करवंते 1 गत्यादिषु दहायताम्‌ उपगताः प्राप्ताः 
तिष्ठन्ति { एकः १ पुद्गल एव वरौ मम संनिधिगतः नोकर्म-कमङ्ित्िः वन्धक्ृत्‌ । संप्रति इदानीम्‌ । घ सन्नुः मया । 
भेदाचिनृा भेदज्ञानखड्गेन । ङण्डितिः पीडितः 1 २५ ॥ यथा पुद्गलः सूपान्रः परिरामेह ! फिलक्षणैः रूपान्तर: 1 
रागे षङृत। 1 तया आकासादितितुष्टयं न परिणमे्‌ ! किलक्षणमाकाश्चादिषतुप्टयम्‌ । मूर्त्या विरहितम्‌ । ताभ्यां 
सद्व षाभ्यां प्राणिनाम्‌ भ्रविर्तं घनं कमं भवेत्‌ 1 तस्माठ्‌ कर्मघनाद्‌ इयं संरतिः । तस्यां संसृतौ 1 दुःउपरम्पदय 1 
-इचि हेतोः! उिदुषा पण्डितेन । तौ रागं षौ प्रयत्नेन त्याज्यौ ॥२६॥। रे मनः वाह्य घ परेषु वस्तुषु विकत्पान्‌ कत्वा 


दुःखाय अगुनं कमं मुधैव कि कव्ये  किलक्षरान्‌ विकल्पात्‌ । दहन्‌ रागे पमयादर । यदि वा भेदज्ञानम्‌ भ्रासाय प्राप्य । 


अधमे, माकाश श्रौर.कालये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते ह ! वे चारों 
तो गति आदि ( स्थिति, श्रवकाश भौर वर्त॑ना )} मेंसहायक होकर स्थित हैँ किन्तु 
कमं एवं नोकमके स्वल्पसे परिणत हुश्रा यह्‌ एक पुदुगलरूप शनु ही मेरे सा्िश्यको 
प्रप्त होकर बन्धका कार होतार) सोर्जैने उसे इस समय भेद {( विवेक }) ङ्प 
-तलवारते खण्डित कर दिया है 11 २५1 जिस प्रकार रा भ्रौर देषकेः द्रारया किये 
गये पर्िमान्त रोस युगल द्रव्य परिणत होता है उस प्रकार वे अ्रमूतिक ्राकाशादि 
- चार दन्य उक्त परिणामान्तरोसे परिणत नहीं होते ह । उक्त राग भौर दषस निरन्तर 
प्राणियकि सदा कठोर क्मेका वन्ध होता है, उससे { कमवन्धसे ) 'यह संसार होता 
है, रौर उस संसारमे दुःखोकी परम्परा प्राप्त होती है! इस कारण विद्धान्‌ पुरुषको 
, भ्रयतनपूवेक उक्त राग नौर द षका परित्याग करना चाद्ये 11 २६ 1 रे मन ! तू बाह्य 
१ शं एवः 1 








६. आलोचना २४७ 


धानन्दासृतसागरे यदि वसस्यासाद् शुद्धात्मनि 

स्फोतं तत्मुखमेकतामुपगतं त्वं यासि रे निश्चितम्‌ ।। २७ ॥। 
इत्यास्थाय ^ हृदि स्थिरं जिने भवत्पादप्रसादात्सती- 
मध्यात्मेकतुलामयं जन इतः शुद्धचथंमा रोहति । 

एनं कतु ममो च दोषिणमितः कर्मारयो दु्धरा- 

त्तिष्ठन्ति प्रसभं तदत्र भगवन्‌ मध्यस्थसाक्षो सवात )। २८ ॥। 
ह तं संसुत्तिरेव निश्चयवशाददं तमेवामतं 

सक्षेपादुभयनत्र जत्पितसिदं पयेन्तकाहठागतम्‌ । 
निर्गत्यादिपशच्छनैः शबलितादन्यत्समालम्बते 

यः सो ऽसंज्ञ इति स्फुटं व्यवहतेनन ह्यादिनासेति च \। २९ ॥ 


भ्रानन्दामृतसा्रे शुद्धात्मनि वससि तदा निश्चितं त्वम्‌ एकताभू उपगतं सुखं स्फीतं यासि ॥॥९७।। भो जिन । हदि इति 
भ्रास्याय भारोप्य । स्थिरम्‌ श्रयं जनः लोकः । भवत्पादप्रसादात्‌ णुद्धच्थंम्‌ । इतः एकस्मिन्‌ पक्षे । भ्रष्यात्मैकं 
तुलां सतीम भ्रारोहति चटति । इतः रद्वितीयपक्षे । भमौ कमं शत्रवः । एनं जनं लोकम्‌ । दोषिणं कतुम्‌ तिष्ठन्ति प्रसभं 3 
बलात्कारेण । दुं राः । तत्तस्मात्का रणात्‌ । श्रत न्याये । भो भगवन्‌ 1 रवम्‌ ४। मध्यस्थसाक्षी ॥२८।। मिष्वयवशात्‌ 
दतं संसृतिः एव 1 भद्रं तम श्रमृतम्‌ एव । संशचपात्‌ उभयत संसारमोक्षयोः ! इदं जल्पितम्‌ पयंन्तकाष्ठागतम्‌ ! 
यः भव्यः । णन *मन्दं मन्दम्‌ । भादिपदावु द्रं तपदातु । नित्य शबलितात्‌ एकीभूतात्‌ नित्य । भ्न्यत्‌ निश्चय पदम्‌ । 





पर पदार्थोमें बहुत-से राग-दर षरूप विकल्पोको करके व्यथं ही दुःखके कारणीभूत अशुभ 
क्मंको क्यों करताहै ? यदित एकत्व ( भ्रद्रैतभाव } कोप्राप्त हो कर॒ श्रानन्दरूप, 
अमृतके समूद्रभरूत शुद्ध आत्मामे निवास करे तो निस्वयसे ही महान सुखको प्राप्त हो 
सकेगा ॥२७॥1 हे जिन! हृदयमें इस प्रकारका स्थिर विचार करके यह्‌ जन शुद्धिके लिये 
भ्रापके चरणोके प्रसादसे निर्दोष अध्यात्मरूपी भ्रद्ितीय तंराज्‌ ( कांटा } पर एक भरर 
चदृता है । मौर दूसरी ओर उसे सदोष करनेके लिए ये दुजेय कर्मेरूपी शतु बलातु 
स्थित होते ह 1 इसलिये है भगवन्‌ ! इस विषयमे सापं मध्यस्थ (निष्पक्ष). साक्षी हैँ 
॥ २८ ॥ नि्वयसे द्वैत ( श्रात्म-परका भेद). ही संसार तथा अ्द्र॑त ही मोक्ष है) यह 
इन दोनोके विषयमे संक्षेपसे कथन है जो चरम सीमाको प्राप्त है । जो भव्य जीवे धीरे 
धीरे इस विचित्र प्रथम (दैत) पदसे निकल कर दूसरे (श्रं त) पदका भराश्रय करता 
है वह यद्यपि निर्चयतः वाच्य-वाचकभावका शअ्रभावहौो जानेके कारण संज्ञा (नाम) 
१४ इत्याघ्याय। २शशारोहति इतः! ३ भ्र कतु तिष्टति प्रसभं, क कतु प्रसभं । ४ के भगवन 
भवन्‌ त्वम्‌। ५ श्नः एनेः। 


२४०८ पद्मनन्हि-पन्विदति) 


चारितं यदभाशि केवलदहशा देव त्वया भुक्तये 

पुसा तत्व मादशेन विषमे कले कलौ दुर्धरम्‌ ¦ 
भक्तिर्या समभरदिह सवयि इडा पुण्यैः पुरोषाजितेः ` 
संसाराणेवतारणे जिन ततः सेवास्तु पोतो मम ।। ३० ॥! 
इन्द्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः ` 

संसारे च्रमता चिरं यदविलोः प्राप्ता सयानन्तशः । 
तन्नापूर्वमिहास्ति किचिदपि मे हित्वा विसुक्तिप्रदा 
सम्यग्दशंनबोधदुत्तिपदवीं तां देव पुर्णा कुरु ।। ३१) 





समालम्बते । इति हैतोः । स निष्चयेन । श्रसंज्ञः नामरदितः । स्फुटं व्यक्तम्‌ । च पूनः । व्यवहूतेः व्यवहारात । 
ब्रह्मादि नाम वर्तते ॥ २९ भो देव । त्वया मुक्तये य॒त चरित्रम्‌ भ्रभाणि कथितम्‌ । केन + । केवलहशा केवल~ 
जञाननेत्ेणर । तत्‌ चारित्रम्‌ । खलु निश्चितम्‌ । कलौ काले पच्छमकाले । मादृशेन पुसा धतुः दुधेरम्‌ । किल 
प्श्चमकले । त्वयि विष्ये । पुरा पूर्व॑म्‌ 1 उपाजितैः पुण्यैः कृत्वा । या भक्तिः समुत्‌ 1 हढा बहुला ॥ हे जिन । 
ततः कारणात्‌ । संसारसमृद्रतारणे । सा एव भक्तिः मम पोतः प्रोहणसमनम्‌ । भ्रस्तु ॥ ३० ॥! यदस्मत्कारणात्‌ । 
इन्द्रत्वं च निगोदतां च तथा मध्ये बहुधा भखिला योनयः मया संसारे चिरं प्रमता भनन्तशः वाराद्र्‌ ्रप्ताः । 
तत्तस्मात्‌ । मे मम सम्यग्दशंनवोघवृक्तिपदनीं हित्वा । इह षंसारे । किचिदपि .भ्पू्वं न श्रस्ति 1 तां विभृक्तिप्रदां 
हमादित्रयीम्‌ । भो देव 1 पूर्णा कुर | ३१॥ भो श्रीमज्जिनेश 1 हे भरभो । श्रीवीरेण गुरुणा । उच्चैः पदधराप्तयर्थं 


से रहित हो जाता है; फिर भी व्यवहारसे वह्‌ ब्रह्या भ्रादि ( परब्रह्म, परमात्मा ) 


नामको प्राप्त करताहै ॥.२६1। है जिन दैव ! केवलज्ञानी श्रापने जो मुक्तके लिये 
चारित्रे बतलाया है उसे निर्चयसे मु जसा पुरुष इस विषम पंचम कालम धारण नहीं 
कर सकता है 1 इसलिये पूर्वोपाजित महान्‌ पृण्यसे यहां जो मेरी भ्रापके विषयमे हढ़ 
भक्ति हुई है वही मुके इस संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये जहाज के समान होवे 
1३०11 हे देव ! मैने चिर कालसे ससारमें परिभ्रमण करते हृए बहुत बार इन्द्र पद, 
निगोद पर्याय तथा बीचमे भ्रौर भी जौ समस्त श्रनन्त भव प्राप्त किये हैँ उनमें सुक्तिको 
- प्रदान करवेवाली सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप परिणत्तिको छोडकर 
ओर कोई भी अपुवं वहीं है । इसलिये रत्नत्रयस्वरूप जिस पदवीको श्रभी तक मैने कभी 
नहीं प्राप्त किया है उस श्रपूवे पदवीको पूणं कीजिये ॥ ३१ 1! हे जिनेन्द्र प्रभो ! श्री 
--------------------------------------------------- 


१ भ्रशश्रभाणिकेन। २ श केवलनेतेण 1 


६. श्रालोचना २४६ 


शीदीरेर मम प्रस्तमनसो तत्किचिडुचचैः पद- 

प्राप्ट्यवं परमोपदेशवचनं चित्ते समासोपितम्‌ । 
येनास्ताभिदमेकभरुतलगतं राज्यं क्षखध्वंसि यत्‌ 

नैलोक्यस्य च तत्न मे प्रियमिह्‌ परी भन्जितेश प्रभो !। ३२। 
सुरः पड्कजनन्दिनः कृतिभिमामालोचनामर्हता- 

मग्रे यः पठति त्रिसंघ्यमसलभद्धानताङ्खो नरः । 

योगी श्चिरफालरूढत्तपसा यत्नेन यन्मृग्यते 

तत्पराप्नोति परं पदं स मतिमानानन्दस्म घ्र वम्‌ 1! २३ ॥ 


भम चित्ते तत्किचित्परमोपदेशवचन समारोपितमू 1 किलक्षणेन वीरेण । प्रसन्नमनसा आनन्दयुक्तंन । येन धर्मो- 
पदेशेन । इदम्‌ एक भूतलगतं राज्यम्‌ । नास्तं दूरे तिष्ठतु । किलक्षणे राज्यम्‌ । क्षणध्वंसि विनश्वरम्‌ । इह लोके । 
तन्मे ब्रैलोक्यस्य राज्यं प्रिय न ॥ ३२॥। यः भव्यः नरः । भर्हताम्‌ भग्र इमां प्रालोचनां* निसं्यं पठति । 
किलक्षणः भव्यः । भ्रमलश्वद्धानतङ्खः श्रद्धया नश्रशरौरः२ । किलक्षणाम्‌ इमामू भ्रालोचनामु ! सूरेः पङ्कुजनन्दिनिः 
कृतिम्‌ । स मतिमाचू तत्रं पदं प्राप्नोति यत्पदं योगौन्द्रं : चिरकालरूढतपसा यत्नेन । मृग्यते भववलोक्यते । किलक्षणं 
पदम्‌ । भ्रनेन्दसद्म । ध्रवं निश्चितम्‌ ॥ ३३ ॥ इत्याललोचना समाप्ता 1 ९॥। 





वीर भगवान्‌ ( श्रथवा श्री वीरनन्दौ गुरं ) ने प्रसन्नचित्त हौ करके उच्व पद (मोक्ष) 

की प्राप्तिके लिये जो मेरे चित्तम थोडे-से उत्तम उपदेशरूप वचनका भ्रारोपण किया है 
उसके प्रभावसे क्षरानरवर जो एक पृथिवीतलका राज्य है वहु तो दर रहे, किन्तु मु 
वह तीनो लोकोका भी राज्य यहां प्रिय नहीं है ॥ ३२ ॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य निमेल 
क्षदसे अपने शरीरको नम्र भूत करकं तीनों सन्ध्या कालोमें श्रहन्त भगवान्‌के आग 

श्रीपद्मनन्दी सूरिके द्वारा विरचित इस भ्रालोचनारूप प्रकरणको पदता है वह निर्चयसे 
श्रानन्दके स्थानभरुत उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है जिसे योगीश्वर तपश्चरणकं हारा 
प्रयत्नपूर्वैक चिर कालसे खोजा करते है 11 ३३ 1 इस प्रकार भ्रालोचना अधिकार, 


समाप्त हुभ्रा 1 ९ ॥ 


१ श नरः इमां प्रहतां भ्रालोचनां । २ श भभ्रदेहुः 1 


॥ १०. सद्बोधचन्द्रोदयः। 
+ › ति 


यज्जानन्लपरि बुद्धिमानपि गुरः शक्तो न वक्तु भिरा 
प्रोक्तं चेन्न तथापि चेतसि नुरणां संमाति चाकाशवत्‌ । 
यत्र स्वानुभवस्थिते ऽपि विरला लक्षयं लभन्ते चिरा- 
तन्मोक्षकनिवन्धनं विजयते चित्तत्वमत्यद्भुतम्‌ ।। १॥ 
नित्यानित्यतया महत्तनुतयानेककरूपत्ववत्‌ 
चितत्वं सदसत्तया च गहनं पूणं च शुन्यं च यत्‌ । | 





तच्चित्तत्वमु श्रत्यद भुतं मोक्षंकनिवन्धनं विजयते । यत्‌ चंतन्यतत्त्वम्‌ । गिरा वाण्या | वक्तुः कथितुम्‌ । 
गुखः बृहस्पतिः । शक्तः समथः न । किलक्षणः गुरः । जानन्नपि बुद्धिमानपि । च-पुनः । चेतु >. यदि । चैतन्यतत्तवं | 
भ्रोक्तं तथापि पणां चेतसि न संमाति भ्राकाशवव्‌ । यत्र तत्त्वे स्वानूभवस्थितेऽपि विरला नराः ! लक्ष्यं प्राह्यमू । 
लभन्ते । चिरात दीघंकालेन ।। १।। तचित्तत्वं नीयात्‌ । यत्त्व नित्य-प्रनित्यतया । च पुनः 1 महत्तनुततया 
भदेशपिक्षया दीधंलघतया । भनेक-~एकरूपत्वतः । सत्भ्रसत्तया गहनं पणं शून्यं तत्तवं वर्तते । . ` यस्मिन्‌ तत्त्वे । सोऽपि 


जिस चेतन तत्त्वको जानता हु्रा भी ओौर बुद्धिमान्‌ भी गुरु वाणीके हारा कहनेके लिये 
 समथं नहीं है, तथा यदि कहा भी जाय तो भी जो भाकाश्चके समानं मनुष्योके- ` हृदयमें 
सखाता नहीं है, तथा जिसके स्वानुभवमें स्थित होनेपर भी विरले ही मनुष्य चिर कालमें 

लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्न कर पाते है; वह मोक्षका शरद्धितीय कारणभूत भ्रास्चयंजनंक चेतन 
तत्तव जयवन्त होवे 1 १॥ जो चेतन तत्त्व नित्य गौर श्रनित्य स्वरूपसे, स्थूल श्रौर कृश. - 

स्वरूपसे, घनेक ओौर एक स्वरूपसे, सत्‌ श्रौर असत्‌ स्वरूपसे, तथा पूणं श्रौर शुन्य स्वरूप 
से गहन है; तथा जिसके विषयमे समस्त श्ृतको विषय करनेवाली एेसी निर्मल ज्ञानरूप ` 





१ क बुद्धिमानपि चेत्‌ 1 ` 


१०. सदूबोधचन््रोदयः २५१ 


तन्जीयादविलशरुताश्रयशुचिज्ञानप्रभाभासुरो 

' यस्मिन्‌ वस्तुविचारमारगचतुरो यः'सो ऽपि संमुह्यति ॥। २॥ 
स्वस्मित्नणिमादिपङ्धुजवने रम्ये ऽपि 'हित्वा रति 

यो ष्टि शुचिमूक्तिहंसवनितां प्रत्थादरादृत्तवान्‌ । 
चेतोवृत्तिनिरोघलब्धपरमब्रह्यभ्रमोदाम्बुभृत्‌- 
सम्यक्‌सामस्यसरोवरस्थितिनुषे हंसाय तस्मे नमः ॥ ३ 1 ` 





संमुह्यति । सः कः । यः भव्यः भ्रखिलन्‌.त-प्राश्रय-भ्राधार-शुचिज्ञानप्रमाभासुरः । पुनः वस्तुविचारमागंचतुरः । सोऽपि 
संमुह्यति ॥ २ ॥ तस्मे हंसाय नमः । किलक्षणाय हंसाय । चेतोवृत्तिनिरोधेन मनोव्यापार१निरोधेन लब्धं प्राप्तं 
यत्‌ परमब्रह्मभरमोदं तदेव श्रम्वु जं तं विभतिर्दति भृत्‌। सम्यक्‌ साभ्यसमतासरोवरं तस्य सरोवरस्य ऽस्थितिसेवकाय 
“युपप्रीतिसेवनयो' । यः प्रात्महंस । शुचिमूक्तिहं वनितां प्रत्यादरात्‌ हट द्तवान 1 कि कृत्वा । स्व॑स्मिब श्रिमा- 
दिषद्कुजवने रम्येऽपि । रतिम श्रनुरागं हित्वा स्यक््वा ।। ३ ।। चित्स्वरूपं महः नमत । यन्महः सत्समाधिभरेण 
निभेरात्मनः सत्समाधिना पणंयोगिनः" मुनेः । सर्वेभावविलये सति विभाति समस्तरागादिपरिणामविनाशे सति 


ज्योति से देदीप्यमान एव तत्त्वके विचारमे चतुर रसा मनुष्य भी मोहको प्राप्त ' 
होता है वहु चेतन तत्तव जीवित रहे ॥ विशेषाथं-वह्‌ चिद्रूप तत्त्व बड़ा दुरूह है, कारण 
कि भिन्न भिन्न श्रपेक्षासे उसका स्वरूप भ्रतेक प्रकारका है । यथा-उक्त चिद्रप तत्त्व यदि 
द्रव्याधथिक नयकी श्रपेक्षा नित्य है तो पर्यायाथिक नयको अपेक्षा वह श्रनित्य भी है, यदि 
वह श्रनन्त पदार्थोको विषय करनेसे स्थूल है तो सूतिसे रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी 
है, यदि वहु सामान्यस्वरूपसे एक है तो विशेषस्वरूपसे श्रनेकं भी है, यदि वहं स्वकीय 
द्रग्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ है तो परकीय द्रव्यादिचतुष्टयकी श्रपेक्षा श्रसत्‌ भी है. 
तथा यदि वह श्रनन्तचतुष्टय भ्रादि गुणोंसे परिपणं है तो रूप-रसादिसे रहित होनेके 
कारण शून्य भी है । इस प्रकार उसका स्वरूप गम्भीर होनेसे कभी कभी समस्त शरुतके 
पारगामी भी उसके विषयमे भोहको प्राप्त हौ जति ह। २॥ अणिमा-महिमा भ्रादि 
आठ ऋद्धियोरूप रमणीय समस्त कमलवनके रहुनेपर भी जो प्रात्मारूप हंस उसके 
विषयमे अनुरक्त न होकर भ्रादरसे मुक्तिरूप हंसीके ऊपर ही भ्रपनी हष्टि रखता है 
तथा जो चित्तवत्तिके नि रोधसे प्राप्त हुए प रमन्रह्यस्वरूप भ्रानन्दरूपी जलसे परिपूणं एसे 
समीचीन समक्ताभावरूप सरोवरमे निवास करता है उस भ्रात्मारूप हंसके लिये 
नमस्कार हो ॥ ३॥ जो श्राश्चयेजनक चित्स्वरूप तेज राग-दरं षादिरूप विभाव 


१ भ्रक चेतोवृ्तिव्यापार। २ कं जलं विभति। ३ श समता सरोवरस्य । ४ क नमतातु। 
५ क पुणंयोगेन । । 


२५२ पद्मनन्दि-प्विशतिः 


सर्वभावविलये विभाति यत्‌ सत्समाधिभरनिभेरात्मनः । 
चित्स्वरूपमभितः प्रकाशकं शमधाम नमतादृभुतं महः ।। ४ ॥ 
विश्ववस्तुविधुतिक्षमं लसज्जालमन्तपरिवजितं गिराम्‌ । 
क्रस्तमेत्यखिलमेकहेलया यत्न सञ्जयति चिन्षयं महः 11 ५॥। 

नो विकल्परहितं चिदत्मकं चस्तु जातु मनसो ऽपि गोचरम्‌ । 
कर्मजाधितविकल्परूपिखः का कथा तु वपुषो जडाटमनः ।। ६ ॥ 
चेतसो न वचसो ऽपि गोचरस्ताहु नास्ति भविता खपुष्पवत्‌ । 
शङ्नीयमिदमत्र नो यतः स्वानुभ्ुतिविषयस्ततो ऽस्ति ततु 11 ७ ५ 





शोभते । पूनः किलक्षणं महः । भभितः सवतः । प्रकाशकम्‌ । पुनः किलक्षणं महः । रद्थुतम्‌ । शमधाम सुखनि- 
धाचस्‌ ॥ ४ ॥ तत्‌ चिन्मयं मषः जयति । किलक्षणं महः 1 विश्ववस्तुविधृतिक्षम समस्तवस्तुप्रकाशकम्‌ । पुनः 
लसत उद्योतकम्‌ । पुनः श्रन्तपटिवजितं विन्नाशरद्वितम्‌ । यत्र महसि । भ्रचिलं समस्तम्‌ 1 भिरां वाणीनाम्‌ । जारे 
समूहम्‌ १ । एकहेलया श्रस्तम्‌ एति भ्रस्तं ॒गच्छति ॥ ५ ।1 चिदात्मकं वस्तु जातु*ः मनः श्रपि गोचरं न। 
क्रिलक्षणं चिदात्मकम्‌ । विकल्प रहितम्‌ । कमेजाश्रितविकल्परूपिण। वपुषः शरीरस्य का कथा । पुनः किलक्षणस्य 
शरीरस्य । जडात्मनः ॥ ६ ॥ तत्‌ ज्योतिः । चेतसः गोचरं न । वचस्ोऽपि गोचरं न । तहि भविता न भ्रस्ि। 
खपुष्पवत्‌ श्राकाशपष्पवत्‌ । भ्रत्र श्रात्मनि । दरदं नो शङ्कनीयम्‌ । यतः सकाशात्‌ । स्वानुभरतिविषयः गोचरः ! ततः 





परिणामोके नष्ट हो जनिपर समीचीनःसमाधिके भारको धारण करनेवाले योगीके 
शोभायमान होता है, जो सब पदार्थोका प्रकाशकं है, तथा जो सुखका कारण है उस 
चित्स्वरूप तेजको नमस्कार करो ॥ ४ ।। जो चिद्रूप तेज समस्त वस्तुश्रोक्ो प्रकारित 
करनेभें समथं है, देदीप्यमान है, भ्रन्तसे रहित भ्र्थात्‌ श्रविनश्वर है, तथा जिसके 
विषयमें समस्त वचनोका समूह्‌ क्रीडामात्रसे ही नाशको प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ जो 
वचनका श्रविषय है; वह॒ चिद्रूप तेज जयवन्त होवे ।\ ५ ॥ वह्‌ चैतन्यरूप तत्तव सब 
प्रकारके विकल्पोसे रहित है 'भ्रौर उधर वह मन क्म॑जनित राग-देषके आश्रयसे 
होनेवाले विकल्पस्वरूप है । इसीलिये जब वह्‌ चैतन्य तत्तव उस मनका भी विषय नहीं 
है तब फिर जड्स्वरूप (अचेतन) शरीरकी तो बात ही क्या है-उसका तो विषय वह॒ 
कभीहौ ही नहीं सकता है 1 ६ ।॥ जब वह चैतन्य रूप तेज मनका ओौर वचनका भी 
विषय नहीं है तब तो वह्‌ भ्रकाशकुसुमकं समान श्रसत्‌ "हो जावेगा, पेसी भी यहां 
भ्राशंका नहीं करनी चाहिये; क्योकि, वह स्वानुभवका विषय है । इसीलिये वह सत्‌ 


~~ ~ ----------------~--~----~---~~-----~------------------- 


१ श “समूहं' नास्ति। २ शजत। 





१०. सद्‌ बोधवचन््रोदयः २५३ 


+ तूनमन्न परमात्मनि स्थितं स्वान्तसन्तमुपयाति तड्बहिः । 
तं विहाय सततं ्रमत्यदः को विभ्रेति मरणान्न भुतले ॥। ८ ॥ 
५ ततत्वमाटमगतमेव निश्चितं यो ऽन्यदेशनिहितं समीक्षते । 
वस्तु सुष्टिविधृतं प्रयत्नतः कानने मृगयते स भुढधीः \1 & 11 
तत्परः परमयोगसंपदां पात्रमनत्र न पुन्बंहिगेतः । 
नापरेण चलि [ल ] तो यथेप्ित्तः स्थानलामविभवो विमाग्यते ।\ १० ॥ 
साधुलक्ष्यमनवाप्य चिन्मये यत्न सुष्टु गहने तपस्विनः । 
भ्रप्रतीतिभुवमाधिता जडा भान्ति नाटयगतपात्रसंनिमाः \1 ११॥ 





कारणात्‌ । खपुष्पवत्‌ नास्ति इति न ।॥ ७ ॥ नूनं निश्चितम्‌ । स्वान्तं मनः; । श्रत्र परमात्मनि । स्थितम्‌ 1 शन्तं 
निनाशम उपयाति । तत्तस्मात्कारणात्‌ । तं परमातमानमु । विद्वाय त्यक्त्वा । भ्रदः मनः । सततं निरन्तरम्‌ 1 वदः 
बाह्यं । भ्रमति । भूतले मरणात्‌ कः न विभेति ॥। ८ ॥ यः भ्रात्मगतं तत्वम्‌ श्रन्यदेशनिहितं निष्ठितं १ सपरक्षते ॥ 
 सः। मूढधीः मूर्खः ! मृष्टिविधूतं वस्तु । कानने वने । प्रयत्नतः । मृगयते भ्रवलोकयति ॥। \ ॥ अत्र॒ परमात्मनि । 
तत्परः सावधानः भव्यः । परमयोगसपदां पात्रं भवेत्‌ । पुनः वहिगंतः न भवेत्‌ । भ्रात्मरहितः भ्रात्मपात्रं न भवेत्‌ । 
श्रपरेण यथा चलि] ल ]तः सामान्यमां चलितः । ईप्सितः स्यानलाभविभवः न विभाव्यते न प्राप्यते ॥ १० ॥ 
यत्र चिन्मये । तपस्विनः भूनौष्वराः । साध्षु लक्ष्यं समीचीनस्वभावमू । श्रनवाप्य ्रपराप्य । ्रप्रतीतिशरुवम्‌ भ्राधिताः 


ही है न कि भसत्‌ ।1 ७ । यहां परमात्मा स्थित्त हुआ मन॒. निश्वथसे मरणको प्राप्त 
हो जाता है 1 इसीलिये वह उसे ( परमात्माको ) छोडकर निरन्तर बाह्य पदाथमिं 
विचरता है । ठीक है-इस पृथिवीतलपर मृत्युसे कौन नहीं डरता है ? भ्र्थात्‌ उससे 
सब ही डरते है ॥ ८॥ चैतन्य तत्त्व निश्वयसे श्रपने ्रापमें ही स्थित है, उस 
चैतन्यरूप ॒तत्त्वको जो श्रन्य स्थाने स्थित समता है वह मूखं मदुीमें रखी हुई 
वस्तुको मानों प्रयत्तपूवैक वनम खोजता है 1 ६ ॥ जो भध्य जीव इस परमात्मतत्तवमे 
तल्लीव होता है बह समाधिरूप सम्पत्तियोका पातर होता है, किन्तु जो बाह्य पदा्थोमिं 
मुग्ध रहता है वह उनका पात्र नहीं होता है । ठीक है-जो दूसरे मागेसे चल रहा है 
उसे इच्छानुसार स्थानकी प्राप्तिरूप सम्पत्ति नहीं प्राप्त, हो सकती है ॥ १० ॥ जो 
तपस्वी अतिशय गहन उस चैतन्यस्वरूप ततत्वके विषयमे लक्षय (वेध्य) को न पाकर 
अरतत्तवश्रद्धान (मिथ्यात्व) रूप भूभिकाका श्रा्रय लेते है वे मढबद्धि नाटकके पातके 
समान प्रतीत है ॥ विशेषार्थं - जिस प्रकार नाटकके पात्र राजा, रकं एवं साघु भ्रादिके 


१ श्रा निश्चितं । २ श सावधानः" नास्ति । 


२५४ पश्यनन्दि-प्चविश्चतिः 
शूरिषर्मयुतमप्यवुद्धिमानन्धहस्तिविधिनाववृध्य यत्‌ 1 
श्राम्यति प्रचुरजन्मसंकटे पातु वस्तदतिशायि चिन्महः ।। १२ 11 
क्मेबन्धकलितो ऽप्यवन्धनो रागे घमलिनो ऽपि निर्मलः । 
देहनानपि च देहवजितर्चित्रमेतदं खिलं किलात्मनः ।! १३ ।। 





मनीश्वराः । जडा मूर्खाः भान्ति ! के इव ! नाव्यगतपात्रसंनिनाः सहशाः शोभन्ते 11 ११॥ तत्‌ चिन्महः) वः 
युप्माद । पातु रक्षतु ! किलक्षणं महः } अतिशायि श्रतिश्चययुक्तपरु । यवु चैतन्यततत्वमू । भूरिधरमेगुतम्‌ रपि । ्रडुदधि- 
मात्‌ मूः । ्न्धहस्तिविधिना । श्रात्मानयू ! भ्रववुष्टय ज्ञात्वा । भचुरजन्मसंकटे भ्राम्यति 11 १२11 किल इति 
खतये । श्रात्मनः एतत्‌ । चित्रम्‌ श्रदिचम्‌ १ ्र््यम्‌ 1 तत्किम्‌ । कर्म॑वन्धकलितः व्यासः अ्रपि श्रात्मा ! श्रवन्धनः 
वन्धरहि्रः 1 राग पमलतिनः आत्मा श्रपिर^ नि्मेलः । च पुनः । देहवानपि श्रात्मा देहवजित्तः । एतत्सव चिवमू ॥१३॥ 





भषको श्रहुण करके ओर तदनुसारं ही उनके चरिचको दिखला करके दशंक जनोको 
यद्यपि मुग्ध कर लेते है" फिर भी वे यथाथ राजा जादि नहीं होते । टीक इसी प्रकारसे 
नो बाह्य तपश्चरणादि तो करते है, किन्तु सम्यग्दशेनसे रहित होनेके कारण उस 
चैत्य तक्वका श्रनुभव नहीं कर पति है वे योगीका भेष ले करके भी वास्तविक योगी 
नदीं हो सकते 11 ११ 1 अज्ञानी प्राणी वहुत धर्मोवाले जिस चेतन तत्त्वको श्रन्ध-हस्ती 
न्यायसे जान करके नेक जन्म-पमरणोसे भयानकं इस संसारम परिश्रमण करता है वह्‌ 
असुपम चेतन तत्त्वरूप तेज आप सवकी रक्ना करे 1 विशेषाथ-जिस प्रकार श्न्धा 
मनुष्य हाथीके यथाथं बाकारको न जानकर उसके लिस अवयव (पांव या सूडश्रादि) 
का स्पशं करतादहै उसकोही हाथी समः वैठ्ता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव 
भरनेक धर्मं युक्त उस चेतन ततत्वको यथाथ स्वरूपसे न जानकर एकान्ततः किसी एक 
ही धममेस्वरूप सम बैठता है 1 इसी कारण वह्‌ जन्म-मरण स्वरूप इस संसारमें ही 
परिभ्रमण करके दुःख सहता है ।। १२ ॥ यह ॒श्रात्मा कर्मवन्धसे सहित होकर भी 

वल्धनसे रहित है, राग-दरं षसे मलिन होकर भी निमेल है, तथा शरीरसे सम्बद्ध होकर 
भी उस शरीरसे रहित है 1 इख प्रकार यह सव आत्माका स्वरूप भ्राङ्वयेजनक है ॥! 
विेषा्थं~श्रभिप्राय यह है कि शुद्ध ॒निश्चयनयसे इस भ्रात्माके न रागद्वेष परिणाम 
है, न कर्मोका वन्धदहै, श्रौर न्रीर ही है। वहु वास्तवमें वीतराग, स्वाधीन एवं 
प्रशारीर होकर सिद्धके समान है । परन्तु पर्यायस्वरूपसे वह कर्मवबन्धसे सहित होकर 
न 


१ क्‌ चित्र ्र्चयं रचिं}! २ क “श्रपि' नास्ति) 


१०. सद्वोधचन्द्रोदयः -२५५ 


निविनाशमपि नाशमाधितं शुन्यमप्यत्तिशयेन संभृतम्‌ । 
एकसेव गतमप्यनेकतां ततत्वमीहगपि सो विरुध्यते ॥ १४ \ 
विस्मृतावेपरिमागंणं थथा यत्तथा सहजचेतनाधितः । . 

स कमेण परमेकतां गतः स्वस्वरूपपदमाशयेद्‌ध्.वस्‌ ।। १५ ॥ 
यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत्‌ तत्तदेव सहसा परित्यजेत्‌ । 
इत्युपाधिपरिहारयपुखंता खा यदा भवति तत्पदं तडा ॥ १६ ॥ 
संहतेषु खमनो , ऽनिलेषु यद्भाति तरबममलात्मनः परम्‌ । 
तद्गतं परभनिस्तरङ्खतामग्निरग्र इह जन्मकानने ।। १७॥। 





` ईक्‌ शरपि ततत्वं नो विरुष्यते । महः निविनाशमयपि नाशम्‌ । भ्राधितमू । शून्यम्‌ श्नपि भ्रतिशयेन - संतम्‌ 1.-एकमपि 
भ्रात्मतत्त्वम्‌ भ्रनेकतां गतम्‌ । ईह्‌ श्रपि तत्त्वं नौ विरुध्यते ॥ १४ ।! सः भव्यः ! क्रमेण स्वप्वरूपपदगू -प्राश्चयेत्‌ । 
क्रिलक्षणः सर्भग्यः । घर्‌ वं परमु एकतां गतः यः । तथा> सहनचेतनाश्ितः यथा विस्मृताथेपरिमागेणं .विस्पृत-घथं- 
भ्रवलोकने विचारणं वा । १५।।यद्‌ यत्‌ विकल्पं मनसि स्थतं भवेत तत्तदेव विकल्पं सहसा शीघ्र र परित्यजेत । इति 
उपाधिपरिहारपूखंता संकल्पविकल्पपरिहारः त्यागः यदा भवति तदा तत्पदं मोक्षपदं भवति ॥ १६॥ १ खमनोऽनिलेषु 
` इन्दियमान-उ्छवासनिःष्वासेपु* । संहतेषु संकोचितेषु । यत्‌ । परम॒ उच्छृषटमु 1 प्रमलात्मनः` तततवम 1 -भाति 
शोभते ! तत्परमनिस्तरङ्कतां गतं विकल्परहितं तत्त्वं विद्धि । तत्तत््वष इहं जन्भकानने वने उग्रः अग्निः 1 १७ ॥ 


क 
राग-द्रेषसे मलिन एवं शरीरसे सहित माना जाता है 1 १३ ॥ वह्‌ भ्रात्मतं्व 
विनासे रहित होकर भी नाशको प्राप्त है, चयुन्य होकर भी श्रतिक्यसे परिपणे है, 
तथा एक होकर भी श्रनेकता को प्राप्त है । इस प्रकार नवविवक्षासे एसां साननेमे 
कुछ भी चिरोध नहीं आता है ।। १४॥ जिस प्रकार मूछित मनुष्य स्वाभाविक चेतना 
को पाकर ( होमे श्राकर ) भ्रपनी भली हुई वस्तुकी खोज करनैः लगता है उसी 
प्रकार जो भव्य प्राणी श्रपनें स्वाभाविक चैतन्यका आश्रय लेता है बह कमसे एकलत्वको 
प्राप्त होकर श्रपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को निर्चित ही प्राप्त कर लेता 
है \॥ १५॥ जौ जो विकल्प ्राकर मनमे स्थित होता है (8 रीघ्‌ ही छोड़ 
देना चाहिये 1 इस प्रकार जब वहं विकल्पोका त्यागप हो जाता है तब वह्‌ 
मोक्षपद भी प्राप्त हौ जाता है 1 १६॥ इन्द्रिय, मन एवं इवासोच्छवासके नष्ट हौ 
जातेपर जो निर्मल श्रात्माका उक्छृष्ट स्वरूप , प्रतिभासत होता दै वह श्रतिशय 
स्थरताको प्रा होकर यहां जन्म (संसार) स्म चक" -------- प्रा होकर यहां जन्स ` (संसार) रूप चनको जलानेके लिये. तीक्ष्ण भ्रग्िनिके 


१कस्व। २श स" नास्ति। ३ श यथा| ४ श मनउस्वासेपु । 


२५६ पद्यनन्दि-पच्चविचतिः 


मुक्त इत्यपि न कायंसञ्चसा कमेजालकलितो ऽहमित्यपि । 
तििकत्पपदवीमुपाधयन्‌ संयमी हि ल सते परं पदम्‌! १८ ॥ 

कमे चाहमिति च हये सति दं तमेतदिह्‌ जन्मकारणम्‌ । 

एक ह्यपि मति; सती न यत्साप्युपाधिरचिता तदङ्धमृत्‌+ । १६ ॥1 
संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत्‌ । 

सेतरेतरङृते सुवरंतो लोहतश्च विङृतीस्तवाितेर ।\ २० ॥ 

कमं भिघ्लमनिशं स्वतो ऽखिलं पश्यतो विशदवोधचक्षुषा ! 

तत्कृते ऽपि परभाथेवेदिनो योगिनो न सुखदुःखकल्पना ।\ २९ ॥ 


ग्रहं क्म॑जालकलितः इत्यपि3 शोकं योगी न करोति । श्रङ्खसा सामस्त्येन । भ्रं कर्मजालरदहितः मुक्तः हति हषं न कायं 
करणीयमु । संयमी निविकल्पपदवीम्‌ उपाश्रयन्‌ । हि यतः* । परं पदं लभते प्राप्नोति |! १८ ।.कमं च पुनः भ्रहम्‌ 
एतचिन्तने द्वये सति 1 इहं लोके । एतत्‌ दं तम्‌ । श्रहमेव कमं इति बुद्धिः चिन्तनं संसारकारणम्‌ । कर्म एव ब्रहम 
इति मतिः सती न । भ्रद्धभृत जीवः । तस्य जीवस्य । इति मतिः ` सापि" उपाधिरचिता ॥ १९॥ 
संविशुद्धपरमात्म भावना संविशुपदकारण भवेद्‌ । सा भावना इतरा श्रुद्धा । इतरकृते भ्रणुदढपद- 
कारणाय भवेत्‌ । लोहतः विकृतिः लोहमयी भवेत्‌ । च पुनः । सुवणंतः विकृतिः सुवणं मयौ भवेतु । 
लोहाधिता लोहमयी । सुवर्णाधिता सुवणैमयी ॥ २० ॥ विशदवोधच्रषुषा नि्मलज्ञाननेत्रेण ७ । भ्रखिलं 


समान होता है ॥ १७ ॥ वास्तवमें शँ मुक्त हं" इसः प्रकारका भी विकल्प नही करना 
चाहिये, तथा नै कमकि समूहसे सम्बद्ध ह' एेसा भी विकल्प नहीं करना चाहिये । 
कारण यह्‌.है कि संयमी पुरुष निविकल्प पदवीको प्राप्त होकर ही नि्चयसे उत्कृष्टः 
मोक्षपदको प्राप्त करता है 11 १८ ॥ हे प्राणी ! कमं श्रौर्‌ मै" इस प्रकार दो पदार्थोकी . 
कल्पनाके होनेपर -जो यहा देतवुद्धि होती है वह्‌ संसपक्य करणै । तथा म एक हुं 
इस प्रकारका भी विकल्प योग्य नहीं है. क्योकि, वहं भी उपाधिक्षे विमित होनेके 
कारण संसारकाही कारण होता है ॥ १९ ॥। श्रतिश्य विद्ध परमात्मतत्त्वकी जो 
भावना है वह अतिशय निर्मल मोक्षपदकी कारण होती है । तथा इससे विपरीत जो 
सावना है वह संस्ारका कारण होती है 1 ठीक है-सुवर्णंसे जो पर्याय उत्पन्न होती है 
वह सुवणंमय तथा लोहसे जो पर्याय उत्पन्न होती है वह लोहमय ही हुभ्रा करती है 
॥ २० ॥ समस्त कर्मं सुस भिन्न है, इस प्रकार निरन्तर निर्मल ज्ञानरूप ने्रसे 
देखनेवाले एवं यथाथ स्वरूपके वेत्ता योगीके कर्मकृत सुख-दुखके होनेपर भी उसके उक्त 


९ व तदद्धभृतः । २ क विकतिस्तदाधिता । ३कयत्‌। श इति। ५ श जीवः तस्य संबुद्धिः 
हे जीव इति! ६्शसा उपाधि! ७ क चक्षुषा ज्ञाननेतेण । ध 


१०. सद्वोधचन््रौदयः . २५७ 


मानसस्य गतिरस्ति चे्िरालम्ब एव पथि भास्वतो यया । - 

योगिनो हेगवरोधफारकः संनिधिनं तमसां कदाचन ॥ २२ )। 
सर्जरादिविक्ृतिनं ते ऽघ्लप्ता सा तनोरहुनितः सदा पथक्‌ 1 

सौलिते ऽपि सति खे विक्तारिता जायतते न जलदेविकारिभिः)। २३॥। 
व्याधिनाद्कमभिभरयते परं तद्गतो ऽपि न पुनश्चिदादात्मकः । 
उत्थितेन › गृहमेव उह्यते घद्धिना नं गगनं तदाधितस्‌ ।। २४ ॥। 





समस्तम्‌ । कर्म । श्रनिशम्‌ । स्वतः श्रात्मनः सकाशात्‌ । भिन्न पश्यतः योगिनः मुनेः । सुखदुःखकल्पना 
न भवेतु 1 पव सति । तत्तेऽपि तैः रागादिभिः सुखे वा दुःखे वार कृतेऽपि । किलक्षणस्य युन: । प्रमारथवेदिनः 
॥ २१॥ चेद्यदि । योगिनः मुनेः । मानसस्य गतिः निरालम्बे परथि. मागे संचरति गतिरस्ति तदा कदाचन । - 
तमसामु भनज्ञानानाम्‌ । संनिधिनेकव्व न भवेत्‌ । किलक्षणः तमसां संनिधिः । इग्‌-दशेन-श्रवरोधकारकः । तत्र 
दृष्टान्तमाह । यथा भास्वतः सूयंस्य । मागे संचरतः जनस्य परन्धकारार नकच्य' न भवेत्‌ ॥२२॥ रूजरादिविकृतिः। 
मसा सामस्त्येन । मे मम न । सरा विषति । तनोः शरीरस्य भ्रस्ति । इतः शरोरात्‌ । प्रह सदा पृथक्‌, भिन्नः 1 से 
भ्राकाओे । विकारिभिः जसदैः विकारफरणशीर्लः मेधैः । मीलिते3ऽपि एकीभूतेऽपि सति भ्राकाणद्रन्यस्य' चिकारिका 
न जायते ॥२३॥ व्याधिना प्रङ्खम्‌ । परं केवलम्‌ । श्रभिभूयते पीयते । पूनः चिदात्मकः न भ्रभिभूयते । क्रिलक्षणः 
चिदात्मकः । तदुगतः तस्मिन्‌ णरीरे गतः प्रासः । उत्िपतेन [ वलिना ] भ्रम्निना 1 गृहमेव दह्यते । तदाधितं 





सुख-दुखकी कल्पना नहीं होती है ॥ २१॥ यदि योगीके मनकी गति सूर्ेके समान 
निरावार मर्भे ही हो तौ उसके देखनेभे बाधा पहंचानेवाली श्रन्धकार (श्रज्ञान) की 
समीपता कभी भी नहीं हयो सकती है । विशेषार्थ-जिस प्रकार निराधार श्राका्च- 
मागमे गमन करनेवाले सूर्यंके रहनेपर अन्धकारः किसी. प्रकारसे बाधा नहीं पहुंचा 
सकता है उसी प्रकार समस्त मानसिक विकल्पे रहित श्रात्मतत्तवमे संचार करनेवाले 
योगीकै तत्त्वदर्णनमे अज्ञान-्न्धकार भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है ॥ २२ ॥ रोग 
एवं जरा आदि रूप विकार वास्तवे मेरा नहीं है, वह तो शरीरका विकार है ओर 
उस -शरीरसे सम्बद्ध होकर भी वस्तुतः उससे सर्वदा भिन्न हूं । ठीक है-विकारको 
उ्न्नकरनेवाले मेधोके साथ श्राकाशका मिलाप होनेपर भी उसमे किसी प्रकारका 
'विकारभाव नहीं उदित हीता ॥ २३॥ रोग केवल शरीरका श्रभिभव करता है, _ 
किन्त. वह्‌ उसमे स्थित दनेषरः भी चेतन बरमा भा. वह्‌ उसमे स्थित हनेपर भी चेतन भआत्माका श्रसिभव -नहीं करता । ठीक है- 

- १भ्न ए उचितेन !. २४ वाः नास्ति । ३ श विकारिभिधैः विकारकरणणौरः जलदैः । षरंमौतिते। 
ॐ श "सति" नास्ति! ५ “तदानि नास्ति । 


३२ 


रश पद्यनन्दि-पव्वविशतिः 


बोधरूपस खिलरपाधिभिर्वजितं किमपि यत्तदेव नः । 
नान्यदल्यमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः 11 २४ ॥ 
योगतो हि लभते विबन्धनं योगतो ऽपिःकिल सुच्यते नरः । 
योधवत्मे विषमं गुरो्भिरा बोध्यमेतदलिलं मुभृष्षुणा ।। २६ ॥ 
शुद्धबोघमयमस्ति वस्तु थद्‌ रामखीयकरपदं तदेव नः । 
* स प्रमाद इह मोहजः क्वचित्कलप्यते वद परो [रे] ऽपि रम्यता 1 २७ ॥। 
प्रात्मनोध्युचिती्थमद्भुतं स्नानमन्न कुरुतोत्तमं बुधाः । 
यन्न यात्यपरतीर्थकोटिभिः क्षालथत्यपि मलं तदान्तरम्‌ ^ ।। २८ ॥ 





गृहाश्चितम्‌ । गगनम्‌ भ्राकाशम्‌ । न दह्यते 1२४1 यत्किमपि वोधरूपम्‌ श्रखिछः उपाधिभिः वर्जितं तदेव । नः 
्स्माकम्‌ । तत्त्वम्‌ ! श्रन्यत्‌ श्रल्पम्‌ श्रपि न । ईशं तत्त्वं मोक्षहेतुः इति योगनिश्चयः 1 २५ ॥ हि यतः 1 
योगतः नरः विबन्धन * लभते; योगतोऽपि । किच इति सत्ये । नरः मुच्यते । योगवत्मं विषमम्‌ । भुगुष्षुणा 
मुनिना । एतत्‌ योयमार्गेम्‌ । गुरोः भिरा वाण्या कृत्वा । बोध्यं ज्ञातव्यम्‌ 11 २६ ॥ यत्‌ चस्तु शुद्धवोधमयमस्ति 
तदेव । नः श्रस्माकं रामणीयकपदं रम्यपदमु3 ! इह जगति ! स॒ मोहनः मोह्‌-उत्पन्नः । प्रमादः 1 यत्र प्रमदे । 
क्वचित्‌ समये 1 श्रपरेऽपि वस्तुनि रम्यता कल्प्यते* सा मोहशक्तिः ॥ २७ ॥ आत्मवोधः भ्रात्मज्ञानम्‌ । शुचिती्थमू 
दशतम्‌ उत्तमम भस्ति 1 भो बुधाः पण्डिताः । श्रत्र भ्रात्मती्ं । स्नानं कुख्त । यन्मलम्‌ ध्रपरतौथंकोटिभिः न याति । 
तन्मलं श्रन्तर ्गमलमू । श्रात्मतीरथस्नानेन इत्वा याति ॥ २८ ।। चिन्समुद्रतटबद्ध्ेवया चंतन्यसमुद्रसेवया कत्वा । 





उत्पन्न हुई श्रम्नि केवल प्ररको ही ` जलाती है, किन्तु उसके आश्चयभरत भ्राकाशको नहीं 
जलाती है 11 २४ समस्त उपाधियोसे रहित जो कुछ भी ज्ञानरूप है वही हमारा 
स्वरूप है, उससे भिन्न थोड़ा-सा भी तत्तव हमारा नहीं है; इसप्रकारका योगका निचय 
सोक्षका कारण होता है ।॥२५।! मनुष्य योगके निभित्तसे विशेष बन्धनको प्राप्त करता है 
तथा ` योगके, निमित्तसे दही वह उससे मुक्त भी होता है! इस प्रकार योगका मा 
विषम है ! सोक्षाभिलाषी भव्य जीवको इस समस्त योगमा्गका ज्ञान गुरुके उपदेशसे 
प्रा करना चाहिये ॥ २६ 1 जो. शुद्ध ज्ञानस्वरूप -वस्तु है वही हमारा रमणीय पद 
है । इसके विपरीत जौ श्रन्य किसी बाह्य जड वस्तुमे भी रमणीयताकी कल्पना की 
जाती है वह्‌ केवल मोहजनित प्रमाद है ।। २७ ॥1: भ्रात्मज्ञानरूप पवित्र तीथं भ्रार्चयं- 
जनक है । हे विद्रानो ! आप इसमें उत्तम रीत्तिसे स्नान करं । जो श्रभ्यन्तर मल दूसरे 


१ क तदन्तरं ! २ श निबेधन । ३ शश्रतोऽप्रं रम्यता कल्प्यते" पर्यन्तः पाठः स्खलितः जातः। 
श्र श कल्पयेत्‌ | 





१०. सद्‌ मोधचन्द्रोदयः ९५६ 


चित्समुद्रतरबद्धसेवया जायते किमु न रत्नसंचयः । 

दुःखहैतुरमुतस्तु डुगंतिः कि न विप्लवमुषति योगिनः ॥। २६ ॥ ॥ 
निश्चयावगमनस्थिति्नयं रत्नसंचित्तिरियं परात्मनि ! 

योगहष्टिविषयोभवन्चसौ निश्चयेन पुनरेक एव हि 11 ३०॥ 





योगिनः रत्नसंचयः किमु न जायते । भ्रपि तु दनादिरलंचयः१ जायते । तु पनः 1 भ्रमुतः दंशेनादिरलक्षंचयात्‌ । 
दुगंतिः । विप्लवं विनाशम्‌ । करि न उपैति । श्रपि तु विनाशमू उषैति । किलक्षणा दुगेतिः । दुःखहेतुः ।। २९ ॥ 
परात्मनि विपये निश्चय-भ्रवशमनःस्यितिदगंनज्ञानचारिितरयं रलं चितिः इयं कथ्यते । पुनः । रसौ रत्नसंचितिः । 





करोड़ों तीर्थोसि भी नहीं जाता है उसे भी यह तीथं धो डालता है ।॥ २८ ॥ चैतन्थरूप 
. समुद्रे तटसे सम्बन्धित सेवाके हारा क्या रत्नोका संचय नहीं होता है ? अवश्य होता 
है 1 तथा उससे दुखकी कारणीभूत योगीकी दुगि क्या नाशको नहीं प्राप्ठ होती है ? 
अर्थात्‌ अवद्य ही वह नाशको प्राप्न होती है ॥ विरेषार्थं-जिस प्रकार समृद्रके तटपर 
रहनेवाले मनुष्यके पास कुछ बहुमूल्य रत्नोका संचय हो जाता है तथा इससे उसकी 
दुर्गति (निर्धनता) नष्ट हौ जाती है । उसी प्रकार चेतन्थरूप समुदरके तटकी आराधना 
करनेवाले योगीके भी श्रमूल्य रत्नों ( सम्थर्दशंन, ज्ञान गौर चारित्र श्रादि) का 
संचयदहोजाता है श्रौर इससे उसकी दु्ेति ( चारक पर्याय गादिं ) भी नष्ट्हो 
जाती है । इस प्रकार उसे नारकादि पर्यायजनित दुखके नष्ट हो जानेस भ्रपूवे शान्ति 
-का लाभ होता है ॥ २९ ॥ परमात्मक विषयमे जो निश्चय, ज्ञान श्रौर स्थिरता होती 
है; इन तीनोका नाम हौ रत्नसंचय है । वहं परमात्मा योगरूप नेत्रका विषय है 1 
-निश्चय नयकी अपेक्षा वहु रलनत्रयस्वरूप श्रात्मा एक ही है, उसमे सम्यग्दशंनादिका 
-मेद भी दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ विशेषाथं -सम्यण्दशंनादिके स्वरूपका विचार निश्चय 
मरौर व्यवहार कौ श्रपेक्षा दो भरकारसे क्रिया जाता है । यथा-जीवादि सात ततत्वौका 
यथाथ श्चद्धान करना, यह व्यवहार सम्यग्दशेन है । उक्त जीवादि तत्तवोका जो यथाथ ज्ञान 
होता है,दसे व्यवहार सम्यग्ज्ञान कहते है । पापरूप क्रिया्नोके परित्यागको व्यवहार सम्यक्‌- 
चारित्र कहा जाता है । यह व्यवहारकी श्रषक्षा उनके स्वरूपका विचार -हभ्ा । निश्चय , 
नयक श्रपेश्चा उनका स्वरूप इस प्रकार है-शुद्ध आत्मके विषयमें रचि उत्पन्न होना निश्चय 
सम्यग्दशंन, उसी आत्माके स्वरूपका जानना निश्चय सम्यग्ज्ञानः भ्रौर उक्त ्रात्ममें ही लीन 
होना यह निश्चय चारित्र कहा जाता है । इनमें व्यवहार जहां तक निरचयका .साधक हँ 


१ रत्लत्रयश्च॑चयो) २ श रत्नत्रयस्तचयत्‌ । 


२६० पश्यनन्दि-पन्बविश्षतिः 


भरिताः श्रुतगरुणेन शेमुषीकामुं केण शरवङ्‌ हगादयः । 
बाह्यवेध्य "विषये कृतश्माशिचद्रणे प्रहुतकमंशत्रवः 11 ३१ 11 
चित्तवाच्यकरणोय्जिता निश्चयेन मुंनिवृत्तिरीहशी । 

भ्रन्यथा सवति कर्म॑गौरवाहं सा प्रमादपदवीमूपेयुषः ॥ ३२ ॥ 
सत्समाधिशशलाञ्खछनोदयादुल्लसत्यमलबोषवारिधिः ! 
योगिनो ऽणुसहशं विभाग्यते यत्र मग्नमखिलं चराचरम्‌ ।३३॥ 


-योगदृष्टिविषयी २ भवनु निश्चयेन एकः त्मा ।॥ ३० ॥। शेमूषीकासुकेण श्रे बुद्धिधनुषा । श्र तगुणेन शर तपणचेन 
(?) दशंनक्ञानचारित्रशराः । प्रेरिताः । क्व । बाह्यवेध्यविषये परपदार्थेऽ । चिद्रणे चैततन्यरणे । कृतश्रमाः प्रहतकमं- 
शत्रवः जाताः कमंशत्रवः । हताः ॥ ३१ 1। निश्चयेन मुनिवृक्तिरीहशी । किलक्षणा । चित्तवान्यकरणीयर्वाजिता 
मनो-इच्िय~रहिताः 1 प्रमादपदवीम्‌ उपेयुषः प्राप्तवतः । मनेः करममंगौरवात्‌ । सा वृत्तिः भ्न्यथा भवति सा मुनिवृक्तिः 
विपरीता भवेत्‌ 1 ३२ ।। सत्समाधिशशल।ञ्छनोदयात्‌ उपशमचन्द्रोदयात्‌ । योगिनः मुनेः । भ्रमलवोधवारिधिः 
चोघसमुद्रः । उ्धसति ! यत्र ज्ञानसमुद्र । मग्नमू रचि चराचरम भ्रणुसहशं विभाव्यते ॥ ३२३ ॥ योगिनः कर्मशुष्क- 


वहां तक ही वह्‌ उपादेय है वस्तुतः वह्‌ भ्रसत्याथं होनेसे हेय ही है । उपादेय केवल 
निश्चय ही है, क्योकि, वह यथाथं है । यहाँ निश्चय रत्नत्रयके स्वरूपका ही दिग्दशेन 
कराया गया है । वह्‌ निमेल ध्यानकी श्रपेक्षा रखता है ।। ३० ॥ श्रागमरूप 'डोरीसे 
संयुक्त एेसे बुद्धिरूप धनुषसे प्रेरित सम्यग्दशेनादिरूप बाण चैतन्यरूप रणकरे मीतर बाह्य 
` पदार्थंरूप लक्षयके विषयमे परिश्रम करके कर्मरूप शच्चुश्रोको नष्ट कर देते है ।। विशे- 
'घाथं-अभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रकार रणभूभिमें डोरीसे सुसञ्जित धदुषके दवारा छोड 
गये बाण लक्ष्यभूत शङ़जोको वेधकर उन्हं नष्ट कर देते हैँ उसी प्रकार यहां चैतन्यरूपी 
 रणभूमिमें श्रागमाभ्यासखूपौ डोरीसे बुद्धिरूपी धघनुषको सुसज्जित कर उसकी प्रेरणासे 
प्राप्त हए सम्यग्द्ेनादिरूपी बाणोके द्वारा कर्मरूपी श्र भी नष्ट कर दिये जाते ह 
1 ३१ 11 निदवयसे मुनिकी वृत्ति मन, वचन एवं कायकी प्रवृत्ति रहित एेसी होती 
है । तात्पयं यह कि वहं मनोगश्चि, वचनगुप्ति एवं काथगुप्तिसे सहित होती है । परन्तु 
प्रमाद भ्रवस्थाको प्राप्त हए मूनिके कर्मकी श्रधिकताके कारण वह्‌ (मुनिदृत्ति) इससे 
विपरीत भ्र्थात्‌ उपयुक्त तीन गुप्तियोसि रहित होती है । ३२ ॥ समीचीन समाधि- 
रूप चन्द्रमाके उदयसे हषितत होकर योगीका निर्मल ज्ञानरूप समुद्र दृद्धिको प्राप्त होता 
8, जिसमे इवा हुमा यह समस्त चराचर विश्व म्रणुके समान प्रतिभासित होता है 
९१ कवेय। २शडष्टिः। ३ क विषये पदार्थं । 


१०. सद्‌नोधचन्द्रोदयः २६१ 


कमेशुष्कतुणराशिरुत्नतो ऽप्युद्‌गते शुचिसमाधिमारुतात्‌ । 
भेदबोघदहने हदि स्थिते थोगिनो कटिति" भस्मसा-डु वेत्‌ ।३४॥ 
चित्तमत्तकरिरा न चेद्धतो इष्टबोषवनवद्धिनाथवा । 
योगकल्पतररेष निश्चितं वाल्मडितं फलति मोक्षसत्फलम्‌ ।२५॥ 
तावदेव मतिवाहिनी सदा तावति श्ुतगता पुरः पुरः । 

धाचदन्न परमात्मसंविदा भिद्यते न हृदयं मनीषिणः ।। ३६ ॥ 


तुखराशिः । कटितिर शीध्रं ण । भस्मसात्‌ भस्मौभावम्‌ 3 । भवेद्‌ । क्व सति । णुचिक्ंमाधिमास्ताद्‌ । उद्गतेऽपि 
भेदवोधदहने हदि स्थिते सति । किलक्षणा तुणराशिः 1 उस्नतः 11 ३४ ॥ ४ योगकल्पतरः वृक्षः निश्चितं वाञ्छितं 
मोक्षफलं फलति ! चेद्यदि । चित्तमत्तकरिणा भनोहस्तिना । न हतः न पीडितः । श्रय । चेदि । दष्टबोध-कुलान- 
वद्भिना-श्रगिनिना न भस्मोक$ृतः । तदा वाञ्छितं फलति ।। ३५ ॥। भत लोके । मनीषिणः मतिवाहिनौी पण्डितस्य 
बुद्धिनदौ । तावदेव तावत्कालम्‌ । श्रु.तगता सिद्धान्ते भ्राता । परः पुरः भग्र भग्र । सदा धावति । यावत्कालम । 
परमातमसविदा परमात्मज्ञानेन । हृदयं न भिद्यते ।! ३६ ॥ चित्रदीपकः मोहतिमिरं विखण्डयच्‌ जगति विषये किं 
न भासते । ्रपि तु भासते । यः चैतन्यदीपकः कषायपवनैः भ्रचुम्बितः । किलक्षणः चैतन्यदीपकः । बोघवह्धिः । 





11 ३३ ॥ पवित्र समाधिरूप वायक द्वारा योगीके हृदयमे स्थित भेदज्ञानरूपी अग्निके 
प्रज्वलित होनेपर उसमे ऊचा भी कर्मेरूपी सूते तृणोका ढेर शीघ् ही भस्म हो जाता 
है 11 ३४ ॥ यदि यह योगरूपी कल्यबक्ष उन्मत्त हाथीके द्वारा श्रवा भिथ्याज्ञानरूपी 
ञग्िके द्वारा नष्ट नहीं किया जाताहै तौ वह निश्चयसे भ्रभीष्ट मोक्षरूपी उत्तम 
फलको उत्पन्न करता है ।॥३५। यहां विद्वान्‌ सधुकी बुद्धिरूपी नदी आगमम स्थित होकर 
निरन्तर तब तक दही प्रागे भ्रागे दौडती है जब तक किं उसका हृदय उरष्ट भ्रत्म- 
तत्त्वके ज्ञानसे भेदा नहीं जाता ॥ विशेषाथं-इसका प्रभिप्राय यहं है कि चिद्वाच्‌ साधुके 
लिये जब उक्कृष्ट श्रात्माका स्वरूप समभमे आ जता है तब उसे श्रुतके परिशीलनकी 
विशेष अ्रावश्यकता नहीं रहती ! कारण यहं किं आत्मत्तर्वका परिज्ञान प्राप्त करना 
यही तो श्रागमके भ्रभ्यास्रका फल है, सो वह उपे प्रा हीही चुका है 1 भ्रव उसके लिये 
 मोक्षपद कुछ दर नहीं है \\ ३६ ।। जो चैतन्यरूपी दीपक कषायरूपी वायसे नही चुप्रा 


[1 


वं 

१कव क्षिति) २ क भषिति\ रके अस्मधावं । ४ क चेद्यदि । वचित्तमत्तकरिणा मनोहस्तिना । 

न हतः न पीडितः } अथवा । चेद्यदि 1 दुष्टमोध-ङलानव्तिना क्रण्तिना न भस्मीङकृतः । तदा एषः योगकल्पतरः 
| वक्षः निश्चितं वांछितं मोक्षफलं फलति ॥२५।। भ अ विवंडयत्‌, क विडम्बयन्‌ । 


है 


२६२ पदमनन्दि-प्डविश्तिः 


थः कषायपवैरवुम्बितो बोघवह्भिरमलोह्लसद्शः१ ! ` 

{कि न सोहतिभिरं विखण्डयन्‌ र भासते जगति चित्प्रदीपकः ।। ३७ ।। 
बाह्यशास्त्रगहने विहारौ या मतिबंहुविकल्पधारिरी 1 
चित्स्वरूपकुलसद्यनि्गता सा सती न सहशी कुयोषिता 11 ३८ ५। 

यस्तु हेयमितरच्च भावयन्नाद्यतो हि परमाप्तुमीहते । 

तस्य बुद्धिरुपदेशतो शुरो राश्नयेत्स्वपदमेव निश्चलम्‌ 1! ३९ ॥। 

सुप्त एष बहुमोह्‌ ऽनिद्रया लद्धितः स्वमदलादि पश्यति 
जाग्रतोस्चवचस्ता गुरोगंतं सगतं सकलमेव हश्यते ॥ ४० ॥। 





प्ममल.निमल-उद्धषट दशः भ्रचलयोगवत्तिः* । ३७५} था मत्ति। बाह्यशास्रगह्ने वने 1 विहारिणी स्वेच्छाचरण- 
शीला । किलक्षणा मतिः । बहुविकल्पघारिणौ । पुनः चितस्वरूपकूलसद्यनिर्गता । सा मतिः सती स्वी न) 

कुयोपिता सहणौ सा मतिः ॥ ३८ ॥ यः भव्यः । हेयं त्याज्यम्‌ ^ । तु पुनः । इतरत्‌ -भहेयम्‌ उपेयम्‌ ! दयम्‌ । 
भावयन्‌ विचारयन्‌ 1. पराद्यतः हेयात्‌ ! परम्‌ उपादेयम्‌ । भ्राप्तुम्‌ प्राप्तुम्‌* । ईहते वाच्छति । तस्य बुद्धिः गुरो 

उप्देशतः७ १ निश्चल स्वपदम्‌ भरा धयेत्‌ ।। ३९ । एष जीवः सुः बहुमोहनिद्रया लद्धितः । भ्रबलादि स्वं. पश्यति 
कलवादि आरमीयं पश्यति । गुरोः उचवचसा< उच्चवचनेन । जाग्रता पुरषेण सकर संगतं मिलितं वस्तु । गतं 
चिनश्वरम्‌ । हश्यते 1 ४० ॥ बहुना जल्पितेन किमू । बुद्धिमाव श्रमलयोगसिद्धये साम्यमेव -साश्येत्‌ । किलक्षणं 


गया है, ज्ञानरूपी अग्निस सहित है, तथा प्रकाशमानं निर्मल दशाश्रों (द्रव्यप्यायो) 
रूप दशा (बत्ती) से सुशोभित है, वह क्या संसारम मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करता 
हरा नहीं भरतिभासित होता है ? अर्थात्‌ म्रवश्य ही प्रत्िमासित होता है 1 ३७11 जो 
बुद्धिरूपी स्त्री बाह्य शास्त्ररूपी वन में धूमनेवाली है, बहुतसे चिकल्पोको धारणं करती 
है, तथा चंतन्यरूपी कुलीन धरसे निकल चुकी है; वह पतित्रताके समान समीचीन नहीं ` 
है, किन्तु दुराचारिणी स्त्रीके समान है ।1 ३८॥ जो भव्य जीवं हेय श्रौर उपादेयका 

विचार करता हुश्रा पहले ( हेय ) कौ अपेक्षा दूसरे ( उपादेय ) को प्राप्त करनेका . 
प्रयत्न करता है उसकी द्धि गुरुके उपदेशसे स्थिर श्रात्मपद ( मोक्ष ) को ही प्राप्त, 
करती है ॥ ३६ ॥ मोहरूपी याढ़ निद्रकरे वशीभूत होकर सोया श्रा यह प्राणी स्नी- 

पुजादि बाह्य वस्तुश्रोको भ्रपनी समता है । वह्‌ जब गुरुके ऊचे वचन अर्थात उपदेशसे ` 
जाग उठता है तब संयोगको प्राप्त हुए उन सब. हौ बाह्य पदार्थोको नश्वर समक्षे ` 


१अकसहृशः। ,२ अ विषंडयत्‌, कं बिडम्बयव | ३ चं सुप्र एतदिह मोह० 1 ` ` ४ प्र वति, कं 
व्तिनः । ५ क त्याज्यं" नास्ति) ६ क श्राप्तु नास्ति} ७ कं उपदेशात्‌! ठ श गुरोवंचसा! 


१०. सद्‌ बोपचन्डोदयः :२९३ 


जल्पितेन बहुना किमाश्चयेद्‌ 
बुद्धिमानमलयोगसिद्धये । 
साम्यमेव सकलेरपाधिसिः 
कर्संजालजतितेविवलितम्‌ ।। ४१॥ 
नाममान्नकथया परात्मनो 
भुरिजन्मकृतपापसंक्षयः । 
वोधवृत्तर्चयस्तु तद्गताः 

कुर्वते हि जगतां. पति नरभ ॥ ४२॥ 
चित्स्वरूपपदलीनमानसो 

यः खदा घ छल योगिनायकः१ । 
जीवराशिरविलश्चिदात्मको 
दशंनीय हति वात्मसंनिभः ॥४२॥ 





साम्यम्‌ 1 सकः करमंजालजनितः उपाधिभिः । वितं रहितम्‌ ॥ ४१।। परमात्मनः नाममात्रकथया कृत्वा भूर्रिजंनभे- 
कृततपापक्षक्षयः विनाशः भवति । वोघवृत्तरुचयः दर्शेनज्ञानचारितराणि । तद्गता! तस्मिन्नात्मनि गर्ताः 1 नर जगतां 
पति करव॑ते 1। ४२ ।1 यः मुनिः । सदा चित्स्वरूपपदलीनमानसः । किल इति सत्ये । स॒ योगिनायकः+ भवेत्‌ । च 
पुनः । भखिलः जीवराशिः चिदात्मकः भात्म्निभः । दर्शनीयः भवलोकनीयः ॥ ४२ ॥ भन्तरङ्गव्हिरङ्गयोगत 
प्रखिला कार्यसिद्धिः अस्ति इति हेतोः । योगिना मुनिना । भ्रनिशम्‌ । प्रयलतः । श्रासितन्यें स्थातव्यम्‌ । किलक्षणेन 





लगता है )\ ४०॥ बहुत कह्नेसे क्या ? बुद्धिमान्‌ मनुष्यको निमेल यीगकी सिद्धिके 
लिये कर्मसमूहसे उत्पन्न हुर्द समस्त उपाधियोसे रहित एक मात्र समतामावका ही 
श्राश्रय करता चाहिये ॥ ४१ ॥ परमात्माके नाम मात्रकी कथासे ही भ्रनेक नन्मोमे 
संचित करिये हये पापका नाश होता है तथा उक्त परमात्मं स्थित ज्ञान, चारित्र ओरं 
सम्यर्दशंन मनुष्यो जगत्का श्रधीरवर बना देता है ॥ ४२॥ जिस मुनिका मन 
चैतन्य स्वरूपम लीन होता दै वह योगियोमे श्रेष्ठ हो जातादै। चू कि स्भस्त जीवरादिं 
वचैतस्थस्वरूप है अतएव उसे अपने समान दही देखना चाहिये 11४३ संब कारथोको सिद्धि 
्रन्तरंग श्रौर बहिरंग योगसे होती है 1 इसलिये योगीको निरन्तर भयत्नपूवेक स्व श्रौर 
परको समरष्टिसे देखते हुए रहना चाहिये 1 विशेषाथं-योग शब्दके दो श्रथं हैमन, वचवं 
= 


१ च.प्रतिषाठोऽयम्‌, भ्र क योगनायकः । 


२६४ | प्मनन्दि-पशविशति 


रन्तरङ्धबहिरङ्थोगतः 
कार्यसिद्धिरखिलेति योगिना । 
श्रासितन्यसनिशः प्रयत्नतः 

स्वं परं सहशसेव पश्यता ॥1४४॥ 
लोक एष बहुभावमावितः 
स्थाजितेन विविधेन कर्मणा । 
पश्यतो ऽप्य विकृतीजंडात्मनः 
कषोमनेति हृदयं न योगिनः ॥। ४५॥ 
सुप्त एष बहुमोहनिद्रया 
दीर्घकालमविरामया जनः । ` 
शास्त्रमेतदविगम्य सांप्रतं ` 
सुप्रबोध इह जायतामिति \ ४६ ॥। 


मुनिना । स्वं परम्‌ । सदशं समानम । पश्यता ।। ४४. एष लोकः स्वाजितेन । विविधेन नानारूपेण । कर्म॑णा । 
वहुभाव मावितः संकल्पविकृल्पयुक्तः !` रस्य जडात्मनः सोकस्य । विकृती: विकारान्‌ । पर्यतः । योगिनः सूने: । 
हदयं क्षोमं न एति व्याकर न गच्छति ॥ ४५.।। एष जनः दीर्घकालं बहुमोहनिद्रया सुप्तः । किलक्षणया निद्रया । 
.भविरामया भन्तरदहितया ॥ इति हेतोः । इहं जगति विषये । साप्रतम्‌ एतत्‌ शाल्मू । श्रधिगम्य ज्ञात्वा ) भो लोकं । 
प्रबोधः जायतां जागरूकः जायताम्‌ 11 ४६ 11 चित्स्वरूपगगने चतन्य-प्राकाशे । भ्रसौ रम्यता जयति । किलक्षणा 





एवं कायकी प्रवृत्ति ओौर समाधि । इनमें मन, वचन श्रौर कायक्री प्रदृत्तिरूप जो योग 
है वहदो प्रकारका है-शुम प्रौर ्रशयुभ । इनमें शुभ योगसे पुण्य तथा श्रशुभ योगसे 
पापका. भास्लव होता हँ श्रौर तदनुसार ही जीवको सांसारिक सुख व दुखकी प्राप्ति 
होती है । यह दोनोंही प्रकारका योग शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण बहिरेय कहा 
जाता है 1 अन्तरंग योग संपाधि है । इससे जीवको श्रविनरवर पदकी प्राप्ति होती है'। 
ग्रहां भ्रन्थकर्तनि स्व श्रौर परमे समबुद्धि रखते हुए योगीको ईस ग्रन्तरंग. योगमें स्थित 
रहनेको ओर संकेत किया है ।। ४४ ॥ यह्‌. जनसमुदाय अरपने.कमयें हुये श्रनेक प्रकार . 
के कमेके ्रनुसार बहुत अवस्थाश्रोको प्राप्त होता है । उसं भ्रज्ञानीके विकारोको देखकर ` 
योगीका मन क्षोभको नहीं प्राप्त होता है। ४५॥) यहः प्राणी निरन्तर रहनेवाली `` 
. मोहरूप गाड़ निद्रासि बहुत काल तंक सोया है । भ्रव उसे यहां इस शास्रका श्रभ्यास 

रके जागृत ( सम्थनज्ञानी ) हो. जाना चाहिये ।। ४६ 11 पद्मनन्दी, सुनिके.मुखरूप 


१०, सदनोधन्त्रोदयः २६५ 


चित्स्यरूपगगते + जयत्यसा- 

वेकपेशधिषयापि रम्यता । 

दषष्ुषुगतपचःफरः परः 

पश्चनस्दियदनेनदरुना परता ॥ ४७ ॥ 

त्पक्ताशेषपरिग्रहुः शमनो गुप्तित्रयालफुतः 
घुतास्सानसूपाभितो भवति यो योगौ निराशस्ततः। 

सोषो हस्तगतो ऽस्य निमलसतैरेतावतेष धवं 

भत्पहं पस्ते स्थभावविषसो मोहो न षसो यपि (1 ४८॥ 
परैलोरये फिमिहास्ति फो ऽपि सपुरः कियातरः किफणी 
यत्मास्सेमेम यामि फोतरतया यस्यायं चापदि । 





पयता । एवदेश(विषया । प्मनन्दिवग्ेन्ुना वदनचन्द्र ए । ईषपु -उद्गतययः करः परः इृत्ता 1 ४७ ॥ यः योगी 
स्य्ताशेपपरिग्दः धयति । पुनः किलक्षणः योगी । शमधनः क्षमाधनः । ततः कारणाद्‌ । गुम्तिपरयाकतकृतः । पुनः 
क्रिलणणः योभी । शुद्धात्मानस्‌ उपाश्रितः । निराशः धारितः । स्य निर्मलमतेः भोभिनः । एताता हेतुना । 
४ चे निधितेषू । मोक्षः हस्तगतः प्राप्तः वेतु । घदि घेद्‌ मोः वैरी स्वभाषविषमः ! सत्यं पिप्तमू 1 न कुस्ते 
।1 ४८ ।} यत्तस्वय्‌ । परमेश्वरेण गुरुणा उक्तम । चेद्‌ यदि 1 तंत्वमु भत्यदषुते भे हदि स्फुरति पदा एह भ्रैलोकये घ 
कोऽपि । शुरः देवः । विषु धस्ति । वा यया । स भरः विभू स्ति ! प्रय सः फणी शेषनागः । किस सस्ति । 


1 
न्द्रा दारा किचित्‌ उदयो प्राप्त हुई उत वचनरूप किरणे की गई वह्‌ 
रमणीयत्ता एक देषको तिषय कसती हई भौ चैतत्यरूप धाकाशमे जयवन्त होवे ॥॥४७ा 
जिस सोगीने समस्त परिखा परित्याग कर दिया है जो शान्तिरूप सम्पत्तिसे सहित 
&ै, तोन गुप्तियोश्े असकृत दै, तथा शुड सारमस्वरूपको पराप्त फरके आशा { इच्छ 
यो तृष्णा } से रहित हो चुका है उसके सार्भभे स्वभावसे दु वह्‌ मोहूपी स्रु यदि 
विघ्नं वही करता है तो इतते साजसे ही सोक इस निर्मल योगौके हाथमे ही स्थित 
संसशना चाहिये \। ४८ ॥ सहच परमेष्वरके हसा कहा इजा जो चततन्य 
इ्छा, भय, भान्ति सौर वलेक्षको द्र करता है चह्‌ सार्वयजनकः ह तत्त्व ध 
हश्यसे पकाससन त्तो फिर तीनो सोरम यहं क्था रेस कोर देव है, एेषा कोर 
सनुष्य दै, यवा एेखा कोर स्पे हैः लिसदे सुभे भय उत्पच्च हो सयदा प्रापतिके 
2 


॥ 
~ 


[ किस्य 
„१, ०. इरः! ३ कं ददःरूरः पिस्य: ईतः! 
द विश्वरूप) २ङुषघंकूरर क! ^ ` 
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२६६ 
उक्तं यत्यरसेर्वरेरा युरुणा निःस्ेषकाच्द्ानयं 
शान्तिक्लेशहरं हदि स्छुरति चेत्तत्तत्व +मत्यदुभुतमु 11 ४६ १। 
ततत्वज्नानसुवारादं चहरिभिर्‌ं र चसुल्लाश्चयत्‌ 
तुष्टप्रदिचित्रचित्तकमले संकोचमुद्रं दवत्‌ । 
सद्वि्याशितभव्यक्तरदवुते कन्‌ दिकारधियं 
योचीच्येद्यस्रुरे विडथते सडदोवचन्धौदयः 1! २० १1 
यत्नत सम म्यः द भदद्धि १ द पुनः ३ सादि चल्यं कःतच्छयः सत्य श्नाच्रयं यानि 1 क््विलरं ठत्वर्‌ } निःहेष- 
दाज्डछःशयन्ान्दिस्वेखहस्ट 11 ४२९ 11 योगीन््ैदयद्ुषरे योयीच्ध एदं उदयदु्टरः खउ्दयाचलः ठतस्मिक्‌ योगीन््रोद्य- 





9 विन्य्दे = २ ~~ == ~ -द------------> ~ स्दद्ानदपादय्दने <-> 
दूधरे 1 इउड्च्यछदन्ष्द्यः वगय 1! उन्ष्द्यः । दर्‌ १ चत्वरः वदुछष्रूव उत्त्वहानदुष्यचसुदरद्‌ र { तहुरिभिः ! 
नी 





ञ्नानेपर रै कातर होकर जिखकी चरणमे जाऊ ? श्र्थात्‌ उपयु क्त चत्तन्य स्वसूपके 
हव्यम स्थित रहनेपर कमी कित्तीते भय वही हो सक्ता है रौर इसीलिये किसीकीं 
चरणमे भी जने की आवदयक्ता वहीं ह्येती है । ४६1 जो सदुवोद्टचन्द्रोदय 
( खन्यजज्ञानर्पी चन्का उदय ) तत्त्वज्ञानरूपी श्रगतके सयुद्रको तत्त्वविकाररूप 
लह्ेके ढारा दुरे ही प्रगट करता है, तृष्छाख्पो पत्तोत्ते विचिन रेते चित्तरूपौ कमल 
को संनरुचित्त करता है, तया सस्यगज्ञानके जआध्रित इए भव्यजीर्वो्यप कुमुद्योके समूहको 
दिकच्ित करता है; वह॒ सदुबोघचन्द्रोद्य ( यह्‌ प्रकरण ) भुनीन्रूपी उदयाचल 
पवेतपर जयवन्त होता है 1\ ५० ॥ इस प्रकार सदगोधचन्द्योद्य अधि कार ससाप्त 
इच 1 १५ ` 


~~~ ~~~ ~ 


ेड्डितस्द "=> ( 
१ श चेडितत्व ] २ क्त उत्त्वद्धानद्मु 
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दुर्लक्ष्यं जयति परं ज्योतिर्वाचां गः फवीच्रारास्‌ । 

भलमिव वज्रे यस्मिन्नलब्धमध्यो बहुरि ॥१॥ 

मन्तो ऽचिन्त्यं वाचामगोष्रे यन्महुस्तनोमि्षम्‌ । 

स्वाचुमवमात्रगम्यं चिदूपमसूर्तमन्धाह्रः ।\२॥ 

चपुरादिपरित्यक्त मन्जत्यानन्दसागरे मन्ति । 

प्रतिभाति यत्तदेकं जयति १२ चिन्मयं ज्योतिः 11३1) 
र 

ततत" परं दलक्ष्यं भ्योत्तिजंयति । यस्मिन्‌ ज्योतिषि 1 कवीन्धारां वाचां गण! समूहः । वहिः बाह्ये सुठति) 

किलक्षणः वाचां गणः भलग्धमध्यः । कस्मिन्‌ कमिव ) वप्ने जलमिव । बहिलुठत्ति ॥ १ ॥ चिद्रपे महः । वः 
युष्मा ! भरन्यात्‌ रक्षतु । यन्महः । मनसः भ्रचिन्त्यमु श्रगम्यमु । यन्महः वाचार श्रगो्रं वनोक्षिन्नम 1 यन्महः 
स्वानुभवमात्रगम्यमु ! यन्महः भ्रूतंर्‌२ । तरज्योतिः रक्षतु ॥ २ ॥ तदेकं चिन्मयं परं ज्योतिः जयत्नि 1 अत्‌ ज्योतिः 





जिस प्रकार जल वके मध्यमे प्रवेश न पाकर बाहिर ही चुके जातां ह 
उसी प्रकार जिस उक्छ्रृष्ट ज्योतिके मध्यमे महाकवियोके वचनोका समूहं भी प्रवेद षं 
पाकर बाहिर ही रह जाता है, श्रथति जिसका णेन महाकवि भी भ्रपती वाखीके 
द्वारा नहीं केर सकते है, तथा जो बहुत केठिनतासे देखी जा सकती है वहु उल्छष्ट 
ज्योति जयवेन्त होवे 1} १।॥। जिस चेततन्यरूप तेजके विषयमे मनसे कुचं विचार नहीं 
किया जा सकता दहै, वचनसे कुखं कहा नहीं जा सक्ता दहै, तथा जो शरीरसे भिन्न 
भ्रसुभवे मात्रे गम्य एवं श्रमूतं है; वह्‌ चैतन्यरूप तेज ्रषप लोर्गोकी र्ना करे 1\२॥। 
सनके बाह्य शरीरादिकी रसे हटकर श्रानन्दरूप१ समुद्रम इब जानेपर जो उयोति प्रति- 

९ श प्रतौ एवंविधा टीका वर्तेते-तप्परं ज्योत्तिः जयति ! यत्परं ज्योतिः कवीन्द्राणां वाचां दुकक्षं यत्परं 
ज्योततिः वाचां गणः यस्मिन्‌ मध्य! लन्धः वहिलुठतति कमिव वस्नं जलमिव 1१॥ २ शश्रमूति। ३ ज्योतिः 
परं जयति । 


२६८ पद्मनन्दि-पश्चविश्षतिः 


स नयति गुरुगेरीयान्‌ यस्यामलवचनररिमिमिंगिति" । 
नश्यति तन्सोहतमो यदविषयो दिनकरादीनाम्‌ ॥४॥ 
भ्रास्तां जरादिदुःखं सुखमपि विषणेधूवं सतां दुःखम्‌ । 
तेमन्यते सुखं यत्तन्भुक्तौ सा च दुःसाध्या ।।५।। 
भ्र तपरिचितानुभूतं सर्वं सवस्य जन्मने सुचिरम्‌ । 
नतु भुक्तये ऽत्र सुलभा शुद्धाट्मज्योतिरुपलबन्धिः । ६.1 
बोघो ऽपि यत्र विरलो वुत्तिर्वाचा मगोचरेर बाढम्‌ । 
घ्ननुभुतिस्तत्र पनु लंक्ष्यात्मनि परं गहनम्‌ 11७11 





प्रतिभाति भ्रानन्दसागरे मनसि मज्जति 4 किलक्षणे श्रानन्दसागरे । वपुरादिपरित्यक्तं शरीरादिरदहिते ॥ ३।। सः 
गरीयान्‌ गरिष्ठः गुरुः जयति यस्य गुरोः भ्रमलवचनरष्िमिभिः तन्मोहतमः भगिति नश्यति यन्मोदतमः दिनकरादीनां 
भ्रविषयः भ्रगोचरः ॥ ४ ॥ जरादिदुःखम्‌ श्रास्तां, दरे तिष्ठतु ।, विषयोद्धवमू श्रपि सुखम्‌ । सतां सापूनामू । दुःखम्‌ । 
तैः साधुभिः यत्सुखम्‌ । भ्रभिलष्यते तत्सुखम्‌ । मुक्तौ मोक्षे । मन्यते । च पुनः । सा मुक्तिः । दुःसाध्या ॥ ५।। ध्रव 
संसारे । सर्व॑स्य जीवस्य । सर्वं वस्तु सर्वं विषयादिवस्तु । सुचिरं चिरकालमू । श्रतं परिचितम्‌ श्रनुभूतम्‌ श्रस्ति। 
कस्म हेतवे । जन्मने घंसाराय । तु पुनः । मुक्तये मोक्षाय । या शुद्धात्मज्योत्िर्पलब्धिः सा उपलव्धिः सुलभा न 
॥ ६ ॥ तत्त्‌ ज्योतिः परं 'गहनमू । यत्र भ्रत्मनि । वोधोऽपि विरलः भ्रप्राप्यः । श्रत्र भ्रात्मनि वृत्तिः विवरणम्‌* । 
बाढम्‌ श्रतिशयेन । वाचां वाणीनाम्‌ । श्रगोचरः । तत्र भ्रात्मनि । भ्रनुभरूतिः दुकंक्ष्या ।। ७ ।। व्यवहृतिः व्यवहारः । ` 





भासित होती है वह्‌ उत्कृष्टः चेतन्यस्वरूप ज्योति जयवन्त होवे ॥ २ ॥ जो भ्रज्ञानरूप 
भ्रन्धकार सूर्यादिकोके दारा नष्ट नहींकियाजा सकताहै व्ह जिस गुरुकी निर्मल 
वचनरूप किरणके द्वारा शीघ्रही नष्टदहो जाता है वह्‌ श्रेष्ठ गुरु जयवन्त होवे ।॥ ४॥ 
बृद्धत्व भ्रादिके निमित्तेसे उत्पन्न होनेवाला दुख तो दूर ही रहै, किन्तु विषयभोगोसे 
उत्पन्न हृश्रा सुख भी साधु जनोको दुखरूप ही प्रतिभासित होता है । वे जिसको वास्त- 
विक सुखं मानते है वह सुख मुक्तिमं है भ्रौर वह्‌ बहुत कठिनता सिद्ध की जा सकती है 
॥५।॥ लोकमें सब ही प्राणियोनि चिर कालसे जन्म-मरणरूप संसारकी कारणीभूत वस्तुओं 
के विषयमे सुना है, परिचय प्राप्त किया है, तथा घ्रनुमव भी कियादहै। किन्तुजो शुद्ध 
भरात्माकी ज्योति मुक्तिकी कारणभूत है उसकी उपलब्धि उन्हँ सुलभ नहीं हुई ॥ ६ ॥ 
जौ भ्रात्मा वचनोकरे अगोचर है-विकल्पातीत है-उस भ्रात्मतत्त्वके विषयमे प्रायः ज्ञान 
ही नहीं होता ह, उसके विषयमे स्थिति ओ्रौर भी कठिन है; तथा उसका अनुभव तो 
ध्शमप्ति। रश विवृतिर्वाचा० । ३ क रभमोचसे। एश चवृिछ्ठवस्। 


११. निश्चयपच्चाकत्‌ २९६. 


व्थवहृतिरबोधजननोधनाय फ्क्षयाय शुदनयः । 

स्वार्थं भुमुक्षुरहसिति वक्ष्ये तदाधितं {कचित्‌ \।*॥ 
व्यवहारो ऽभुतार्थो भूतार्थ देशितस्तु शुद्धनयः। 
शुद्धनथमाधिता ये प्राप्मुवन्ति यतयः पदं परमम्‌" \1६।। 
तत्त्वं वागतिचत्ि च्यवहूतिमासाद्य जायते वाच्यस्‌ । 
गुणपयेयादिचिषृतेः प्रसरति तच्चापि शतशालम्‌ ॥१०\1 
सुखयोपचारविवृति व्यवहारोपायतो यतः सन्तः । 

ज्ञात्वा धयन्ति शुद्ध' तत्वमिति व्यवहूतिः पुज्या । ११ 


५ 


अबोधजनबोधनाय भूखंजनप्रतिनोधनाय भवति । णुद्धतयः कर्मक्षयाय भवति । ग्रहं मुमुक्षुः । इति हेतोः । किचित्‌ 
तदाश्रितं शुदढधनयाश्ितम्‌ । स्वार्थम्‌ श्रातमार्थम्‌ । किचित्‌ वक्ष्ये कथयिष्यामि ॥ ८ 1} व्यवहारः भरूताथैः . भुतानां 
प्राशिनाम्‌ भरथः भूतार्थः (?) व्यवहारः देशितः कथितः । शुद्धनयः भूताथेः सत्याः देशितः कथितः। ये यत्तयः मुनयः 
शुद्धनयम्‌ भ्राध्िताः ते? सुनयः । परमं पदं प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥ तत्त्वं वाक्‌-ग्रतिवति वचनरदहितम्‌ । तत्त्वम्‌ । 
व्यबहृति व्यवहारम्‌ । श्रासाद् प्राप्य । वाच्यं वनगोचरम्‌ । जायते । च पुनः तत्त्वम । गुएपयेयादिविवूतेः व्यव 
हाय शतशाखं प्रसरत्ति ॥। १० ।। यतः यस्माद्ध तोः । सन्तः साधवः । व्यवहा र-उपायतः, मुख्य-उपचारविवृत्त 
शु्निश्चयग्पबहरणं ज्ञात्वा । शुद्ध तत्त्वम्‌ भ्राश्रयन्ति । इति हेतोः 1 ध्यवहूतिः पज्या व्यवहारनयः पूज्यः ॥ ११ ॥ 





दुलभ ही' है । बह आत्मतत्त्वं अत्यन्त देम है ।। ७ ॥। व्यवह्‌'रनय अज्ञानी जनको 
प्रतिबोधित करनेके लिए है, किन्तु शुद्ध निर्वयनय कर्मोकि नाशका कारण हं। 
इसीलिये मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला मै ( पदमनन्दी ) स्वके निभित्त सुद निर्चय- 
नयके आश्रयसे प्रयोजनीभ्रूत आत्मस्वरूपका वर्णेन करता हं ॥ ८ 1! व्यवहारतय 
असत्य पदार्थंको विषय करनेवाला तथा निश्चयनय यथां वस्तुको विषय करनेवाला 
कहा गया ह । जो मुनि शुद्ध निश्चयनयका जान्नव लेते हैँ वें उक्छृट पद ( मोक्ष } | 
प्राप्त करते है 11 ६ । वस्तुका यथां स्वरूप वचनके श्रगोचर हं प्र्थावुं वहं व 


द्वारा कहा नहीं जा सक्ता ह । वह व्यवहारका श्रान्नय ले करके ही वचनके दारा 


कहनेके योग्य होता है । वह भी गुणो भौर पर्ाथों श्रादिके विवरणसे संकड़ शालाश्रो 


मं विस्तारको प्राप्त होता है ।। १०॥ चू कि सज्जन मवु व्यवहारनयके व 

मुख्य च्मौर उपचारभूत कथनको जानकर शुद्ध स्वर्पका आश्चरयनेतेरहै अतएव ह्‌ 

वहार प्य (ग्राह्य) ह ॥ १९ ॥ भके निष चव = (ब्रह्य) है ११॥ आत्धाके विषयमे दृता ( सम्यग्दर्शन .), ज्ञान 
१कप्रमं पदम्‌ | रश्रजे।! ३श देशितः ये मुनयः परमं पदं पराप्नुवन्ति 1 


२७० पद्मनन्दि-पश्विशतिः 


त्मनि निश्चयबोषस्थितथो रन्रयं भवक्षतये । 
भूता्थेययप्रस्थितबुद्धं रात्मेव तत्तितयम्‌ ।1९२। 
सम्यक्घुखबोषहशां त्नितयसखण्डं परात्मनो रूपम्‌ । 
तत्तन्न तत्परो यः स एव तत्लबन्धिकृतङ्कत्यः । १३१1 
प्रनाषिदोष्णसावः सम्यग्बोधो ऽस्ति* दशनं शुद्धस्‌ । 
ज्ञातं प्रतीत र्माभ्यां सरस्वास्थ्यं मवति चारित्रम्‌ ॥१४।। 
विहिताभ्यासा बहिरिथंवेष्यसंवन्धिनो हमादिशराः । 
सफलाः शुद्धात्मरणे छिन्दितकर्मारिसंघाताः ।1१५॥ 





आटमनि विषये 1 निश्वययोधस्थितयः दशेनज्ञानचारिाणि रत्नत्रयम्‌ । भवक्षतये संसारनाशाय भवति । भूता्थेपय- 
भ्रस्थितवुद्धे : निश्यमाययंचलितब्ु्ध : मुनेः 1 आत्म॑व तत्वितयम्‌ 11१२ ॥ सम्यक्‌ सुखवोधहशां दर्शनज्ञानचारितराणाम्‌ । 
त्रितयं परात्मनः र्पम्‌ । भ्रखण्डं परिपणम्‌ । तत्तस्मात्कारणात्‌ । यः भव्यः तत्र भ्रात्मनि क्षये तत्पर! स एव भव्यः 
तद्वन्धिकृतङृत्यः तस्य श्रात्मनः लन्धिना कृतकृत्यः ॥ १३ 1 शुद्ध" दशंनं ज्ञातं भरतीतम्‌ भस्ति । भग्नौ विष्ये यथा 
उष्णभावः तथा सम्यग्‌भाववोधोऽस्ति । प्रास्यां द्वा्याम्‌ । स्वास्थ्यं सत्‌ चारित्रं भर्वति ।। १४11 हमादिशसराः 
दशेनादिवाणाः । शुद्धात्मरणे संग्रामे सफला भवन्ति । किलक्षराः शराः ! चिन्दितकमं-ररियंधाताः चिम्दितकर्मेशतु- 
समूहाःउ । पुनः किंलक्षणा वाणाः । वदिरथंवेध्यस्ंबन्धिनः विहित-घभ्यासाः ॥ १५ ॥ नरः सम्यग्वोधात्‌ ऋते 





श्रौर स्थित्ति ( चारित्र ) रूप रत्तत्रय संसारके नाशका कारण ह । किन्तु जिसकी 
बुद्धि चुद्ध तिदचयनयके मेम प्रवृत्त हो चृकी ह उसके लिये वे तीनों { सम्थग्दशं- 
नादि ) एक आत्पस्वरूप ही दहै-उससे भिच्च नहीं है 1 १२॥ समीचीन सुख 
(चारित्र), ज्ञान श्रौर दशंन इन तीनोकी एकता परमात्माका भ्रखण्ड स्वरूप ह । 
इसीलिये जो जीव उपयु क्त परमात्मस्वरूपे लीन होता है वही उनकी प्राप्तिसे 
कृतकृत्य ह्येता हं 11 १३ ॥ जिस प्रकार श्रभेदस्वरूपसे अग्निम उष्णता रहती है उसी 
प्रकारसे भरात्माये ज्ञान हं, इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम शुद्ध सम्यस्दशेन भ्रौर उसी 
प्रकारसे जानवेका नाम सम्यग्जञान ह । इन दोनोके साथ उक्त भ्रात्मा के स्वरूपे 
स्थित होनेका नाम॒ सम्यक्चारित्र है ॥ १४॥ जो सम्यण्दशंन श्रादिरूप बाण बाह्य 
वस्तुरूप वेध्य (लक्ष्य) से सम्बन्ध रखते है तथा जिन्होने इस का्येका भ्रभ्यास भी 
किया है वे सम्यग्दशेनादिरूप बारा शुद्ध ॒आत्माखूप रणम कर्मरूप रात्रुश्रोके समृहको 
नष्ट करके सफ़ल होते 1 १५1 जो मनुष्य ब्रृक्षके समान हिसाकममेसे रहित है, 
श्ववेोघेस्ति। रच प्रतीतिः, ३ककर्मघमूहाः। ` 111.1‰1 


११. निश्चयपश्वाश्षत्‌ २७१ । 


हिसोज्मित एकाकी सर्वोपद्रवसहो वनस्थो ऽपि । 

तररिव नरो न सिध्यति सम्थर्बोधाहते जातु ।१६।। 
श्रसपृष्टमवद्ध *मनन्यमयुतमविशेषमश्नमोपेतः । 

यः पश्यत्यत्मानं स पुमान्‌ खलु शुद्धनयनिष्ठः ।। १७॥ 
णुच मशुद्धः ध्यायन्नाप्नोत्यशुद्धमेव स्वम्‌ । ` 

जनयति हेम्नो हैमं लोहात्लो[ हलौ [ह नरः कटकमू 11१८} 





रहितः 1 जातु कदाचिद्‌ । न सिध्यति । स नरः तरुः इव । [किलक्षखः नरः। हिसोज्मितः हिसारदित्तः। पनः एकाकौ । 


पुनः किलक्षणः नरः । सवं -उपद्रवमरहः सहनशीलः । धनः वनस्थः वने तरिष्ठति इत्ति वनस्थ ॥ १६॥ खलु इति निश्ितम्‌। 


स पुमाद्‌ ुद्धनयनिष्ठः । य: मन्यः । श्रात्मनम्‌ ्र्यषटः प्रश्यति । कवत्‌ । कमलिनीदलवत । कस्मात्‌ । नीरात्‌ 
कमलिनीदरं भिन्नम्‌ । किलक्षणम्‌२ श्रात्मानम्‌ । भवद्ध'3 वन्धनरहितम्‌ । पूनः किलक्षणम्‌ भ्रात्मानम्‌ । भ्रनन्यम्‌ 
शरद्वितीयम्‌ । पून. किलक्षणम्‌ श्रात्मानम्‌ । श्रधुतं भिन्नम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ श्रात्मानम्‌ । भ्रविशेषं पूरम्‌ । किलक्षणः 
भव्यः श्रघ्रमोपेतः श्रमरदहितः ।। १७ ।। शुद्धात्‌ शुक्लादिष्यानातु । स्वम्‌ श्रात्मानम्‌ । ध्यायन्‌ । शुद्ध त्त्वम्‌ 
भराप्नोति । प्रशुद्ध ध्यायव्‌ भ्रणुद्ध' तत्त्वम्‌ भ्राप्नोति । नरः हेम्नः वणि । हैमं भुवं मयम्‌ ! कटकं जनयति 
उत्पादयति । लोहात्‌ लोहमयं कटकम्‌ उत्पादयति । १५ 1 दण्वोषे । जृम्भिते सति भ्रसस्ति सति । कुतो जन्म 





भ्रकेला है अर्थात्‌ किसी सहायककी श्रपेक्षा नहीं करता है, समस्त उपद्रवोको सहन 
करनेवाला है, तथा वनमें स्थित भीरहै, फिर भी वहु सम्थग््ञानके विना कभी भी 
सिद्ध नहीं हो सकता है ।॥। विशेषार्थ वनमे श्रकेला स्थित जो वर्ष शैत्य एवं गर्मी 
ग्रादिके उपद्रवोको सहता है तथा स्थावर होनेके कारण हिसाकर्मसे भी रहित है, फिर 
भी सम्यग््नानसे रहित होनेके कारण जिस प्रकार वहु कभी मुक्ति नहीं पासकताहै 
उसी प्रकार जो मनुष्य साघुहो करके सब प्रकारके उपद्रवो एवं परीषहोको सहन 
करता है, घरको छोड़कर वनम एकाकी रह्‌ रहा है, तथा प्राणिघात विरत है; फिर 
भी यदि उसने सम्यग्जञानको नहीं प्राप्त किया है तो वह भी कमी मक्त नहीं हौ सकता 
है 1 १६।। जो भव्य जीव भ्रमसे रंहित होकर ग्रपनेको क्मसे अस्पृष्ट, बन्धसे रहित, 
एक, परके संयोगसे रहित तथा पर्यायके सम्बन्धसे रहित शुद्ध द्रव्यस्वरूप देखता है 
उसे निश्चयसे शुद्ध नयपर निष्ठा रखेनेवाला समना चाहिये 11 १७1। जीव जुद्ध निरचय- 
नयसे शु आत्माका ध्यान करता हुआ शुद्ध ही भ्रात्मस्वरूपको प्राप्त करता है तथा 


व्यवहारनयका अवलम्बन लेकर प्रशुद्ध श्रात्माका विचार करता हृश्रा अशुद्ध ही भ्रात्म- 


१ ०मर्वंध। २ श कस्माह नीरात्‌ 1 कि लक्षणं। ३श श्रवधं | 


{ 


२७२ पद्यनन्दि-पचविरतिः 


सानुष्ठानविशुद्ध ह्बोधे जुम्भिते कुतो जन्म । 
उदिते यभस्तिमालिनि कि न विनश्यति तमो नैशम्‌ ।। १६ 
श्रात्मभुवि फ्मबीजाच्चित्ततर्यत्फलं फलति जन्म । 
मुक्त्यथिना स दाह्यो मेदक्ानोग्रदावेन ।२०।। 
श्रमलात्मजलं समलं करोति सम कर्मकर मस्तदपि । 

~ का भीतिः उति निरचितसेदकरज्ानकतकफले २ १।। 


संघारः कुतः । किलक्षणे हण्बोघे । सानृष्ठानेन चारित्रेण विशुद्धं पधित्रे । तत्र दृष्टान्तम्‌ श्राह । गभस्तिमालिनि सुय 
उदिते सति । नैशं तमः रात्रिसंवन्धितमः \ फि न विनश्यति । श्रपि तु नश्यति ।। १९॥। श्रादमश्रुवि श्रात्मभूमौ ! 
कर्मदीजातु चित्ततरः वृक्षः । जन्भसंसारफलं फलति । मुक्त्याथिना स चित्ततरः* । भेदज्ञानोग्रदावेन 1 दाह्यः दहनीयः 
॥1 २० ।। मम श्रमलम्‌ भात्मजरं क्मकर्दमः । समरं मलयुक्तम्‌ । करौति । तदपि निश्ितभेदकरजानकतकफले 
सति । ममका भीतिः भयं किम्‌ । किमपि सयं न 11२१। भ्रहम्‌ भन्यः 1 एतवु शरीरम्‌ रपि भरन्यत्‌ । पुनः बहिर्थाः 
ब्राह्यपदार्थाः भ्रन्यानि [ न्ये ] छि न सन्ति ! रपि तु धन्यानि [ न्ये ] सन्ति। यत्र मयि ! सुतः पुत्रः ! व्यभिचारी 





स्वरूपको प्राप्त करता है । ठीक है-मनुष्य सुवणंसे सुवणंमय कडेको तथा लोहसे ` लोह- 
मय हीः कड़ेको उत्पन्न 'करता है 1 १८ 1 ` चारित्रसहित विशुद्धं सम्यण्दशंन भ्रौर 
सम्यग्ञानके वद्धिगत दहोनेपर भला जन्म-मरणरूप संसार कहांसे रह सक्ताहै ? 
भ्र्थात्‌ नहीं रह सक्ता । ठीक है- सूरयेके उदित होनेपर क्या राधिका ब्रन्धकार नष्ट 
नहीं होता है? श्रवश्य ही वहु नष्टहो जीता है । १६ ॥ अकत्मारूप पृथिवीके ऊपर' 
कर्मरूप बीजसे आविभर त हुभ्रा यह चित्तरूप वृक्ष जिस संसाररूप एलको उत्पन्न करता 
है. उसे मोक्षाभिलाषी जीवको भेदज्ञानरूप तीक्ष्ण तीन्र श्रगिनिके दवारा जला देना चाहिये 
11 २० 1 यद्यपि कर्मरूपी कीचड़ मेरे निमंल आत्मारूप जलको मलिन करतादहैतो 
भी निश्चित भेदको प्रगट करनेवाले ज्ञानं (भेदज्ञान) रूप निर्मली फलके होनेपर मुभे 
उससे क्या भय है-? भ्र्थात्‌ कुदं भी भय नहीं है । विक्ेषा्थं-जिस प्रकार कीचड़से 
मलिन किया गथा. पानी तिमली फलके डाल देनेपर स्वच्छहो जातादहै उसी प्रकार 
कमके उदयसे उत्पन्न दुष्ट क्रोधादि विकारोके द्वारा मलिनताको प्राप्त इई श्रात्मा स्व- 
परभेदज्ञानके वारा निंश्वयसे निर्मल हो जाती है! इसीलिये विवेकी { भेदज्ञानी } 
¦ जीवको करम॑ङृेत उस मलिनताका कुछ भी भय नहीं रहता है 1 २१1) जबर्मै अनन्य हूं 
मौर यह शरीर भी श्नन्य है तव क्या परत्यक्षम भिन्न दिखनेकले बाह्य पदाथं (स्वरी-पत्र 


१ स दाह्य वित्तततेरः । 


११. निश्चयप्वाकत्‌ ९७३ 


भ्रन्यो ऽहमन्यमेतच्छरीर "मपि कि पुनन बहिरर्थाः 
व्यभिचारी यत्न सुतस्तत्र फिमरयः स्वकीयाः स्थुः ।२२॥। 
व्याधिस्तुदति शरीरं न मासमूर्तं विशुदधवोधमयष्‌ । 
धग्निर्दहति कुटीरं न . कुटी रासक्तमाफाशम्‌ ।२३॥ 
वपुराधितनभिदमखिल रक्षुधादिभि्भ॑वति किमपि यदसातम्‌ । 
नो निश्चयेन तन्मे यदहं बाधापिनिमु क्त! २४11 

नैवात्मनो विफारः कोधादिः कितु कर्म॑संबन्धात्‌ । 
स्फटिकमणेरिव रक्ततवमाधितात्युष्पतो रक्ताषु ॥२५।। 


भवति । तत्र स्वकीयाः घ्रात्मीयाः 1 भ्रयः शत्रवः । कि स्युः भवेयुः 1 श्रपि तु भ्नात्मीयाऽन भवेयु; ।।२२।। व्याधिः 
शरीरं तुदति व्यथयति पीडयति । माम्‌ श्रमूतं विशुद्धवोधमयं न पीडयति । यथा श्रग्निः कुटीरं दहति । कुटीरा- 
सक्तम्‌ भ्राकाशं न दहति ।।२३।। यत्किमपि । भ्रसातं दुःखम्‌ । क्ुदादिभिरभंवति । इदम्‌४ भ्रखिलम्‌ । वपुः श्राधितं 
शरौ राधित्तमर । तद्रपुः ) निश्चयेन । मे मम ^ । नो । यतु श्रं वाधाविनिमुं क्तः ।॥ २४॥। क्रोधादिः भ्रात्मनो विकारः 
नैव । कितु कर्मसंवन्धात्‌ * कर्मणः संबन्धावु करोधादिविकारः भवेत्‌ । रक्तात्‌ पृष्पतः श्राधितात्‌ यथा स्फटिकमणे! 
रक्तत्वं तथा० क्रोधादिः ॥ २५ ।। कमं विकल्पं कुर्यात्‌ । भ्रतिशुद्धरूपस्य मम । तेन कमणा कि प्रयोजनम्‌ । ने 


भ्रादि ) मूसे भिन्न नहीं हँ ? अर्थात्‌ वे तो श्रवर्य ही भिन्न हँ । ठीक है-जहां भ्रपना 
पत्र ही व्यभिचारी हो भ्र्थात्‌ अपने अनुकूल न हौ वहां क्या शतु रपत भ्रचुङूल हो 
सकते है ? भ्र्थात्‌ नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ रोग शरीरको पीडित करता है, वह्‌ भरमूतं 
एवं निमेल ज्ञानस्वरूप मुकको (आरात्माको) पीड़ित नहीं करता है । ठीक है-आग 
मो पडीको ही जलातौ है, न कि फोपडीसे संयुक्त भ्राकाशको भो ॥ २३ ॥ भ्रल-प्यास 
प्रादिके द्वारा जो कुछ भी दुख होता है वहु सब शरीरके भ्राधित है । निश्चयसे वहं 
(दुख) मेरे लिये नहीं होता है, क्योकि, मेँ स्वभावत्तः बाघासे रहित हं ॥ २४ 1 क्रोष 
प्रादि विकार भ्रात्माके नहीं है, किन्तु वे क्म॑से सम्बद्ध होनेके कारण उससे भिन्न है । 
लैसे-लाल पुष्पके भ्राश्रयसे स्फटिक मणिके प्राप हुई लालिमा वास्तवमें उसकी नहीं 
होती है 11 २५॥ कमे विकल्पको करता रहै अ्रतिक्ञय शुद्ध स्वरूपसे संयुक्त भेरी 
ध 


१ चममन्यदेखरीर [°मन्यदेतच्छरौर°] । २कक्ुदरादिभि०। ३क यथा" नास्ति } ४श तदिदं) 
५ भ्ममः नान्ति। ६ श "कमसंबन्धात्‌" नास्ति| ७ श रक्तत्वमिव तथा। 


२३५ 


२७ पेदयनन्दि-पश्विश्चतिः 


कुर्यात्किं विकल्पं करि मप तैनातिशुद्धरूपस्य । 
मुखसंयोयज विङृतेनं विकारी दपरो मवति ॥२६॥ 
भ्रास्तां बहिरुपधिचयस्तनुवचनविकत्यजालमप्यपरम्‌ । 
केकृतत्वाम्मत्तः कुतो विशुदस्य मम किचित्‌ ॥\२७।1 
कर्मं परं तर्का्यं सुखमसुखं वा तदेव परमेव । 

तर्पिन्‌ हषविषादौ मोही विदधाति खलु नान्यः ।\२८॥। 
कम न यथा स्वरूपं न तथा तत्कार्येकल्पनाजालम्‌ 1 
तत्राटमतिविहीनो मुमृष्पुरात्मा -सुखी मवति ॥ २६१; 


, किमपि । यथा मुखस योगजविक्तेः मुखसंयोगजाव्‌ विकरारात्‌ । दपंणः श्राद्शंः 1 विकारी न भवति !। २६ ॥ 
, वदिरूपधिचय 1 श्रास्तां दूरे तिष्ठतु । तनुवचन विकल्पजालमू । श्रपि मत्तः श्रपरं भिन्नमु 1 कस्मात्‌ । कर्मङकृतत्वात्‌ 1 
मम विशुद्धस्य किचित्‌ श्रपि कुतः ॥ २७ ॥ कमं परं भिन्नम्‌ । तत्कायं ° तस्य कममणः कायं परं भिन्नम्‌ । सुखम्‌ । 
, वा श्रयवा । श्रसुखं दुःखम । तदेव पर भिन्नम्‌ । तस्मन्‌ सुखदुःखे । मोही जौवः हृर्॑विषादौ विदधाति करोति 1 खलु 
। निचितम्‌ । न्यः न भव्यः हषविषादौ न करोत्ति ॥ २८ ॥ यथा कर्मस्वख्यं ममेदं न तथा त्त्कायं कल्पनाजाल तस्य 
| कर्मणः कायं -कल्यनाजालम्र्‌ 1 ममेद न 1 रगद्ेषादिविकल्पं मम न । तत्र कर्म॑काये भ्रात्ममतिविहीनः ममत्व रहितः १ 
मुमृषषुः श्रात्मा सुखौ भवति ।1 २९ ।। कमेकृतकायं रागं षादिः तयोः रागद्रं पयोः जति उत्पन्ने * कारण "विधौ 


उसके वारा क्या हानि हो सक्ती है ? कू भी नहीं । टीक है-मुखके संयोगसे उत्पन्न 
विकारके कारण कुच दपेण विकारयुक्त वहीं हो जाता है 1 २६ 1। बाहिरी उपाधियों 
का समूह्‌ ( स्त्री-पृत्र-धनादि) तो दूर ही रहे, किन्तु शरीर एवं वचन सम्बन्धी 
, विकल्पोका समूहं मौ करम॑कृत होनेके कारण मुभसे' भिन्न है । मै स्वभावसे शुद्ध हुं श्रत 
, एव कु भी विकार मेरा कासे हो सकता है ? नहीं हो सकता है ॥ २७ ॥। कमं 
, भिन्न है तथा उसके कार्यभूत जो सुख श्रौर दृख हँ वे भी भिन्न हँ । कर्मके कार्यभूत 
उन सुखं श्रौर दुखमें निर्चयसे श्रज्ञानी जीव ही हषं श्रौर -विषाद करतारहै,न कि 
 ज्ञाची जीव 1) २८ 1 जिस प्रकार कमं घात्माका स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उसके 
कायंभूत विंकल्पोका समूह भी श्रात्माका स्वरूप नहीं है । इसीलिये उनमें श्रात्ममति 
सर्थात्‌ ममत्ववुद्धिसे रहित हुग्रा मोक्षाभिलाषी जीव सुखी होता है 1! २९ 1! कर्मकृत 
८ 


१ के “यथा नास्ति! २ श तत्कार्यं नास्ति! ३ श "कायः नास्ति! ४ क उत्पन्न । 
५ करण । 


` ११. निश्चयपन्वाशत्‌ २७५ 
कसशतकार्यजाते कमेव विधौ तथा निषेषे च । | 
नाहेमतिशुद्धगेधो विधूतविश्वोपधितनित्यसृ ॥३०॥। 

बाह्यायामपि विकृतौ मोही जागत्ति स्वंदास्मेति । 

{क नोपसुक्तहेमो ^हेम ग्रावारमपि मनुते \\३१। 

सति द्वितीये चिन्ता कमं ततस्तेन वतते. जन्म । 

एको ऽस्मि सकलचिन्तारहितो ऽस्मि भुभुषुरिति नियतम्‌ ।\३२॥। 





कमेव । तथा कमं कायं निषेधविघौ कमेव । कमंणः बन्धमोक्षयोः कारणं निश्चयेन श्रम्‌ न । किलक्षणोऽहम्‌ । 
भ्रतिशुद्धबोधः । नित्यं सदेव । विषुततविश्व-उपधिः स्फेटितय्डपधिः ॥ ३० ॥ मोही जौवः सव॑दा वाह्यायामपि विक्त 
' श्रात्मा इति विचायं जागति । तत्र दृष्टान्तमाह । उपथुक्तहेमः धत्त रभक्षकः हेमफलभक्षकः नरः । प्रावाणं पाषाराम्‌। 
भ्रपि 1 हेम सुवर्णम्‌ । छि ने मनुठे । भ्रपि तु मनते !। ३१ ॥। द्वितीये वस्तुनि सति चिन्ता भवेत्‌ । ततः चिन्ताया 
सकाशात्‌ कमं । तेन कमणा कत्वा जन्म संसारः वतते । इति हेतोः । नियतं निश्चितम्‌ । भ्रम्‌ । एकोऽस्मि 
सकलचिन्तारहितोऽस्मि 1 भ्रहं मुमक्षुःउ शुक्तिवाञ्खछकः ॥ ३२।। यादशी भ्रपि ताशी श्रपि । परतः परस्मातु । 
` चिन्ता । खलु इति निश्चितम्‌ 1 बन्धं करोति । मम तया चिन्तया कि प्रयोजनम्‌ । किमपि कायन । एकस्य मम 





कायेसमूह ( राग-दवेषादि ) व उसकी विधि श्रौर निषेधे कमं हीकारणहै, मँ 
(आ्रात्मा) नहीं हं । मै तो सदा अतिहाय निर्मल ज्ञानस्वरूप होकर समस्त उपाधिसे 
रहित हूं ।॥ ३० ॥। श्रज्ञानी जीव कमकत बाह्य भी विकारमे निरन्तर भ्रात्मा' एेसा 
मानता है । ठीक है-जिसने धतूरेके फलको खाया है बह क्या पत्थरको भी सुवणं नहीं 
मानत्ता है ? मानता ही है । विश्ेषाथं-जिस प्रकार धतूरेके फलको खाकर मनुष्य उसके 
उन्मादसे पत्थरक्रो भी सुवणं मानता है उसी प्रकार भिथ्याज्ञानी. जीव मिथ्यात्वके 
प्रभावे जो बाह्य विकार ( रागद्वेष. स्री, पुत्र एवं धन आदि ) क्मेजनित होकर 
श्रास्मासे भिन्न ह उन्हे वह श्रपने मानता है।॥ ३१1 श्रात्मासे भिन्न किसी दूसरे 
पदाथेके होनेपर उसके लिये चिन्ता उत्पन्न होती. है, उससे कर्मंका बन्ध होता हं, तथा 
उस कमेबन्धसे फिर जन्म परम्परा चलती हं । परन्तु मै निर्चयसे एक हं मौर इसीलिए 
समस्त चिन्ताश्रौसे रहित होता हुभ्रा मोक्षका ग्रभिलाषी हूं ।\३२।। अन्य्‌ पदाथेके निमित्तसे 
जिस किसी भी प्रकारकी चिन्ता होती है वहु निरचयसे कर्मबन्धको करती है । मोक्षके 
इच्छुक भुफको उस ॒चिन्तासे तथा पर वस्तुश्रोसे भी क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ इनसे 


___--  -----________-__________ 


१ कदम! २शस्फोटिति। ३ श मुमुक्षुः" नास्ति । 


२७६ पश्मनन्दि-पव्चविष्यतिः 


याहृश्यपि ताहश्यपि परतश्चन्ता करोति खसु चन्धस्‌ , 
कि सम तया भुमुक्षोः परेण कि सर्वदेकस्य^ 1) २३३ ॥। 
मयि चेतः परजातं तच्च परं कमं विकृतिहेतुरतः । 

क तेन नितिकारः केवलमहममलबोधात्मा ।} ३४ ॥ 
त्याज्या सर्वा चिन्तेति बुद्धिराचिष्करोति तत्त्वम्‌ । 
चन्द्रोदयायते.यच्चतन्यमहोदधौ ऋगिति 11 ३५ ।\ 
चैतन्यमसंपुक्त कर्मविकारेरा यत्तदेवाहम्‌ 1 

तस्य च संसृतिजन्मप्रभ्रति न {किचित्कुतशरिचन्ता ।। ३६ ॥। 





मुः परेण वस्तुना कि प्रयोजनम्‌ ' किमपि प्रयोजनं नउ ॥ ३३ ॥ मयि विषये चेतः प्रजातं परोत्पन्नम्‌ । च 
पनः । तचत्त परम्‌ । तत्‌ कर्मं परम्‌ । भरन्तः कारणात्‌ तच्चित्तं कमं च। विकृतिहेतुः विकारमयम्‌ ॥ 
"तेन चित्तेन तेन कर्मणा कि प्रयोजनम्‌ । किमपि प्रयोजनं न । भ्रं केवकं निर्विकारः श्रमलवोधात्मा 
॥ ३४ ।। सर्वा चिन्ता त्याज्या । इति हेतोः । बुद्धिः तत्त्वम्‌ । श्राविष्करोति प्रकटौ करोति । 
" यत्तत्त्वं चैतन्यमहोदधौ वचैतन्यसमुद्रं । गिति शीघ्रेण । चन्द्रोदयायते चन्द्रोदय इवाचरति ॥ ३५ ॥। 
यत्‌ चतत्यं कर्मं विकारेण । श्रसंपृक्तम्‌ भ्रमिलितम्‌ ) तदेव प्रहम्‌ । च पुनः । तस्य मम चैतन्यस्य 1 संसृत्तिजन्मध्रभृति 
किचित्‌ न । मम कुतशिच्रन्ता ।। ३६ ।। भो भ्ात्मव । चित्तेन कर्मणा त्वं बद्धः । श्रतः कारणात यदिचेत्‌ । तन्‌ 


मुखे कष भी प्रयोजन नहीं है । कारण यह है कि मैं इनसे भिस होकर सर्वदा एकस्वरूप 
हं ॥॥ ३३ ॥ मुभमे जो चित्त है वह पेरसे उत्पन्न हुभ्रा है श्रौर वह पर ( जिससे चित्त 
उत्पन्न हभ है ) कमं हैनजो कि विकारका कारण है। इसलिये मुभ उससे क्या 
प्रयोजन है ? कुं भी नहीं । कारण किरम विकारसे रहित, एक श्रौर निर्मल ज्ञानं 
स्वरूप हं ।॥। ३४ ॥ सब चिन्ता त्यागनेके योग्य है, इस प्रकारकी बुद्धि उस तत्त्वको 
प्रगट करती है जो कि चैतन्यरूप सहासमुद्रकी बृदधिमें शीघ्र ही चच्माका काम करता 
है ॥ विशेषा्थ-्रभिप्राय यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेषर समुद्र बृदधिको 
प्राप्च होता है उसी प्रकार “सब प्रकारकी चिन्ता हेय रहै" इस भावनासे चैतन्य स्वरूप 
धी बद्धिको प्राप्त होता है ।॥ ३५।! जो चेतन तत्त्व कमेकृत विकारके संस्गेसे रहित 
है वही मे हं । उसके ( चैतन्यस्वरूप श्रत्माके ) संसार एवं जन्ममरणादि कुछ भी 
नहीं है । फिर भला मुभे (आत्माके) चिन्ता कहां से हो सकती है ? भ्र्थात्‌ नहीं हो 
सकती है !\ ३६ ॥ हे श्रात्मनु ! तुम मनके द्वारा क्से बांधे गये हो 1 यदि तुम उस 

१ क परेण कि प्रयोजनं न । रश मटिति। इश वस्तुना किप्रमोननंन। 


११. निश्चयपन्वाशत्‌ ९6 


चित्तेन कर्मा त्वं बद्धो यदि बध्यते स्वया तदतः । 
प्रतिबन्वीक्ृतमात्सित्‌ मोचयति स्वान संदेहः ।। ३७ 1 
नुत्वतरोविषयसुखच्छायालमिन कि सनःपान्थ । 
मवदुःखदुरपीडित तुष्टो ऽति गृहाण फलममृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वान्तं घ्वन्तमशेषं दोषोर्भितमकंविम्बभिव मार्गे । 
विनिहन्ति निरालम्बे संचरदनिशं यततीशानाम्‌ 11 ३६ ॥ 





- मनः त्वया वध्यते तदा भो श्रारमनू । प्रतिवन्दीषृतं त्वां मोचयति न संवेहः ॥ ३७ 1। भो मनःपान्थ भौ भवदुःख- 
कषुत्पीडित ॥ मृत्वतरोः मनुप्यपदवृक्षस्य । विषयसुलच्छायालाभेन किं तुष्टोऽसि । श्रमृतफलं प्रहा मोक्षफलं ग्रहाण 
॥ ३८ ॥ यत्तीशानां स्वान्तं मनः । निरालम्वे मागे भ्रनिशं संचरतु । भ्रेषं समस्तम्‌ । ध्वान्तम्‌ अन्धकारम्‌ । 
विनिहन्ति स्फेटयति १ । किलक्षणं मनः । दोषोज्डिततम्‌ 1 शरक विभ्बमिव सूर्यविम्बमिव ॥ ३९ ।। योगौ स्वं चिद्रषं 


मनको वाधदेते हो श्र्थात्‌ उसे वशम कर लेते हौ तो इससे वह्‌ प्रततिबम्दीस्वरूप 
` होकर तुमको षडा देगा, इसमे सन्देह नहीं है 11 ३७ 1 हे सांसारिक दुखरूप श्चुधासे 
पीडित मनरूप पथिक ! तु मनुष्य पर्यायरूप बृक्षकी विषयसुखेरूप छायाकी प्रासे दही 
वयो सन्तुष्ट होता है ? उससे त्‌ भमृतरूप फलकी ग्रहण कर )) विशेषाथं-जिस प्रकार 
सूयके तापसे सन्तप्त कोई पथिक मार्गमे छायायुक्त बृक्षको पाकर उसकी केवल छायसे 
ही सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वहु उसमे लगे हुए फएलोको ग्रहण करनेका प्रयत्न करता 
तो उसे इससे भी कहीं श्रधिक सुख प्रा हौ सकता था । ठीक इसी प्रकारे यह जीव 
मनुष्य पर्यायको पाकर उससे प्राप्त होनेवाले विषयसुखका श्रनुभव करता ह्र इतने 
मात्रसे ही सन्तुष्ट हो जात्ता है 1 परन्तु बह भ्रज्ञानतावश यह नहीं सोचता कि इस 
मनुष्य पर्यायसे तो वह॒ भरजर-गमर पद (मोक्ष) प्राप्ठ किया जासकतादहैजो कि 
अन्य देवादि पर्यायसे दुर्लभम है । दसीलिये यहां खनको सम्बोधित्त करके यह्‌ उपदे 
दिया गया है करि तु इस दुलभ मनुष्य पर्यायको पाकर उस भस्थिर विषयसुखमे 
ही सन्तुष्ट न हो; किन्तु स्थिर मोक्षुखको प्राप्त करनेका उद्यम कर । ३८ ॥ मुनियो 
का मन सूर्यचिम्नके समान भ्रालम्बन रहित्त मागेमे निरन्तर संचार करता हमा दोषोसे 
रहित होकर समस्त ॒श्रजञनिस्प श्रन्धकारको नष्ट करता है ॥ विशेषा्थं-जिस प्रकारं 
, सूरयेका विम्ब निराधार आकाशमार्भमे गमन करता हृश्रा दोषा ( रात्रि ) के सम्बन्धसे 
1 ---------------------- 





१ स्फीटयति। 


२७८ पद्मनन्दि-पच्डविश्चविः 


सं विच्टिदिना गलिते तनुमूषाकसेमदनमयव पुचि 1 
स्वभिव स्वं चिद्ध पं यक्त योगी नवति सिद्धः १ ४०1] 
श्रहमेव चित्स्दर्पर्चदर पस्वाश्चयो मम स एव 1 

नान्यत्‌ किमपि जडउत्वास्परीतिः सद्शेषु कल्यारी 11 २४१ १ 
स्वपरवि सागावगमे जात्ते सम्यक्‌ परे परित्यक्तं } 
सह्च॑कदोघरू्पे तिष्ठत्यत्मा स्वयं सिद्धः 11 ४२ 











व कन ~ २} । कमनदनमग्वदवि चमम्यरमयभ्डरीरे } चं 
- पस्यत्‌ खिद्धः अदष्ि 1 क्व तति 1 ठनू-सरीर-रूषः-रूचि {२} 1 कमन्दनम्ण्वदुधि कमनयरमय^श्रीरे 1 इविच्दि- 
=ःनास्तिनः [न ~ + ~ च त्ठिद्धं ददति अ च्रं [1 एड ववित्व्व॑त्य 5 [१ [गब 1 
- चिना इदानान्िना 1 दिते दच्ठ यागे एद चवठि { ४० {१ अह्‌ 15१: एकं प्चत्स्दल्पः सम चिद्व. पस्य न 
किरि जडलत । भत्ति: चद्नेय कल्याणः स्वपरविभानः 
एद चित्त्वल्पः श्राश्नयः 1 किशपि अन्यद्‌ न 1 कस्नानुं । जडत्वात्‌ 1 कन्तिः उटनेदु कल्याणा] ४१ ॥ स्य ५५ 


> मदन्त लति उत्ति चउत्वन्न खत्ति । पएरदत्दं पृत्त्त्यिक्ते उति ¦ स्वयं दिद्धः आत्मा सह्च॑कयोधस्ये =-= 
अदयम अदान ज = = उत्पद्च खरि 1 ्रवस्तुनिं ष्च्त्यक्त खत स्वयं ददः त्या पह्जकूदद्ङह द्िष्ठति 





देयोपादेययोः दर्यो । ~ 1 भागभावतया 


= नः वि ठ्य यन =^ ण्‌ [1] कज पिको ==> ेदनावनयां न कन ता 
{1 २ [1 हव च्वास्यसू उपाद्व सदस्य तयोः च्यः हय ्फादयय्यः टयेः सिनाच्न्दतया चदनाचनया क्ख 


१ 





~~~ 


- रहित होकर मस्त अन्धकारको नष्ट कर देता है उती प्रकार मृनियोका नन अनेक 
- भरकारके घकत्प-विकल्पोख्प भ्राश्यते रहित मोनल्नमार्यमे षदृत्त होकर दोपोकि संसर्गैसे 
- रहित द्ीता इचा खमस्त बन्नानको नष्ट कर देताः है 1 ३९ }! सम्यग्ञानङ्प श्रग्निके 
` नियित्तसे चरीरल्प खावे्भेखे कर्मल्प मेनमय दारीरके गल जानेपर श्राकादाके समान 


न क क स्वस्या क) देखरेदालां योनी सदि न्य जाना शि प विनेपा्थः भ [ र 
श्प चंतन्य स्वख्पक्रो >ज्खनदाला योगी च्डहो जाना है 1 विन्ेपथे-चिष प्रकार 
र्निके 


अग्निके चम्वन्वसे चदिके भीतर स्थित भैनेके नल जानेपर वहां युद्ध चाकाच ही शेष 
` र्द जाता है उदी प्रक्र सम्यरल्ानके द्वारा यरौरमेत्तं कामय पिण्ड्के निर्जरणं दह 
जानेपर त्रपा शुद्ध चंतन्य स्वस्य प्रचट हो लाता ह 1 उक्तका अवलोकन करता हुभ्रा 
योगी सिद्ध ऋ्रवश्याको प्राप्त दो जाता ह 11 ४०1) मै ही चित्स्वल्प हं, रौर चित्स्व- 
-ख्पजोयैद्रुसोमेरा अच्रयभी व्ही चित््वच्प है! उसको छोडकर जड होनेसे 
गौरं कोई इरा नेर आश्य नहीं हो सक्ता है} यह्‌ यक भी है, क्योकि, समान 
व्यक्तयो जो भरेम॒होत्ता ह व्ही कल्याणकारक होता है 1 ४१1) स्व रौर परके 
विभाय (जिद) क्म ज्ञाच हौ जानेपर यह्‌ आत्मा नली भांति परक्तो छोडकर स्वयं 
चिद होता हना एक नयने स्वायादिक ज्ानस्वरू्पमें त्थित्त हो जाता है 1! ४२ 11 हेय 
ओर उपगदेयके विभागको मावनासे कलय जानेवाला भी तत्तव उख हैय-उपदेयविभायकी 





¶ ज कर्ममय, द-परतिपाटोऽयम्‌ 1 


११. निङ्चयपन्चाशत्‌ २७९ 


हेयोपादेयविभागसभावनाकथ्यमानमपि तत्वम्‌ । 
हेयोपादेयविभागभावनावजितं विद्धि ।॥। ४२॥ 
प्रतिपद्यमानमपि च ध्‌ ताद्विशुद्ध' परात्मनस्तस्वम्‌ । 
उररीकरोतु चेतस्तदपि न तच्चेतसो गम्यम्‌ ।। ४४॥।] 
श्रहमेकाक्यदं तं हं तमहं कमेकलित इति बुद्धेः । 
श्रायमनपायि मुक्त रितरविकत्पं + भवस्य परम्‌ ॥ ४५॥ 
बद्धो मुक्तो ऽहमय हं ते सत्ति जायते ननु द तम्‌ । 
मोक्षायेत्युभयमनोविकत्परहितों भवति मुक्तः ।! ४६॥ 


कथ्यमानम्‌ भ्रपि । तत्त्वं॑हेयोपदेयभेदभ्ावनया वजितम्‌ । तत्त्वं विद्धि ॥ ४३ ।। च पुनः । परात्मनः विशुद्ध 
` तत्त्वम्‌; ।. श्र तात्‌ शास्त्रात्‌ । प्रतिपद्यमानमपि कथ्यमानमपि । चेतः उररीकरोतु श्रङ्गीकरोतु २ + तदपि तत्वम्‌ । 
चेतसः गम्यं गोचरं न । ४४ । श्रहम्‌ एकाकी इति बुद्धं : सकाशाद्‌ श्रदरं तम्‌ । भ्रहं कमंकलितः इति वुदध दतम्‌ । 
भ्रा्यः मुक्त :3 भ्रनपायि विघ्नरदहितम्‌ । इतरत्‌ दर तं परं भवस्य संसारस्य कारणं विकल्पम्‌* ॥ ४५.11 श्रूं बद्धः 





'भावनासे रहित है, धसा जानना चाहिये ॥ विशेषार्थ-पर पदां हेय. है ओर 
चैतन्यमय भ्रात्माका स्वरूप उपादेय है, इस प्रकार व्थवहारनयकी अपेक्षा हेय-उपादेय- 
विभागकी भावनासे ही यद्यपि श्रास्मतत्त्वका वणेन किया जाता है; फिर भी निश्चय 
~नयकी श्रपेक्षा वह्‌ समस्त विकल्पोसे रहित हौनेके कारण उक्त हेय-उपादेयविभागकी 
भावनासे भी रहित है 11 ४३ 11 यद्यपि मने भ्रागमकी सहायतासे विशुद्ध परमात्माके 
स्वरूपको जानकर ही उसे स्वीकार करता दहै, फिर भी वह्‌ भ्रात्मतत्त्व वास्तवमें उस 
सनका विषय तहीं है ॥ विेषाथं-प्रमिप्राय यह है कि अ्रात्मतत्त्वका परिज्ञान 
श्रागमके द्वारा होता है श्रौर उस श्रागमके विचारमे मन कारण है, क्योकि, 
सनके विना किसी प्रकारका भी विचार सम्भव नहीं दहै। इस प्रकार उस 
आत्सतत्तवके स्वीकार करनेभे यद्यपि मन कारण होता है, फिर भी निश्चवयनयकी 
अपेक्षा वहु श्राटमतक्व केवल स्वानुभव्के राही गम्यै, न कि श्रन्थ मन आदिकि 
द्वारा ॥ ४४॥ शै श्रकेला हं" इस प्रकारकी बुद्धिस्ते अद्वैत तथा भ करमेसे संयुक्त है 
इस प्रकारकी बुद्धिस दैत होता है इन दोनोभेसे प्रथम विकल्प ( रद्र त ) भ्रविन- 
इवर मुक्तिका कारण श्रौर द्वितीय ( दैत ) विकल्प केवल संसारका कारण है ॥४५॥ 


९ क -मुक्तेतरतिकल्पं, ध॒ श समुक्तेतरद्धिकत्पं । २ ण “धङ्गीकरोतु" नास्ति । श्र श मुक्तः। 
४ शा कारणविकल्पं \ 


२८० | पद्मनन्दि-प्चविशतिः` . 


गतभाविभवद्डूयवामावप्रतिभावभावितं चित्तम्‌ । 
घ्मम्यासाच््चिद्र.पं परमानन्दान्वितं. कुरते ॥1 ४७ ।। , : 

बद्ध पश्यन्‌. बद्धो मुक्त मुक्तो भवेत्सदात्मानम्‌ 1 

याति यदीयेन पथा तदेव पुरमश्नुते पान्थः 11 ४८.11 . `` 
मा गा बहिरन्तर्वा साम्यसुधापान्वब्ितानन्द । . 

ध्रास्स्व यथेव तथेव च विकारपरिवजितः सतत्तम्‌ ।। ४९ ॥। 





श्रथः श्रु मुक्तः दते सति नमु द तं जायते ।. इति हेतोः । मोक्षाय उभयमनोविकल्परहितः मुक्तः भवति ।} ४६ ॥ 
गतभाविभवद्धावाः तेषाम्‌ श्रभावः अतीतभविष्यदरतेमानाः भावाः तेषाम. अ्रभावः तस्य प्रतिभावः संभावनं तेन 
"भावितं चित्त भेदज्ञान -्रभ्यासात्‌ चिद्र.पं परमानन्दान्वितं कुरते ।1 ४७ ।। सदा सर्वदा भ्रात्मानं वद्ध पश्यन नद्धः 
'भवेत्‌ । मुक्त' पश्यन्‌ भक्तः भवेद्‌ । पान्थः पथिकः । यदीयेन पथा मेण याति तदेव पुरं नगरम. | श्रषनुते 
प्राप्नोति ॥ ४८ बहिः बाह्यम्‌ । भ्रन्तः श्रभ्यन्तरम्‌ । मा गाः मा गच्छं भो .साम्यसुधापानवर्धितानन्द । तथा 
-श्रास्स्व तिष्ठ । तथा कथम्‌ । यथा विकारपरिवजितः सततं भवसि ।। ४९ ।। तत्त्वं जयति । यत्र तत्त्वे लम्घे सति । 





मँ बद्ध हँ अथवा मुक्त हूं इस प्रकारः द्वित्वबुद्धिके होनेपर निश्चयसे दंत होता है । 
- इसलिये जो योगी मोक्षके निमित्त इन दोनों विकल्पोसे रदित हो गया.है वह मक्त हो 
-जाता है ।॥ ४६.॥ भूत, भविष्यत्‌ एवं. वतेमान .पदाथकि श्रभावकी भावनासेः परिपणे 
: चित्त अभ्यासके बलसे च॑तन्य स्वरूपको उल्टृष्ट आनन्वसे युक्त कर देता है ॥ विशेषाः 
` निश्चयसे भँ शुद्ध चतन्यस्वरूप हू, . उसके सिवाय दूसरा कोई भी पदाथं मेरा न तो भूत- 
` कालम था, न वतंमानमे है, ओर न भविष्य होगा; इस प्रकार जब यह्‌.मन श्रद्रैतकी 
` भावनासे हदृताको प्राप्न हो जाता है तब जीवको .परमानन्दस्वरूप पद प्राप्त होतार 
11 ४७ ॥1 जो जीव भ्रात्माको निरन्तर केमेसे. बद्ध देखता है वह्‌ कर्म॑बद्ध -ही रहता है, 
किन्तु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्तः हो ` जाता हैः । ठीक है-पथिक जिस नगरके 
: मा्गेसे जाता है उसी. नगरको. वह प्राप्त होता ,हैः।। ४८ ॥ है समतारूप श्रमृततके पानसे 
 बद्धिगत . श्रानन्दको प्राप्त ्रात्ममू ! ` तू बाह्य तत्तव श्रथवा अन्तस्तत्त्वमे मत जा। तू 
` जिस प्रकारसे भी निरन्तर विकारोसे रहित होता रै उसी. प्रक्रारसे- स्थितदहोजा 
- ॥ ›४६ 11. जिस: चैतन्यस्वरूपके - प्राप्त . होनेपर श्रागमरूप : पृथिवीके ` ऊपर वेगसे 
-दौडनेवाली "बुद्धिरूपी नदीः दूरसे लौटकर . शीष ही अपने स्थानका भ्रा्रय लेती -है बहु 
* -चतन्य स्वरूप जयत्रन्त. रहे ।। विशेषाथं~श्रभिप्राय यह्‌ है क्रि जब तक्‌ चैतन्य स्वरूपकी 
 ध्णमु्तो। २श श्रय) इति नास्ति। ३श दान इतिनास्ति। -, 
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तज्जयति यत्न लम्धे श्‌ तमुवि मत्यापगात्तिधावन्ती । 
विनिवृत्ता रादपि ऊगिति^ स्वस्थानसाश्रयति ॥ ५० ॥ 
तक्नमत गृहीताचिलकालत्रयगतजगत्नयत्याप्ति । 
यत्रास्तमेति सहसा सकलो ऽपि हि वाक्परिस्पन्दः ।! ५१ ॥ 
तल्चमत विनष्टाचिलविकल्पजालद्र मारि परिकलिते । 

यन्न वहन्ति विदग्धा दग्धतनानीव हुदयानि ॥। ५२॥ 

बद्धो षा सुक्तोवा चिद्रपो नयविचारविधिरेषः। 
सर्वेनयण्क्षरहितो मवति हि साक्षात्ससयसारः ।। ५३॥ 


मत्यापगा मतिर्नदी । श्र. तभरुवि भ्रागमभरमौ । अतिधावस्ती, दरादपि विनिवृत्ता व्याधुटिता। फगिति वेगेन । 
स्वस्थानमू । भ्राभयति ।।! ५५ ॥ ततु भ्रात्मज्योतिः भो लोकाः मयं नमत । यत्र भ्रात्मज्योतिषि । सकलोऽपि 
वाक्परिस्यन्दः वचनसमूहः । सहसा श्रस्तम्‌ एति भ्रस्तं 3 गच्छति । किंलक्षणं व्योति। । गृहीत्त-श्रखिलकालत्रयगत- 
जगत्त्रयस्य व्यात्तिः यस्मिन्‌ तत्‌ व्याति ॥ ५१।। भो भव्याः । तत्त्वम्‌ । मयं नमत । यत्र भ्रत्मनि तत्वे परिकलिते 
सति क्वाति सति । विदग्धाः पण्डिताः । दश्धवनानि इव हृदयानि वहन्ति धारयन्ति । कथंभूतानि हदयवनानि । 
विनष्टाखिलविकल्पजालद्र माणि ।। ५२ ।। चिद्र.पः बद्धः वा मुक्तः वा^ एषः नथविचारविधिः 1 हि यतः 1 साक्षा- 





उपलब्धि नहीं होती है तभी तक शुद्धि आगमके श्रभ्यासमे परृत्त होती है । किन्तु जसे 
ही उक्त चैतन्य स्वरूपका श्रनुभव प्राप्त होताहै वसे ही वह बुद्धि आगमकी भ्रोरसे 
विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूपम ही रम जाती है । इसीसे जीवको शाश्वतिक सुखकी 
्राप्ति होती है ॥। ५० ॥ जिस आत्मज्योतिमे तीनों काल श्रौर तीनों लोकोकि सब ही 
पदार्थं प्रतिभासित होते हँ तथा जिसके प्रगट होनेपर समस्त ही वचनप्रवृत्ति सहसा 
नष्ट हो जाती है उस श्रात्मज्योतिको नमस्कार करो ।। ५१॥ जिस भ्रात्मतेजकं जानं 
लेनेपर चतुर जन जले हए वनौके समान विनाशक प्राप्त हुए समस्त विकल्पसमुहरूपः 
बृक्षोसे युक्त हृदयोको धारण करते हँ उस श्रात्मतेजके लिये नमस्कार करो ॥ विशे- 
वा्थं-जिस प्रकार वनमे श्रग्निकं लग जानेपर सब वृक्ष जलकर नष्ट हो जाति ह उसी 
प्रकार विवेकी जनके हृदयम श्रारमतेजके प्रगट हो जानेपर समस्त विकल्पसमूह न्ट हो 
जाते ह । एसे श्रात्मतेजको नमस्कार करना चाहिये । ५२॥ चैतस्यस्वरूप बद्ध है अ्रथवा 
मुक्त क ता यह तो नयोके आराधित विचारका विधान है। -वास्तवमे समयसार ( आत्य- 


---------------_-_-_--- 
१ ऋटिति) २श सत्ति" नास्ति! ३ शर्तं नास्ति। ्भ्रश "कथंभूतानि" इत्यादि 
संदर्भो नास्ति। ५क"वा' नास्ति। 
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२८२ ` पच्नन्दि-प्विशतिः 


नयतिष्ेपप्रमितिप्रभुतिविकतर्पोन्भित्तं परं शान्तम्‌ \ ` 
शुदाधुसुतिणोचरमहमेकं घाम चिद्र्‌ पर्‌ 1! ५४1 

ज्ञाते ज्ञातम्तेषं हृष्टे हष्ट च शुद्धचिद्रपे ! ` 
निल्ेषवोघ्यविषयौ हरनोघौ यन्न तद्धी 11 ५५ ॥ 
भावे मनोहरे ऽपि च काचिद्धियता च जायते पीतिः 1 
ञ्जपि सर्वाः परमात्मनि दृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते ।\ ५६ 1 
सन्नप्यसन्निव विद्यं जनसामान्यो ऽपि कर्मणो योयः 1 
तरणपद्नामुद्धः पथिकानानिच सरित्पुरः 1+ २७} 





सवंनयपक्षरहित 


त्वमयस्रारः खवंनयपक्षरदित। भवति 1 ५३ 11 अहम्‌ एकं ^ चिद्र.पम्‌ । धाम हम्‌ । क्िलक्षणं चिद्र.पम्‌ } नयनिक्षेप- 
प्रमित्ति-प्रमाणप्रथृति-आदिविकत्मोज्मितं रहितम्‌ । पुनः किलक्णं चिद्व. पम्‌ । शान्तु 1 परं श्रेष्ठम्‌ । पूनः भुद्धा- 
नुभूत्तियोचरम्‌ 11 ५४ 11 शुद्धचिद्र.पे ज्ञते उति श्रशेपं ज्ञातम्‌ 1 च पूनः 1 बुद्धविद्रपे इष्टे प्ति नचेषं इष्टम्‌ । 
यद्यत्माक्तार्णात । दृण्बोधौ 1 तद्धि न तस्मात्‌ चिद्र.पात्‌ भिन्नौ न । किलक्षणौ हष्वोधौ । निःरेषदोघ्यविपयी 
निशेपल्तेयगोचरौ 11 ५५१ च पूनः । मनोहरेऽपि मावे* उति 1 काचित्‌ नियतता निश्चितता । परीत्तिः । जायतते उत्पयते + 
स्नपि । स्वयम्‌ ज्रात्मना परमात्मनि हृष्टे ति खर्वा प्रीतयः समाप्यन्ते 1 यस्मिन्‌ परमात्मनि दृष्ट ति सर्वपदार्थाः 
दृश्यन्ते 1 सर्वो मोहो 3 विनाशं गच्छति ५1 ५६ 11 विदां पण्डितानाम्‌ । कर्मणो योगः सत्‌ अपि अक्तवु इव । 
तरणपदूनां पथिकानां सरित्दुरः इव । किंलक्षणः सरित्पुरः 1 जनस्रामान्योऽपि जनतुल्यः अपि । समृढः "1 ५७ ॥ 





स्वरूप ) साक्षात्‌ इन सव॒ नयपक्षोसे रहित ` है 1 ५३ 11 जो चेतन्यरूप तेज नय, 
निक्षेप श्रौर प्रमाण भ्रादि विकल्पोसे रहित; उक्कष्ट, सान्त, एक. एवं शुद्ध अनुभवका 
विषय है वही हूं 1 ५४1 शुद्ध ॒चेतन्यस्वरूपके ज्ञात हौ जानेपर सव कुछ ज्ञात्‌ हौ 
जाता है तथा उसके देख लेनेपर सव कु देखनेमे भ्रा जाता है ! कारणा यह कि समस्त 
ज्ञेय पदार्थोको विषय करनेवाले दशेन श्रौर -ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूपे भिन्न नहीं है 
11 ५५ 11 सनोहूर सी पदाथके विषयमे कुदं नियमित ही प्रीति उत्पन्न होती है 
परन्तु परमात्माका दशेन होनेपर सव दही प्रकारकी प्रीति स्वयमेव नष्टठहौ जातीहै ` 
-11 ५६ 11 जिस प्रकार तैरनेमे निपुण पथिकोके - लिये बृद्धिगत नदीका प्रवाह हो करके 
भी तीके समान होता है-उसे वे कुछ भी वाक नहीं मानते ह-उसी प्रकार विद्ध- 
ज्जनोके लिये जनसाघ्ारणमभे रहनेवाला कमेका सम्बन्ध विद्यमान होकर भी 
अविद्यमानके समान प्रतीत होता है 1! ५७ ।। जिस प्रकार चिर काले रोहण पवंतकी 


- १श एकं ्नहम्‌ ! २ श मनोहरे मवि। ३ कं स्वं मोहं 
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मृगथमाणेन सुचिरं रोहणभुवि रत्नमीप्तितं प्राप्य । 
हेयाहेयश्न तिरपि विलोक्ष्यते लम्धत्वेन ।। ५८ ॥ 
क्मंकलितो ऽपि मुक्तः सश्नीको दुर्गतो ऽप्यहुमतीव.। 
तपसा दुःख्यपि च सुखी धीगुरुपादप्रसादेन ।। ५६९ ॥ 
बोधादस्ति न किचित्कार्थं यदुहश्यते मलात्तन्मे । 
श्राङ्ष्टयन्त्र +सुत्राहारुनरः स्फुरति नटकानास्‌ !! ६० ॥ 


लब्धतत्तवेन मुनिना । हेय-श्रहेयशर तिः भ्रपि विलोक्यते  रोहणश्रुवि रोहणाचले । सुचिरं चिरकालम्‌ । मृगयमाणेन 
भ्रवलोक्थमानेन । ईप्षितं रलं राप्य विलोक्यते ।। ५८ ॥ श्र गुरुपादभ्रसादेन ्रहं कमंकलितोऽपि मुक्तः । श्रौगुरुषाद- 
प्रसादेन श्र दुगं तोऽपि दरिद्रोऽपि श्रतीव सश्नीकः श्रीमान्‌ । च पुनः । तपसा दुःखी श्रपि श्रीगुरुपादप्सादेन श्रहं 
सुखी ।। ५९ ॥ मे मम वधात्‌ ज्ञानात्‌ । किचित्‌ श्रपरम्‌ । कार्यं न भ्ररस्ति । यत्‌ हश्यते तत्‌ । मलात्‌ कमंमलात्‌ 





भूमिम इच्छित रत्नको खोजनेवाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हेय ओर उपादेयकी 
श्रुतिका भी श्रवलोकन करता है-यह्‌ ग्रहण करनेके योग्य है या त्यागनेके योग्य, इस 
प्रकारका विचार करता है-उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष श्रात्मारूप रोहणभूुमिमें चिर 
कालसे इच्छित श्रात्मतत्त्वरूप रत्नको खोजता हुश्रा उसे प्राप्त करके हेय-उपादेय 
श्रुतिका भी भ्रवलोकेन करता है ॥ ५८ ॥ मै क्म॑से संयुक्त हो करके भी श्रीगुरुदेवके 
चरणो प्रसादसे मक्त जसा ही हुं, भ्रत्यन्त दरिद्र होकर भी लक्ष्मीवान्‌ हूं, तथा तपसे 
दुःखी होकर भी सुखी हं ।। विशेषाथं तत्वज्ञ जीव विचार करता हैकिं यपिर्म 
पर्यायकी श्रपेक्षा कर्म॑से सम्बद्ध हूं, दरिद्री ह, श्रौर तपसे दुःखी भी हं तथापि गुरने जो 
मुके शुद्ध भ्रात्मस्वरूपका बोध कराया है उससे मँ यह जान चुका हुं कि वास्तवमे न मँ 
कर्मसे सम्बद्धहूं, न दरिद्रीहं, मौर नतपसे दुःखी हीह । कारण यहुकि निर्चयसे 
मै कभेबन्धसे रहित, श्रनन्त्चतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित, एवं परमानन्दसे परिपूणं हं । ये 
पर पदार्थं शुद्ध आ्मस्वरूपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते हैँ ।। ५६ ॥ मुभे 
ज्ञानके सिवाय भ्रन्य कु भी कायं नही है । भ्रन्य जो कु भी दिखता है ४ कम- 
मलसे दिखता है । जँसे-नटोंका काष्ठमय पुरुष (कर्पुतली ) यत्रकौ डोरीके से 
नाचता है ॥ विशेषार्थे-जिस प्रकार नटके द्वारा कठुतलीके यं्की डोरीके खीचे 
जानिपर वहु कठ्पुतली नाचा करती है उसी प्रकार प्राणी कर्मरूप डोरीसे प्रेरित 











१ क श्राकृष्टियन्तर, व प्राङक्नयन्तर । 


२८४ पदमनन्दि-पन्चविशतिः 


निश्चयपन्वाशत्‌ पद्यनन्दिनं सुरिमाधिभिः कंचित्‌ 1 

शब्दैः स्व *शक्तिसुचितवस्पुगुखोविरचितेयमिति 1 ६१ 11 

तुरं नुपशनीः किमु वच्मि तस्यां न कायेमाखण्डलसंपरे ऽपि 1 
भ्रशेषवाज्छाविलयैकरूपं त्वं परं चेतसि चेन्ममास्तेः ।1 ६२ ॥ 





हश्यते । नटकानाम्‌ 1 दारनरः काषयुत्तलिका । आकृष्ट अयन्तसूत्रात्‌ ्रआकपितसूत्रात्‌ । नटति सत्यति 1! ६० ॥। इति 
्रमुना प्रकारेण ! इयं निश्चयप-चाशत्‌ कंश्चित्‌ शब्दैः । विरचिता ता । किलक्षरौः शब्दः । पद्मनन्दिनम्‌ । सूरिम्‌ 
भ्राचार्यैम्‌ 1 अ्राभिभिः भ्राधितः । पुनः किलक्षरीः शब्दः । ^स्वशक्तिसूचितवस्तुगुरोः ।। ६१ ॥ चेद्यदि । ममः 
चेतसि 1 परम्‌* श्रात्मतत्त्वम्‌ 1 आस्ते” तिष्ठति 1 किलक्षणं परं तत्त्वम्‌ । रशेषवाञ्खाविलयेकरूपं सवं वाज्छारहितम्‌ ) 
नृपधीः तृणम्‌ । तस्यां राजलक्षम्याम्‌ । किमु वच्मि कि कथयामि । मम आखण्डलसपदोऽपि न कार्यम्‌ 1} ६२ 1 
इति निश्चयपन्चाशत्‌ समापा \॥ ११ ॥ 





होकर चतुगेतिस्वरूप संसारमें परिभ्रमण किया करता है, निङ्चयसे देखा जाय तो 
जीव कर्मबन्धसे रहित शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा है, उसका किसी भी बाह्य पर पदाथेसे प्रयोजन 

नहीं है 1 ६० ॥ पद्मनन्दी सूरिका आश्य लेकर श्रपनी रक्तिं ( वाचक शक्ति) से 
वस्तुके गुणोको सूचित करनेवाले कु शन्दोके द्वारा यह "निरचयपंचारात्‌' प्रकरण रचा 

गया है 1 ६१।! यदि मेरे मने समस्त इच्छाओके श्रभावरूप भ्रनुपम स्वरूपवाला 

उत्कृष्ट आत्मतत्त्व स्थित है तो फिर राजलक्ष्मी तुणके समान तुच्छ है । उसके 

विषयमे तो क्या कटं, किन्तु मुभे तो तब इन्द्रकी सम्पत्तिसे भी कुछ प्रयोजन नहीं है 

1 ६२ 1) इस प्रकार विक्चयपंचाचतु श्रधिकार समाप्त हृश्रा 1 ११॥ 





१ स्वभक्ति। २शचेन्ममास्ति। ३कब्माकृष्टि। ४ श चेतस्ति मम अन्तःकरणे परं। श भ्रस्ति। 


भे ^ रः 
(3-4-21 -। 


(रि 


॥ वि 
॥ १२. ब्रह्मचर्यरक्षावतिः॥ 


[1 < णी 


भर क्षेपेण जयन्ति ये रिपुक्ुलं लोकाधिपाः केचन 

द्राक्‌ तेषामपि येन वक्षसि हदं रोपः समारोपितः] 

सो ऽपि प्रोद्गतविक्मः स्मरमटः शान्तात्मभिर्लोलया 

ये! शस्त्रग्रहुर्बजितेरपि जितस्तेभ्यो यत्तिस्यो नमः )) १॥ 
भ्रात्मा ब्रह्य विधिकतबोधनिलयो यत्तत्र चर्यं परं 
स्वाद्धासंगविर्वाजतेकमनसस्तदृत्रह्यचरय भूतेः 1 





तेभ्यः यतिभ्यः । नमः नमस्कारोऽस्तु । यैः यतिभिः। सोऽपि । प्रोदुगर्तचिक्रमः उत्पन्नविक्रमः । स्मरभटः 
लीलया जितः । कि लक्षणौयं तिभिः । णान्तात्मभिः क्षमायुक्त ; 1 पुनः किलंक्षणैः 1 शस्त्रग्रहर्वाजितः^ श्रपि कामो 
लित । येन कामेन । तेषां राज्ञाम । श्रपि । वक्षसि हृदये । दं कठिनं रोपः बाणः । समारोपितः स्थापितः । तेषाँ 
केपापू२ । ये केचन राजानः । भ्र. कषेपेण रिपृकरुल जयन्ति । फिलक्षणाः राजानः लोकाधिपाः ॥ ९ ॥ भ्रात्मा ब्रह्य 
विविक्तवोधनिलयः । तत्र आत्मनि । यन्मुने: । चथ भवततंनमु । तत्परं ' ब्रह्मचयंम्‌ । किलक्षणस्य मुनेः । स्व-भरद्धस्य 
प 
जो कितने ही राजा भकुटिकी कुटिलंतासे ही शद्धुसमूहको जीत लेते ह उनके 
भी वश्चःस्थलमे जिसने ढतासे बाणेका श्राघात कथे है एेसे उस पराक्रमी कासदेवरूप 
सुभटको जिन शन्ति मुनियोनि विना शस्त्रके ही श्रनायास् जीत लिथा है उन मुनियोके 
लिये नमस्कार हो ।। १॥।। ब्रह्य शब्दका श्रथं निर्मल ज्ञानस्वरूप श्रात्मा है, उस 
श्ात्मासे लीन होनेका नाम त्रह्मचयं है । जिस सूनिका मन भ्रपने शरीरके भी सम्ब- 
म्धे निर्ममत्व हो चुका है उसीके वह ब्रह्मचर्यं होता है । सा होनेपर यदि इन्दरिय- 
विजयी होकर वृद्धा श्रादि ( युवती, बाला ) स्त्रियोको क्षसे भ्रपनी माता, बहिन 
प्रौर 4 समान समता है तो वह ब्रह्मचारी होता है॥ विक्चेषाथे-ग्यवहार भौर 


१ ण॒ शस्त्ग्रहणवजितः । २श तेषां केषाम्‌" नास्ति 1 


२६ ` पद्यनन्दि-पच्छविशतिः 


एवं घत्यवघलाः स्वमतुसगिनीपुत्रौ समाः परक्षते 

बुद्धाद्या विजितेन्ियो यदि तदा स ब्रह्मचारी मवेत्‌ ।\ २।। 
स्वप्ने स्थादतिचारिता थदि तदा तन्नापि शास्तरोदितं 
प्रायश्चत्तर्विच करोति रजनौभागानुमत्या मुनिः । 

रागोद्र कतया इुराशयतया सा गौरवात्‌ कसः 

तस्य स्याचदि जाग्रतो ऽपि हि पुनस्तस्यां महच्छोधनम्‌ ॥ ३ 1 





शरीरस्य । श्रांगातु निकटात्‌ । विवजितंकमनसः । एवं सति अवलाः वृद्धायाः यदि स्वमातुभगिनीपुत्री्तमाः भेक्षते 
तदा सं मुनिः ब्रह्मचारी भवेत्‌ । किलक्षणः मुनिः विजितेन्द्रियः ।} २ ॥ तत्न ब्रह्मचर्ये । यदि स्वप्नेऽपि श्रतिचारिता। 
स्याद्धवेद्‌ । तदा मुनिः 1 रजनीभागानुगत्या रात्िप्रहर-ग्रनुारेण णास्तोदितं प्रायश्चित्तविधि करोति } पुनः यदि 
चेत्‌ । जाग्रतोऽपि हि रागोद्र कतया दुराशयतया वा कर्मण? गौरवात्‌ । स्ता* श्रतिचारिता । तस्य मूनेः । स्यात्‌ भवेत्‌ 3 
तदा । तस्याम श्रतिचारितायामू । महत्‌ शोघनमु 1 ३ ।। सिंहो चली नित्यं सदैव हस्तिमुकरपरं माप्तं खादति ) 





निर्वयकी अपेक्षा ब्रह्मचयेके दो भेद किये जा सकते हैँ । इनमें मैथुन क्रियाके त्यागको 
व्यवहार ब्रह्मचर्यं कहा जाता है 1 वह्‌ भी श्रगुव्रत ओर महात्रतके भेदसे दो प्रकारका 
है । भ्रपनी पत्नीको छोड शेष सब रस्त्रियोको यथायोग्य माता बहिन मौर पूत्रीके 
समान सानकर उनमें रागपूणं व्यवहार न॒ करना; इसे ब्रह्म चर्यागपुव्रत अथवा स्वदार- 

सन्तोष भी कहा जाता है 1 तथा रेष स्तियोके समान श्रपनी पत्नीके विषयमे भी 
अनुरागवुद्धि न रखना, यह्‌ ब्रह्मचयंमहात्रत कहलाता है जो सुनिके होता है 1 श्रपने 
वि्युद्ध भ्रात्मस्वरूपमे ही रमण करनेका नाम निश्चय ब्रह्यचयं है । यह उन महा- 
मुनियोके होता है जो श्रन्थ बाह्य पदार्थोकि विषयमे तो क्या, किन्तु श्रपने शरीरके भी 
विषयमे निःस्पृह.हो चुके है इसं प्रकारके ब्रह्मचरयंका ही स्वरूप प्रस्तुत इलोकमें 
तिदिष्ट किया गया है 1 २॥ यदि स्वप्नमे भी कदाचित्‌ ब्रह्मच्यके विषयमे अतिचार 
(दोष) उत्पन्न होता है तो मुनि उसके विषयमे भी रात्निविभागकं अनुसार विधिपू्वैक 
प्रायश्चित्तको करते हैँ । फिर यदि कर्मोदयवश्च रागकी प्रबलतासे अथवा दुष्ट स्रभिगप्रायसे 
जागृत अवस्थामे वेसा अतिचार होता है तब तो उन्हं महान्‌ प्रायरिचित्त करना पडता 
है\॥ ३1 जो बलवान्‌ सिह निरन्तर हाथो श्रौर शुकरके मांसको खाता है .उसका 
अनुराग ( संभोग ) वषमे केवल एक दिनके लिये होता है! इसके विपरीत जो 


१ श "सा" नास्ति! 





१२. ब्रह्मचयेरक्षवतिः २८७ 


नित्यं खादति हस्तिसुकरपलं सहो बलो तद्रति. 
व्षरोकदिने शिलाकणचरे पारावते सा सदा । 

न ब्रह्मतरतमेति नाशमथवा स्यानं व भुषतेशुं ला- 
तद्रक्षां दढ एक एव कुरुते चाघो्मनःसंयमः ॥ ४॥ 
चेतःसंथमनं ययावदवनं मुलन्रतानां मतं 

शेषाणां च यथाबलं प्रभवतां बाह्य " मुनेर्लानिनः । 
तज्जन्यं पुनरान्तरं समरसीभावेन चिच्चेतसो 
नित्थानन्दविधायि कायेजनकं ° सर्वत्र हेतुदट यम्‌ ।। ५॥ 





तद्रतिः तस्य सिंहस्य रतिः कामः । वषशा एकदिने भवति। सा रतिः। पारावते कपोतयुगले सदा । 
किलक्षणे पारावते । शिलाकणचरे पाषाराखण्डचरे । ततः शक्त : भ्राहारस्य गुणात्‌ ब्रह्यन्रतं नाशं न एति न गच्छति । 
प्रथवा परथुक्त गुणात्‌ भ्रभोजनात्‌ ब्रहयत्रतं न भवेत्‌ । साधोः मून; । एक एव मनःसंयमः मनोनिरोधः । तद्रक्षां 3 
तस्य कामस्य रक्षां कुर्ते ।॥ ४ ॥। ज्ञानिनः मनेः मूलघ्रतानामू । च पनः । शेषाणाम्‌ उत्तरगुणानाम्रु । यथावत्‌ 
यथोक्तम्‌ श्रवनं रक्षणम्‌ । बाह्य" चेतःसयमनं मतमू* । किलक्षणानाम उत्तरगुणानाम्‌ । यथाबलं प्रभवतां यथोक्त- 
उत्पद्यमाना्नाम्‌ 1 पुनः । चिच्चेतसः समरसीभावेन एकीभावेन ^ । भ्रान्तरम्‌ श्रभ्यन्तरम्‌ । तजमन्यं तस्मात्‌ मूलोत्तर- 
गुराप्रतिपालनात्‌ । किलक्षणमू भ्रभ्यन्तरसमरसम । नित्यानन्दविधायिकायंजनकम । सर्वत्र विधौ 1 देतु यं बाह्य- 





कवूतर कंकर्डोको खाता है उसका वह श्रनुराग निरन्तर बना रहता है । प्रथवा, 
भोजनके गुणसे-गरिष्ठ भोजन या रूखा-सूखा भोजन करने भ्रथवा उपवास करनेसे- 
उस ब्रह्मच्येका न तो नाश होता हैश्रौर नरक्षा ही होती है। उकस्षकीरक्नातो 
हदतासे निंग्रहको प्राप्त ` कराया गया एक साधुका मन ही करता है ।1४॥। मूलगुणोका 
तथा शक्तिके श्रनुसार उत्पन्न होनेवाले शेष ( उत्तर. ) गुणोका विधिपूवक रक्षण 
करना, यह्‌ ज्ञानी मुनिका बाह्य मनःसंयम ` कहा जाता है । इससे फिर वह अन्तर्ग 
संयम उत्पन्न होता है जौ चैतन्य श्रौर चित्तके एकरूप हौ जानेसे शाश्वतिक सुखको 
उत्पन्न करता है \ ठीक है-सर्व्न ब्य श्रौर अएभ्यन्तर ये दोनों ही कारण कायके 
जनक होति है ।॥। ५ ॥ जिस प्रकार मद्यपान मनुष्यके चित्तको भ्रान्तिुक्त कर देता हँ 
उसी प्रकार स्तनी भी उसके चित्तको च्रान्तिशुक्त कर देती है । फिर भला उसकी 








१ कफ वाष्य। २क करमजनकं; ३क तद्रक्षां नास्ति। ४क “मतम्‌' नास्ति । ५४ एकीभावेन 
नास्ति । 


२८८ पनन्दि-पन्वविशति। 


चेतोश्रान्तिकरी नरस्य मदिरापीतियेथा स्त्री तथा 
ततेन कुतो मुनेन्नं तविधिः स्तोको ऽपि संभाव्यते 
तस्मात्संसृतिपातभीतमतिनिः प्राप्तंस्तपो मिका 

कर्तव्यो व्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे प्रयत्नो महान्‌ ।। ६ । 
भुक्त दारि हढा्गंला सवतरोः सेके ऽद्धना सारिणी 
सोहग्याधविनिर्मिता नरमृगस्याबन्धते वागुरा । 

यत्संगेन सतासपि प्रसरति भ्राखातिपातादि तत्‌ 
तष्ार्तापि यतेयेतित्वहूतये कयत कि सा पुनः* ॥॥ ७ ॥ 





श्रभ्यन्तरकारणम्‌ 11 ५ ।। नरस्य यथा मदिरापीतिः मदिरापानम्‌ । चेतोध्रान्तिकरी भवेत्‌ तथा स्त्री चेतोध्रान्तिकरी 
भवेद्‌ । मुनेः । तत्षंगेन तस्याः स्त्रियाः संगेन निकटेन । स्तोकोऽपि ब्र्तविधिः कुतः संभाव्यते  भ्रपि तु न संभाव्यते । 
तत्तस्मात्कार्णात्‌ । त्रतिभिः समस्तयुवतित्यागे महान्‌ प्रयत्नः कतंब्यः । किलक्षणः व्रतिभिः । संसृतिपातेन भीतम- 
तिभिः । पूनः किलक्षणैः व्रतिभिः । तपोभरूमिकां प्राप : ।। ६ ।। श्रद्धना स्वी । मुक्तरद्ारि इढाग॑ला | श्रङ्खना 
भवतरोः संसारवृक्षस्य । सेके सिने । सारिणी जलधोरिणी । श्रद्खना । नरभृगस्य भ्रावन्धने । मोहन्याधेन भिदह्धेन 
विनिमिता वागुराः । यत्घगेन यस्या. स्त्रियाः संगेन । सतामपि । तत्‌ भ्राणातिपातादि प्रसरति प्राणनाशोद्धवं पापं 
प्रसरति । तदवर्तापि । यतेः मनेः । यतित्वहतये भवेवु । पुनः सा स्त्री प्रत्यक्षं यतित्वपदनाशं कि न कुर्यात । भ्रपि तु 





संगतिसे मुनिके थोडे-से भी त्रताचर्णकी सम्भावना कहसि हो सक्ती है? नहींदहो 
सकती है । इसलिये जिनको बुद्धि संसारपरिञ्नमणसे भयको प्राप्त हई है तथा जो तपका 
भ्रनष्ठान करनेवाले हँ उन संयमी जनोको समस्त स्त्रीजनके त्यागमे महान्‌ प्रयत्न करना 
चाहिये 1 ६॥ जो स्त्री मोक्षरूप महलके द्वारकी दढ अर्गला ( दोनों कपाटोको 
रोकनेवाला काष्टविशेष-बेडा ) के समान है, जो संसाररूप वृक्षक सींचनेके लिये 
सारिणी ( छोटी नदी या सिचनपात्र ) के सह है, जो पुरुषरूप हिरणके बाधनेके 
लिये वागुरा (जाल) के समान है, तथां जिसकी संगतिसे सज्जनोके भी प्राणघातादि 
( हिसादि ) दोष विस्तारको प्राप्त होते है; उस्र स्वीका नाम लेना भी जब मुनि- 
व्रतके नाशका कारण होता है तब भला वह्‌ स्वयं क्या नहीं कर सकती है ? भ्र्थात्‌ 
वह सभी ज्नत-नियमादिको नष्ट करनेवाली. है ।। ७।। जब तक कामको उदीपित 
करनेवाला युवती स्तीका मनोहर मुख श्रतुरागपूणे हष्टिसे नहीं देखता है तब तक ही 


१ कुर्यान्निसाक्िपुनः। रश वागुरा विनिमिता। 





१२. ब्रह्मचर्य रक्षावतिः २८७ 


ताषतपुज्यपदस्थितिः परिलघत्ताव्यशो ज॒म्मते 
तदच्ुश्रतरा गुणाः शुचिमनस्तावत्तपो निर्मलम्‌ । 
तावद्धमंकथापि राजति यतैस्तावत्छ हश्यो भवेद्‌ । 
यावन्न स्मरारि हारिशुवते रागान्मुखं वीक्षते ।॥ ८ ॥ 
तेजोहानिमयपुततां ब्रतहति पापं प्रपातं पथो 

मुक्ते रानितयाङ्खनास्मृत्तिरपि क्लेशं करोति घ्र वम्‌ । 
तत्सा निष्यविलोकनप्रतिवचःस्पर्शादयः कुर्वते 

क नानयेपरंपरामिति यतेस्त्थाज्यावला दूरतः ।। 8 ॥ 





र्यात्‌ । ७ ।। यावत्‌ कालम्‌ । रागात्‌ युवतेः मुखं न वीक्षते । किलक्षणं मुखमु । स्मरकारि कामोत्पादकमर । पूनः 
हारि मनोहरप्‌ । तावत्कालम्‌ । पूज्यपदस्थितिः ! परिलसतु दीप्तियुक्तं यशः तावतु जृम्भते । शुभ्रतराः गुणाः तावत्‌ 
सन्ति । तावत्‌ मनः शुचिः । तावत्‌ तपो निमंलम्‌ । तावत्काङं यतेः धर्म॑कथापि । राजते शोभते । स यतिः । 
तावत्कालमं । इष्यः द्रष्ट योग्यः भवेत्‌ । यावत्कालं युवतेः मुखम्‌ । न वीक्षते न भवलोकयति ।! ८ ।। राभितया 
भरद्धनास्मृततिः स्वीस्मरणम्‌ । भपि धर्‌.वं निश्चितम । तेजोहानि करोति भ्रपवित्रतां करोति । त्रतहति करोति त्रत 
विनाथं करोति । पापं करोति । स्त्रीस्मरणं मुक्तेः पथः मार्गात्‌ प्रपातं करोति । क्लेशं करोति । तत्सांनिध्यवि- 
लोकनेप्रत्तिवच.स्पर्णादयः तस्याः युवत्याः निकटविलोकनप्रततिवचनस्पर्शादयः ¡ भ्रनयंपरपरां पापपरपरापमु । किन 
कुवते , श्रपि तु करुवेते* । ९ति हेतोः । भो यते । श्रवला दरुरतः त्याज्या त्यजनीया ।। ९ ।। वेश्या धनतः स्यात्‌ 


मुनिकी पूज्य पदमे स्थिति रह सकती है, तब तक ही उसकी मनोहर कीतिका विस्तार 
होतादहै, तन तक ही उसके निर्मल गुण विद्यमान रहते है, तब तक ही उसका मन 
पवित्र रहता है, तब तक ही निमैल तप रहता है, तव तक ही धर्मंकी कथा सुशोभित 
होती है, श्रौर तव तक ही वह॒ दशेनके योग्य होता है ॥ = ।। रागचुद्धिसे किया गया 
सत्रीका स्मरण भी जव निद्चयसे मुनिके तेजकी हानि, भ्रपवित्रता, त्रतका विनाश्ञ, 
पाप, सोक्षमा्भंस्े पतन तथा क्लेशको करता है तन भला उसकी समीपता, दशेन, 
वार्तालाप आर स्पशं श्रादि क्या श्रनर्थोकी परम्पराको नहीं कैरते ह ? अर्थात्‌ श्रव- 
स्य करते है ! इसलिये साधुको एसी स्त्रीका दूरसे ही त्याग करना चाहिये ॥ € ॥ 
वेशया धनसे प्राप्त होती है, सो वह धन सुनिके पास है नहीं । यदि कदाचित्‌ वहं धन 
भी उसके पासहोतो भी वह भ्राप्त कासे होी ? अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति दुर्लभ है । 


१ भपितु कुर्वते" नास्ति। रश “भो यते" नास्ति। 
३७ 





२६७ वश्रनर्दि-पन्छविदुतिः 


वेश्या स्याद्धनतस्तदस्ति न यतेश्चेदस्ति सरा स्यात्‌ कुतो । 
नात्मीया युवतियंतित्वमभवत्तत्यागतो यत्पुरा । 

पुसो ऽन्यस्य च योषितो यदि रतिश्छिसो नृपात्तत्पते 
स्यादापज्जननहयक्षयकसी त्याज्यव योषा यतेः 1! १०॥। 
दारा एव गृहं न चेष्टकचितं तत्त हस्थो भवेत्‌ 

तत्त्यागे यत्िरादधाति नियतं स ब्रह्मचर्यं परम्‌ । 

वैकल्यं किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्टं ्रतं 

पु सस्तेन विना तदा तदुभयश्रष्टत्वमाण्टते ,।॥ ११ ॥ 





भवेत्‌ \ 1 तद्धनं यत्त! नास्ति । चेत्‌ यदि 1 कलिप्रमावात्‌ यतिभिः घनं गदी तद्धनं यत्तेः अ्रस्ति वदा सा वेश्या कृत्तः 
कस्मात्‌ भराप्यते । तस्य यतेः आत्मीया श्रपि युवतिः न । सैव त्यक्ता । यत्‌ यस्मात्‌ । पुरा पूर्वम । तत्त्यागतः 
स्वरीत्यागतः } यतित्वम्‌ मभवत्‌ । च पुनः 1 अन्यस्य पुसः ुरुषस्य । योपितः सकाशात्‌ } यदि । रतिः क्रीडा । 
स्यात्‌ 1 भवेत्‌ तदा तत्पतेः तस्याः स्विया- पतेः [ पत्यु ] वह्ठभात्‌ । अयघा वपात्‌ । छित हस्तपादईन्ियादिदे- 
दितः । भापत्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ 1 ततः कारणात्‌ ! योपा जननद्वयक्षयकरी इहलोकपरलोकदयक्षयकरी 1 यतेः त्याज्या 11१० 
दाराः स्त्री एद गृहम्‌ 1 च पुनः ! इष्टकचित व्याप्त गृह पहं न 1 लोके ईटः२ । तत्तस्मात्तारणात्‌ 1 तैः कलत्रैः कृत्वा ॥ 
गृहस्थः भवेत्‌ । तत्त्यागे स्त्रीत्यागे सति । सरउ यतिः नियतं निश्चितम्‌ । परं ब्रह्मचर्यम्‌ भ्रादघाति आ्राचरति । चेत्‌ यदि। 
तत्र ब्रह्मचर्यं वेकल्यम्‌ । किल इति सत्ये । ्रपरं सवं सकल ° व्रतम्‌ ! विनष्टम्‌ । तेन ब्रह्मचर्येण विना तदा पुस 
पुद्षस्य । तदुभय भ्रष्टम्‌ श्रापदयते प्राप्यते इहलोके परलोके श्रष्टं ५ भवेत्‌ 1 ११ 1 यदि स्त्रीणाम्‌ । भोजनादे 


इसके श्रतिरिक्त यदि भ्रपनीही स्त्री मूनिके पास हो, सो यह्‌ भी सम्भव नहीं है; 
क्योकि पूर्वमे उसका त्याग करकेहो तो सुनिधमं स्वीकार किया है । यदि किसी 
` दूसरे पुरुषकी स्त्रीसे अ्रनुराग किया जाय तो राजाके द्वारा तथा उस स्तरीके पतिके हारा 
भी इन्द्रियचेदन ्रादिके ` कटको प्राप्त होता है 1 इसलिये साधके लिये दोनों लोकोको 
नष्ट करनेवाली उस स्वीकात्याग ही करना चाहिये १० ।स्वीदही घर दहै, ईटोसे 
निमित . घर बवास्तवमे घर नहीं है 1 उस स्तीरूप गृहके सम्बन्धसे ही श्रावक 
गृहस्थ होता है । ओर उसका त्याग करके साधु नियमित उक्छृष्ट ब्रह्यचयेको 
धारण करता है 1 यदि उस ब्रह्मचर्येके विषयमे विकलता (दोष) होत्तो फिर अन्य 
सव ब्रत नष्टहो जाता है। इस प्रकार उस'ब्रह्मचयंके बिना पुरूष दोनो ही लोकोसे 
अष्ट होता है, भर्थातु उसके यह्‌ लोक श्रौर परलोक दोनों ही बिगड़ते हैँ 1 ११1 यदि 
१ य "भवेद्‌, नास्ति! रश इष्टः! ३ कमः नास्ति! ४ करः नास्ति 1 ५ अ इहलोकपरलोकशर्ट । 


१२. ब्रह्य चयं रक्नावत्तिः २९१ 


सेयद्य त दिनद्यं यदि धुखं नो भोजनादेस्तदा 
स्त्रीरामप्यतिरूपगवितवियामङ्ध' शवाङ्कायते । 
लावण्याद्यपि तत्र चन्बलमिति श्लिष्टं च तत्तद्गतां 

दष्ट्वा कु कुमकज्जलादिरचनां सा गच्छं मोहं सुने ।1 १२। 
रम्भास्तम्भमृणालहैमशशभृन्नीलोत्पलाद्यं : पुरा 

यस्यः स्त्रीवयुषः पुरः परिगतैः प्राप्ता प्रतिष्ठाञ न हि । 
तत्पयेन्तदशां गतं विधिवशात्कषप्तं क्षतं पक्षिभि- 
सतिंश्छादितनासिकैः पितृवने इष्टं लघु त्यज्यते 1 १३ ॥ 





सकाशात्‌ । दिनद्वयं सुखं नो संपद्य त सुखं न उत्पद्यते । तदा स््रीणाम्‌ भ्रङ्ग शरीरम्‌ । शवाङ्खायते शवमृतक-भद्घम्‌ 
इवं भ्राचरति । किलक्षणानां स्नीणाम । भ्रतिर्पगवितधियाभ्‌ । च पुनः । तच स्त्रियाः भङ्क । लावण्यादि भ्रपिं 
चन्लम्‌ ! श्लिष्ट वद्धम्‌ 1 तत्तस्मात्कतारणात्‌ । भो मुने कु कुमकज्जलादिरचनाम्‌ 1 तद्गता * तस्यां स्त्रियं गतां 
भासाम्‌ । इष्ट्वा मोहं मा गच्छ !! १२ 11 यस्याः[स्य] स्वीवयुषः ! पुरः धम्रं । रम्भास्तम्भमृणालहेमशणभृत्रीलो- 
त्पनादयौः दुरःभपरिगतैः प्राप्तः । प्रतिष्ठा न हि प्राप्ता 1 तच्छरीरम्‌ । विधिवशात्‌ कमंवशात्‌ । पयन्तदशां गतं 
मरण प्राप्तम । पितृवने क्षिप्ठम्‌ 1 पक्षिभिः क्षतं खण्डितम्‌ । इष्टम्‌ ! जनं; लधु त्यज्यते । किंलक्षणः जननः । भीतेः 
छादितनासिकः १३ योपितां स््रौणाम्‌ भङ्ख यदपि प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवडभरूषावत्‌ स्राभरणयुक्तशरी रं भूढात्मनां 





दो दिन ही भोजन दिका सुख न प्राप्त हौ तो पने सौन्दयेपर अत्यन्त अभिमान 
करनेवाली उन स्त्रियोका शरीर मृत शरीरके समान हो जाता है । स्त्रीके शरीरम 
सम्बद्ध लावण्य श्रादि भी विनश्वर है। इसलिये हे मुने ! उसके रारीरमे संलग्न 
कू कुम ग्रौर काजल भ्रादिकी रचनाको देखकर तू मोहको प्राप्त मत हौ 1 १२11 पूवं 
समयमे जिस स्तरीररीरके अ्रगे कदलीस्तम्भ, कमलनाल. सुवणे, चन्द्रमा भौर नील 
कमल शादि प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सके हैँ वह शरीर जब देवव मरण अवस्याको 
प्राप्त होनेषर स्मशानमें फक दिया जात्ता है श्रौर पक्षी उसे इधर उधर नोचकर क्षत- 
विक्षत कर डालते हँ तब एेसी अवस्यामे उसे देखकर भयको प्राप्त हए लोग नाकको 
बंद करके शीघ्न ही छोड़ देते है-तब उससे अनुराग करना तो दर रहा किन्तु उस 
अवस्था वेउसे देख भी नहीं सकते है ।1 १३1 यद्यपि शोभायमान यौवन एवं 
=-= ~ 


१ क तद्टताम्‌, च व तद्गतम्‌ । रञ्रकक्षयस्याः। ३ग्रशप्रासाः परिष्ठा क पराताः प्रविष्ठा 1 


कतद्रतां! कश्च प्पुरः नास्ति! ६ञ्नश प्रतिष्ठा! ७ कब्राप्ताः ॥ 


१ 


२९२ पदानस्दि-पविश्चविः 


श्लद्ध यद्यपि योषितां प्रविलसत्तारण्यलावेण्यवद्‌ 
सुषावत्तदपि प्रमोदजनकं मुढात्मनां नो सताम्‌ । 
उच्छुतबहुसिः शवेरतितरां कीरा श्मश्ानस्यलं 

लरध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसत्रजः 1! १४।। 
यूकाषाम कचाः कपालमनिनाच्छ्न मुखं योषितां 

तच्छिद्रे नयने कुचौ पलमरौ बाहु तते कीकसे । 

तुन्दं मूत्रमलादिसद्य जघनं प्रस्यन्विवर्चोगुहं 

पादस्थुणमिदं किमत्र सहतां रागाय संभाव्यते ।। १५ ॥ 





भ्रमोदजनकं भवति । सतां साधुनां प्रमोदजनकं नो । यथा १ श्मशानस्थं लच्छ्वा कृष्णकाकर्तिकरः तुष्यति । राजहंस 
व्रजः नो । तुष्यति । किलक्षणं श्मशानम्‌ । उच्छृनैः वहुभिः शैः मृतक; 1 श्रतितराम्‌ । कोणं व्यासम्‌ ॥ १४ ॥ 


योषितां स्नीणाम्‌ । कचाः केशाः 1 यूकाघाम गृहम्‌ । स्वरीणां मूख कपालम्‌ भ्रजिनेन भ्राच्छन्नम्‌ भाच्छादितम्‌ । नयने 


हे तच्छिद्रे तस्य मुखस्य च्रं ! स्त्रौणां कचौ पलभरी मांसपिण्डौ । वाह तते भुजौ दीं कीकर श्नस्थिस्वरूपे 1 
स्त्रीणां तुन्दम्‌ उदरम्‌ । मूत्रमलादिसद्म विष्ठागृहम्‌ \ जघनं प्रस्यन्दि क्षरणस्वभावं वौ्यंनिः सरणस्थानम्‌ । वर्चोग्रह 


` पुरीषग्रहम्‌ 1 पादस्थूणम्‌ । भ्रत्र शरीरे । महतां रागाय इदं कि संभाव्यते । स्तरीशरीरे रागाय किमपि न संभाव्यते 


॥\ १५।। तस्य लोकस्य वयं कि व्र.महे । किलक्षणस्य लोकस्य । कार्याकायंविचारे शून्यमनसः 1 यः श्रयं लोकः । , 


सौन्द्से परिपुणं स्त्ियोका शरीर ्राश्रुषणोसे विभूषित है तो मी वह मूर्खजनोकि लिये 
ही आनन्दको उत्पन्न करता है, न कि सज्जन मनुष्योके लिये 1 ठीक है-बहुत-से सडे-गले 
मृत शरी रोसे भ्रति्य व्याप्त क्मश्चानभूमिको पाकर कृले कौवोका समुदाय ही संतुष्ट 


होता है, न कि राजहंसोका समुदाय ॥ १४ 1! स्त्रियोके बाल जुश्रोके घर है, मस्तक 


एवं मुख चमडेसे आच्छादित है, दोनों ने उस मुखके छिद्र है, दोनों स्तन मांससे 


` परिपूर्णं है, दोनों जाये लंबी हड्ियां ह, उदर मल-मूत्रादिका स्थान है । जघन्‌ बहते 


हए मलका घर है, तथा पर स्तस्भ ({ थुनिया ) के समान दहै! ेसी अवस्थामे यह्‌- 


 स्त्रीका शरीर यहां क्या महान्‌ पुरुषोके लिये श्रनुरागका कारण हो सकता है ? भ्र्थात्‌ 
` उनके लिये वह भअ्रनुरागका कारण कभौ भी नहीं होता है। १५1 जिसका मन 


कतव्य श्रौर श्रकतव्यके विचारसे रहित है, तथा ईइसीलिये जो रागभें श्न्धा होकर 
उत्सुकतासे स्तरीके मुखकी लारको पीता है, उस मचुष्यके विषयमे हम क्या कहे ? 





क यथा नास्ति) २श दीघंकीक्से। ३ श रागादयः | 


१२. ब्रह्मचयं रक्षाव्तिः २९३ 


कार्यकायविचारशुन्यमनसो लोकस्य कि त्र्‌ महे 

यो रागान्धतयाबरेरा वनितावक्नस्य लालां पिबेत्‌ । 
श्लाघ्यास्ते कवयः शशाङ्कवदिति प्रव्यक्तवाग्डम्बर- 
श्चमनिद्धकपालसमेतदपि येरग्रं सतां वर्ण्यते ।॥ १६॥ 

एष स्त्रीविषये विनापि हि परशोक्तोपदेशं भृशं 

रागान्वो मदनोदयादनरुचितं कि कि न कुर्याज्जनः । 
भष्येतत्परमाथंबोधविकलः' प्रौढं करोति स्फुरत्‌- 

शृङ्धारं प्रविधाय फान्यमसकृल्लोकस्थ करिचत्कचिः ।। १७ ॥ 
दारार्थादिपरिग्रहुः छृतगृहर्व्यापारसारो ऽपि सन्‌ 

देवः सो ऽपि गही नरः परघनस्त्रीनिस्पृहः सर्वदा 1 





रागान्धतया भ्राद्रेण वनितावक्त्रस्य लालां पिवेत्‌ । ते कवयः प्लाध्याः इति कोऽथः निन्याः । यैः कविभिः । एतदपि 
स्वरौमखम्‌ । सतां साप्रुनाम्‌ श्रग्रं एशाङ्कवतु चन्द्रवत्‌ 3 इति वण्य॑ते । किलक्षणं मुखम्‌ 1 चर्मानिद्धकपालम्‌ । किलक्षणौ। 
कविभि) प्रव्यक्तवाग्डम्बरे:॥ १६॥.एष ननः लोकः । मदनोदयात्‌ कामोदयात्‌। भरणम्‌ श्रतिशयेन । रागान्धः श्रपि पर 
्रोक्तउपदेशं विनापि हि स्त्रीविषये कि किम्‌ भ्नुचितम्‌ श्रयोग्यकायं न कुर्यात्‌ । श्रपि तु कुर्यावु। कश्चित्कविः एतत्‌ स्फु" 
रच्छ द्गारं काव्यं प्रौढम्‌ । प्रविधाय कृत्वा । श्रसछृत्‌ निरन्तरम्‌। लोकस्य परमार्थेबोधविकल।* करोति ।\१७।। सोऽपि 
ग्रहयो नरः भव्यःदेवः कथ्यते। किलक्षणः भव्यः। दारा स्त्री श्रयं -दरव्य-परिग्रहयुक्तः । पुनः कृतगृहव्यापारसारभशश्रपि सत्‌ स 





किन्तु जो कविजन श्रपने स्पष्ट वचनोकं विस्तारसे सज्जनोके भ्रागे चमड्से भ्राच्छादित 
इस कपाल शुक्त मूखको चन्द्रमाके समान सुन्दर बत्तलाते हैँ वे भी प्रशंसनीय सममे जाते 
है-जो वास्तवमें निन्दाकं पात्र हँ ।। १६।। यह जनसमूहं दूसरोके उपदेशकं विना भी कामके 
उदीप्त होनैसे रागसे भ्रन्धा होकर स्त्रीके विषयमे कौन कौन-सा निन्य कायं नहीं करता 
है ? श्र्थात्‌ विना उपदेशके ही वह स्तरीके साथ भ्रनेक प्रकारकी निन्दनीय चेष्टश्रोको 
करता है 1 फिर हेय-उपादेयके ज्ञानसे रहित कोई कवि निरन्तर श्य गार रससे परि- 
` पूणं काग्यको रचकर उन लोगोके चित्तको ओर भी रागसे धरुष्ट करता ह 1 १७ 1 जो 
गृहस्थ स्न एवं धन आदि परिग्रहसे सहित होकर धरकं उत्तम व्यापार भ्रादि कायक 
करता हुआ भी कभी परधन श्रौर परस्त्रीकी इच्छा नहीं करता है वह्‌ गृहस्थ मनुष्य 
भी देव ( प्रशंसनीय ) है 1 फिर जिसके पास सर्वथानतोस्वरीहैप्रौरनधनदहीदहै 


र 








१कं विककं। २ श परग्रहृङ्ृतग्रह। ३ श "चन्द्रवत्‌" इति नास्ति। ४ श परिग्रहव्यायारसारः। 


२६४ पद्मनन्दि-पन्चविशतिः 


यस्यस्त्रीनतु सर्वथा न च घनं रस्नत्रयालकृतो 
देवानामपि देव एव स सुनि! केनात्र नो मन्यते ॥ १८ ॥ 
कामिन्यादि विनात्र दुःखहततये स्वीक्वेते तच्च ये 
सोकास्तत्न घुखं पराधिततया तदृदुःखमेव ध्रवम्‌ । 
हित्वा तद्विषयोत्थमन्तविरसं स्तोकं यदाध्यातमिकं 
तत्तत्वंकहटशां सुखं निरुपमं नित्यं तिजं नीरजभ्‌ 11 १६11 
सोभाग्यादिगुखप्रमोदतदनः पुण्धयुं तास्ते हृदि 

 स्नीरणां ये सुचिरं वसन्ति विलसत्तारुण्यपुण्यभियाम्‌ । 





भव्यः परधनपरस्तरीनिःस्पृदः । सवंदा । तु पुनः 1 स मुनिः । देवानाम्‌ श्रपि देवः एव । भ्रत्र॒ लोके । केन! पुसा 
पुरषेण नो मन्यते । श्रपि तु सवं: मन्यते । यस्य मूनेः । सर्वथा प्रकारेण । न तुस्ती न च धनम्‌ । स मनिः रतलत्रय- 
 धरलु्ृेतः ।। १८। लोकाः काभिन्यादि विना} अत्र लोके । दुःखहतये दुःखनाशाय । तत्‌ स्त्री भ्रादि । स्वीकुवैते 
भ्रङ्खीकुवंन्ति । च पूनः । तत्र स्श्रोषुर यस्सुख तत्सुखं प्राश्रिततया दुःखमेव ध्‌ वम्‌ । तत्‌ विषयोत्थं विषयोद्धवम्‌ । 
अन्विरसं स्तोकम्‌ । हित्वा परित्यज्य । भव्यः यत्सुखम्‌ तत्त्वैकहशाम्‌ भ्राध्यात्मिकं तत्मुखम्‌ 3 । श्रङ्खीकुरते । तत्सुखं 
तत््वैकदृशां सुखम्‌ । किलेक्षणं सुखम्‌ । निरुपमम्‌ । निजं स्वकीयम्‌ । नित्यं शाश्वतम्‌ 1 नीरजं रजोरहितम्‌ ॥१९॥ 
ये नराः स्त्रीणां हृदि । सुचिरं चिरकालं वसन्ति । ते नराः पण्यैः युता वतन्ते । किलक्षणैः पण्यैः । सौभाग्यादि- 





तथा जो रत्नत्रयसे विभूषित है वहु मुनि तो दैवोका भी देव ( देवोसे भी पूज्य ) है। 
वह्‌ भला यहां किसके द्वारा नहीं माना जाता है ? भर्थातु उसकी सब ही पूजा करते 
है ।\ १८ ॥ यहां स्त्री श्रादिके विना जो दुःख होता है उसको नष्ट करनेके लिये लोग 
उक्त स्त्री श्रादिको स्वीकार करते है । परन्तु उन स्त्री भ्रादिके निमित्तसे जो सुख 
होता है वह वास्तवे परे अधीन होनिसे दुःख ही है । इसलिये विवेकी जन परि- 
णाममे अहितकारक एवं प्रमाणम श्रल्प उस विषयजन्य सुखको छोडकर तच्वदशशियोके 
उस श्रनुपम भुखको स्वीकार करते हँ जो श्रात्माघीन, नित्य, श्रात्मीक (स्वाधीन) एवं 
पापस्ते रहित है ।। १६ ।। जो मनुष्य शोभायमान यौवनकी पवित्र शोभासे सम्पन्न केसी 
स्तियोके हदयमें चिर काल तक निवास करते हैँ वे सौभाग्य श्रादि गुणौ एवं श्रानन्दके 
स्थानभूत पण्यसे युक्त होते है, भ्र्थात्‌ जिन्हँ उत्तम स्नियां चाहती हैँ वे पुण्यात्मा पुरुष 
है \ किन्तु श्रभ्यन्तर नेन्नसै ज्ञानमय ज्योतिको शरीरसे भिच्च देखनेवाले जिन साधुश्रोके 





९ केने" नास्ति! २क स्त्रीषु" नास्ति| ३ क यत्सुखमु प्राध्यात्मिकं यत्सुखं 


१२. ब्रह्मचयं रक्षावत्तिः २६१५ 


ज्योतिर्बोधमयं तदन्तरहशा कायात्पुथक्‌ पश्यतां 

येषां ता न तु जातु ते ऽपि इृतिनस्तेस्यो नमः कुर्वते \। २० 11 
दुष्प्रापं बहुदःखराशिरुचि स्तोकायुरस्यक्ञता- 

ज्ञातप्रान्तदिनं जराहतमतिः प्रायो नरत्वं भवे । 

भ्रस्मिक्षेव तपस्ततः शिवपदं तन्नेव साक्षात्घुखं 

सीख्यार्थोति* विचिन्त्य चेतसि तपः करर्याच्रो निर्मलम्‌ \\ २१॥ 





गुणप्रमोदसदनः सौभाग्यमन्दिरः । किलक्षणानां स्त्रीणाम्‌ । विलसत्तारुण्यपुण्यश्चियाम्‌ । येषां यतीनां हदि । ताः 
स्त्रियः । जातु कदाचिन्‌ 1 न वशन्ति । तेऽपि यतयः । कृतिनः पुण्यगक्ता। । तेभ्यः नमः कुर्वते । तद्बोधमयं ज्योतिः। 
भ्रन्तरदुशा कायाद्‌ पृथक्‌ पश्यतां ज्ञाननेत्रेण पश्यताम्‌ ॥ २० ॥ भवे संसारे । नरत्वं मनुष्यपदम्‌ । प्रार्य बाहुल्येन । 
दुष््रापम्‌ । षदं नरत्वम्‌ । बहुदुःखराणिः भणुचिः । इदं नरत्वं स्तोकायुः । भ्रत्पक्ञतया भ्रज्ञातग्रान्तदिनम्‌ भ्रज्ञातमरश~+ 
दिनम्‌ । इदं नरत्वं ! ज राहतमतिः । मस्मिद्‌ नरत्वे तपः काम्‌ । ततः तपसः सकाशात्‌ । शिवपदं "भवेत्‌ । ततं 
शिवपदे । साक्षात्‌ सुखम्‌ । सोष्यार्थी नरः । चेतसि इति विचिन्त्य निर्मलं तपः कुर्यात्‌ 11 २१ ॥ प्रो्यत्तपोवाधंकैः 


हृदयमे वे स्वयां कभो भी निवास नहीं करती है उन पुर्थलशाली सुनियोके लिये वे 
पूर्वोक्त (स्त्रियोके हृदयम रहनेवाले) पुण्यात्मा पुरुष भी नमस्कार करते हैँ ॥ २८ ॥ 
संसारम जो मचुष्यपययि दुलभ है बहुत दुःखोके समूहसे व्याप्त है, श्रपविच्र है, श्रल्प 
प्रायुसे सहित है, जिसके अन्त (मरण) का दिन श्रत्पज्ञताके कारण सति नहीं किया 
जा सकता है, तथा जिसमे बृद्धावस्थाके कारण वुद्धि परायः कुण्ठित हौ जाती है; उस 
मनुष्य प्ययिभे ही तप किमा जा सकता है' तथा मोक्षपदकर. प्राप्ति इस तपसे होती है 
इतीर वास्तविक सुख उस मोक्षमें ही है ! यह मनम विचार करके मोक्षसुखाभिलाषी 
मनुष्यको इस दलं भ॒ मनुष्य पर्यायमे निर्मल तप करना चाहिये ।। २१ ॥ दोसे प्रधिक 
उत्तम बीस छन्दो (पदयो) रूप श्रौषधि (बाईस श्लोकोमें रचित यह ब्रह्मच प्रकरण) 
की जो यह बत्ती मुनि पद्मनन्दीरूप वके द्वारा बतलाथी रई है, शष्ठ है, योग्य शब्द 
एवं श्रथंरूप जलसे जिसका उद्वतेन किया गया है, तथा जौ चिततरूप चक्षु काथर 
सोगको शास्त करनेवाली है उसका सेवन तपोव्रद्ध साधुश्रोको परलोककं दशनक लिये 
निरन्तर करना चाहिये ॥ विशेषाथं-यहां श्री पदानन्दी मुनिन जो यह्‌ नाई इलोक- 
मय रयं प्रकरण सवा दै जके तिथे चनन शष ------- ब्रह्मचयं प्रकरण राद उसके लिये उन्होने श्रौषधिकी बत्ती ( रदे प्रौषधिका 





१ क मोक्षार्थति। २ मोक्षार्थीनरम्‌ । 


२६६ : पद्मनन्दि-पश्वविशतिः 


उक्तेयं मुनिपद्मनन्दिभिषजा हाम्यां युतायाः शुना 
सद्वृत्तौषर्घाविशतेरचितवायर्थम्भिसा वतिता । 

निम्नैः परलोकदशंनकृते प्रोदत्तपोशाधेके- [प 
श्चेतश््चक्षुरलद्धःरोगशमनी वतिः सदा सेव्यताम्‌ 1। २२ ॥ 


भरकाशतपोवृद्धं; । निग्र न्यैः मुनिभिः । परलोकदशंनकृते कारणाय । सद्वृत्तौषघविणतेः वत्तिः सदा घेव्यतामू । 
किलक्षणायाः सचचारिजौपघविषतेः  द्वास्यां युतायाः 1 सा यं वत्तिः ! भनिपद्मनन्दिभिषजा वै्योन । उक्ता कथिता । 
शुभा शष्ठ । पुनः किलक्षणा वतिः । उचितवाक्‌ श्र्थाम्भसा विता मदिता । पूनः किलक्षणा वतिः । चेतश्चकषुरन- 
ज्रोगशमनी मनोनेवसंवन्धिनं कन्दपं विनाशनशीला ॥ २१ । इति श्रीद्रहयचयरक्षातिः समासा ।। १२॥ 


अयोग कर आंखरमे लगानेकं लिये बनाई गई बत्ती श्रथवा अंजन लगानेकी शलाई ) की 
उपमा दी है ।,भ्रसिप्राय उसका यह है कि जिस प्रकार उत्तम वैके द्वारा बतलाये गये ` 
शरेष्ठ भ्रंजनको . णलाकाकं द्वारा आंखोमे लगानेपर मनुष्यकी श्रांखोका रोग ( फली 
भादि) दर हो जाता है ओर तब वह दरसरे लोर्गोको स्पष्ट देखने लगता है, इसी ` 
प्रकार जौ भ्षव्य चीव मुनि पद्यनन्दीके द्वारा उत्तमोत्तम शब्दो ओर.अर्थका आश्रय 
लेकर रचे गये इस ब्रह्मयचयं प्रकरणका मनन करते ह उनके चिन्तका कामरोय 
( विषयर्वाच्छ ) न्ट हो जातारहै ओर तब वे मुनित्रतको -घारण करके परलोक 
(.दुसरे.भव ?) के देखनेमे समथं हो जाते है । तात्प यह कि एसा करनेसे दुगंतिका 
दुःख नष्ट होकर उन्हें यातो मोक्षकी प्राप्तिहो जाती हैया फिर दुसरे भवभे देवादिकी 
उत्तमे पर्याय प्राप्त होती है ॥. २२॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यरक्षावर्ती नामका भ्रधिकार ` 
समाप्त हुभा 1 १२॥ 


या व कि ध ज 0००४ च सां भिक सक, 


च 


) ८ श. 
|| १३. ऋषभस्तोत्रम्‌ || 
वः ४ 


[य 4) 3 


जय उसहं शाहिद तिहुवखरणिलएक्कदीष तित्ययर । 

जय सयलजीववच्छल खिस्मलगुखरथशसिहि साह 11 १ ॥ 
सथलसुरासुरमरणिमडडफिररणकव्वुरियपायपीढ तुमं । 

धण्णा पेच्छंति थुशंति जवति "कायति निररणहु 1 २ ॥। 
चम्मच्छिंा षि दिह तद तइलोए ण माई महहरिसो । 
शाणच्छिरा उरणो जिर ख-यारिमो कि परिप्फुर€ । ३।। 





भो उह भो च्छषभ । भो णादिणंदण भो नाभिनन्दन । भो च्रिभरुवननिलयएकदीप तिभ्ुवनगरहदीप । भो 
ती्धंकर । भो सकलजौववत्सल । भो निमंलगुणरतननिघे । भो नाथ ! त्वं जय !। १ ॥। भो जिननाथ । भो सकल- 
सुरासुरमणिमूकरटकिरणीः कबुं रितपादपौठ । स्वां जिनं धन्या नराः श्क्षन्ते स्तुवन्ति जपन्ति ध्यायन्ति ॥ २ ॥ सो 
जिन } त्वयि चमंनेघ्रेणापि दृष्टे सति महाह ्रैलोक्ये न माति । पुनः ज्ञाननेत्रेण त्वयि दषे सत्ति कियत्‌ भ्रानन्दं 





हे ऋषभ जिनेन्द्र ! नाभि राजाके पृत्र भ्राप तीन.लोकरूप गृहुको प्रकाशित 
करलेके लिये श्रद्ितीय दीपकके समान है, धमेती्थके भ्रवतंक है, समस्त प्राणियोके 
विषयमे वात्सल्य भावको धारण करते ह, तथा निमंल गुर्णोरूप रत्नोके स्थाने है । 
आप जयवन्त होवें 1 १11 नमस्कार करते हए समस्त देवो एवं भसुरोके मणिमय 
मुकटोकी किरणोसे जिनका पादपीठ (पैर रखनेका शरासन) विचित्र वणेका हो रहा है 
रसे हे ऋषभ जिनेन्द्र ! पुण्यात्मा जीव आपका दशन करते दै, स्तुति करते है, जप करते 
है श्रौर ध्यान भी करते है ॥ २॥ है जिन ! चर्ममय नेसे भी भ्नापका दशेन होने पर 
जो महानु हषं उत्पन्न होता है वह तीनों लोकोमे नहीं समाता है । फिर ज्ञानरूप नेत्रसे 
आपका दकेन होनेपर कितना भ्रानन्द प्राप्त होगा, यहं हम नही जानते है 11 ३ दहे 








१ श रज्यन्ति 


३८ 


२६०८ पदयनन्दि-परन्वविशतिः 


तं लिश णाणमरंतं विसरईकयसयलवत्थुवित्थारं ॥ 

जो शुशड़ सो पयासडइ समुदकहमव्‌डसालतुरो ॥\.४ 11 
`अरम्हारिसाण तुह गोत्तकितणेण वि लिणेस संचरद । 
श्राएसं मग्गंती-पुरश्नो हियदच्छिया लच्छी ।। भ ॥ 
जापि” सिरी तइ संते तुवं ध्रवदृण्णम्मि तीए णट्ाएऽ । 
सके जखियाखिटा दिहा सन्वडुसिद्धी विर ।1 ६! . 





परिस्फुरति तद्‌ वयं न जानौमः ॥ ३ ।। भो जिन । यः पुमाद्‌ सर्वोप्देशेन त्वां स्तोत्ति । किलक्षणां त्वाम्‌ । ज्ञानमयमू 
द्ननन्तमू 1 पुनः किलक्षणं त्वामु । त्रिषयीकृतसकलवस्तुनिस्तारं गोच रीकृतसकलपदार्थम्‌ । स पुमाबु प्रवटकरुषमण्डूकः 
ददुर्‌! । समुद्रकथा प्रकाशयति ॥ ४ ।। भो जिनेश । भो.श्रीस्वज्ञ । मम सहशानां [ भ्रस्माहशानां ] जनानामू 1 तवं 
गोत्रकीतंनेन तव॒ नामस्मरणेन । हृदयस्थिता ° हृवयेप्सिता ] मनोवाच्छिता -लक्ष्मीः । मम पुरतः भग्र । ्रादेशं 
प्राथयन्ती संचरति प्रवतंते ॥ ५॥ .णङ्कः . रहम । .एवं मन्ये, । भो भ्रीसवंज्ञ । या श्रीः लक्ष्मीः तथा श्रीः शोभा। 
त्वयि सति सर्वाथंसिद्धौ । भ्रासि 'ूषेम ्नासीदु^ ।. स्यि श्रवते सति तस्याः "लक्ष्म्याः `न शोभा\ सर्वायसिद्धी 


जिनेन्द्र ! जो जीव समस्त वत्तुश्रोके विस्तारको विषय करनेवाले आपके. ्रनन्त ज्ञालकी | 
स्तुति करता : हैः बहु, -अपनेकोः उस . कूपमण्ड्क.. ( कएमे रहनेवाला. मेंढक ) के समान 
. प्रगट करता 'है जौ. कुमे रहता 'हुश्रा मी समुद्रके -वृत्तान्त ` (विस्तारादि) को बतलाता 
ैः। विक्ञेषाथे-जिस प्रकार कुमे :रहुनेवाला. शुद्र मेंढक कभी समुद्रकः विस्तार-श्रादि 
-को नहीं बतला सकता है उसी श्रकार -श्रत्पज्ञ मनुष्य, भ्रापके उसञ्म्रनन्तं ज्ञानकी स्तुति, 
नहीं कर सकता है जिसमे किं समस्त द्रव्यं एवं उनके अनन्त गुण श्रौर पर्यये बुंगपतु 
प्रतिभासिंत हो रही है'। ४ हे जिनेन्द्र ! ` श्रपिके. नामके कीतेनसे- केवल नामके 
स्मरण मातरसे~मी -हमे ' लेसे मनुष्योके सामने मनचाही लक्ष्मी श्राज्ञा मांगती हई उप- 
स्थित होती है 1 ५1 है मंगवन्‌ ` श्रापके सर्व्थिंसिद्धिमेः 'स्थित्त रहनैपर जो उस 
संमय "उसकी दौभा थी 'वंह भ्रापके यहां भ्रवतार लेनेपरं नट हो गंई । इससे मुभे एसी 
भ्राशंका होती"है कि इसीलिये उस समय सर्वाथंसिद्धिभी एेसी देखी गई मानों उनका ` 
भ्रनि् ही हो गया है ` ।। `विशेषथे-: जिस स्मय भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रका. जौव सर्वा- 
थेसिद्धिमे विद्यमानं था उसं सरमय भावी तीर्थंकरके वही .रहनेसे उसकी 'दोभा निराली 
ही थी 1 फिर र्जव वहु वहसे च्युत होकर माता मरुदेवीके गभे अ्रवत्तीणं हुश्रा तंब 


कश यासि! २ भ्र भ्रवयण्णमि तीये, क अवयणमि त्िये, श श्रवयणमित्तीये । ३श्र कृ श णडुये। 
कश सिद्धाति। ५कश्रासीत्‌ पूवं श्रासीतु । ९ ` नष्टाया शोभा) इ 


१३. ऋषभस्तोत्रम्‌ २९६ 


राहिघरे वसुहारावडणं जं सुडश्मिहं " तुहोधररणार 1 
श्रासि रहाहि निणेसर तेख धरा वसुमई जाया \1 ७ ॥ 
सं च्चिय सुरणवियपया मरएवी पटु टिश्नो सि जंगञ्मे । 
पुर्रो पटो बज्मइ मञभे से पृत्तवंतीणं ।। ८ ॥ 
श्र॑फत्ये तह दिं जंतेख सुरायले सुरिदेख । 
श्ररिमेसत्तबहुत्तं सथलं शया पडिवण्णं 1 & ॥ 


प्रपिन हृष्टा । जनितानि ।॥ ६॥ भो जिनेश्वर । तव भ्रवतरणात््‌। नाभिगहे [ इह ] परचिन्यामू । नभसः 
भ्राकाशात्‌ । यस्मात्‌ । सुचिरं चिरकालमु । वसुधारापतनमू श्रासीत्‌ तेन हेतुना सा पृथ्वी वसुमती जाता द्रव्य 
चतीत्वम्‌ उपगता ।। ७ ।! भो प्रभो । मरुदेवी सची" सुर-देव-इन्द्राणौ च पनः [स चिय सा एव] देवैः नमितपदा 
जाता । सत्यं यस्णाः मर्देन्याः गभ त्वं स्थितोऽसि तस्याः मर्देव्याः मस्तके पृत्रवतौनां मध्ये भ्ग्रतः पटुः बध्यते 1 
पुत्रवती मरुदेवी प्रधाना तत्सहश्चा अन्यान ।} ८ ॥) भो जिनेण । श्रङ्कस्ये त्वयि इष्टो सति सुरेच्धंण । मेत्राणामू 
श्रनिमेषनानात्वं सफर प्रतिपन्न' सफलं ज्ञातम्‌ । किंलक्षणेन इन्द्र ए । सुरालयं मन्दिरं [सुराचरं ] गच्छता ॥ ९ ॥ 








सर्वाथसिद्धिकी वह शोभानष्ट हो गयी थी । इसपर यहां यह उ्प्क्षा कौ गर्ईहैकि 
भगवान्‌ ऋषभ जिनेन््रके च्युत होनेपर वह सर्व्थिसिद्धि मानो विधवा दीहो गयी थी, 
इसीलिये वह॒ उस समय सौभाग्यश्रीसे रहित देखी गई ॥ ६ ॥ हे जिनेश्वर ] आपके 
श्रवतार लेनेसे नाभि राजाके घरपर आकाशसे जो चिर काल ( पन्द्रह मास ) तक 
धनकी धाराका पतन हुश्रा-र्नौकी वर्षा हरद-उससे यह पृथिवी "वसुमती (धनवाली)' 
इस सार्थक नामसे युक्त हुई ।। ७ ।! हे भगवन्‌ ! जिस मरुदेवीके गर्भमे तुम जसा प्रभु 
स्थित था उसोके चरणोमे उस समय देवने नमस्कार किया था । तब पुत्रवती स्त्रयो 
कके मध्यम उनके समक्ष उसके लिये पट बांधा गया था, भर्थात्‌ समस्त पु्नवती स्तियोके 
वीचमं तीर्थकर जैसे पुत्ररत्नको जन्म देनेवालो एक वही मरदेवी पुत्रवती प्रसिद्ध को 
गह थी।। ८ ॥ हे जिनेन्द्र! सूमेरुपर जाते हृए इन्द्रको गोदमें स्थित भ्रापका दशंन 
` होनेपर उसने श्रपने नेतौकी निनिमेषता ( मपकनका अभाव ) गौर अधिकता 
( सहस्र संख्या ) को सफल समा ॥। विशेषा्थं-यह आआगमभ्रसिद्ध बात है कि देवोके 
नेत्र निर्निमेष ( पलकोको फपकनसे रहित ) होते है । तदनुसार इल्द्रके नेश तिनि- 
मेषतोयेदही, साथमे वे सख्यामे भी एक हजार ये 1 इन्द्रने जव' इन नेत्रोसे प्रथुका 
दनं किया तब उसने उनको खफल समा । यह्‌ सुयोग अन्य मनुष्य आरादिको समा यह्‌ सुयोग अन्य मनुष्य बराक भ्रा 


ज ता +¢ 
१ क सृद्रमद, च सुहरमि्हि, श सुदरमहि। २कश द्रणी । ३ च प्रतिपाठोऽयम्‌,शभ्रक श सुरालय। 
श णची।1 





` ३०० पसनन्दि-पश्चविद्यति। 


तित्यत्तशमावण्णो मेरू तुह जम्मण्हाखजलजोए 1 

तं तस्त ^ सुरपमृहार पयाहिं जिख इरति खया 1! १४.। 
मेरसिरे पडणुन्लियरणीरतःडणपसदुदेवाखं । 

तं वित्त तुह ण्डं तह जह्‌ खहसासि संकिण्णं 1 ११११ 
राह तुह जम्मण्हाणे हरिणो मेरुम्मि रणच्चमा स्स । 
वेल्लिरभुयाहिः भग्या तड अज्ज वि भंगुरा मेहा ॥ १२ ॥ 





न्नो जिन 1 तव जन्मक्नाचजलयोगेन मेसम्तीये्वम्‌ श्रापन्नः ध्राप्तः 1! तत्‌ तस्मात्‌ कार्ण । सुर-सूयभ्रमुखाः“ देवा! 
सदाकाते तस्य मेरोः प्रदक्षिणां कुर्वन्ति 1 १० ।। मेरुशिरसि मस्तके तव तत्‌ जन्म स्नानं तया वृत्त जातं यथा ` 
पतनोच्छलननीरताडनवशात्‌ प्रणष्टदेवाना नभः कौणंमू श्राश्रित न्याप्तं जात्तम्‌ ।} ११॥ भो नाथ ] तवं जन्मस्ननि , 
मेरौ हरेः इन्द्रस्य व्रृत्यमानस्य स्फालितम्रुजाभिः तदा मग्नाः मेघाः अ्रद्यापि भगुराः खण्डिता ह्यन्ते ॥ १२।१ भो 


नहीं होताहै) कारण किउनकेदोहीनेवहोतेदहैँ ग्रौरवे भी सनिमेष । इसलिये 
वे जव तरिलोकीनाथका दशेन करते हैँ तव उन्हँ वौच बीचमें पलकोके फपकनेसे व्यव- 
घान भी होता है) वे उन देवकि समान वहत समय तक टकटकी लगाकर भगवाचुका 
दशन नहीं कर पतेरहै। € 11 हे जिन ! उस समय च्‌ कि मेर पर्वत श्रापके जन्मा- 
भिषेकके जलके सम्बन्धसे तीथंस्वरूपको प्राष्ठ हो चुक्रा था, इसीलिये ही मानो सूरं 
चन्द्रादि ज्योतिषी देव निरन्तर उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैँ ॥ १०।। जन्माभिषेकके 
समय भेर पवंतके शिलरपर नीचै निरकर ऊपर उच्छलते हुए जलके अभिघातसे कु 
खेदको प्राप हए देवोके हारा श्रापका वह्‌ जन्मासिवेक् इस प्रकारसे सम्पन्न हुआ कि 
जिससे आकाञ्च उन देवों ओर जलसे व्याक्च हो गया 1.११ 11 हे नाथ ! भ्रापके 
जन्माभिषेकमहोत्सवमें मेरुके ऊपर नृत्य ` करनेवाले इन्दरकी कम्पित (चंचल) श्रुजाश्रोसे 
नाशको प्राप्त हए मेघ इस समय भी भंगुर ( विनदवर ) देखे जाते है 1 १२ ॥ हे ` 
नाथ | सोगमूमिके समय जिन प्रजाजनोकी श्राजीविका बहृतं-से कल्पवृक्षोके दारा 
सम्पच्च हुई थी उनकी वह्‌ भ्राजीविका उन कतल्पवक्षोके श्रभावमें एक सात्र आपके द्वारा 
सम्पन्न (प्रदशित) की गई.थी 11 विशेषाथं पूवम यहां (भ रतक्षेशरमे ) जब भोगभूमभिकी . 
प्रवृत्ति थी तब प्रजाजनकी ्राजीविका बहुत-से'( दस भ्रकारके ) कल्पवृक्षौके द्वारा 





| १कशतत्तस्स। २ क सुरपमुहा। ३ व-परतिषाटोऽ्यम्‌, चश ०मात्ियं किन्न, क ०मार्षियं 
कण्णं; च °माियं किं । शश्र भुवाहि! ५ क सुरमूयप्रमुखाः। 


१३. ऋंषभस्तोत्रम्‌ २०१ 
जा बहर्एह चित्ती जाया कष्पद्‌दुमेहि तेहि विखा । 
एक्केख वि ता तद्‌ पथा परिकप्पिया णाह ।॥ १३।। 


पटा तए साहा घरास्ति तीए कहुण्णहा, बुढो । 
रवघरणस्मयसमुर्लसियसासद्धम्मेण रोमंचो । १४ 1 





नाथ । यासां प्रजानां बहुभिः कत्पद्र मैः वृत्तिर्जाता उदरपूरं जातभ्‌ । तैविना कल्प मैः विना । तासां प्रजानाम्‌ । 
एकेनापि त्वया वृत्तिः परिकल्पिता ।। १३ ॥ भो प्रभो त्वया प्रभ्ुणा त्वा धरा पृथ्वी सनाथा श्रासीत्‌ । भ्रन्यथा 
तस्या धरायाः नवधन-मेष समयसमुद्धसितश्वास 3 -[सस्य-] छद्म न [च्छद्मना] प्रादुभरं तः रोमाशखः कथं भवेत्‌ ॥ १४॥ 
यदा यस्मिन्‌ काले । त्वया ृत्यशालायां प्रशृत्यन्ती भ्रमरी देवाङ्गना नीलाजसा ₹ष्ट्रणष्टा ष्टा तदा काले राजश्रीः 


सम्पन्न होती थी । परन्तु जब तीसरे कालका श्रन्त होनेमे पल्यका बाठवां भाग शेष ,. 
रहा था तव वे कत्पवृक्ष धीरे धीरे नष्ट हो गये थे 1 उस समय भगवान्‌ प्रादि जिनेन्द्रने 
उन्हे कमेभूमिके योग्य श्रसि-मसि रादि आजीविकाके साधनोकी रिक्षादी धी । जेसा 
कि स्वामी समन्तभद्राचायेने कहा भी है-प्रजापतिर्या प्रथमं जिजीविषुः शसास ष्याः 
दिषु कर्मसु प्रजाः । प्रबुद्धतत्वः पुन रदूुतोदयो ममत्वतौ निधिविदे विदांवरः ॥ भ्रभि- 
प्राय यह है कि जिन ऋषभ जिनेन्छने पहिले कल्पवरक्षोके नष्ट हौ जानेपर भ्राजीविककि 
निमित्त व्याकुलताको प्राप्त हुई प्रजाको प्रजापतिके रूपमे कृषि भ्रादि छह कर्मोको 
रिक्चादीथी वे ही ऋषभ जिनेन्द्र फिर वस्तुस्वरूपको जानकर संसार, शरीर एवं 
भोगोसे चिरक्त होते हए भ्राश्चयेजनक श्रम्युदयको प्राप्त हुए श्रौर समस्त विद्रानोमें 
ग्रमरेसर हो गये ॥ वृ. स्व. स्तो. २. इस प्रकारसरे जो प्रजाजन भोगभूमिके कालमें मनेक 
कल्पश्रक्षोसे श्राजीविकाको सम्पन्न करते थे उन्होने कर्मभरमिके प्रारम्भमें एक मात्र उक्त 
ऋषभ जिनेन्द्रसे ही उस भ्राजीचिकाको सम्पन्न किया था-वे ऋषभ जिनेन्द्रसे भ्रसि, 
मसि व कृषि आदि कर्मोकी शिक्षा पाकर श्रानन्दपूवेक श्राजीविका करने लगे थे 
|| १३ । हे भगवन्‌ ! उस्र समय पृथिवी श्राप जसे प्रष्ुको पाकर सनाथ हुई थी । 
यदिरेसानहृश्रा होता तो फिर वह नवीन वर्षाकालके समय प्रगट हए घान्याकु रोके 
छलसे रोमांचको कैसे धारण कर सकती थी † ॥ १४ ॥ हे भगवच्‌ ! जब भ्रापनै 
नेघके मध्ये क्षणामें न्ट होनेषाली विजलीके समान रंगभूमिभे देखते ही देखते मरणको 
प्राप्त होनेवाली नृत्य करती हई नीलांजना अप्सराको . देखा था तभी प्रापने राज- 








। १क कहं रहो, व कदं्हं 1 रक नवमेव | ३श्रकस्वास । 


३०२ पद्मनस्दि-पन्चविशतिः 


विञ्जु व्व घणे रगे दिप पखच्चिरी भ्रमरी । 

, जया तया वि तए रायसिरी तारिसी दद्रा }। १५॥ 
वैरगणदिणे सहस वसुहा जुण्णं तिरं व जं भुक्का । 
देव तए सा भ्रज्ज वि विलवह सरिजलरवा वराई^ ।। १६॥ 
श्रहसोहिश्नो सि तद्या काउस्सगणद्टिश्रो तुमं राह । 
धस्सिक्कघरारंमे उन्भोकयच्मूलखंभो व्व ।। १७ ॥ 





श्रपि तारिसी ताहशी3 देवाद्धनासटशी विनश्वरा हष्डा । कस्मिन्‌ केव 1 मेषे विय्‌.दिव ।। १५॥ भो दैव । वैराग्य- 
दिने त्वया सहसा या वयुधा जीखंतखम्‌ इव मुक्ता सा वसुधा श्रचापि सरिताजलरवा् व्याजेन वराकिनी [वराकी] 
विलपति रुदनं करोति ॥ १६।। भो नाथ । त्वं तदा कायोत्सगे स्थितः" भ्रत्तिशोभितः भ्रासीत्‌ [ श्रसि ] धर्म॑क- 
गृहारम्भे ऊर्ध्वछितमूलस्तम्भवत्‌ त्वं राजसे* 1 १७ ।1 भो जिन । तव शीषे मस्तके केणसमूहः शोभते । किलक्षणः 


लक्ष्मीको भी इसी प्रकार क्षणभंगुर समश्च लिया था । विशेषाथं-किसी समय भगवान्‌ 
च्षभ जिनेन्द्र श्रनेक राजा-महाराजाभ्रोसे वेष्टित होकर सिहासनपर विराजमान ये । 
उस समय उचकी सेवा करनेके लिये इन्द्र श्रनेक गन्धर्वो श्रौर अप्सराश्रोके साथ वहां 
भ्राया । उसने भक्तिदश वहां अप्सराश्रोका नृत्य प्रारम्भ कराया । उसने भगवानुको 
राज्य-मोगसे विरक्त करनेकी इच्छासे इस कामे एसे पात्र (नीलांजना) को नियुक्त 
किया जिसकी किश्रायु शीघ्र ही समाप्त होनेवाली थी । तदनुसार नीलांजना रस, 
भाव ओौर लयके साथ नृत्य कर ही रही थी.किइतनेमे उसकी भ्रायु समप्त हो गई 
ओर वह देखते ही देखते क्षणभरमें अदृश्य हो गई यद्यपि इन्द्रने रसभंगके भयसे वहां 
दूसरी वसी ही भ्रप्सराको तत्काल खडा कर दिया था, फिर भी भगवान्‌ ऋषभ 
जिनेन्द्र इससे श्रनभिज्ञ नहीं रहे । इससे उनके हृदयमे बडा वैराग्य हु्रा ( आ. पु. 
१७, १-११. ) ॥ १५ ॥1 हे दैव ! श्रापने वैराग्यके दिन चकि प्रृथिवीको जीणे तृणके 
समान अकस्मातु ही छोड़ दिया था, इसीलिये वह्‌ बेचारी भ्राज भी नदीजलकी ध्वनिके 
मिषसे विलाप कर रही है १६॥ हे नाथ ! श्राप कायोत्स्गेसे स्थित होकर एसे 
अतिशय रोभायमान होते थे जैसे मानो ध्मेरूपी अद्धितीय प्रासादके निर्माणमें उपर 
खड़ा क्रिया गया मूल खम्भाहीहौ। १७॥ है जिन! श्रापके शिरपर जो रमर 





१ वे वरद । २ चप्रत्तिपाठोभ्यम्‌ ! भ्रकश उज्छीकय | ३.कश्रपि ताहृशी। ४ भ्र श ^रुदनं 
करोति" नास्ति। ५ क कायोत्सगे स्थितः । ६ श्र क राजते। 


१३. ऋषभस्तो्म्‌ ३०३ 
हिययत्थभाखसिहिडज्छमाण सहसा सरीरधूमो उ । 
। "सहृ, जिर तुञ्छ सौसे महुयरकुलसंशिहो केसभरो ।। १८ ॥ 
कस्मफलंकचरवके रादु िस्मलसमाहिमूर्ए ॥ 
तुह णारदप्पणे च्चिय लोयालोयं पटिष्फलियं 11 १६ ॥ 
भ्रावरणार्ईणि तए सुलमुम्मूलियाई दटदण । ` 
कम्मचउक्केण मयर व राह भीएण सेसेख ॥। २०॥ 
णामि खिम्भाणे देव टिश्रो सहसि 3 समवधसरणम्मि । 
उर्वारि व* संरिषिषटरौ जियाख जोई सव्वाणं 1) २९॥ 





-केशभरः । मधुकरकुलसनिभः केशभरः । किंवत्‌ । हृदयस्थध्यानशि चिदह्यमानश रौरघरभ्नवत्‌५ ॥ १८ ॥ भो भ्यं 
पूज्य । निमंलसमाधिभरत्या कमंकल ङ्कुचतुष्के नष्टे सति तव ज्ञानदपंणे लोकालोकं प्रतिविम्बतम्‌ ॥ १९॥ भ्रो'नाथ । 
श्रावरणादीनि त्वया समूलम्‌ उन्मूलितानि उत्पादितानि । भीतेन शेषेण श्रघातिकर्म॑चतुष्केन दष्ट्वा स श्रघाति- 
चतुष्कः .मृतगवत्‌ * [ तत्‌ भ्रधातिचतुष्कं मृतवत्‌ ] त्वयि विषये स्थितम ॥ २० ॥ भो देव 1 समवसरणे नानामरि- 
निर्माणे त्वं स्थितः शोभसे । क्रिलक्षणस्त्वभ । यावतां [ जितानां | सर्वेषां ° योगिनाम्‌ उपरि निविष्टः सन्‌ विराजसे 





समूहके समान कले केशोका भार है वह एषा शोमित होता है मानो हृदयम स्थित 
ध्यानरूपी अग्निसे सहसा जलनेवाले शरीरका धुभ्रां ही हो ।। १८॥ हे भगवन्‌ ! 

,निमेल ध्यानरूप सम्पदासे चार घातिया कर्मरूप कलंकके नष्ट होजानेपर प्रगट हुए 
आपके ज्ञान (केवलज्ञान) रूप दपेणमे ही लोक श्रौर श्रलोक प्रतिबिम्बित होने लगे थे 
11 १६ ॥ हि नाथ ! उस समय ज्ञानावरणादि चार घाततिया कर्षोको समूल नष्ट हुए 
देखकर शेष ( वेदनीय, श्रा्ु, नाम श्रौर गोत्र चार भ्रधातिया कमं भयसे ही मानो 
मरे हुएके समान (उअनुभागसे क्षीण) हो गयेथे॥ २०॥ हे देव ¦ विविध भकारकी 
` मियो निमित समवसरणएमे स्थित श्राप जीते गये सब योगियोके ऊपर बंठ हएके 
समान सुशोभित होते हैँ ॥ विक्षेषाथं--भगवान्‌ जिनेन्द्र समवसरशसभामे गन्धकूटीहीं 
भीतर स्वभावसे ही सर्वोपरि विराजमान रहते हैँ । इसके ऊपर यहां यह्‌ उतमक्षाकी गई 
'है कि उन्होने चकि श्रपनी श्राभ्यन्तर व बाह्य लक्ष्मीकै द्वारा सब ही योगीजनोको जीत 
लिया था, इसीलिये वे मानो उन सब योगि्योके ऊपर स्थित थे ॥ २१.॥। हे जिनेश ! 
। १कश सोहइ, व सुहृद । २कमूखंगश्रशमुमं। ३व सुहसि, श सोहसि । ४ क उवरिभ्व, व'श 


उवरिव। ५ श्न दश्धमानशीघ्रशरीरवत्‌ धुश्रवत्‌, क दग्धमानशरीरघूञ्रवत्‌, श दग्धमानशी घ्रश रीरघू्रवत्‌ । 
६ क मृगवत्‌ । ७ क लक्नणस्त्वं सर्वषां । 


३०४ पश्मनन्दि-पन्डविहाति। 


लोउत्तरा वि पा समवसररसोहा लिखे वहं पाए। 

लद्िऊण लहइ सहिमं रविणा खलिणि ज्व कुसुमटा [डा] \1 २२॥। 
णिदोो भ्रकलंको धरजडो चंदो च्व सहति तं तह वि । 
सीहास्षणुायलत्थो जिणिद+ कयकुवलय।खंदो ।। २३ ॥ 





णोभदे ॥ २१॥ भो जिनेशर । सा समवरणशोभा लोकोत्तरा श्रपि तव पादौ लण्छ्वा प्राप्य महिमानं लभते) 
यथा सूर्यस्य पादपाद्‌ [ पादास्‌ ] लब्ध्वा कमलिनी । विराजते । किलक्षणा कमलिनी । कुमुमस्था कुसुमेषु तिष्ठतीति 
कुसुमस्या ।\२२।1 भो जिनेन्द्र । त्वं चन्द्रवत्‌ शोभसे तथापि चन्द्रा म्रधिकः । यतस्त्वं निर्दोषः) पूनः किलक्षणः त्वम्‌ 1 
भ्रकलङ्कुः कल द्कुरहितः श्रजडः ज्ञानवान्‌ । पूनः किलक्षणस्त्वम । सिहासनाचलस्थः पनः किलक्षणस्त्वमू । कृतकरवल~ 
यानन्दः ॥ २३ ।! भो नाथ । तावतु इतरे भव्याः दूरे तिष्ठन्तु । किविशिष्टा भव्याः । स्फुरितिविवेकाः । पुनः 





वह्‌ समवसरणकी शोभा यद्यपि भ्रलौकरिक थी, फिर भी वह्‌ श्रापके पादो (चरणों) को 
प्राप्त करके एेसी महिमाको प्राप्त हुई जंसी कि पुष्पोसे व्याप्त कमलिनी सूरयेके पादो 
(किरणो) को प्राप्त करके महिमाको प्राप्त होती है ॥ २२ ॥ हे जिनेन्द्र ! सिहास- 
. नूप उदयाचलपर स्थित आप च्‌ करि चन्द्रमाके समान कुवलय ( पृथिवीमण्डल, चन्द्र 
पक्षे कुमुद) को श्रानन्दित करते रह; श्रत एव उस चन्द्रमाके समान सुशोभित होते है, 
तो भी श्रापमे उस चन्द्रमाकी श्रपेक्षा विशेषता है-कारण कि जिस प्रकार श्राप अन्नानादि 
दोषोसे रहित होनेके कारण निर्दोष ह उस प्रकार चन्द्रमा निर्घोष नहीं है-वह्‌ सदोष 
है, क्योकि वह्‌ दोषां (रात्नि) से सम्बन्ध रखता है । आप क्ममलसे रहित होनेके कारण 
ग्रकलंक है, परन्तु. चन्द्रमा कलंक (काला चिह्धु) से ही सहित है! तथा श्राप जडता 
( श्रज्ञानता ) से रहित होनेके कारण श्रजड हैँ । परन्तु चन्द्रमा प्रजड नहीं है, किन्तु 
जड है-हिमसे प्रस्त है ॥२३॥1 हे वाथ { जिनके विवेक प्रगट हश्रा है तथा जिनका शिर 
रूप शिखर आपको नमस्कार करनेभें न्रीभूत होता है एेसे दूसरे भव्य जीवतो दूरदही 
रहे, किन्तु श्रापके समीपे स्थित बरक्ष भी श्रशोक् हो जाता है ॥। विशेषा्थ-यहां ग्रन्थकर्ता 
भगवानु ऋषभ जिनेचकी स्तुति करते हुए उनके समीपमें स्थित आठ प्रातिहार्योमिंसे 
प्रथम भ्रशोक वृक्षका उद्नंख करते हैँ । वह वृक्ल यद्यपि नामसे ही अलोकः प्रसिद्ध है, 
फिर भौवे अपने शन्दचातुयेसे यह्‌ व्यक्त करते हँ किं जत्र जिनेन्द्र भगवानुकी केवल 


== -- ~ _- 








१ च-प्रतिपाठोऽम्‌ । भ्रकश जिरंद। २श जिन । 


१३. ऋषभस्तोत्रम्‌ ३०५ 


भ्रच्छंतु * ताव इयरा फुरियविवेया णमंतत्तिरतिहरा । 

होह धसोभरोः खलो वि राह तुह संखिहाखत्थो 1! २४॥ 
छं्त्तयमालं बियणिम्मलमुत्ताहलच्छला तुञभः 1 
जण्रलोयणेसु वरिस भ्रमयं पि घ णाह बिदरूहि ।। २५1 
कयलोयलोयणुप्पलहरिपाइ सुरेसहत्थचलियाईं । 

तुह देव सरयससहरक्रिरणकयाइं ब चमराइं ।। २६॥ 


नम्रीभूतशिरःशिखराः । तव संनिधानस्थः तव निकटस्थवृक्षः भ्रशोकः शोकरदितः भवति । भव्यजीवस्य कां वार्ता 
।1२४॥। भो नाथ । तव छत्तत्रयम्‌ घालम्बितनिमेलमुक्ताफ्च्छल।त्‌ जनलोचनेषु श्रमृतं विन्दुभिः वर्ष॑ति इव ।।२५।। 
.भो देव । तव चमराणि शशधरकिरणङृतानि इव । पूनः किलक्षणानि चमराणि । कृतलोकलोचनौत्पलर्पाणि । 
पुनः किलक्षणानि चमराशि । इन््रहस्तचालितानि3 ।। २६ ॥ भो जिन । पन्चशरः कामः त्वयि विषयें श्रमरदेवङ़त- 





समीपताको ही पाकर वह्‌ स्थावर दक्ष भी भ्रोक ( शोक रहित ) हो जाता है तब 
"भला -जो विवेकी जीव उनके समीपम स्थित होकर उन्हें भक्तिपूवेक नमस्कार प्रादि 
"करते हवे शोक रदित कंसे न होगे ? ` श्रवष्य ही वे सोकसे रहित होकर श्रनुपम 
सुखको प्राप्त करगे ॥ २४॥ हे नाथ ! आपके तीन छत्र लटकते हुए निमंल मोतियोकि 
-लसे मानो बिन्दुश्रोके द्वारा भव्यजनोके नेत्रौमें भरमृतकी वर्षा ही करते है । विशे 
षार्थं-मगवान्‌ ऋषभ जिनेन्दरके शिरके ऊपर जो तीन छत्र अवस्थित थे उनके सव श्रोरं 
-जो सुन्दर मोती लटक रहे थे वे लोगोके नेमे एसे दिखते थे जंसे कि मानो वे तीन 
छत्र उन मोतियोके मिषसे भ्रमृतविन्दुश्रोकी वर्षा ही कर रे हों ॥। २५॥ हे देव ! 
लोगोके ने्नोरूप नील कमलोंको हषित करनेवाले जौ चमर इन्द्रके हाथोसे श्रापके 
ऊपर ढोरे जा रहै ये वे शरत्कालीन चन्द्रमाको किरणोसे किये गयेके समान प्रतीत 
होते ये २६॥ हे जिन ! श्रापके विषयमे श्रपने पांच नाणोको व्यथं देलकर वह 
. कामदेव देवकि द्वारा की जानेवाली पृष्पटृष्ठिके छलसे मानो भ्रापके ऊपर बहृत-से 
पुष्पमय बाणोको छोड़ रहा है ॥ विशेषाथं-कामदेवका एक नाम पंचशर भीहि, जिसका 
श्रं होता है पांच बारणोवाला ।ये बाण भी उसके लोहमय न होकर ष्पमय मानं 
-जाते है! वह इन्दी बाकि द्वारा कितने ही अविवेकी भाि्योको जीतकर उन 
विषयासक्तं किया करता है । प्रकृतमें यहां भगवान ऋषभ जिनेन्द्रके ऊपर जो देवोके 


१ श इच्छतु । क रक भ्रसोहो, भ्र श घर्ोवो । ` ३ क हस्तेन । 
३९ 


१३०६ वृद्यनिदि-पनविशतिः 


विहुलीकयपंचसरे*-पेच्वरो जिर ठतुमस्म्ि-कारण । 
सरमरकययुष्फविषटि चच्छचा बह-मुवड कुघुभसरे १५३३ .२७ ३। ` 
एत निरो परमप्पा खारी भण्णाणञ-सुराह मा.वयर.1 
तुह इ इही {रसंतो कहं च तिजयस्स . भिलियस्त १1.२०८ ॥ 
रविणो संतावयरं ससिरो;उर जडइयायरं * देव । 
संतावजडत्तहरं चुल्क च्चिथ पहु पहाबलयं ।\*२६.१। 





; पुप्पवृष्िन्छलग त्‌ । ब्रुव कुसु मश रादु पष्पस्तवकान्‌ -मु ति  किललरस्त्वम्‌ 1 व्िकिलौङ्ृतवन्छश रःःनिलितकामः १1७ 
; तवः दुन्दुभिः रसद शन्दं कुवन्‌ खनु मिलितस्य त्रिजयत एवं ,कथयततीद ^ । एवे कि कथयति 1 एष जिनः परमात्मा 
{ज्ञाती । से लोकाः अन्येदी कूदेवानांः वचनं `मा -श्‌.णुत 11 २८ 1 भो देव प्रच्यं । भो, प्रभो ! रवेः सूरयेस्य प्रभावं 
-संतापकरमर 1 पुनः शधिनः-चन्द्रस्य , अभावलयं जडताकरःः णौतकरम्‌ 1 भो जिन ! तव प्रभावलयं संतापजडत्वहस्म्‌ 

11 २९।। भो देव । तव वाणी सुधा भ्रमृतम्‌ ! संसारविपस्य नशिकरी 3 भ्रन्या कुदैवस्य बाणी संसारविनाध्करी नं 








चश 


द्वारा पुष्पोकी वर्षाकी जा रही थी उसके-उपर य॒ह्‌ उ्रेक्षा की गई है किं वह्‌ पुष्प- 
वर्ष नहीं है, वटिकि “जव भगवानक्रौ भ्रपने चद्चमे करनेके लिये: उस कामदेवने उनके 
उपरश्रपने पाचों -वाणोको चला दिया-भरौर फिर भी वे उसके व्मे नही हुए-तव 
उसने मानो उनके ऊपर एक साथ बृहुत्‌-से -कणोको ही छोडना प्रारम्भ कर दया था 
1२७ ॥ हे भगवन्‌ ! शब्दं . करती हुई तुम्हारी भेरी तीनों लोक्तोके सम्मिलित 
.्रारियोको मानो यह्‌ ` कहं रही" थी-कि हे भव्य जीवो. { - यहु जिनदेव ही ज्ञानी पर- 
मात्मा: है, दूसरा कोई परमात्सा ˆ नही: है; अत एव एक जिनेन्द्र देवको छोडकर तुम 
-लोग दूसरोके उपदेलको मत सुनो-11 २८ ॥ हि देव ! सूयेका प्रभामण्डल'तो सन्तापको 
करनेवाला ` है -भ्नौर चन्द्रक -प्रमामण्डल-जडता (त्य) को उत्पन्न करनेवाला है. 
.किन्तुहे परसो ! सन्ताप भ्रौर जडता {ब्रज्ञानता) इन दोनोको दर .क्रनेवाला प्रभा- 
-मण्डल एक-श्रापका ही.है ॥ -२९. 1 भेर -पर्वतके द्वारा मथे जानैवाले समूद्रकी ध्वनिके 
ससान गम्धीर -भ्रापकी. उत्तम वाणी अ्रमृतस्वरूप होकर संसारशू्प विषको नष्ट करने- 
-वाली है, इसको छोडकर शओ्रौर -किसोकी वाणी उस संसाररूप. विषको नष्ट. नही, कर 
. सक्ती है 11 विदेषाथे-लिनेन्द्र भगवानूकी जो दिव्यध्वनि. खिरती है वह्‌ तालु, कण्ठ 
-एवं ओष्ट म्रादिके व्यापारसे रहित - निरक्नर होती - है । उसकी. प्रावाज समुद्र अथबा 


- १-क-परतिपारोऽयम्‌ ।-च-क च शसरो। रेश्रशविदरी! ३कबणाणो शाणं, च रण्णोण्णाणं, 
अशणणारोष्णाण } ४ भ्रव जयारयंम श जड्यारयं 1 ५ श कथयति) 


१३. ऋषभस्तोत्रम्‌ ३०७ 


संदर ^महिज्जमारंबुररातिणिग्घोससंरिहा तुज 1 
वाणी सुहा र भ्रण्णा संसारविसस्स रासयरी ॥। ३० ॥ 
पत्ताण सारदा पिव तुज्ः गिरं सा गई जडां पि 

जा मोक्छतरुट्राणे श्रसरिसंफलकाररं होई \। ३१ ॥ 


भवति ] किंलक्षणा तव वाणी । मन्दरेण मेरुणा मथ्यमान-क्नम्बुराथिनिर्धोषसंनिभा सही ।। ३० ।1 भो जिन 1 
तव भिरं वाणीं प्राप्तानां जडानाम्‌ श्रपि सा ततव गीः वाणी । तेषां जडानां गतिः सुमागंगा । तव वाणी मोक्षतर- 
स्थाने श्रसहशफलकारणं भवति । सा वाणी केवलजलघोरणीव ॥ ३१ ।। अरहो इत्याश्चर्ये । भो पूज्य । स्ुटं 
व्यक्तम्‌ । जीवाः हेलया अनन्तभवसागरं तरन्ति । किलक्षणा भव्याः । तव प्रवचने संलग्नाः । यथा नराः पोतं 





मेधकी ग्जनाके समान गम्भीर होती है । उसमे एक यह विशेषता होती है किं जिससे 
श्नोतागणोको रेस प्रतीत्त होता है कि भगवान्‌ हमारी भाषामें ही उपदेश दे रहे हैँ । 
कहीपर रेसा भी उल्लेख पाया जाता है कि वह्‌ दिव्यध्वनि होती ठौ निरक्षर ही है, 
किन्तु उसे ` मागध देव श्रधंमागघी भाषामे परिणमाता है । वह्‌ दिन्यध्वनि स्वभावतः 
तीनों सन्ध्याकालोमि नौ मुहृतं तक सिरती है 1 परन्तु गरधर, इन्दर एवं चक्रवती 
आदिक प्रदनके अनुसार कभौ वह भ्नन्य समयमे भी खिरती है । वह्‌ एक योजन तक 
सुनी जाती है ! भगवान्‌ जिनेन्द्र चूकि वीतराग श्रौर स्वज् होते है मत एव उनके 
द्वा निदिष्ट वत्वे विषयमे किसी प्रकारका सन्देह श्रादि नहीं करिया जा सकता है । 
कारण यह्‌ फि वचनम असत्यता या तो कषायवा देखी जाती है या भ्रत्पक्ञताके 
कारण, सो वह जिनेन्द्र मगवानूमें रही तहीं है 1 श्रत एव उनकी वाणीको यहां श्रमूतके 
समान संसारविषनाशक्र वत्ताया गया है । ३० ॥ हे जिनेन्द्र देव ! क्यारीकं सथानं 
तुम्हारी वाणीको प्रा हृए ्रज्ञानी जीवोकी मी वह अवस्था होती है जो मौक्षरूप वृक्षक 
स्थानम अनुपम फलका कारण होती है ॥ विेषाथे-जिस प्रकार उत्तम व्यारीको 
बताकर उसे लगाया सया वृत जलस्िचनको पाकर अभीष्ट फल देता है उसी प्रकार 
जो भव्य जीव मोक्षरूप वृक्षक क्यारीकं समान उस जिनवाणीको पाकर ( सुनकर ) 
तदनुसार मोक्षमारगेमे प्रवृत्त होते है उन श्रवश्य ही उसे श्रनुपम फल ( मोक्षसुख ) 
प्राप्त होता है \ ३१1 जिस भकार जडौव (जलौघः) अर्थात्‌ जलकी राशिको 
भत ( नीचे करेली ) नाका भाव क १ ------- ( नीचे करनेवाली ) नावका श्राश्चय लेकर प्राणी श्रनायास ही श्रपार समुद्रक 


१्अरशमंदिर। रकश मबु रेच श मंदिरेण 


३०८ पश्मनन्दि-पन्वविदातिः 


पोथं पिव तुह वथणं ^ संलीरा पएुडमहोकयजडोहुं । 
हेलाए च्चिय जीवा तरंति भवस्षायरमखंत्तं ।॥ ३२ ॥ 
तुह वयं चिय साहड णुणमणेयतवादवियडवह । 

तह हिययपर्ईइश्रर सन्वत्तणमप्पणो णाह्‌ । ३३ ॥ 
विप्पडिवञ्जह जो तुह गिराए मइसुशबलेण केवलिरो । 
वरदिद्टिदिदुणहजंतपक्िखि गणे वि सो श्र॑धो ।। ३४ ॥ 
भिण्ाणु पररयाणं एक्केक्कमसंगया राया तुञ्मे । 
पावंति जयस्मि जयं मज्छम्सि रिण कि चित्तं ।। ३५ ॥ 


प्रवहणम्‌ भ्राधित्य जलौषं समुद्रः तरन्ति ।। ३२ ॥ भो नाथ । भो भ्रच्यं । तव वचनं नूनं निश्चितम्‌ श्रनेकान्तवाद- 
विकटपथं साघयति । तथा श्रारमन्ञानिनां सवेषां हूदयप्रदीपकरं तव॒ वचनम्‌ 11 ३३॥ भो देव । यः मूढः तव 
केवलिनः वाण्यां मतिश्ुतिबलेन विप्रत्तिपदयते संशयं करोति । स श्रन्धः वरहष्टिहष्टनभोयान्तपक्षिगणने संशयं करोति 
॥३४॥ भो देव । तव नयाः भिन्नानां परनयानां रिपू मध्ये जगत्त्रये जय पावंति प्राप्नुवन्ति । त्रिक चित्रम्‌ । किल- 
क्षणास्तव नयाः 1 एकम्‌ एकम्‌ श्रसंगताः मिलिताः 1 ३५।। भो जिन ) जगति संसारे ! तव वणंने भ्रन्यस्य सन्ञानस्य 


[व 


पार हो जाते है, उसी प्रकार जडौघ भ्र्थाति्‌ श्रज्ञान समूहको भ्रधःकृत ( तिरस्कृत ) 
करनेवाली श्रापकी वाणीरूप नावका श्राश्रय लेकर भव्य जीव भी श्रनायास ही श्रनन्त 
संसाररूप ममुद्रकं पार हो जते है, यह स्पष्ट है। ३२॥ हे नथ { हृदयम प्रतीतिको 
उत्पन्न करनेवाली श्रापको वाणी ही निङ्चयसे अ्रनेकान्तवादरूप कठिन मागेको तथा 
श्रपने सर्वे्त्वको भी सिद्ध करती ह ॥ ३३ ॥। हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य श्रपने मतिज्ञान 
भ्रौर श्रुतज्ञानके बलपर श्राप जैसे केवलीकी वाणीके विषयमे--उसके द्वारा निरूपित 
त॑वस्वरूपभें-विवाद (` सन्देहादि ) को प्राप्त होता है, उसका यहु भ्राचरण उसं श्रन्धे 
मनुष्यके समान हैजो किसी निर्मल नेत्ोवाले श्रन्य मनुष्यके द्वारा देवे गये एसे 
भ्राकारमे संचार करते हुए पल्लियोकी गणना (संख्या) म विवाद करता है ।। ३४ ॥ 
हे भगवन्‌ 1 जगतमे भ्रापके पथक्‌ पृथक्‌ एक एक नय चाद्रुभूत भिन्न भिन्न परमत्तोके 
मध्यमे यदि जयको प्राप्ठ करते हतो इसमे भ्राश्चयें व्याह? कुछ भी नहीं । ३५॥ 
हे जिन ! जगते जिस तुम्हारे वणेनमें बृहस्पति भ्रादि कविःभी कुण्ठितं (श्रसमथं) 
हो चुके है उसमे भला श्रन्य किस सुद्धिमानकी जिह्वा समथं हो सकती है ? भ्र्थात्‌ 








१ सर्वास्वपि प्रतिषुं पवयणम्मि' पाठः । २ च-प्रतिपाटोऽयम्‌ । श्र कश पर्यश्ररं। ३ ण पक्ख। 


१३. ऋपभस्तोत्रम्‌ ३०६ 


भ्रण्णस्स जए जीहा करप सथाणस्स चण्णणे, वुज्मः । 

जत्थ लिख ते वि जाया सुरगुरपमुहा करई कुठा ।! ३६ ॥ 

सो भोहयेखःरहिश्रो पयासिध्षो पहु युपहो तए तद्या । 
तैरज्जउ वि रथशणाजुया णिष्विग्घं जंति णिन्वणं 11 ३७11 
उम्मुहिथम्मि तम्मि हु मोक्लरिहाणम्मि गुखरिहयाण तए 1 
केहि ण जुण्णतिराई च इयर भखिहाणेहि भुवखम्मि 11 ३८ ॥ 


प्रवरस्य कस्य लिहा वर्तते । श्रपि तु न कस्यापि ) यत्र तव वर्णने सुरगुरप्रमुखाः कवयः देवाः कुण्ठा मूर्खाः जाताः। 
श्रन्थस्य फा वार्ता ॥ ३६ ॥ भो प्रभौ । तदा तस्मिन्‌ कलि । त्वा सुपथः५ सुमा : । प्रकाशितः । किलक्षणः मार्गः । 
मोहचोरेण \ रहितः ! तेन पथा मार्गेस । भव्यजीवा; भ्रद्यापि रत्नयुता; दरषानादियुताः तिविघ्नं विष्नरहितम्‌ । 
निर्वासं मोक्ष प्रयान्ति ।। ३७1) भो गुणनिधान । त्वया । ह° स्फुटम्‌ । तस्मिन्‌ मोक्षनिधाने उदुधाटिते ति । कः 
भव्यजीरवैः । भुवने बरैलोक्ये । इतरनिधानानि सुवर्णादिजीरंतृण इव न त्यक्तानि 1 भ्रपितु भरव: इतर द्रव्याणि 





भ्रापके गुणका कौतंन जब वृहस्पति आदि भौ नहीं कर सके हँ तब फिर भ्रन्य कौनसा 
एसा कवि है जो श्रापके उन गुणका पूणंतया कीतैन कर सके ? 1 ३६॥ हे प्रभो! 
उस समय श्रापने मोहरूप चोरसे रहित उस सुमाे ( मक्षमा ) को भगटः किया 
था कि जिससे श्राज भी मनुष्य रत्नों (रत्नत्रय) से युक्त होकर निर्बाध मोक्षको जाते 
ह ।॥ विकेपा्थ-जिस प्रकार शासनके सप्रबन्धसे चोरसि रहित कयि गये मामे 
मनुष्य इच्छित धनको लेकर निर्वा गमनागमन करते है, उसी प्रकार भगवान्‌ चषभ 
देवने श्रपते दिव्य उपदेदाके द्वारा जिस मोक्षमागेको मोहरूप चोरसे रहित कर दिया था 
उससे संचार करते हृए साधुजन श्रभी भी सम्यर्दशंनादिरूप श्रनुपम रत्नोके साथ 
निघ्न अभीष्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्र करते है 1.३७ 1 हे गुणनिधान ! श्रापके 
द्वारा उस मौोक्षरूप निधि (खजाना) के खोल देवेपर लोकमें किन भव्य जीवोने रतन- 
सुवरणदिषूप द्री निषिरयोको जीं तणके समान नहीं छोड दिया था ? मर्थातु 
बहुतोनि उग्ं छोड कर जिनदीक्चां स्वीकार की थी॥र३े८॥ है प्रभो ! मोहरूपी 
` महान्‌ सर्के द्वारा काटा जाकर मूर्छाको प्रष्ठ हु्रा मनुष्य श्राप वीतरागको छोडकर 

म 


श्श्रव ण कस्पादइसयाण वण्णणे, च कस्सायस्तयाण वण्णे! २ च-प्रतिपाठोभ्यम्‌ । श्र कं श मोहृत्यण 1 
दकेषतेणाज } ४श्रशन जण्णतसाद्वयभियर, कण अुणतिणादइव, चवण जुण्णतणादभ्रमिर्यर । 
५शत्वया सः सुपथः। 8६ क मोहवैरिणा। ७क हि) ८कद्र्यादि)। 


३१० - पद्मनन्दि-पन्विरातिः 


मोहमहाफएसि उक्को * जणो विरायं तुमं पुत्रा । 

इथरााए कह पहु विचेयो चेयं लह ॥ ३६ ॥। 

भवसायरस्मि धम्मो धरइ पडतं जणं तुह च्चेय । 

सवरस्स व परमाररकारणरमियरार जिखराह ॥। ४० ॥। 

श्रण्सो को तृह्‌ पुरो वर्गडइ गरयत्तणं पयासंतो ! 

जभम्मि तइ परमियत्तं केसरखहणं पि जिख जायं ।। १ ॥ ४ 
सहइउ सरीर तुह्‌ पहु तिहुयख जण खयर विवविच्छुरियं । 

पडिसमयमच्चियं चारुतरलरौचुप्पर्लह व ।। ४२ ॥ 





त्यक्तानि 1 ३८ 1} हे प्रभो 1 मोहंमहाफणिदष्टः विचेतनः गतचेतनः जनः । त्वां वीतरागगरुडं प्रमुक्त्वा" [ प्रमुच्य ] 
इतरङुदेवाज्ञया चेतनां कथं लभते ।॥ ३९ ॥ भो लिननाय 1 तवे धमः मवसागरे ंसारसमूद्रं पतन्तं जनं धारयति । 
इतरेषां मिथ्यादृष्टीनां धमं; परमारणकारणं शवराणां भिह्लानां धर्मं इव ।। ४० ॥ भो जिन ! तव पुरतः श्रप्रं श्रन्यः 
क वल्गति गुरुत्वं प्रकाशयत्‌ यस्मिन्‌ त्वयि केशनखानाम्‌ अपि प्रमाणत्वं जातम्‌ ॥ ४१! भो प्रभो ! तव शरीरं 
शोभते । किलक्षणं शरीरम्‌ । तरिभ्रुवनजननयनविम्बेषु ॒विस्फुरितं भ्रतिचिम्विततम्‌ 1 च पुनः। किलक्षणं शरीरम्‌ । 





दूसरेकी श्राज्ञा (उपदेश) से कंसे चेत्तनाको प्राप्त हो सक्तादहै? प्र्थातु नीह 
सकता 1 विशेषाथं-जिस प्रकार ॒सपंके काटनेसे मूको प्राप्त हुश्रा सनुष्य मान्तिकके 
उपदेशसे निविष होकर चेतनताको पा लेता है उसी प्रकार मोहसे ग्रसित्त संसारी प्राणी 
श्रापके सदुपदेशसे अविवेकको छोडकर अ्रपने चैतन्यस्वरूपको पा लेते हैँ ।। ३६ ॥ हे 
जिनचेन्द्र ! संसाररूप समूद्रमे गिरते हुए प्राणीकी रक्ता भ्रापका ही घर्मं करता है। 
दूसरोका धमे तो भीलके धमे (धनुष) के समान भ्रन्य जीवोके मारनेका ही कारण 
होता है 1! ४०॥ है जिन} जिन श्रापभे बाल श्रौर नख भी परिमितताको प्राप्त 
अर्थात्‌ वरृदधिसे रहित हो गये थे उन ्रापके श्रागे दरूसरा कौन अपनी महिमाको प्रग 
करते हुए जा सकता है ? भ्र्थात्‌ कोई नहीं ।। विशेषाथे-केवलज्ञानके प्रगट हो जानेपर 
नख ओर बार्लोको बृद्धि नहीं होती । इसके उपर यहां यह उत्पक्षा की गई है कि वह्‌ 
नख-केशोकी ृद्धिका अभाव मानो यह सूचना ही करता था कि ये जिनेन्द्र भगवान्‌ 
सर्वश्रेष्ठ है" इनके आगे किसी दूसरेका प्रभाव नहीं रह सकता है ।।४१॥ हे प्रभो ! आपके 
शरीरपर जो तीनो लोकोके प्राणियोके ने्रोका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था उससे व्याप्त वह्‌ 


१चद््ि,बडंको। रशकायर। ३कश सोहइ! > च-पतिपाठोऽयम्‌ । शरक शश्व) 
५ शप्रमुक्ता} ६ श तवेव । 


भहुमहभियाएःरिवडंतिःखा्हे ुहियालिणो ्वह्रिचक्ठ,॥ 
पुर्भ छ्चिय.रहपहसस्मेज्म्टिय ! चलंखकमतेसु 11 *४३:॥1 
फरणयकमलारमुयेरि-सेवा तुह विवृहकष्पियाणा तुह । - 
भहिथति रीरा तत्तो यत्तं चरणा संचरणं १ ४४१ 
सइ-हरिफयकण्णयु हो निन्जई घ्रमर्रीह्‌ तुह .जसोः सर्गे 1"; 
' मण्णेःत सोमो. हरिणो 'हेरिणंकमल्लींरो 1॥ *४५॥। :) 


७. ५ 





चारुतरलनीलोत्सलः कमलैः प्रतिसमयम्‌ भवचितम्‌ 4 ४२.।.भो नाथ . भो 'भच्यं 1.तव .नखप्रभासरोमध्यस्थितचरण- 
कमलेषु । हरिचकू पि इनद्रनयनानि 1 भ्रहमहमिकया श्रहुं प्रथमम्‌ भ्रागतम्‌२ । निपतन्ति । किलक्षणानि -नयनानि । 
क्षुधिता भ्रमरा इव ॥ ४३ ।। तत्तस्माक्तारणादु । तव चरणानां कंनककंमलानाम्‌ उपरि ` संचरणं 'गमनं -युक्तम्‌'। 
किलंक्षणानां चरणानाम्‌ । भ्रधिकशरीणीम्‌ । पुनः ` किलक्षशानाम्‌ '। कनेककेमलानां ` घव सेवानिमित्त विबुधदेवंक. 
‹ ल्पितानां रचितानाम्‌उ । विबुधैः देवैः स्थापितानाम्‌ ॥ ४४॥ भो देवं । तव॒ यंशः देवैः स्परे ` गीयते ।' किल््षणं 
यशः 4 -णची-इनदरकृतकणंसुखं ` शीशन्द्रयोः कतकणंयुखंम्‌ । अहम्‌ एवं भन्ये । तयण शधोतुमना ˆ हरिणं 

“ चन्द्रकमलीनः* [ चश््रमासीनः ] ।| ४५ ॥ भो जिनेन्द्र ।-कमला लकमीः कमले वसतिः ईति ` शरलीकम्‌ -श्रसत्येम्‌ । 


शरीर 'एेखाः प्रतीतः होताः था मानो वहु निरन्तर सुन्दर एवं चंचल नील कमलके द्वारा 
पूजाकोही प्राप्त हौ रहा है ॥ ४२॥। ` हे नाथ ! तुम्हारे ही नखीकी कान्तिरूप"सरो- 
' चरके. मध्यमे स्थिंत-चरणरूप कमसोकि ऊपर जो इन्द्रके चेत्र गिरते है वे-एेसे दिखते 
जैसेमानो श्रहमहमिका श्रथात्‌ यै पहिले पहुंच” मै पहिले पहुंच्‌ „ इस रूपसे भूखे ्रमरही 
उनपर गिर रहे है ।। ४३.॥ हे भगवन्‌"! तुम्हा री ` सेवके लिये देवोके हारा 'रचे.गये 
युवणेमय कमलके उॐपर जौ भ्रापके चर्णोका संचारं 'होता था वहं योगयष्ही था, 
। क्योकि श्रापके चरणोकी शोभा उन कमलोसे श्रधिक थी ।। ४४।४हे जिनेन्द्र | 
;स्वरगमेः इन्द्राणी श्रौरः इन्द्रके कानोको सुख देनेवाला जो देवोके दारो 'भ्रापका योगान 
किया जाता है उसको" सुननेके लिये उत्सुक .हौकर ही मानौ ` हिरणने चन्द्रका-भ्राश्रय 
।लिया, ` ठेस मै : समता हूं । ४५.11 हे जिनेन्ध 1 कमलमें . लक्ष्मी -रहती "दै, यह्‌ 
+कहूना असत्य है; कारण ˆ किं वह्‌ तो भ्रापकं चरणकमलं रहती है । तभी तो-नमस्- 
करार करते ` हुए ` जनके" उपर -श्रापकं नखोकी किरणोके चलसे उसके नेत्रकटाक्षोकी 
स 


---------------------------- 


१ क मष्ट्िय। २ भ्र श्रहं प्रथम प्रगत नास्ति ३ क "विवुधदेवकल्पितानां रचितानां" _ नास्ति । 


४ श चन्द्रक्रमालीनः। 


३१२ पडानन्दि-पशचविरति। 


श्नलियं कमले कमला कभकमले तुह .र्जारद सा वसइ । 
खहकिररिगहेरण घडंति खथजणे से कडक्लछंडा ।। ४६ ॥ 
जे फयक्ुवलयहरिसे तुमम्मि विह सिरणे स तारं पि। 

दोसो ससिम्मि वा ्राहुयार नह वाहिश्चावरणं ।। ४७ ॥ 

को इह हि उध्वरंतो निखा जयसंहररसरशणवणसिहिरो । 
तुह पयथुष््णिज्छरणी वारणमिरणमो ख जइ होति \1 ४८ ॥ 
करजुवलकमलमउले भालत्थे तुह पुरो कए वसइ । 
सम्गापवर्गकमला कणति, त तेख सप्पुरिसा 11 ४६ ॥ 





( सा कमला लक्ष्मीः तव क्रमकमले वक्षति, अन्यथा नतजने तस्याः लक्ष्म्याः कटाक्षच्छटाः नखकरिरणन्यजिन कथं घडन्ति 
, ॥ ४६ (| भो जिन । ृतकुवलय-शूवलयहर्षे त्वयि ये विद्र षिणः वतन्ते स दोषस्तेषां विद्धं षिणाम्‌ शपि भ्रस्ति । 
; यथा शशिनि चन्द्रं धूलौ ^श्राहतानां पुरषाणां तदुप्ुली उ ्रावरणं तेषाम्‌ श्रपि भवेत्‌ ॥ ४७।। भो जिन । हि यतः । 

इह जगति जगत्संहरणमरणवनशि खिनः भगे: सकाशात्‌ कः उद्धरेत्‌ । यदि चेत्‌ । इदं तव पदस्तुतिनिफरणीवारि 
: जलं न भविष्यति ॥। ४८ ।। भो जिन । मालस्य करयृगलकमलृमुकरुले स्वर्गापवरयेकमला लक्ष्मीः वसति । फलके 





कान्ति संगतिको प्राप्त हो सकृती है ।। ४६ । हे जिनेन्द्र ! कुवलय भ्र्थात्‌ भरूमण्डलको 
. हितत करनेवाले भापके विषयमे जो विद्वेष रखते हैँ वह्‌ उनका ही दोष है । जसे- 
कूवलय (कुमुद) को प्र पुल्लित करनेवाले चन्द्रके विषयमे जो मूखं बाहिरी भ्रावरण 
करते हतो वहं उनकाही दोषहोता हैः न किं चन्द्रका 1 ्रभिप्राय यहहै कि जैसे 
` कोई चन्द्रक भकाश (चांदनी) को रोकनेकं लिये यदि बाह्य आवरा करताहैतो वहु 

उसका ही दोष समा जाताहै, नकिं उस चनद्रका । कारण कि वहु तो स्वभावतः 
प्रकारक - व भ्रार्हादजनक ही है । इसी प्रकार यदि कोई श्रज्ञानी जीव भ्रापकोपा 
, करके भी भ्रात्महित नहीं करता है तो यह उसकादही दोषहै, न कि श्रापका । कारण 
-किश्रापत्तो स्वभावतः सब ही प्राणियोके हितकारक हैँ ॥ ४७॥ हे जिन ! यदि 

भरापक चरणोकी स्तुतिरूप यह नदी रोकनैवाली (बुखनेवाली) न होती तो फिर यहां 
- जगृतुका संहार करनेवाली मृत्युरूप दावाग्निसे कौन बच सकता .था ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं शेष रह सकता था 1 ४८ 11 हेः मगवन्‌ ! तुम्हारे श्रागे नमस्कार करते समय 
| मस्तकके ऊषर स्थित दोनों हाथोरूप कमलकी कलमे चू किं स्वगं श्रौर मोक्षकी लक्ष्मी 





१कवकुणं्ति। रश्रशधूलि। ३ भ्रशत्‌ लि । 


१३ चऋषभस्तोत्रम्‌ ( ३१३. 


वियलई सोहुणधरलौ तुह पुरभ्नो मोहठ्ण*परिडूविया । 
परवियसीसाभ्रो तश्र परवियसीसा वहा होति ॥ ५० ॥ 
वंभप्पमरुहा सण्ठा सव्वा तुह जे भराति भ्रण्णास्स । 
ससिजोण्हा खन्जोएु जडेहि जोडिज्जए तहि ।। ५१॥ 

तं चेव मोक्छपयनी तं चिय सरणं जणस्स सन्वस्स । 

तं िक्कारणविज्जो २ जादजरामरणवाहिहरो ॥ ५२॥ 





करकमले । तव पुरतः श्रग्र भूकरुलीकृते3 । तेन कारणेन सत्पुरुषाः तत्करकमलं तव श्रग्रतः कुर्वंन्ति ॥ ४९ ॥। भो 
जिन । तव पुरतः श्रग्रतः प्रणमितशीर्पाठ्‌ मोहनपरूलिः विगलति पतति । किलक्षणा शुलिः । मोहठगस्थापिता 1 
तत्तस्मात्कारणात्‌ । वुघ्राः पण्डिताः प्रणमितशोर्पा भवन्ति ॥ ५० ॥ भो जिन ये पुमां्ः भन्यदेवस्य ब्रह्मा [ हय ] 
प्रमुखाः सर्वाः संज्ञाः नाम्नः [ नामानि ] तवैव भणन्ति । तै; जडैः शश्िज्योत्स्नाकिर्णाः खयोते योज्यते [योज्यन्ते | 
|| ५१॥। भो जिन । त्वमेव मोक्षपदवी । भो जिन । त्वमेव जनस्य एरणमू । सर्व॑स्य जनस्य शरणम । भ जिनं । 
त्वमेव निःकार ण्यः । स्वमेव जात्तिजरामरणव्याधिहरः ।। ५२ ।। भो लिन । यस्मिद॒त्वयि छच्चुात्समुरलन्धे 








॥ 


निवास करती है, इसीलिये सज्जन पुरुष उसे (दोनों हार्योको भालस्थ ) किया करते है 
\(४६। हे जिनेन्द्र ! तुम्हारे श्रागे न स्रीभ्रूत हृए सिरस चू कि मौहरूप ठगके द्वारा स्था- - 
पित की गद मोहनधूलि ( मोहको प्राप्त करानेवाली लि ) नाशको प्राप्त हयो जाती 
है, इसीलिये विद्धाच्‌ जन शिर भुकाकर ग्रापको नमस्कार किया करते है| ५० ॥ दहेः 
भगवन्‌ | जो लोग तुम्हारे ब्रह्मा भ्रादि सब नामोको दूसरों ( विधाता शादि ) केः 
बतलाति ह वे मूखं मानो चन्द्रकी चादनीको जुगृतरुमे जोडते है ॥। विशेषार्थं -जिस प्रकार 
जुगुनूका प्रकाश कभी चांदनीके समान वहीं हो सकता है उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु 
नौर महेश इत्यादि जो श्रापके सांक नाम ह वे देवस्वरूपसे मनि जानेवालि दूस रोके 
कभी नहीं हो सकते-वे सब तोश्रापके ही नामर। यथा- त्वामव्ययं विश्वमचिन्त्यमः 
संख्यमादयः ्रह्याणमीकश्वरमनन्तमन ज्गकेतुम्‌ । योगीश्वर विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्व- 
रूपममल प्रवदन्ति सन्तः ॥ बुद्धस्त्वमेव विदुधाचितबुद्धिनोधात्व शंकरोऽसि भुवनत्रय- 
शंकरत्वात्‌ । धातासि धीर दिवमा विधेविधानाद्‌ व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि 
[ भक्तामर० २४-२५ | ।॥ ५१॥ हे जिनेन्द्र ! तुम ही मोक्षके मागे हो, तुम ही सब 
रि लवे शरगशूत ही; वमा म ह न न --- लिये शषरणभूत हो; तथा तुम ही जन्म, जरा ओर मरणसूप व्याधिको नष्ट 


१्वट्प्र। र्भरक विद्यो, श विदो | ३ कृतेन । 
० 


२१४. पद्मनन्दि-पन्चविषातिः' 


किच्छाहि सभुवलद्धे कयकिच्चा जस्मि जो्णो होति । 
तं परमकारणं लिश सा^ तुरमाहितो परो श्रत्थि । ५३ ॥ 
धुहमो सि तह ख दीसरि जह पहु परमाणुपेच्छर्ए्हिर पि । 
शुरुबो ° तह्‌ बोहमए जह तद* स्वं पि संमायं ।। ५४ ॥ 
णीसेक्ष^वत्थुसत्थे हियमहेयं णिरूवमाणस्स । 
तं परमप्पा सारो सेखमारं पलालं वा 1। ५१५1 
धरड परमाणुलीलं जरन्मे* तिहुय्णं पि तं पि गहर । 

। भ्र॑तो णाणस्ं तुह इयरस्स च एरिसी महिमा ॥ ५६ ॥ 





सत्ि्योगिनः कृतक्कव्या भवन्ति । तत्त्मात्कारणाद्‌ ! स्वत्तः सकाशात्‌ । श्रपरः" परमपदक।र्णं न भ्रस्ति ।। ५३ 11 
भौ अभो] तथा तेन प्रकारेण सूक्ष्मोऽसि यथा परमाणुपरक्षकैः मुनिभिः न हष्यपे । भो जिन त्वं तथा गरिष्ठः यथा 
त्वयि ज्ञानमये सवं प्रतिबिम्बित संमातमू ॥ ५४ ।। भो देव । निःरेपवस्तुणास्ने । हेयं त्याज्यम्‌ । श्रेयं प्राह्यमू । 
निरूप्यमाणस्य मध्ये त्वं परमात्मा सारः ग्राह्यः । शेषं वस्तु .त्वत्तः श्रन्यत्‌ प्रसारं वा } पलालं तृणम्‌ ॥*५५॥ 
भो देव । यस्य< प्राकाशस्य गर्भे मध्ये त्रिश्रुवनमपि^ परमाणुलीलां मर्यादां +° धरति । तप्‌ नभः तव ज्ञानस्य भ्रन्त 
मध्ये परेमाणुलौसां धरति । इतरस्य कुदेवस्य ईहंशी महिमा न ॥ ५६ ।। भो भ्रुवनस्तुत्य । जगत्त्रये ` सरस्वतो सततं 


(1 





करनेवाले निःस्वाथं वेद्य हो ॥. ५२ ॥। हे श्रन्‌ ! जिस आपको कष्टपुवेक प्राप्त (ज्ञात) 
करके योगीजन कतछृत्य हो जाते हैँ वह्‌ तुम ही उस कृतछृत्यताके उत्कृष्ट कारण हो 
तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई उसका कारण नही हो सकता है ।। ५३ ॥ हे प्रभो ! तुम 
एसे सूक्ष्म हो कि जिससे -परमाणुको देखनेवाले भी तुम्हे नहीं देख पाति हैँ । तथा तुम 
एेसे' स्थूल हौ कि जिससे. श्रनन्तज्ञानस्वरूप श्राप सब ही विश्व समा जाता है ।।५४।॥ 
हे भगवन्‌ ! समस्त वस्तुभ्रोके समूहे यह्‌ हैय है भौर यह उपादेय है, एेसा निरूपण 
करनेवाले शौस्तरका सार तुम' परमात्मा .ही हो । शेष सव पलाल (पुश्राल). के समान 
निःसार हे ५५॥ हे सवज्ञ! जिस श्राकाशके, गर्भम तीनों ही लोक परमाणुकी 
लीलाको. धारण करते है, 'भर्थात्‌ परमाणुके समान प्रतीत होते है, वह्‌ भाकाश् भी 
आपके ज्ञानके भीतर परमाणु जसा प्रतीत होता है । एेसी महिमा ब्रह्माविष्णु श्रादि 
किसी दूसरेकी नहीं है ।॥ ५६ ॥। हे. शरुवनस्तुत ! यदि संसारम. तुम्हारी स्तुति सरस्वती 





. १ण'ण'नास्ति। २ क. प्च्छर्ण्हि। ३ श गर्वो ४कतए्,शतह्‌। ५ के शिस्सेस । 
९कशजंगब्भे। ७कश णह! षक्‌ यस्य" नास्ति। ९.क त्निरुवनपतिः। १० श ^सर्यादां' नास्ति। 


: १३. कऋषभस्तोत्नम्‌ ३१५ 


सुवणत्थुय युणडई जइ जए सरस्सई संतयं तुं तह वि । 
ण गुणेतं लहइ तहि को तरइ जडो जणो ण्णो ।! ५७॥ 
लयरि व्व संचरंती तिहुयणगुर तुह गुणोहगयणस्मि । 
दूरं पि गया सुरं फर्स गिरा पत्तपेरंता ।। ध्न ।॥ ` 
जत्थ ध्रसपंको सक्को घ्रणीसरो ईसरो फणीसो वि । .. 

॥ _ तुह थोत्ते तत्य कई श्रहममर्ई तं खमिज्जासु ।। ५६ ॥ 





स्तौति तव स्तुति करोति । तथापि तव गुणान्तं पारं न लभते । तस्मिन तव गुएसमूद भम्थः जडः मुढः कः तरति । 
भ्रपितुन कोऽपि | ५७॥ भो च्रि्ुवनगुरौ । तव गुणौघगगने आकाशे । कस्य गीः वाणी 1 प्राप्षपर्यन्ता ॥ सुचिर 
चिरकाल । संचरन्ती गच्छन्ती दूरं गता प्रपि । का ष्व । खचरी हव पक्षिणी हव । ्षपि तु न कस्यापि गीः 
भराप्तपयन्ता "1 ४८ 11 मो देवं । यत्र तव स्तोत्रे । शक्रः इनः प्रशक्तः प्रसमर्थः । ईश्वरोऽपि भ्रनीश्वरः । फणीशोऽपि 
नागाधिपोऽपि स्तोतुम्‌ भ्रनीश्वरः प्रसमथंः । तस्मिन्‌ स्तोत्रे प्रहं कविः भरमतिः मतिरहितः । सदपराधं क्षमस्व 
. ॥५९।भोदेव । तव पादौ मम प्र्ीदताम्‌ । किलक्षण. स्वभ । भव्यपद्मनन्दी । पुनः किंलक्षणः! त्वर । तेजो- 


भी निरन्तर करे तो वह भी जब तुम्हारे गुणोका भरन्त नहीं पाती है ततव फिरञन्य 
कौन-सा मूखं मचुष्य उस गुणसमुद्रके भीतर तैर सकता है ? श्र्थात्‌ आपके सम्पूणं 
गुणोकी स्तुति कोई भी नहीं कर सकता है । ५७ 1 हे तिभ्रुवनपते [ आपके गरुण- 
समूहरूप श्राकाशमें पक्षिणी ( भ्रथवा विद्याधरी ) के समान चिर कालस संचार 
करनेवाली किसीकी वारीने दूर जाकर भी क्या उसके ( आकारके, गुरसमूहके ) 
अन्तको पाया है ? भ्रभिप्राय यहुहै कि जिस प्रकार पक्षी चिर काल तक गमन करके 
भी श्राकारके अन्तको नहीं पाता है उसी प्रकार चिर काल तक स्तुति करके भी 
किसीकी वाणी आपके गुर्णोक्रा शन्त नहीं पा सकती है 11 ५८11 हे मगवन्‌ { जिस 
तेरे स्तोत्रके विषयमे इन्द्र अशक्त (असमथं ) है, ईव र (महादेव) भनीरवर (असमथ) 
है, तथा धरेन्द्र भी श्रसमथं है; उस तेरे स्तोत्रके विषयमे मै निबुद्धिक्वि [कंसे] 
समर्थं हो सकता हं ? भर्थात्‌ नहीं हो सकता । इसलिये व करो ।। ५९॥ हे जिच ! 
तुम सू्यंके समान पञ्मनन्दी भ्र्थात्‌ भव्य जीवोरूप कमलोको सानन्दित करनेवालं, तेजके 
~ 
१ क "कवि" नास्ति । 


३१६ पद्धनच्दि-प्विंदतिः 


तं मनव्वपोसर्भंदी तेयणिह णे्तर^ व्व णिसो ६ 
सोहुधयारहरणे तुह पाया मम पसोयंतु ।\ ६० ॥1 





निधिः 1 पुनः किलल त्वम्‌ 3 सूवंदद्‌ निर्दोषः । क्व । मोहेघयारहरणे मोदान्धकारदहरये चानसूर्ेः ॥ ६० 1] इति 


न 


च्छषम्स्तोत्रम्‌ 1 १३ 11 


भण्डार श्रौर निर्दोष अर्थात्‌ अज्ञानादि दोषोसे रहित { सूर्यपक्षमे-दोषोसे रहित ) 
हो 1 तुम्हारे पाद (चरण) सुंके पादो (किरणो) के समान मेरे मोहरूप श्रन्धकारके 
नष्ट करनेमे प्रसन्न होवें 11 ६० 11 इस प्रकार चछषभस्तोत्न समाप्त हृश्रा । १३ 


वक 
१ अ तेयखिहौ ये्तरव्व, च तेयलीही इं सङ्व्व 


कि जज आ ण क क म 


क केव | 
॥ १४. जिनवरस्तवनम्‌ ॥ 
क ॥ 1 
> 7; - 3 


छ ०--- ४५४ 
दिद तुमम्मि निणवर सहलीहू अं मन्म खयां । 
चित्तं गत्तं च लह भ्रमिएण^ च सिचिधं जायं । १॥ 
दिद तुमम्मि निरवर दिद्विहरासेसमोहतिमिरेरा । 
तहु णद्रु जइ दिद जहह्ियं तं भए तच्चं ।॥ २॥। 
दिद तुमम्मि जिखवर परमाणेदेण परियं हिययं । 
मज्भः तहा जह्‌ मण्णे मोक्खं पिव पत्तमप्पाणं ।। ३ ॥ 








भो जिनवर । त्वयि दृष्ट सतति मम नेत्राणि सफलीभूतानि । मम चित्तं मनः । च पुनः ।-गाच्रम,श्मृतेन 
सिष्दित्तसिव जातम्‌ ।। १॥ भौ जिनवर । त्वयि हृष्टे सति दृषटिहिर-चक्षुह [हं |र-भशेषमोहतिमिरेण तथा कृष्ट यथा 
मया यथास्थित तत्त्वं हषम्‌ ॥ २ ॥। भो जिनवर त्वयि हृष्टे सति मम हदयं तथा परमानन्देन पसं यथा भ्रात्मानं ` 
मोक्षं भ्राम इव मन्ये ॥ ३ ॥ भो जिनवर । त्वयि ष्ट सति महापापं नष्टमिव मन्ये । यथा रवि-उदुगमे सति नैशं 
[काककथा गिं ॥ 
हे जिनेन्द्र ! श्रापका दशेन होनेपर मेरे ने सपालः हो गये तथा मन श्रौर 
शरीर कश्लीघ्‌ ही श्रमृतसे सीचे गयेके समान शान्त हो गये है 1 १॥ हे जिनेन््र । 
श्रापका द्शंन होनेपर दशंनमे बाधा पहुंच नेवाला समस्त मोहं ((दंशंनमोह) सूप भन्ध- 
कार इस प्रकार नष्ट. हो गया कि जिससे मैने यथावस्थित तत्त्वको देखं लिया है-सम्य- 
ग्द्णनको प्राप्त कर लियादै ॥ २॥. हे जिनेन्द्र! भ्रापका दशंन होनेपर मेरा 
श्रन्तः.करण' से उत्कृष्ट आनन्दसे परिपूर्णं हो गयादहैकि जिससे मै अपेको मृक्तिको 
प्राप्त हुभा ही समता हं ॥ ३॥ हे जिनश् ! श्रापका दशन होनेपर मँ महापापको 
< ` ~_ 


[बक क 


१अणभ्रमएश। 


३१८ पद्मनन्दि-पच्चविशतिः 


दद्रु तुमम्मि जिणवर णहु चिय मर्णियं महषपावं । 
रविडरगसे णिसाए ठाई तमो फित्तियं काचं ।। ४।। 

दिह तुमस्थि जिणवर सिज्छइ सो को ति पुण्णवन्भासे ! 
होइ जणो जेण पहु इहपरलोयत्थसिद्धीणं \। ५॥। 

दिद तुमस्मि निणवर मण्णे तं श्रप्पणो सुकथलाहं । 
होही सो जेणासरिससुहणिही प्रवरो मोक्लो ।\ ६ 1। 
दिद तुमम्मि जिणवर संतोसो मञ्ज तह परो जाश्रो 1 
इंदविहूवो वि जणहइ ण तण्ा^लेसं पि जह ह्यषए्‌ )। ७ ॥ 
दिद तुमम्मि जिणवर वियारपडिवज्जिए परमसंते । 
जस्य ण हही ° दिही तस्स ण णवजम्मविच्छेश्रो ।। = ।। 


तमः निशोद्धवं तमः अन्धकारः कियन्तं कालं तिष्ठति । £ {1 भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति खर कोऽपि पुष्यपरा- 
ग्मारः सिध्यति येन पुण्यसमूहेन जनः प्रगरुः भेवति । इहलोकपरलोकसिद्धीनां पात्रं भवति । ५॥ भो जिनवर त्वयि 
दृष्टे सति श्रात्मनः तं सुक्तलाभं मन्ये 4 येन सुरृतलाभेन पुण्यलाभेन स मोक्षः भविष्यति । करिलक्षखः भोक्षः ¦ श्रसह- 
शसुखतिधिः 1 पनः श्रक्षयः विनाशरहितः १1 ६ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति मम तथा परः श्र ्ठः संतोषः जातः 
यथा इ्दरविभवोऽपि हृदये तृष्णालेशं न जनयति नोत्पादयति ।1 ७! भो जिनवर । त्वयि दुष्टे सति यस्य दुष्ट 





नष्ट हुमा ही मानता हूं । ठीक है-सूयका "उदय हो जानेपर राधिका अन्धकार भला 
कितने समय ठहर सकता है ? भ्र्थात्‌ नहीं ठहरता, वह सूयेके उदित होते हीनतष्टदहो 
जाता है।॥ ४॥ है जिनेन्ध | भ्रापका दशन .होनेपर वहु कोई ग्रपूवें पुण्यका समूह्‌ 
सिद्ध होता है कि जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अभीष्ट सिद्धियोका 
स्वामीहो जाता है॥.५॥ हे. जिनेन्द्र! श्रापका दरशन होनेपर नँ अपने उस पुण्य 
लाभको मानता हं जिससे कि. सु श्रदुपम सुखके भण्डारस्वरूप वह्‌ श्रविनरवर मोक्ष 
भ्राप्त होगा ॥ ६ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका दशेन होनेपर मुके देसा उ्छृ्ट सन्तोष 
उत्पन्न हृ्ना हे कि जिससे मेरे हृदयमे इन्द्रका वै मव मी लेशमाव तृष्णाको नही उत्त 
करता है।1७॥ हे जिनेन्द्र! रागादि विकारोसे रहित एवं अतिशय शान्त रे 
भ्रापका दश्गेन होनेपर जिसकी दृष्टि हृषंको प्रष्ठ नही. होती है उसके नवीन जन्मका 
नाण नहीं हो सकता है, अर्थात उसकी संसारपरम्परा चलती ही रहेगी 1८11 हे 
"=-= क ~~~ 


1 
१शत्तण्डो ! २चदहिद्धि। ३शण शियजम्म०) ४शक "सः" नास्ति। ५ तृष्णालेशमपि न कारयति । 


१४ जिनवरस्तवनम्‌ ३१३ 


दि तुमम्मि निणवर जं मह कन्जंतराउलं हिययं । 
कया वि हवइ पुग्वञ्जियस्स फम्मस्त सो दोसो ।\ ९ ॥ 
दिद तुमस्मि जिणवर भ्रच्छंड जम्मंतरं ममेहावि । 
सहसा सुहहि घडियं दुवसेहि पला दूरं ।॥ १० ॥। 
दिदं तुमस्मि जिणवर बञ्छइ पटो दिणस्मि श्रज्जयणे । 
सहलत्तणेण मर्भं सन्वदिणाणं पि सेस्ाणं \! ११।। 
दिषु तुमम्मि जिणवर मवणभिणं तुर्फ सह महग्घतरं । 
सन्वाणं पि सिरीणं संकेयधरं घ पडिहाह 1 १२ ॥ 





हपिता न तस्य नवजन्म › विच्छेदः न । किलक्षणे स्वयि । विकारपरि वजिते परमशन्ति ॥ ८ | भो जिनवर। त्वयि 
हृष्टे सति कदापि यन्मम हदयं कार्यान्तराकुलं भवति स पूर्वाजितकर्मरो दोषः ॥ ९।। भो जिनवर । त्वयि दष्टे सति 
जन्मान्तरेऽपि मम वाञ्छा दरे तिष्ठतु । इदानीं सहसा शीघ्रम्‌ । ग्रहं सु: घटितम्‌ भ्राधितम्‌ । दरम्‌ भरतिशयेन । 
दुःखः पलायित त्यक्तप्र्‌ ॥ १० ।। भो जिनवर । त्वयि हृष्टे सति ननः लोकः श्रद्यदिने [ भरद्यतने ] सर्वदिननां 
शेषाणां मध्ये सफलत्वेन पट वध्नाति ॥ ११ ।। भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सत्ति इदं तव भवनं समवसरणं , महत्‌ 
मह [ हा ] घंतरं प्रतिभाति शोभते । किलक्षणं समचसरणम्‌ । सर्वषां श्रीणां संकेतग्रहमिव ।। १२।। भो 


जिनेन्द्र ! भ्रापका दशन होनेपर यदिमेरा हदय कभो दूसरे किसी महान्‌ कारय॑से 
व्याकुल होतादहै तो वह पूर्वोपाजित कमेके दोषसे होत्ता है । € ॥ हे जिनेन््र। 
भ्रापका दशेन होनेपर जन्मान्तरके भुखकी इच्छा तो दुर रहे, किन्तु उससे इस लोकमें 
भी मुक्ञे अकस्मात्‌ सुख प्राप्त हृभ्राहै ्रौर दख सब दूर भागग्येहै॥ १०1 हे 
जिनेच्ध ! श्रापका दशंन होने पर शेष सब ही दिनोके मध्यमे भ्राजके दिन सफलताका 
पट वाधा गयादहै। श्रभिप्राय यह्‌ है कि इतने दिनोमे आजका यह्‌ मेरा दिन सफल 
हुआ है, क्योकि, आज मु चिरसंचित पापको नष्ट करनेवाला भ्रापकं दशेन प्राप्तं हमा 
है॥ ११॥ हे जिनेन्द्र! श्रापका दशन होनेपर यह तुम्हारा मर्हा-मूल्यवान्‌ धरं 
( जिनमन्दिर ) मूफे समी लक्षिमयोके संकेतग्रह के समान ` प्रतिभासित होता है । 
अभिप्राय यह्‌ कि यहां श्रापका दशन करनेपर मुभे सब प्रकारकी लक्ष्मी प्राप्त होनेवाली 
है 1 १२॥ हे जिनेन्द्र ! श्रापका दशन होनेपर भक्तिरूप जलसे श्रद्रं हए लेत (शरीर) 











१ ण निजजन्म०। २ श जनैः लोकैः। ३ क-प्रतावस्या गाथायाष्टीरकेवंविधास्ति--दुष्टे त्वयि जिनवर 
भवनमिदं तव मम महू््यंतरं प्रतिभाति शोभते समवशरणं सर्वासामपि श्रीणां संकेतण्रहमिव । 


३२० पद्चनन्दि-पनचविश्तिः ` 


दि तुमम्मि जिखवर मत्तिजलोल्लं समातियं छेत्त । 

जे तं एुलयमिसा पुण्णनीयसंकुरियमिव सहइ ।। १३ ॥1 ` 
विद तुमस्मि निणवर समयामयसाथरे गहीरम्मि । 
रायाईइदोसकलुसे देवे को मण्णए्‌ सयाणो ।। ९४11 ` 
दिद तमस्मि जिणवर मोक्खो श्रडदुल्लहो वि संपड । 
भिन्छत्तपलकलंक्टी मणो ण जह हह पुरिसस्स \! १५॥। 
दिह तुमम्मि जिणवर चम्भमएणच्छिणा चि तं पुण्ण । 

जं जण पुरो केवलदंसणणाणाहं णयणादं ॥ १६।। 

दिद तुमम्मि जिणवर सुकथत्थो सण्णिश्रो ^ णज्ञेणप्पा । 
सो बहुयवुडणुबबुडुणादं * भवसायरे काही ।। १७ ` 





जिनवर । त्वयि दुष्टे सति यत्‌ शरीरं भक्तिजलेन व्याप्त समाश्चितम्र । तत्‌ शरीरं पुलकितमिषेण व्याजेन पुण्यवीजमु 
संकूरितम्‌ व सद्द शोभते पूण्यांकरुरमिव ।। १३ । भो जिनवर । रवयि दुष्टे प्रति रागादिदोषकलुषे देवे कः सज्ञानः 
श्रनुरागं रीति मन्यते । श्रपि तु सज्ञानः न । किलक्षणे त्वयि । समयामृतसागरे गभीरे ! १४ ॥ भो जिनबर ! त्वपि 
दुष्टे सति पुरुषस्य प्रतिदुरुं सोऽपि मोक्षः संपद्यते उत्पद्यते । यदि चेन्मनः मिच्यात्वमलकलङ्धतिं न भवति ॥ १ ५॥ 
भो जिनवर । त्वयि दुष्टे सति चमंमयनेत्रेणापि तत्पुण्यं जन्यते उत्पद्यते यत्पुण्यं पुरः श्रग्रं केवलद्॑शनज्ञामानि 
नयनानि जनयति उत्पादयति ॥ १६ ।1 भो जिनवर । त्वयि दुष्टे सत्ति येन॒ जनेन श्रात्मा सुकृतां; न मानितः स 


को जो पुण्यरूप बीज प्राप्त हु्राथा वह मानो रोमांचके भिषसे अंकूरित होकर ही 
शोभायमान हौ रहा है ॥ १२३॥। है जिनेन्द्र ! सिद्धान्तरूप श्रमृतके समृद्र एवं गम्भीर एेसे 
भ्रापका दशेन होनेपर कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य रागादि-दोषोसे मलिनताको प्राप्त हृष 
देवोंको मानता है ? भर्थात्‌ कोई सी बुद्धिमान. पुरुष उन्हें देव नहीं मानता है 11 १४॥ 
हे जिनेन्र ¡ यदि पुरुषका मन मिथ्यात्वरूप- मलसे मलिन नहीं होता है तो भ्रापका 
दरसन होनेपर अत्यन्त दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है 1 १५।। हे जिनेन्द्र ! चर्म- 
मय नेत्रसे भी भ्रापका दशन होनेपर वह्‌ पुण्य प्राप्त होता है जो कि भविष्यमे केवल- 
दशंन भौर केवलज्ञान रूप ॒नेत्रोको उत्पन्न करता है 1 १६ ॥ हे जिनेन्द्र { श्रापका 
दशेन होनेपर जो जीव भ्रपनेको अतिशय छृताथं (कतकृद्य ) तहीं मानता है वहु 





९ क मण्णई, ण पश्चात्‌ संशोधने छते मलप्रत्तिपाठो विस्खलितो जतः । २ अर श वहुवु्शबडणाई; 
कं वहुवदुणवुडगाई । 


१४. जिनवरस्तवनम्‌ २२१ 


दिदं तुमम्मि जिखवर रिच्छ॑यदिहीए होड जं क पि । 

ण गिराए्‌ गोचरं तं साणुमवत्थं पि क्षि भणिमो ।। १८॥ 
दिद ुमभ्मि जिणवर दहुष्वावहि विसेखरूवम्मि । 
दंसणसुद्धीएर गयं राणि महुउ णत्थि सव्वत्था ।। १९ ॥ 
दिं तुमम्मि निणवर श्रहियं सुहिया समुज्जला हो । 
जणदिडी को पेच्छंइ तद्‌ सणधुहयरं सुरं ॥ २० 

दि तुमम्मि जिणवर बुहम्मि दोसोरिभियम्मि वीरम्मि । 
कट्स फिर रभई दिद जडभ्मि दोसाथरे खत्ये । २१॥ 


नरः भवसागरे सभूद्रं मजनोन्मजनानि करिष्यति ॥ १७ ॥। भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति निश्चयदृष्टया यत्किमपि 
भवति तत्स्वानुभवस्यमपि* स्वकीयश्ननुभवगोचरमपि गिरा वाण्या कृत्वा गोचर न । त्ति कथ्यते ॥ १८ ॥ भो 
जिनेवर । त्वयि दृष्टे सति । इदानीं दशंनशुद्धघा एकत्वं गतं प्राप्' स्वंथा न श्रस्ति । भ्रपि तु श्रस्ति । किलक्षणे 
त्वयि । ्रवधिविशेपरूपे केवलयुक्तं ।। १९ ॥ भो जिनवर । त्वयि हृष्टे सत्ति जनहष्टिः भ्रधिकं सुहिता समुज्ज्वला 
भवति । तत्तस्मात्कारणातु । तव दशंनं सुखकरं सूयं कः न प्रेक्षते । भ्रपि तु सर्वेः प्रेक्षते ।। २० ॥ भो लिनवर । 


संसाररूप समुद्रम बहुत वार गोता लगावेगा ।। १७ ॥ हे जिनेन्द्र ! श्रापका दशंन 
होनेपर जो कुच भी होता है वह निर्चयहष्टिसे वचनका विषय नहीं है, वह तो केवल 
स्वानुभवका ही विषय है। श्रत एव उसके विषयमे भला हम क्या कह सक्ते हैँ ? 
रथात्‌ कु नहीं कह सकते हैँ-वह श्रनिवेचनीय है ।। १८ ॥ हे जिनेन्द्र ! देखने योग्य 
पदाथकि सीमाविशेष स्वरूप ( सर्वाधिक दशंनीय ) आपका दशेन होनेपर जो दशंन- 
विशुद्धि हुई है उससे इस समय यह निरचय हुश्रा है कि सन बाह्य पदाथं मेरे नहीं हँ 
।1 १६।1 ह जिनेन्द्र ! आपका दशन होनेपर लोगोकी दृष्टि अत्तिशय सुखयुक्त ओर उज्ज्वल 
हये जाती है । फिर भला कौन-सा बुद्धिमान मनुष्य उस हष्टिको सुखकारक एसे सूर्येका 
दशंन करता है ? भ्र्थात्‌ कोई नहीं करता ॥ २० ॥ हे जिनेन्द्र ! ज्ञानी, दोषोसि रहित 
भ्नौर वीर एसे आपको देख लेनेपर फिर किसकी हृष्टि चन्द्रमाको श्रोर्‌ रमत्ती है ! 
रथात्‌ श्रापका दशन करके फिर किसीको भौ चन्दरमाके शेन इच्छा नहीं रहती. । 
कारण कि उसका स्वरूप श्रापसे विपरीत है श्राप ज्ञानी है, परन्तु वह॒ जड ( मू, 
शीतल ) है । श्राप दोषोज्कित अर्थ्‌ भ्न्ञानादि दोषोसे रहित है, परन्तु वह दोषाकर 


१ब वहै, श विहि। रेधधचवसृद्धाए। ३ ब इदाणमहं। ,४णभ्रतोऽप्रं शिरो वाण्याः छृत्वा 


गोचरं स्वकीयानुभवगोचरमपि नः इत्येवं विधः पाठोऽस्ति । 
४१ 


३२२ वद्मनन्दि-पखविशतिः 


दिदं तुसस्मि जिखवर ¶चितामशिकामघेगुङप्पतरू-1 
खस्जोय उव पहाए मजर सणे खिप्पहा जाया 11 २२१1 
दिद तुमम्मि जिरवर रहसरणो मह मणम्मि जो जाश्रो । 
भ्राणंदंयुभिसा! सो तत्तो णीहरई वहिरंतो 11 २३11 

दिट्ठे तुमर्मि जिखवर कल्लाखपरंपरा पुरो पुरिसे । 
संचरइ श्रएाहया वि ससहरे फिरणमाल व्व ।। रय ॥ 
दिट्ठे तुमम्मि जिरवर दिसवल्लीश्रो रएलंति सन्वाश्रो । 
इट्ठ श्रहुल्लिया वि हु वरिसइ सुण्णं पि रयणेहि ।। २५॥ 





त्वयि हृष्टे सति ! किल इति सत्ये । कस्य जनस्य हष्टिः । चोषाकरे) जडे ! ख्ये आकाशस्ये । चन्द्र रमते! 
लक्षणे त्वयि । ज्ञानवति ज्ञानयुक्त । पुनः दोपोज्सिति सुभटे ॥ २१ भो जितवर } त्वयि हष्टे सति चिन्ता- 
मणिरतलकामधेनूकल्पततरवः मम मन्ति निःप्रभा जाताः! खद्योत इव प्रभाते ज्योतिरिग्ण इव 1 २२। भो 
जिनवर \ त्वयि दृष्टे चति : मम मनसि यः रहस्य [ रस { रसः । जातः उत्पन्नः । स रहस्यरसःउ 1 तत्तस्मात्का- 
रणाव्‌ । अनन्दाश्र्‌ मिषात्‌ व्याजात्‌ वहिरन्तः निःसरति ।} २३ 1} भो जिनवर । त्वयि दृष्टे घति कल्यारपरम्परा 
भरनाहूतापि अरचिन्तिता अपि पुरुषस्य अग्रं संचरति श्रागच्छति । शशधरे चन्र किरणामालावत्‌ 11२४! भो जिनवर 1 
त्वयि दृष्टे स्ति सर्वाः दिग्वल्ल्यः फलन्ति इष्टं सुखं फलन्ति । किंलक्षणा दिग्वत्त्यः४ 1 अरफुल्िता ्रपि ! ह स्फुटम्‌ 1 


( दोषोकी खान, रात्रिका करनेवाला ) है । तथा श्राप वीर ब्र्थात्‌ कमम-क्धभोको 
जीतनेवाले सुभट है, परन्तु वहु खस्थ ( श्राकारमें स्थित ) अर्थात्‌ भयभीत होकर 
आकाश्मे छिपकर रहनेवाला है ॥॥२१।1 है जिनेन्द्र ! श्रापका दशेन होनेपर मेरे मनमें 
चिन्तामसि, कामघेन्रु भ्रौर कल्पच्क्ष भी इस प्रकार कान्तिहीन (फीके) हौ गये है जिस 
प्रकार कि प्रभातके हौ जानेपर जुगनू कान्तिहीन हो जाती है 11 २२॥ हे जिनेन्) 
आपका दशेन होनेपर मेरे मनम जो हषेरूप जल उत्पन्न हुश्रा है वहु मानो हृषके 
कारण उत्पन्न हुए श्रांसुओके मिषसे भीतरसे बाहिर ही निकल रहा है ।। २३। हे 
जिनेन्द्र ! आपका दशंन होनेपर कल्याणकी परम्परा (समूह) विना बुलाये ही पुरुषके 
प्रागे इस प्रकारसे चलती है जिस प्रकार कि चनद्रमाके घ्रागे उसकी किर्णोका समूह 
चलता है ।। २४॥। दहै जिने! श्रापका दशेव होनेपर सव दिशारूप बेल फूलोके 
विना भी अभीष्ट फल देती है, तथा रिक्त भी आका रत्नोंकी वर्षा करता है ।२५॥ 
डे जिनेन्द्र 1 श्रापका दशन होनेपर भव्य जीव सहसा भय ओर निद्रासे इस प्रकार 


१ च-प्रतिपाठोऽ्यम्‌ ! अकश आआणेदासुमिसा! २ क जनस्य नास्ति! ३ श "जातः उत्पन्नः 
स रहुस्यरसः' नास्ति ४ क किलक्षणा दिशः। 


१४. जिनवरस्तवनम्‌ २२३ 


दिद्‌ढे तुमभ्मि निरवर भग्वो मयवज्जिश्रो हुवे वरं । 
गर्यादं चिय* जायड जोण्हापसरेर सरे कुुयं ।। २६ ॥ 
दिट्ठे तुमम्मि जिरवर हियएणं मह सुहं समुल्लसिथं । 
सरिणाहेरिव सहसा उगणमिएु पुण्लिमाहंदे ।! २७1 
दिद्‌ठे तुमम्मि जिखवर दोहिमि चक्ूहि तह सुह श्रहियं 
हियए जह्‌ सहसच्छोहोभि" स्ति मणोरहो जाश्रो । २८॥। 
दिट्ठे तुमम्मि जिवर भवो वि भित्तत्तरं गभ्रो एसो 1 
एयस्मि छियस्त जश्रो जायं तुषं दषणं भज्छ ।। २६ ॥ 
दिट्ठे तुभर्मि जिणवर भव्वारां भूरिभत्तिजुत्ताणं । 
स्वाश्रो सिद्धीश्रो होत्ति^ पुरो एकंरुलीलाए 1 ३० 11 


भ्राकाशं रत्नैः वषति ।॥ २५॥ भो जिनवर । स्वयि हृष्टे सति भव्यः भयवजितो भवेत्‌ । नवरं शीध्रं । सरे 
सरोवरे । कुमुदं चन्द्रोदये घरति गतनिद्र जायते ॥ २६ ।। भो जिनवर । त्वयि दष्टे सति मम हृदयेन सुखं समुद्धसितं 
शीघ्रेण । यथा पुिमाचन्द्र उदगमिते सति प्रकटिते सति । सरिन्नाथेन इव समुद्रं ण इव । सुखं समूद्धसितम्‌ 
| २७ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति सहस्राक्षः द्वाभ्यां चकषुर्या तथा भ्रधिकं सुखौ जत्तः यथा हदयेन भरति- 
मनोरथो जातः भ्रत्थानन्दो जाततः 11 २८ 1} भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति एष भवः संसारोऽपि मित्रत्वं गतः। 
यतः यस्मात्कारणात्‌ । एतस्मिद भवे ससार स्थितस्य मम तव दर्शनं जातं भ्रामर । २९॥ भो जिनवर। त्वयि 
दृष्टे सति भूरिभक्तियुक्तानां भव्यानां सर्वाः सिद्धयः एकलीलया पुरः भ्रग्रं भवन्ति ॥ ३० ॥ भो जिनवर । त्वयि 


रहित (प्रबुद्ध) हौ जाता है जिस प्रकार कि चांदनीका विस्तार होनेपर संरोवरमें 
कुमुदं (सफेद कमल) निद्रासे रहित (प्रफुस्लित) हौ जाता है 1 २६ 1) हे जिनेन्द्र ! 

भ्रापका दशन होनेपर मेरा हृदय सहसा इस प्रकार सुखपूर्वेक हषको प्रप्र हुभ्रा है जिस 
प्रकार कि पूणिमाके चन्द्रका उदय होनेपर समुद्र श्रानन्द (वृद्धि) को प्राप्त होता है 
॥ २७ ॥ हे जिनेन्द्र! दो ही ने्रोसे श्रापका दशन होनेपर मै इतना श्रधिक सूखी 
हा हं करि जिससे मेरे हृदये एेसा मनोरथ उत्पत हृश्रा है कि मै सहस्राक्ष ( हजार 
नेनोवाला }) अर्थात्‌ इन्द्र होऊ गा ।॥ २८ ॥ हे जिनेन्द्र ! आपका देन होनेपर यह 
संसार भौ भित्रताको प्राप्त हरा है । यही कारणदहैनो इसमे स्थित रह्नेषर मी मेरे 
लिये ्रापका दशन प्राप्त हृश्रा है ।। २६ ।॥। हे जिनेन्द्र ! अ्रापका द्शंन होनेपर भ्रति- 
शय भक्तिसे युक्त भव् जीवोके श्रागे सब सिद्धियां एक कीड़ामत्रसे (म्ननायास) ही 


ज्र श गर्याणिदच्चिय, ब गणणिदोव्वय। २श्षकश जोण्ठुं पक्षरे। इभ कुमुव, कुं 
श कूधुदन्व। ४क दोही; ५ च-प्रतिपाठोऽयम्‌ । अकश होदि । 


रध पश्चनन्दि-पन्वविक्चतिः 


दिदे वुमभ्मि जिणवर सुहगहसंशाहणेक्कबीयम्सि । 
कठगयजीवियस्स वि घीरं संपज्जए^ परमं ।। २१॥ 

दिट्ठे तुमस्मि जिवर कमम्मि सिद्धं ण कि धुरो सिद्ध * । 
सिदधियरं फो शाखी महृड'र तुह वं्षणं तस्हा ।! ३२ ॥ 
दिदे चुमस्मि निणवर पोम्मकयं दंसणत्भुईं ° तुज्मः । 

जो पहु पई तियालं भवजालं.सो समोस रई ।। ३३ ॥ 

दिट्ठे तुमभ्मि जिरवर भखियमिख' जखियजणमणास दं । 
सर्व्वे पटिज्जतं* ण दउ सुहरं धरावीटे ।। २४ ॥। 





दृष्टे सतति कण्ठगतजीवितस्यापि परमं धैयं संपद्यते । किलक्षणे त्वयि । सुगतिसंसाधनंकवीजे ॥ ३१।) भो जिनवर । 
त्वयि दृष्टे सति तव क्रमकमले सिद्धं सति किन सिद्धम्‌ । श्रपितु सर्वं सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ कारणात्‌ कः ज्ञानी तव 
दर्शनं न महति वाञ्छति ॥ ३२ ¡ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सतति । भो प्रभो पद्मनन्दिङृत तव॒ दनस्तवं यः 
निकालं पठत्ति स भव्यः भवजालं संसारसमूहं स्फेटयत्ति ।। ३३ ॥ भो जिनवर । त्वयि दृष्टे सति इदं भरितं कथितं 
तव स्तोत्रम्‌ । सुचिरं बहुकालम्‌ । धरापौठे भूमण्डले । नन्दतु वृद्धि गच्छतु । कथंभूतं स्तोत्रम । जनितजनमनो- 
ध्रानन्दम्‌ । पुनः किलक्षं स्तोत्रम । सर्वैः मव्यैः पय्यमानमर ।। ३४ ।। इति जिनवरद्णंनस्तवनम्‌ ॥ १४ ॥ 





आकर प्राप्तं होती ह ।॥ ३० ॥ हे जिनेन्द्र ! शुभ गत्तिके साधने भ्रद्रपम बीजभरूत एसे 
श्रापका दशन होनैपर मरणोन्भुख प्राणीको भी उच्छृष्ट धैयं प्राप्त होता है ।1 ३१॥ हे 
जिनेन्द्र ! श्रापकेः दशेनसे श्र पके चरणके सिद्ध हौ जनेपर क्या नहीं सिद्ध हुमा ? 
भर्थात्‌ भ्रपके चरणके प्रसादसे सब कुछ सिद्ध दहो जाता है। इसलिये कौन-सा 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ` सिद्धिको करनेवाले भ्रापके दशेनको नहीं चाहता है ? भ्र्थात्‌ सब ही 
विवेकी जन भ्रापके दशंनकी भमभिलाषा करते हुँ ।# ३२1 ह जिनेन्द्र ! आपका दशन 
होनेपर जो भव्य जीव पद्मनन्दी मुनिके दवारा रची गई आपकी इस दशंनस्तुत्िको 
तीनों संध्याकालौमे पठता है वह हे प्रभो ! भ्रषने संसारसमूहको नष्ट करता है ॥३३॥ 
हे जिने ॒भ्रापका दशन करके मैने मन्य. जनोके मनको श्रानन्दित करनेवाले जिसं 
दशेनस्तोत्नको कहा ह वह्‌ सबके पद्नेका विषय बनकर पृथिवीतलपर चिर काल तक 
समृद्धिको प्राप्त हो ॥३४।। इस प्रकार जिनदशंनस्तुति समाप्त हई ॥ १४॥ 





१ बचनिदहरिसिंसंपजए । रश्रक श सिद्ध रकि सिद्ध, च सिद्धिर कि पुरा सिद्धः । ३क धई, 
च धुवं, बधुयं,ण णह । ४क श पटज्जंत । 
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जयत्यशेषामरभौलिलालितं सरस्वति त्वत्पदपङ्कजदयम्‌ । ' 

हदि स्थितं यज्जनजाडचनाशनं रजोविभुंक्त' भयतीत्यपुव॑ताम्‌ ॥ १ ॥ ` 
भ्रपेक्षते यत्न दिनं न यामिनीं न चान्तरं नव बहिश्च भारति । 
न तापङ्ज्जाख्यकरं न तन्महुः स्तुवे भवत्याः सकलप्रकाशकम्‌ ॥ २॥। ` 





भो सरस्वति । त्वत्पदपद्धलदयं चरणकमलद्वयमु  । जयति । किंलक्षणं चररकमलद्रयम्‌ २ । प्रशेष- 
भ्रमराणां देवानां मौलिभिः मुकुटैः लालितं चुम्वितम । यत्तव चरणकंमलद्वयं हृदि स्थितम । जनजाव्यनाथनं 
जनस्य भूरखत्वनाणनप्र । इति हेतोः । शरपव॑तां श्रयति । इतीति किम । रजोविगुक्त' तव चरणकमलद्यर पापरमोर- 
हितम्‌ ॥ १ ॥ भो भारति भो सरस्वति । भवत्याः तव॒भहः स्तुवे । यन्महः दिनं न भक्ते दिनं न वाञ्छते । 
यन्महः यामिनीं न पेक्षते राधि न वाञ्छते । यन्म: भ्रन्तरमू भ्रभ्यन्तरं न 1 यन्महः । वहिः बाह्यं न । यत्तव महः 





हे सरस्वती ! जो तेरे दौनों चरण-कमल हंदयमें स्थित होकर लोगोकी जडता 
(श्रजञानता) को तष्ट करनेवाले तथा रजं ( पापरूप घ्ेलि ) से रहित होते हए उस 
जड श्रौर धरलियुक्त कमलकी अपेक्षो भ्रूवंता ( विशेषता } को प्रप्त होति है वै तेरे 
दोनों चरण-कमल समस्त देके मुकुटो स्परि्तं होते ए जयवन्तं होवें ।। १ ॥ हे 
सरस्वती ! जौ तेरातेज न दिनकी श्क्षा करता है भ्रौरंन रात्निकी भी अपेक्षां करतां 
है, न ` श्रभ्यन्तरकी श्रपेक्षा करता ह ओर न बाह्यकी भी उपेक्षा करतां है, तथानं 
संन्तापको करतो है श्रौर न जड़ताको भी करता है; उसं समस्तं पदार्थोको प्रकादित 
करनेवाले तेरे तेजकी म स्तुति करता हं ॥ विशेषाथं-श्रभिप्राय यह है किं सरस्वतीका 
तेजं सूयं श्रौर व तेजक़ी श्रयेक्षा भी अधिक शरेष्ठ है । इसका कारण यहं है कि. 





१ क त्वत्पादपंकजं तव चरणकमलुं 1 २ क कमलम्‌ । 


३२६ पद्मनन्दि-पच्चविशतिः 


तव स्तवे यत्कचिरस्मि सांप्रतं भवलप्रसादाशपि लन्धपाटवः। 

सवित्रि गङ्खासरिते ऽघंदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्चलिः ।\ २1 
ध तादिकेवल्यपि तावको धियं स्तुव्तशक्तो ऽहमिति प्रप्ते । 

जयेति वर्णद्रयसेव माहशा चदन्ति यवि तदेव साहसम्‌ ।। ४ ॥ 





तापञ्त्‌ न । च पुनः । यत्तव महः जाठ्यकरं मूखंत्वकारकम्‌ । न । किलक्षणं महः । सकलप्रकाशकमरू । भो मातः । 
भवत्याः तन्महः । स्तुते श्रं स्तौमि ॥ २॥ भो सवित्रि भो मातत: । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । ग्रहं तव स्तवे । कवि! 
श्रस्मि कविभ्ेवामि । सांप्रतम्‌ इदानौम्‌ । अहम्‌ । लन्धपाटवः प्राप्तपाण्डित्यः। भवत्प्रसादात्‌ । तत्र हृष्टान्तमाह । 
ग्रहं गङ्धासरिते नदं † भ्रघंदायको भवामि । किलक्षणः ्रहम्‌ । तजलेन तस्याः गङ्गाया जलेन पूरिताज्ञलिः ।\ ३ ॥ 
भो देवि ! भो मातः 1 श्र तादिकेवली श्रपि तावकीं श्ियं स्तुवन्‌ सच ब्रहम्‌ ्रशक्तः, स श्रुतकेवली इति प्रतिपद्यते 
इति ब्रवीति । यस्माच्कारणात्त । भो देवि । माहशाः पुरूषाः । त्व जय इति वशंद्यमू्‌ । एव निश्चयेन । वदन्ति । 
तदेव साहसम्‌ ्रदुश्रुत गरिष्ठम्‌ ॥।४ ॥ भो सरस्वत्ति भो मातः । त्वमु भ्रच लोकत्रयसदनि गृहे । बोधमयी स्ञानमयी । 


सू्यंका तेज जहां दिनकी अपेक्ना करता है वहां चन््रका तेज राच्रिको श्रपेक्षा करता 
है, इसी प्रकार सूर्येका तेज यदि सन्तापको करता हैतौ चन्द्रका तेज जडता 
(शीतलता) ` को करता है । इसके भ्रतिरिक्त ये दोनों ही तेज केवल बाह्य अथैको श्रौर 
उसे भी भ्रत्प मात्रामे दही प्रकाडित करते है, न कि भ्रन्तस्तत्वको मी । परन्तु सर 
स्वतीका तेज दिन श्रौर रात्रिक श्रपेक्षा न करके सवेदा ही वस्तुश्रोको प्रकारित करता 
है । वहन तो सूर्येतेजके समान जनको सन्तप्त करताहै भ्रौर न चन्द्रतेजके समान 
जडतको ही करता है, बल्कि वह लोगोके सन्तापको नष्ट करके उनकी जडता (अज्ञा- 
नक्ता) कोमी दूर करता है । इसके ग्रतिरिक्त वह जैसे बाह्य पदार्थोक्ो प्रकाशित करता 
है वैसे ही श्रन्तस्तत्त्वको भी प्रगट करता है इसीलिए वह॒ सरस्वतीका तेन सूयं एवं 
चन्द्रक तेजकी अपेक्षा श्रधिक श्रेष्ठ होनेके कारण स्तुति करनेके योग्य है ॥ २॥ हे 
सरस्वती मत्ता ! तेरे ही प्रसादसे निपुणएाको प्राप्त करके जो मै इस समय तेरी 
स्तुतिके विषयमे कवि हुभ्रा हूं शर्थातु कविता करनेके लिये उद्यत हृश्रा हूं वह इस प्रकार 
हैजेसे कि मानो गंगा नदीके पानीको अंजुलीमे भरकर उससे उसी गंगा नदीको अरघ 
देनेके लिये ही उद्यत हृुश्राहूं।। ३1! हे देवी ! जब तेरी लक्ष्मीकी स्तुति करते हए 
श्रूतकेवली भी यह स्वीकार करते है कि हम स्तुति करनेभें श्रसमथं है" तब फिर मुभ 


१ अ सरिते नयाः, क सरितः नद्याः । 





१५. शन तदेवतास्तुत्तिः ३२७ 


त्वमत्र लोकत्रयसद्यनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयो सरस्वती । 
तदन्तरस्थाखिलवस्तुसंचयं जनाः प्रपश्यन्ति सरष्टयो ऽप्यतः 11 ५ । 
नभःसमं वत्मे तवातिनि्ेलं पृथु भयातं विवुवैन कैरिह । 

तथापि देवि प्रतिभासते तरां यदेतदक्षुण्णमिन्र क्षणेन तु ।। ६ ॥ 


प्रदीपिका स्थिता श्रपि वतते । श्रतः वोधमयीदीपिकायाः सकाशात्‌ । जनाः लोकाः) त्दन्तरस्थाखिलवम्तुकं चयं 
तस्य लोकन्रयस्य श्रन्तरस्थप्र्‌ अखिलवस्तुसं चयं समूहम्‌ । प्रपश्यन्ति श्रवलोकयन्ति । किलक्षणा जनाः । सृष्टयः 
दशंनयुक्ताः भव्याः ॥ ५।। भो देवि । तव वत्में मागंः । नभःसमम्‌ श्राकाणवत्‌ श्रतिनिमंलम्‌ । तु पुनः । यत्‌ तवं 
प्रतिनिर्मर मार्ग [गः] । पृश विस्तीशं वतते । इह तव वत्मेनि मार्गे 1 कंचिबुधेः न प्रयातं गुखतां प्राप्तम्‌ 1 तथापि 
| 





जैसे र्ज्ञ मनुष्य जो तेरे विषयमे 'नय' भर्थात्‌ तू जयवम्त हो, णे दो ही ्रक्षर 
कहते है उसको भी साहस ही समना चाहिये ॥। ४ ॥ हे सरस्वती ! तुम तीन 
लोकरूप भवने स्थित वह॒ ज्ञानमय दीपक हो कि जिसके द्वारा इष्टहीन ( भ्रन्धे ) 
मनुष्योके साथ हषियुक्त (सूफता) मनुष्य भी उक्त तीन लोकरूप भवलके भीतर स्थित - 
समस्त वस्तुशरोके समूहको देखते है ।। विशेषाथ-यहां सरस्वतीके लिये दीपककी उपमा 
दे करके उससे भी कुच ॒विशेषता प्रगट की गई है । वह इस प्रकारसे-दीपकके दारा 
केवल सृष्टि ( नेत्रयक्त ) प्राणियोको ही पदा्थंका दशेन होता है, न कि दृष्टिहीन 
मनुष्योको भी । परन्तु सरस्वतीम यहे विकश्षेषता है कि उसके प्रसादसे जसे दृष्टियुक्त 
मनुष्य पदा्थेका ज्ञान प्राप्त करते है वैसे ही दृष्टिहीन (श्रन्ध) मनुष्य भी उसके शरा 
ज्ञान प्राप्र करते है! यहां तक कि सरस्वतीकी उत्कर्ष॑तासे केवलज्ञानको प्राप्त करके 
जीव सभस्त विश्वके भी देखनेभे समथं हो जाता है जो किं दीपकके दारा सम्भव नहीं 
है। ५1 हे देवी { तेरा सा्म॑श्राकाशके समान श्रत्यन्त निमल एवं विस्तृत है, इस 
मासे कौन-से विद्धानोने गमन नहीं किया है ? भ्र्थात्‌ उस मार्गेसे बहुत-से विद्वान्‌ 
जाते रहे है । फिर भी यह्‌ क्षणएभरके लिये अतिशय अष्युण्ण-सा ( श्रनमभ्यस्त-सा ) ही 
प्रतिभांसित होता है 1 विशेषार्थं -जन किरी विदिष्ट नगर श्रादिके पाथिव मागेसे जन- 
समुदाय गमनागमन करता है तब वहं श्रक्षुष्ण न रहकर उनके पादचिह्लादिसे अंकित 
हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त उसके संकुचित होनेसे कख ही मनुष्य उस परसे आ-जा 
सकते है, त कि एक साथ बहुत-से । किन्तु सरस्वतीका मागं काशक समानं निमल 
एवं वि्याल है । जिस प्रकार प्राकाशमारगेसे यद्यपि श्रनेकों विबुध (देव) व ` पक्षी 


३२८ पद्मनन्दि-पश्चविशति। 


तदस्तु तावत्कविता्दिकं नृणां तव प्रमावात्करृतलोकविस्मयम्‌ 1 
भवेत्तदष्याशु पदं यदीक्षते तपोभिस्प्रं मु निभि्ंहात्मभिः ॥। ७ 11 
भतरकला यत्र न वाणि मातुष न वेत्ति शास्त्रं स चिरं पठन्नपि । 
मनागपि प्रीतियुततेन चक्षुषा यमीक्षसे कनं गुणैः स भूष्यते ।। ८ ।। 
स सचदित्पश्यति वेत्ति चाखिलं न वा भवत्या रहितो ऽ पि बुध्यते । 
तदत्र तस्यापि जगत्नयघ्रभोस्त्वपेव देवि प्रतिपत्तिकारणम्‌ \\ ६ ॥ 





क्षणेन । तराम भ्रतिशयेन । एतत्‌ तव मार्गम्‌ श्रक्षुण्णम्‌ श्रवाहितम्‌ इव प्रतिभासते । एतावता कि सूचितम्‌ । तव 
मार्गो गहन इट्यथेः ।६॥ भो देवि । तव प्रभावात्‌ नृणां कवितादिकं भवेत्‌ । किलक्षण॒ कवितादिकम्‌ । कतलोक- 
विस्मयम्‌ । तठ्कवितादिकं तावद्‌ दूरे तिष्ठतु । तव प्रभावात्‌ । तत्पदम्‌ श्रि । भ्राशु शीघ्रं ण॒ । भवेत यत्पदं महात्मभिः 
मुनिभिः । उग्रं; तपोभिः । ईक्ष्यते अवलोक्यते ॥ ७ ।। भो वारि भो देवि । यत्र यस्मिवे मानुषे भवत्कला न वर्तंते 
सतरः 1 चिरं चिरकालम्‌ । पठन्नपि शस्त्रं न वेत्तिन जानाति । भो देवि) प्रीतियुतेन चक्षुषा मनाग्‌ ्रपियं 
नरम्‌ ईक्षसे त्व विलोकयसि स नरः कं: गुणैनं भूष्यते  श्रपि तु स्वैः भूष्यते ॥ ८।| भो देवि। भ्रत्र लोके। स 
पुमाद्‌ सर्ववित्‌ यः त्वां स्मरति । भवत्या त्वया } रहितः संवित्‌ न 1 त्वया युक्तः श्रखिक समस्तं पश्यति । च पुनः। 
रखिलं वेत्ति जानाति । वा तस्यापि जगत््रभोः वीतरागस्य । प्रतिपत्तिकारणं ज्ञानस्य कार्णं त्वमेव ।९॥भो 





भ्रादि एक साथ प्रतिदिन निर्बाधस्वरूपसे गमनागमन करते ह, फिर भी वह टूटने- 
फटने श्रादिसे रहित होनेके कारण विकृत नहीं होता, भ्रौर इसीलिये एेसा प्रतिभास 
होता है कि मानो यहासि किसीका संचार ही नहीं हुश्रा है। इसी प्रकार सरस्वतीका भी 
मागं इतना विशाल है कि उस परसे अरतेक विद्वज्जन कितनी भौ दूर तक क्योन जावे, 
फिर भी उसकानतोश्रन्तही भ्राताहैश्रौर न उसमे किसी प्रकारका विकरारमभी दहो 
पाताहै ¦ इसीलिये बहु सदा श्रक्षुण्ण बना रहता दहै 1 ६1 हे देवी ! तेरे प्रभावसे 
मनुष्य जो लोगोको श्राश्चयं उत्पन्न करनेवाली कविता प्रादि करते हैँ वहुतोदूरही 
रहै, कारण करि उससे तो वहु पद ( मोक्ष ) भी शीघ्र प्राप्तदहो जाता है जिसे कि 
सहात्मा मुनिजन तीतर तपश्चरणके द्वारा देख पाते हैँ ।॥ ७11 हि वाणी! जिस 
सनुष्यमे श्रापकी कला नहीं है वह्‌ चिर काल तक पठता श्रा भी शास्त्रको नहीं जान 
पाता है । श्रौर तुम अिसकी ओर प्रीतियुक्त नेत्रसे थोडा भी देखती हो वह किन किन 
गरुणोसे विभूषित नहीं होता है, अर्थात्‌ वह्‌ अनेक गुणोसे सुशोभित हो जाता है ।॥ ८॥ 
हे देवी ! जो सवेज्ञ समस्त पदार्थोको देखता ओौर जानता है वह्‌ भी तुमसे रहित 
होकर नीं जानता-देखता है ! इसलिये तीनों लोकोकि श्रधिपति उस सवेज्ञके भी ज्ञान 


१५. श्रुतदेवत।स्तुतिः ३२६ 


चिरादतिषलेशशतर्भवाम्बुधौ परिभ्रमन्‌ भरि नरत्वमश्नुते । 
ततुभरदेतत्पुरुषाथसाधनं त्वया विना देचि पुनः प्रणश्यति 11 १० ॥ 
फदाचिदम्ब त्वदनुग्रहुं विना भरते ह्यधीते ऽपि न तत्तवनिश्चयः । 

ततः कुतः पु सि भवेष्ठिवेक्षिता स्वया विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्‌ ।। ११ ॥ 
विधाय मातः प्रथमं त्वदाश्नयं श्रयन्ति तस्मोक्षपदं महर्षयः । 

भ्रदीपमालित्य गृहे तमस्तते यदीप्सितं वस्तु लभेत मानवः ॥ १२ ॥ 





देवि । तनुभ्रृव्‌ जीवः । भवाम्बुधौ संसारसमुद्रे । भ्ररि चिरकालम्‌ । परिभ्रमन्‌ चिरात्‌ ्रतिक्लेशशतैः कृत्वा नरत्वम्‌ 
भ्रश्नूते प्राप्नोति । पुनः त्वया विना एतत्पुरुषाथंसाधनम्‌ । प्रणश्यति विनाशं गच्छति ।॥ १० ।} मो श्रम्ब भो मातः। 
त्वदनुग्रहं विना तव प्रसादेन विना । हि यतः । श्रते श्रधीतेऽपि शस्त्र पठ्ति भ्रपि । तत्त्वनिश्वयः कदाचित्‌ न 
भवेत्‌ । ततः कारणाद्‌ । पुसि पुख्षै विवेकिता कुतः भवेत्‌ । तु पूनः । त्वया विमृक्तस्थ जीवस्य । ज्म मनुष्यपदम्‌ 
निष्फकूं भवेद्र ।। ११ ।। मो मातः । महषयः प्रथमं त्वदाश्रयम्‌ । विधाय त्वा । मोक्षपदं श्रायन्ति प्राप्नुवन्ति । 
यत्‌ मानवः नरः । तमस्तते तमोव्याप्ते ग्रहे प्रदीपम्‌ श्राश्चित्य । ईप्सितं वाञ्छितं वस्तु । लभेत प्राप्नोति |! १२॥ 





काकारणातुमहीहो।।& ॥ हे देवी ! चिर कालसे संसाररूप समुद्रम परिभ्रमण 
करता हआ प्राणी सैकड़ों महान्‌ कष्टोको सहकर परुषां ( धरम, प्रथं, काम व मोक्ष ) 
की साधनभूत जिस मनुष्य पर्यायको प्राप्त करता है वहं भी तेरे चिना नष्ट हो जाती 
है । १० ॥। हे माता ! यदि कदाचित्‌ मनुष्य तेरे श्रनुग्रहुके विना शस्तरका भ्रध्ययन 
भी करता है तो भी उसे तत्तवका निश्चय नहीं हो पाता । तब एषी भ्रवस्थामे भला 
उसे विवेकबुद्धि कहासे हो सक्ती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती । हे देवी ! तुभे रहित 
प्राखीका जन्म निष्फल होता है ।॥ ११॥ है माता | महामुनि जब पहिले तेरा 
श्रवलम्बन लेते है तब कहीं उस मोक्षपदका आश्रय ले पाते है । ठीक मी है-मचुष्य 
ग्रन्धकारसे व्याप्त घरमे दीपकका शअरवलम्बन लेकर ही इच्छित वस्तुको प्राप्त करता 
है ।। १२ ॥ हे मता ! तुम्हारे विषयमे प्राशियोके बहुत-से पद है, भ्र्थात्‌ भराणी अनेक 
पदोकत द्वारा तुम्हारी स्तुति करते है, तो भौ तुम उन्हे उस एक ही पद ( मोक्ष ) को 
देती हो 1 तुम पूर्णतया धवल हो करके मी उत्तम वण॑मय ( श्रकारादि श्रक्षर स्वरूप) 
शरीरवाली हो । हे देवी ! तुम्हारी यह प्रवृत्ति यहां प्रारचर्यको उत्पन्न करती है 
विशेषार्थं -- सरस्वतीके पास मनुष्योके बहुत पद है, परंतु वह उन्हं एक ही पद देती 
है; इस प्रकार यद्यपि यहां शब्दसे विरोध प्रतीत होता है, परन्तु यथा्थेतः विरोध नहीं 


१ श ्राक्रयन्ति। 
२ 


३३० पद्मनन्दि-पन्चविरातिः 


त्वयि प्रसूतानि पदानि देहिनां पदं तदेक तदपि भयच्छसि ! 
समस्तथुक्लापि घुवर्णविग्रहा त्वमन्र मातः कृतचिन्नचेष्टित्ता । १३1 
समुद्रघोषाकृतिर्हति प्रभौ यदा त्वमुत्कषेमुपायता भृशम्‌ । 
श्रशेषवभाषात्मतया स्वया तडा कृतं न केषां हूदि मतरद्‌भुतम्‌ ।। १४ ॥ 





भो मातः ¡ श्रत जगति । त्वं कृतचित्नचेष्टिता वते 1 त्वयि विष्ये । प्रभूतानि पदानि तदपि देविनां जीवानां तदेकं 
पदं प्रयच्छसि ददासि । किलक्षणा त्वम्‌ । समस्तशुक्लापि सुवणं विग्रहम सुट [ष्टु] वणं सुवणं * शरीरं यत्या: सा 
व्यवहारेण सुवणं मयच्धविशरीरा इत्यर्थं: 1! १३ 1} भो मत्तः । यदा कलि त्वम्‌ । अर्हति प्रभौ सवज्ञे। भृशम्‌ 
भ्रत्यर्थ॑म्‌ । उत्कपंम्‌ उपागता उत्कषतां श्राप्ता । किंलक्षणा त्वम्‌ । समुद्रषोषाकृत्तिः । तदा स्वया श्रश्ेपभाषात्मततया 
सर्व॑भापास्वरूपेण । केषां जीवानां हृदि श्रदरभ्रुतम्‌ आश्चयं न कृतम्‌ 1 श्रपि तु सर्वेषां हदि श्राश्चयं कृतम्‌ ।। १४॥ भो 
सरस्वति । यत्त एप जनः ! त्वया विना ! सचक्षुरपि नेत्रयुक्तोऽपि जनः वुधैः श्रन्ध इति विभाव्यते कथ्यते । तत्तस्मा- 





है । कारण यह कि यहां 'पद' शब्दके दो ब्रथं ह-शब्द ओ्रौर स्थान । इससे यहां 
वह्‌ भाव निकलता है कि मनुष्य बहुत-से चब्दोके हारा जो सरस्वतीकी स्तृति करते हँ 
उससे वह उन्है श्रद्वितीय मोक्षपदको प्रदान करती है) इसी प्रकार जो सरस्वती 
पुणेतया धवल ( दवेत } है वह॒ सुवणं जैसे शरीरवाली कंसे हो सक्ती है ? यह्‌ भी 
यद्यपि विरोध प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमे विरोध यहां कुच भी नहीं है } कारण 
यह्‌ कि सुक्ल राब्दसे जभिप्राय यहां निमेलका तथा वणं शब्दसे श्रभिप्राय अकारादि 
अक्षरोका है । भरत एव भाव इसका यहु हृश्रा क्रि रकारादि उत्तम वर्णोहूप शरीरवाली 
वह्‌ सरस्वती पूर्णतया निर्मल है। १३11 दहे साता! जब तुम भगवानु भ्ररहुन्तके 
विषयमे समूद्रके शब्दके समान भ्राकारको धारण करके श्रतिशय उत्कषेको प्रप्त होती हो 
तब समस्त भाषा्मे परिणत होकर तुम किन जीवोके हृदयम आश्चयेको नहीं करती 
हो ? अर्थात्‌ सभी जीवोको ्राशचर्यान्वित करती हो 11 विशेषाय -- जिनेन्द्र भगवाचुकी 
जो समुप्रके शन्द समान गम्भीर दिव्यध्वनि खिरती है यही बास्तवमें सरस्वत्तीकी 
स्वोत्कृष्टता है 1 इसे ही गणधर दैव बारह अंगों ग्रथित करते हैँ । उसमें यह 
श्रतिशयविशेष है कि जिससे वह समूत्रके शब्दके समान भ्रक्षरमय न होकरमभी 
श्रोताजनोको अपनी भ्रपनी भाषास्वरूप प्रतीत होती है श्रौर इसीलिये उसे सवंभाषात्मक 
कहा जता है ॥ १४ ॥ हे सरस्वति ! च्‌ कि यह मनुष्य तुम्हारे चिना शांखोसे सहित 
होकर भी विद्वानोके द्वारा अन्धा (अज्ञान) 'ही समभा जाता है, इसीलिये तीनों लोको 
श्षकृषटदुव्ंबुष्क्सं। = ` ----र- 


१५. भ्र तदेवतास्तुतिः २३२१ 


सचसषुरप्येष जनस्त्वया विना यदन्ध एवेति विमाग्यते वुधैः । 
तदस्य लोकत्नितयस्य लोचनं सरस्वति त्वं परमाथेदशने ।। १५ ॥ 
भिरा नरभ्राणितमेति सारतां कवित्ववक्तरत्वगुणेन सा च गीः । 
इदं यं दुल भमेव ते पुनः प्र्तादलेशादपि जायते नृणाम्‌ \! १६॥ 
नुरां भवत्संनिधिसंस्कृतं श्रवो विहाय नान्थद्धितमक्षयं च तत्‌ । 
भवेद्िवेक्ायेमिदं परं धुनविमुढतार्थं विषयं स्वमपंयत्‌ 11 १७॥। 





त्कारणात्‌ । भरस्य लोकधित्तयस्य । परमा्थंदशंने त्वं लोचनम्‌ ।। १५॥ भो देवि । तव गिरा वाण्या कृत्वा । नरस्य 
भ्राितं जीवितम । सारतां स्षफलतामू । एति गच्छति । च पुनः । सा गीः । कवित्ववक्तृत्वगुणेन श्रेष्ठा तंते । इदं 
दयं कवित्व -वक्तृत्वम्‌ । दुलं भम्‌ एव । पुसः । ते तव । प्रसादात्‌ * प्रसादलेशात्‌ श्रपि तृणां रयं जायते 1! १६॥ 
भृणां पुरूपाणामर । भो दैवि । भवत्संनिधिसंस्कृतम्‌ । तव नेकय्य' तव समीपम्‌ । भवः तव श्रवणाम्‌ । विहाय 
स्यक्त्वा । भ्रन्यद्‌ भवम । श्रक्षयम्‌ । हितं हितकारक न । तत्तस्मात्कारणात्‌ । तवं श्रवणेन इदं विवेकार्थं भवेत्‌ 1 
पुनः परम्‌ भरन्यत्‌ धवणम्‌ । विमूढतार्थम्‌ । स्वम्‌ भ्रात्मानं विषयं जडत्वगोचरम्‌ । ्रपंयत्‌ ददन्‌ ॥ १७ ।। इति 


कै प्राणियोके लिये यथाथं तत्तवका दशंन (ज्ञान) करानेमें तुम भ्ननुपम ने्रके समान हो 
1 १४५ ॥ जिस प्रकार वाणीके द्वारा मचुष्योक्ा जीवन श्रेष्ठताको प्राप्त होत्ता है उसी 
प्रकार वह्‌ वाणी भी कवित्वं श्रौर वक्तृत्व गुणोके द्वारा श्र्॑ताको प्राप्त होतीदहै) ये 
दोनों ( कवित्व श्रीर वक्तेत्व ) यद्यपि दुलंभहीषहैतोभीहे देवी ! तेरी थोड़ी-सी 
भी प्रसन्नतासे वे दोर्नो गुण मनृष्योको प्राप्त हो जाति है ।। १६॥ है सरस्वती | 
तुम्हारी समीपतासे संस्कारको प्राप्त हए श्रवण (कान) को छोड़कर मनुष्योका दूसरा 
कोई श्रविनष्वर द्वित नहीं है। तुम्हारी समीपतसे संस्कृत यह श्रवण विवेकका कारण 
होता है तथा अपनेको विषयकी भोर प्रत्त करानेवाला दूसरा श्ववण अविवेकका 
कारण होता है ॥ विशेषाथं-ग्रभिप्राय इसका यह है कि जो मनुष्य अपने कानोसे 
जिनवाशीका श्रवण करते हँ उनके कान सफल हैँ । इससे उनको श्रविनङ्वर सुखकी 
प्राप्ति होती है 1 परन्तु जौ भनुष्य उन कानोसे जिनवाणीको न सुनकर श्रन्य रागवर्धेक 
कथाभ्रों आदिको धुनते हैँ वे विवेकसे रहित होकर विषयभोगमें प्रवृत्त होते हैँ भौर इस 
-प्रकारसे अन्तम श्रसह्य दुखको मोगते ह ।। १७ ॥ हे भारती ! यद्यपि तु मनुष्योके 
तालु श्रौर श्रष्टपुट श्रादिके द्वारा उत्पन्न की गर्ईहैत्तो भी तेरी स्थिति भ्रादिश्रौर 





१ ण प्रसादात्‌ प्रसादलेशात्‌ । 





३३२ . पद्मनन्दि-पन्चविशतिः 


कृतापि तात्वोष्ठपुटादिभिनु रं स्वमादिपयेन्तविवजितस्थितिः । 

। इति त्वयापीहशध्मयुक्तया स सवथकान्तविधिविचूखितः ॥*१८ ॥ 
भ्रपि प्रयाता वशमेकजन्सनि च्‌ घेनुचिन्तामणिकटपपादपाः । 
फलन्ति हि स्वं पुनरत्र वा "परे भवे कथं तरूपमीयते बुधैः ।\ १६ ॥ 
श्रगोचरो वासरछृननिशाङृतोजनस्य- यच्चेतसि वतते तमः । 
विभिद्यते वागधिदेचते त्वया त्वमुत्तमनज्योतिरिति प्रीयसे 1) २०॥ 


भरमना प्रकारेण । त्वं तृणां ताल्वोष्पुटादिभिः कृतापि 1 भो देवि । त्वम्‌ भ्रादि-पर्यन्तश्रन्तविवजित-रहित-स्थितिः 
व्त॑से । त्वया ईदुशधर्मयुक्तया भायन्तरदहितया । स सर्वथा एकान्तविधिः विचूशएितः स्फेटितः ॥,१८॥ भो देवि । 
च. धेनुचिन्तामणिकल्पपादपाः कामधेनुचिन्तामणिरतनकल्पवृक्षाः । वशं प्रयाताः । एकजन्मनि फलम्ति । पुनः त्वम्‌ । 
भत्र जन्मनि । श्रपरे भवे भ्रपरजन्मनि फलसि । तैः कत्पवृक्षादिभिः । कथम्‌ उपमौयसे ।। १९ 1! भो वागधिदेवते 
भो मातः । त्वया तमः विभिद्यते दुरीक्रियते । यत्तमः जनस्य चेतसिः वतंते । यत्तमः'1 .वासरछृन्निशाङतोः, सूर्या- 
चन्द्रमसोः । भ्रगोचरः प्रगम्यः । इति हेतोः त्वम्‌ । उत्तमज्योतिः । प्रगीयसे कथ्यसे ।। २० ॥ भो देवि । त्वम्‌ । दह्‌ 


भ्न्तसे रहित है, अर्थावु तू ्रनादिनिघन है । इस प्रकारके धर्म (अनेकान्त) से संयुक्त 
तूने' स्वेया एकान्तविधानको न्ट कर दिया है ॥ विशेषार्थे-वाणी कथंचित्‌ नित्य श्रौर 
कथंचित्‌ अनित्य भी है। वह वणे-पद-वाक्यरूप वाणी चूकि तालु श्नौर श्रो प्रादि 
स्थानोसे उत्पन्न होती है श्रत ` एव पर्यायस्वरूपसचे अनित्य है । साथ ही द्रव्यस्वरूपसे 
च्‌ कि उसका विनाश सम्भव नहीं है श्रतं एव द्रव्यस्वरूपसे अ्रथवा ग्रनादिप्रवाहसे वह्‌ 
नित्य भी है । इस प्रकार भ्रनेकान्तस्वरूप वह वाणी समस्त एकान्त मतोका निराकरण 
करती है ।1 १८ ॥। कामधेनु, चिन्तामरि श्रौर कल्पवृक्ष ये शअ्रधीनताको प्राप्त होकर 
एकं जन्ममे ही फल देते हैँ । परन्तु है देवी ! तू इस भवम ओरं परभवमे भी फल 
देती है । फिर भला विद्वान मेनुष्य तेरे लिये इनकी उपमा कसे देते  ? अर्थात्‌ तु 
इनकी उपमाके योग्ये नहीं है-उनसे शरेष्ठ है 1 १९ ॥ हे वागधिदेवते ! लोगोके चित्तम 
जो भ्रन्धकरार ( श्रज्ञान ) स्थित है वह्‌ सूय भ्रौर चन्द्रका विषय नहीं है , अर्थात्‌ उसे 
नतो सूयं नष्ट कर सक्ता हैश्रौरन चन्द्र भी परः तुहि देवी ! उसे ( ग्रज्ञानान्ध-, 
कारकी } तु नष्ट करती ह ।. इसलिये तुभे “उत्तमज्योतिं' भ्र्थातं सुयं-नन््से भी ष्ठ 
दीपको धारणं करनेवाली कहा जाता है ॥ २०॥ है सरस्वती | तुम जिनेन्द्रूप 


सरोवरकी कमलिनी होकर श्रंग-पुर्वादिरूप कम॑लोसे ` योभायमानः तथा "निर्दर 
1 


१ चापरे 1 । 24 म} 


१५. श्रू तदैवतास्तु्तिः ३३३ 


जिनेश्वरस्वच्छपरःसरोजिनी त्वमङ्धशुर्वादिसरोजरानिता । 
गणेशहंसत्रनसेविता सदा फरोषि केषां न भुदं परामिह्‌ । २१॥। 
परात्मतत्तप्रतिपत्तिपुवके परं पदं यत्र सति भ्रसिद्धचति । 

कियत्ततस्ते स्फुरतः प्रभावतो नृपत्वसो माग्यवराङ्खनादिकम्‌ 11 २२॥ 





लोके । कयां ^ जीवानाम्‌ । परां मुदं हपं न करोपि । श्रपि तु सवेषां प्राणिनां मुदं करोपि । कििलक्षणा त्वम्‌ । 
जिनेश्वरस्वच्छसरोवरस्य सरोजिनी कमलिनी वतसे । पुनः किलक्षणा त्वम्‌ । श्रङ्खपर्वादि्रोजकमलानि तैः राजिता 
शोभिता । पुनः किलक्षणा त्वम्‌ । गणेण-गणवरदेव-हंसत्रज-समूहैः सेविता । सदाकाले || २१ ॥ ततः कारणात्‌ । 
ते त्तव । स्फुरतः भरभावतः सक्राशातु ) तृपत्वसौभाग्यवराद्खनादिक कियम्मात्रम्‌ । यत्र तव प्रमावे सति परं पदं, 
प्रसिद्धचति । किसक्षणं पदम्‌ । परात्मतत्वप्रतिपत्तिपूवंके भेदज्ञानपूवंकम्‌ ।। २२ ॥ भो देवि । त्वदंचिपद्मद्रयभक्ति- 
भाविति नरे तव ` चरणकमलभक्तियुक्तं॒नरे । तृतीयं योधलोचनं ज्ञाननेत्रम्‌ । उन्मीलति प्रगटी-भवति । यत्तव 
वोधलोचनम्‌ । गिराम्‌ श्रधीशे सवज । केवलेन सह स्पद्ध॑ समाधितम्‌ इव । यत्त. तीयलोचनम्‌ । भ्रखिलं समस्तम्‌ । 


गणधररूप हंसोके समूहसे सेवित होती हुई यहां किन जीवोके लिए उक्कृष्ट हषैको नहीं 
करती हो ? प्र्थात्‌ सव ही जनोको भ्रानन्दित करती हो । २१॥ हे देवी ! जहां तेरे 
प्रभावसे भ्रात्मा श्रौरपर (शरीरादि) का ज्ञान हो जने प्राणीको उकछृष्टं पद 
(मोक्ष) सिद्ध हौ जाता है वहां उस तेरे देदीप्यमान प्रभावके आगे राजापन, सुमगता 
एवं सुन्दर स्त्री भ्रादि क्या चीज हँ? भ्र्थात्‌ कुछ भी नहीं है ॥ विशेषाथ-~श्रभिप्राय 
यह्‌ है कि जिनवाणीकी उपासनासे जीवको हित एवं अहितका विवेक उत्पन्न होता है 
आौर इससे उसे सर्वो्छष्ट मोक्षपद भीः प्राप्त हौ जाता ह ! एेसी अवस्थाभे उसकी 
उपासनासरे राजपद श्रादिके प्राप्त होने भला कौन-सी कठिनाई है ? कु भी. नहीं 
। २२॥ है वचर्नोकी अधीश्वरी ! जो तेरे दोनों चरणोंरूप कमलोकी भृक्तिसे 
परिपूणं है उसके पूणं भर तज्ञानरूप वहं तीसरा नेच प्रगट होता है.जो कमानो 
केवलज्ञानके साथ स्पर्धक ही प्राप्त हो करके उसके विषयभूत समस्त विश्वको द्रैखत्रा 
है ॥ विशेषार्थं -श्रभिप्राय यह्‌ है कि जिनवाणीकीौ भ्राराधनासे द्ाद्रशांगरूपःपूरणं भ्रूतकृा 
ज्ञान प्राप्त होता है जौ विषयकी श्रपेक्षा केवलज्ञानके ही समान है । विशेषता, दोनोमें 
केवल यही है कि जहां श्‌ ज्ञान उन सब पदार्थोको परोक्ष ग्रविशद }.. स्वरूपसे 
जानता है वहां केवलज्ञान उन्दः प्रत्यक्ष (विदद) स्वरूपसे जानता "1. इसी तरातको 
1लदषयमे" -रखकर प्यहां यह कहा गया है कि वहं शतजञानल्प तीस नेन्‌मा मानो 


{८ 


= + णनयेयां। ' । (वि, 


३३४ पद्मनन्दि-पच्चविशतिः 


त्वदडि ध्रपद्चद्ेयभक्तिभाविते तरृतीयमुन्मीलति बोधलोचनमू । 

गिरामधीशचे सह केवलेन यत॒समाधितं स्पघेमिवेक्षते ऽखिलम्‌ ।। २३ ॥ 
त्वभव तीर्थं शुचिनोघवारिमत्‌ समस्तलोकत्रयशुद्धिकारणम्‌ । 

त्वसेव चानन्दसमुद्रव्धने सृगाङ्मुत्िः परमा्थदशिनास्‌ ।। २४॥ 
त्षथादिनोषः खलु संस्कृतो त्रजेद परेषु बोघेष्वलिलेषु हेतुताम्‌ । 

त्वमक्षि पु सामतिद्ुरदशने त्वमेव संसारतरोः कुठारिका ।। २५॥ 
यथाविधानं त्वमनुस्मृता सती गुरूपदेशो ऽयमवणमेदतः 1 

न ताः धियस्ते न गुरा न तत्पदं भयच्छसि प्राणभृते न यच्छुमे ।। २६ ॥ 





ईक्षते पश्यति |! २३। भो देवि । त्वमेव तीरं शुचिवोधवारिमत्‌ । त्वमेव समस्तलोकत्रयशुदधिका रणम्‌ । त्वमेव 
भ्रानन्दसमुद्रवर्धने परमा्थंर्दणिनां मृग द्रुमूतिः ।॥ २४ ॥ खलु इति सत्ये › भो देवि । त्वया भ्रादिवोधः मतिज्ञासम्‌ । 
धंस्कृतः ब्रजेत्‌ ्रलकृतः । परेषु भ्रखिलेषु भ्र तज्ञानादिनोषेषु हेतुतां ब्रजेत्‌ । भो देवि । त्वं पुंसाम्‌ भ्रतिदरुरदश॑ने मक्षि 
नेत्रम्‌ । त्वमेवं संसारतरोः कुटारिका 1 २५॥ भो शुभे मनोज्ञे भो देवि) रयं गुरूपदेशः । त्वं यथाविधानम्‌ । 
श्रवणं भेदतः श्रक्षरभेदरहिताद्‌ भ्रथवा श्रकारादि-श्रक्षरभेदाद्‌ । भरनुस्मृता सती श्राराधिता सती । तत्पदं न यत्पदं 
प्राणभृते जीवाय न प्रयच्छसि न ददासि । ताः श्रियः नते गुणाः न याः श्रियः यात्‌ गुणाव न प्रयच्छति ।। २६ ॥ 


केवलज्ञानके साथ स्पर्धा ही करतादहै ॥ २३॥ हे देवि ! निर्मल ज्ञानरूप जलसे 
परिपूणं तुम ही वह तीथं हो जो किं तीनों लोकोके समस्त प्राणियोको शुद्ध करनेवाला 
है । तथा तत््वके यथाथेस्वरूपको देखनेवाले जीवोके आनन्दरूप समुद्रके बटठनिमें 
चन्द्रमाकी मूत्तिको धारण करनेवाली भी तुमदहीहो ॥ २४॥ हे वाणी { तुम्हारेद्वारा 
संस्कारको प्राप्त हुश्रा प्रथम ज्ञान (मतिज्ञान) या भ्रक्षरबोध दुसरे समस्त (श्रतन्ञानादि) 
ज्ञावोमे कारणताको प्राप्त होता है । है देवि ! तुम मनुष्योके लिये दूरदेशस्थ वस्तुभ्रोके 
दिखलानेमे नेचके समान होकर उनके संसाररूप वक्षको काटनेके लिये कुटारका काभ 
करतीहो ॥२५। हेशुभे! जोप्राणी तेरा विधिपूर्वेक स्मरण करता है-ग्रध्ययन 
करता है-उस्के लिये एेसी कोई लक्ष्मी नदीं है, एसे कोई गुण नहीं है, तथा एेसा कोई 
पद नहीं है, जिसे तू वणंमेदके विना ब्राह्मणत्व आदिकी श्रपेक्ना न.करके-न देती 
हो । यह्‌ गुरुका उपदेश है । भ्रभिप्राय यह है कि तू भ्रपना स्मरण करनेवालों 
( जिनवाणीभक्तों }) के लिये समानरूपसे अनेक प्रकारको लक्ष्मी, अ्रनेक शणो आर 
उत्तम पदको प्रदान करती दहैः। २६। हे भारती ! जिस विवेकरूप-वजके द्वारा 
छनेक जन्मोमे कमाया हुजा वह पापरूप पर्वत खण्डित किया जाता है.वहु विवेकरूप 


१५. शरूतदेवतास्तुतिः २३३५ 


भ्रनेकजन्माजितपापपवेतो चिवेकवच्रे ख स थेन भिद्यते । 
भवटपुःशास्त्रघना्निरेति ततसव्थेवाकयामृतमारमेदुरात्‌ 1! २७ ॥ 
तासि तेजांसि विजित्य वाङ्‌ मयं प्रफाशयद्यत्परमं महन्महः । 

न लुप्यते तेने च तेः प्रकाश्यते स्वतः प्रकाशात्मकमेव नम्दतु 1! २८॥ 





भो देवि । स श्रनेकजन्मना भ्रजितः पापपव॑तः येन विवेकवजे ण भिद्यते तद्धिवेकवच्रम्‌ । भवद्वपुःणास्व्रघनात्‌-मेषात्‌ 
निरेति निगच्छति ! किलक्षणात््‌ भवदपुःशास्तरषनावे । सदथवाक्यामृतभारमेदुराव्‌ स्याद्रादामृतपुषटात्‌ ।। २७ ॥ 
वाङ्मयं महत्‌ महः तेज) नन्दतु यन्महः तमांसि भ्रन्धकाराणि । तेजांसि सूर्यादीनां तेजांधि । विजित्य प्रकाशयत्‌ । 
पुनः परमं श्रेष्ठम्‌ । यन्महः । तैः तमोभिः । न लुप्यते ! च पुनः । तैः तेजोभिः । न प्रकाश्यते । किलक्षणं महः । 
स्वतः प्रकाशात्मक्रम्‌ 1। २८ ॥। भो मतः । श्रयं तव प्रसादः । नरः कवितां करोति । भ्रतः तच प्रसादात्‌ । तत्न 


वज समीचीन श्र्थंसे सम्पन्न वाक्थोरूप श्रमृतके भारसे परिपुणं एसे तेरे भ्र तमय 
शरीररूप मेघसे प्रगट होता है 11 विशेषाथं-यहां विवेकमें वच्का भ्रारोप करके यह्‌ 
वतलाया गया है कि जिस प्रकार वज्रके द्वारा बड़े बड़े पवेत खण्डित कर दिये जाते है 
उसी प्रकार विवेकरूप वके द्वारा बलवान्‌ कर्मरूप पवेत नष्ट कर दिये जाते हँ । 
चज जँसे जलसे परिपूणं मेघसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह विवेक भी समीचीन भ्र्थके 
वोधक वाक्यरूप जलसे परिपुणे ेसे सरस्वतीकै शरीरभूत शास्त्ररूप मेधसे उत्पन्न 
होता है 1 तात्पयं यह कि जिनवाणीके परिशीलनसे वहं विवेकेबुद्धि प्रगट होती है 
जिसके प्रभावसे नवीन कर्मकरा संवर तथा पूवंसंचित कर्मोकी निजंरा हकर भ्रविनश्वर 
सुख प्राप्त हो जाता है 1 २७ 1 शब्दमय शास्त्र ( द्रव्यश्रूत ) श्रन्धक्रार श्रौर तेज 
(सूय-चन््रादिकी प्रभा) को जीतकर जिस उकछृष्ट महान्‌ तेजको प्रगट करता ह वह 
न श्रन्धकारके दारा लुप्त किया जा सकता है श्रौर न अन्य तेजके द्वारा प्रकाशित भी 
किया जा सकता है 1 वहं स्वसंत्रेदनस्वरूप तेज वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषाथं- 
जिनवाणीके श्रभ्याससे अ्रज्ञानशाव नष्ट होकर केवलज्ञानरूप जो अपूव ज्योति प्रगट 
होती है वह सूये-चन्द्रादिके प्रकाशको अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसका कारण यहं है कि 
सूये-चन्द्रादिका प्रकाश नियमित ( क्रमशः दिन श्रौर रात्रि }) समयमे रहकर सीमित 
पदार्थोको ही प्रगट करता है। परन्तु वह केवलज्ञानरूप भ्रकाश दिन व रात्रिकी 
 श्पेक्षा न करके-सर्वेकाल रहकर-तीनों लोकों व॒ तीनों कालोके समस्त पवार्थोको 
परगट करता है । इस केवलज्ञानरूप प्रकाशको नष्ट करनेभे अन्धकार (क्म) नहीं 
है-वह स्व-पर्रकाशकस्वरूपसे सदा स्थिर रहनेवाला है ॥। २८ ॥ है सरस्वती ! तेरो 


२३२३६ पद्मनन्दि-पच्चविशतिः . 


तव प्रसादः कवितां करोत्यतः कथं जडस्तनत्र घटेत भाश: 
प्रसीद तज्नापि सथि स्वनन्दने न जातु सात। विगुणे ऽपि निष्ड्रा । २६ ॥ 


इमाभघीते श्र तदेवतास्तुति कति पुमान्‌ यो- मुनिपद्यनन्दिनः। 
स थाति पारं कवितादिसदृगुणप्रवन्धसिन्धोः कमतो भवस्य च ।। ३० ॥। 
कुण्ठास्ते ऽपि बृहुस्पतिप्रभ्ृतयो यस्मिन्‌ भवन्ति वं 


तस्मिन्‌ देवि तव स्तुतिन्यतिकरे मन्दा नराः के वयम्‌ । 
तहाक्चापलमेतदभ्‌ तवतामस्माकमम्ब त्वया 


क्षन्त्यं मुखरत्वकाररससौ येनातिभक्तिग्रहुः ॥ ३१ ॥ 





कवित्वे । मादुशः जडः कथं घटेत--समस्तेन+ कथं घटेत । तत्रापि मयि प्रसीद । जातृचिव्‌ । विगुणे गुणरदिते श्रपि 
स्वमन्दते माता निष्ठुरा कठोरा न भवेत्‌ ।॥ २९ ॥ यः पुमान्‌ इमां श्र. तदेवतास्तुतिम्‌ भरधीते पठति । किलक्षणां 
स्तत्‌ । मूनिपद्मनन्दिनिः कृतिम्‌ । स नरः । कवितादिसद्गूरभ्रवन्धसिन्धोः कवितादिगुणरचनासिमूद्रस्य पारं याति। 
च पुनः । क्रमतः भवस्य पारं याति संस्तारश्य पारं गच्छति ॥ ३० ॥ भो देवि यस्मिन तव ॒स्तृतिव्यतिकरे स्तुति. 
समूहे । तेऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः देवाः । ध्रवम्‌ । कुण्ठाः मूर्खाः भवमिति । तस्मिव तव स्तोत्रे ॥ वयं मन्दाः मूर्खाः 
नराः के । तत्तस्मात्कारणाव्‌ । भो श्रम्ब भो मातः । भ्रस्माकम्‌ एतत्‌ वाक्चापलं व चनचश्चलत्वं त्वया क्षन्तव्यम्‌ । 
लक्षणानाम्‌ श्रस्माकम्‌ । श्रश्र.तवतां श्र तरदितानाम्‌ । येन कारणेन । मुखरत्वकारणं चपलत्वकारणम्‌ । भसौ 
भ्रतिधक्तिग्रहः श्रत्तीव भक्तिवशः | ३१ 1 इति सरस्वतीस्तवनम्‌ ॥ १५।) ` 


प्रसन्नता ही कविताको करती है, क्योकि, मु जसा मूखं पुरुष भला उस कविताक्ो 
करनेके लिये कंसे योग्यहो सकता है? नहीं हो सकता । इसलिये तू मुफ मूखके 
ऊपर भी प्रसन्न हो, क्योकि, माता प्रुणदहीन भी भ्रपने पुत्रके विषयमे कठोर नहीं. हुश्रा 


करती है! 11 २६॥ जो पुरुष मनि पद्मनन्दीकी कृतिस्वरू्प इस श्र्‌तदेवताकी 
स्तुतिको पठता है वह्‌ कचिता भ्रादि उत्तमोत्तम गुणोके विस्ताररूप समृद्रके तथा क्रमसे 


संसारके भी पारको प्राप्तहौ जातारहै 1 ३०.॥ हे देवी ! जिस तरे स्तुतिसमूहके 
विषयमे निदचयसे वे बृहस्पति भ्रादि भी कुण्ठित (श्रसमथं) हो जाते हैँ उसके विषयमे 
हम जैसे मन्दबुद्धि मनुष्य कौन हो सकते हैँ ? भ्र्थात्‌ हम जैसे तो तेरी स्तुति करें 
सवेथा भ्रसमथं ह । इसलिये हे माता ! शास्वज्ञानसे रहित हमारी जो यहु वचनोंकी 
चंचलता, भ्र्थात्‌ स्तुतिरूप वचनप्रवृत्ति है, उसोतु क्षमाकर । कारण यह कि इस 
वाचालता (बकवाद) का कारणं वह देरी प्रतिय भक्तिरूप ग्रह (पिशाच) है। 
अभिप्राय यह्‌ कि मैने इस योम्यन होते हुए भी जो यह स्तुति की है बहू केवल 
सोरी भक्तिके वश होकर ही की है ।॥३१। इस प्रकार सरस्वतीस्तोत्र सपराप्त हुभ्रा ॥ १५।। 
१ श्र श सामस्तेन । प 


\॥ 

1 

॥ १६. स्वय॑सृस्तुतिः ॥ 
॥ | 
नत न 


, स्वयंभुवा येन समूदुधूतं जगज्जडत्वकूषे पतितं प्रमादतः । 
पराट्मतत्वभ्रतिपादनोल्लसद्रचोगुखरादिजिनः स सेभ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 





स श्रादिलिनः सर्वज्ञः ऋषभदेवः सेव्यताम्‌ । येन भ्रादिजिनेन । परास्मतत्प्रतिपावनेन उछसन्तः ये 
ववोगुणाः तैः वचोगुणेः । जगु समुद्धृतम्‌ । विलक्षणेन श्रादिजिनेन । स्वयंग्रवा स्वयश्रवुद्ध्ानेन । किलक्षरुं जगत्‌ । 
प्रमादतः जढत्वकूपे पतितम ।। १ ॥ हि यतः । देहिनां जीवानाभू । एकः भवः संसारः । श्ररिः पातु] श्रपरः 
। शबं भ्रस्ति । च पुनः । एक एव॒ रलनत्रयं शुदद्‌ रस्ति । येन श्रजितेन । स *संसारशतरुः । तदाश्रयात्‌ ` तस्य 





स्वयभ्भर शर्थात्‌ स्वयं ही प्रबोधको प्राप्त हए जिस ग्रादि (ऋषभ) जिनेनद्रने 
प्रमादके वदा होकर श्रज्ञानतारूप कुमे गिरे हुए जगतुके प्राणि्योका परतत्त्व भ्रौर आत्म- 
तत्तव (अथवा उल्छृष्ट श्रात्मतत्व) के उपदेक्षमें शोभायमान वचनरूप गुणौसे उद्धार किया 
है उस श्रादि जिनेन्द्रकी भ्राराधना करना चाहिये ॥ विशेषा -यहां इलोकमे भ्रगुक्त गृण 
शब्दके दो भ्रं ह -हितकारकत्व भ्रादि गुण त्था रस्सी । उसका श्रमिप्राय यह्‌ है कि 
जिस प्रकार कोई मनुष्य यदि असावधानीसे कृण गिर जाता है तो इतर दयालु 
मनुष्य कुमे रस्सियोको डालकर उनके सहारेसे उसे बाहिर निकाल लेते है 1 इसी 
प्रकार भगवान्‌ आदि जिनेन्द्रने जौ बहुत-से प्राणी अज्ञानताके वश होकर धर्मेके मागंसे 
विमुख होते हृए कष्ट भोग रहे थे उनका हितोपदेशके दारा उद्धार किया था--उन्ह 
मोक्षमागेमे लगाया था । उन्होने उनको एसे वचनो हारा पदा्थंका स्वरूप समाया 
थाजो कि हितकारक होति हृए उन्हं मनोहर भी प्रतीत होते ये । "हितं मनोहारि च॑ 
दुलभं वचः' इस उक्तिके अनुसार यहं सर्व॑क्षाधारणको सुलभ नहीं है \ १1 प्राणि्योका 
क 


१ ण "सः" नास्ति। 


४२ 


३३०८ पद्मनन्दि-पचविशतिः 


वारिरेको१ न परो ऽस्ति देहिनां सुहुच्च रटनत्रयमेक एव हि ! 

स दुर्जयो येन जितस्तदाश्चयात्ततो ऽजितान्मे जिनतो ऽस्तु सत्युखम्‌ ।1 २ ॥ 
पुनातु नः संभवतीयकृञ्जिनः पुनः पुनः संभवदुःखदु चिताः । 

तदतिनाशाय विमुक्तिवत्मनः प्रकाशक यं शररं प्रपेदिरे \। ३।। 
निजेगुं णे रप्रतिेमहानजो च तु त्रिलोकोजनताचेनेन यः । 

यतो हि विश्वं लघु तं विमुक्तये नसानि साल्लादभिनन्दनं जिनम्‌ 1! ४।। 
नयप्रमाणादिविघानसद्घटः प्रकाशितं त्वमतीव नमलम्‌ । 

यतस्त्वया तत्युमते ऽत्र तावकं तदन्वय नाम नमो ऽस्तु ते जिन 11 ५॥ 





रत्नचयस्य ्राधयात्‌ । लितः 1 किंलक्षणः संसारणशत्रुः । दुर्जय. । ततः कारणात्‌ 1 भ्रजितात्‌ जिनतः सकाशत्‌ । मे 
मम । सत्सुखमू अरस्तु "11 २ 11 सं भवतीयंङृत्‌ जिनः ! नः ्रस्माकमू । पुनः पुनः पुनातु परवित्रीकरोतु? । संभव 
संसारः तस्यउदुःखेन दुःखिता प्राणिनः । यं शरण प्रपेदिरे यं संभवतीर्थंकरं प्रासाः । कस्मै । तदतिनाशाय ससार 
नाशाय 1 किलक्षणं ती्थंकररम्‌ । विमूक्तिवत्म॑नः मोक्षमागंस्य । प्रकाशकम्‌ ॥ ३ । तमू अभिनन्दनं जिनमु । विमृक्तये 
मोक्षाय ॥ साक्लात्‌ मनोवचनका्ः नमामि । यः अभिनन्दनः निजैः गुणः । श्रप्रतिमैः श्रसमानंः 1 महान्‌ वतते । तु 
पुनः 1 तरिलोकीजनसमूह-भ्रचनेन पूजनेन । महाव न । किलक्षणः अभिनन्दनः ! भजः जन्मरहितः । हि यतः 
कारणात्‌ । विश्व समस्तम्‌ । लघ स्तोकम्‌ 118 1 मो सुमते भो जिन ! त्वया यतः अतीव निमंरं तत्तवं प्रकाशितम्‌ : 
किलक्षण तत्त्वम । नयप्रमाणादिविधनसदूषट नय-परमाणादियुक्तम्‌ । तत्तस्मात्कारणात्‌ । अत्र जगति । तावकं नाम । 


संसार ही एक उक्कृष्ट शङ्क तथा रतत्रय ही एक उक्छृष्ट मित्र है, इनके सिवाय दूसरा 
कोई शद अथवा भिन्न नहीं है 1 जिसने उस रत्न्रयरूप सित्रके श्रवलम्बनसे उस दृजेय 
संसाररूप शको जीत्त लिया है उस भ्रजित जिनेन्द्रसे मु समीचीन सुख प्राप होवे 
11२} वार वार जन्म-मरणरूप संसारके दुःखसे पीडित प्राणी उस पीड़ाको दूर करनेके 
लिये मोक्षमागेको ध्रकाशित करनेवाले जिस सम्भवनाथ तीर्थकरकी गरामे प्रप्र हुए 
थे वह्‌ सम्भव जिनेन्द्र हमको पवित्र करे 1\ ३11 श्रज भ्र्थात्‌ जन्म-मरणसे रहित जो 
ग्रभिनन्दन जिनेन्द्र श्रपने अनुपम गुणोके दारा महिमाको प्राप्नहुश्राहै,नक्ि तीनों 
लोकोके प्राणियों द्वारा की जानेवाली पूजासे; तथा जिसके अगे विश्व तुच्छ है भ्रात 
जो श्रपने अ्रनन्तज्ञानके हारा समस्त ॒विइवको साक्षात्‌ जानता-देखता है उस अभिनंदन 
जिनके लिये मै मुक्तिके प्राप्त्यथं नमस्कार करता हूं 11४1 हे सुमति जिनेन्द्र! चकि 
प्रापने नय एवं प्रमाण भ्रादिकी विधिसे संगत तत्तव ( वस्तु स्वरूप ) को अतिशय 





१ श भवोरिरेको 1 २ श भ्रस्मात्‌ नः पुनातु पविक्रीकरोतु पुन पनः। ३ क संभवस्य संधारस्य । 


१६. स्वयं मूस्तुतिः ३३९ 


~~ रराज पदयप्रभती्थ्त्वदस्यशेषलोकज्नयलोकमध्यगः ) 
नमस्युडुत्रातयुता शशी यथा वचो ऽमृतवे्षति यः स पातु नः ६॥। 
रामराहीकश्वरपीडने जयी धुतायुषो घीरमना भषध्वजः१ । 
विनापि शस्त्रेन येन निर्जितो जिं सुपाश्वं प्रणमामि तं. षदा ।। ७॥ 


तदन्वयं यथार्थं [ थतां ] यत्तम्‌. 1 ते तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ ५॥ पद्प्रमतीर््ृत्‌ जिनः । सदसि समवसरणएसभायाम्‌ । 
भ्रशेपलोकवयलोकमध्ययः मध्यवर्ती । रराज शुशुभे } यथा तभकति श्राकशि । उद्त्रातयुतः तारागणथुक्तः । शशी 
चन्द्रः । रराज । यः पर्मप्रभः वचोऽगृत्तः वषि स पद्मप्रभः नः भ्रस्मानरु पातु रक्षतु ॥ ६ ॥ तं बुपाश्वं लिनं सदा 
प्रणमामि ! ननु एति वितकं ! येन रुपा्वेन । शस्वैविनापि ! हषध्वजः१ कामः । निजितः । किलक्षणः कामः | 
नर-प्रभर-ग्रहीश्वर-दन्दरधरणेन्द्रवक्रिणां पीडने । जयी जेता । पुनः किलक्षणः कामः । धृतायुधध; धीरमनाः ।। ७ ॥ 
ध्रसौ णशिप्रभः२ यतिः जयति । किलक्षसः शरीचन्द्रभमः ! संसृति ऽतापनाशनः । यः चन्प्रभः वाक्‌-वचन-श्रमृतः- 





निर्दोष रीतिये प्रकाशित किया था, भ्रत एव भ्रापकरा सुमति ( पु शोभना मतियंस्यासौ 
सुमत्तिः=उत्तम बुद्धिवाला } यहं नाम सार्थक है। हे जिन } श्रापको नमस्कारहो 
॥ ५॥ जिस प्रकार श्राकारमे तारासमूदरसे संयुक्त होकर चच् शोभायमान हीता-है 
उसी प्रकार जो पद्मप्रभ तीर्थंकर समवसरणसभमिं तीनों लोक्ोकि समस्त प्राणियोके 
मध्ये स्थित होकर शोभायमान हुश्रा तथा जिसने वहां वचनरूप गमृतकी वर्षा की 
थी वह पद्मभरभ जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे ।॥ ६॥ जो साहसी मीनकेतु ( कामदेव } 
शस्त्रको धारण करके चक्रवर्ती, इन्दर श्रौर धरणोन््रको भी पीडित करके उनके ऊपर 
विजय प्राप्त करता है एेसे उस कामदेव सुभटको भी जिसने चिना शस्वके ही. जीत 
लिया है उस सुपाश्वे जिनके लिये मै सदा प्रमाणं करता हं ॥| विशेषाथे--संसारमें 
कामदेव (विषयवासना) श्रत्यन्त प्रबलं माना जाता है । दूसरोकी (1 वत्ती क्या 
ह, किन्त इन्द्र, धरणेन्द्र भौर चक्रवर्ती आदि भी उसके वशम देखे है 1 एसे सुभट 
उस कामदेवे उपर्वे ही विजय प्राप्त कर सकते हँ जिनके हृदयम आत्म-परविनेक 
जागृत है \ भगवान्‌ सुपाश्वं एसे ही विवेकी महापुरुष थे 1 अत एवं उन्हे उक्त काम- 
देवपर विजय प्राप्न करनेके लिये किसी शस्वादिकी भी भ्रावदयक्ता नहीं हई । उन्होनि 
एक मान्न विवेकबुद्धिसे उसे पराजित कर दिया था! श्रत एववे | नमस्कार ध 
` योग्य ह ।। ७ ॥। चन्छधमाके समान प्रभावलि चनप्रभ जिनेन्द्र यद्यपि वचनरूप श्रमृत 


=-= 


‡ 
क मखश्धजः) रकश्रम्ुः। ३णंपा। ४ श "मृत नास्ति । 


३४० पश्मनस्दि-पन्चविदति, 


शशिप्रमो + वागमृतांशुभिः शशी परं कदाचिघ्न कलङःसंगतः 1 
` न चावि दोषाकरतां ययौ यतिजयत्यसो ससुतितापग्नाशनः ।\ ठ ॥ 
यदीयपादद्धितयप्रणामतः पतत्यधो सोहनधूलिरद्धिनाम्‌ । 
शिरोगता मोहठकप्रयोगतः स पुष्पदन्तः सततं प्रणम्यते 1 ६ ॥ 
सतां थदीयं वचनं सुशौतलं यदेव चन्द्रादपि चन्दनादपि । 
तदन्न लोके भवतापहारि यत्‌ प्रणम्यते कि न स शीतलो लिनः ।। १० ॥ 


बंशुभिः किरणः । परं श्रेष्ठम्‌ । शशी यः चन्द्रः कदाचित्‌ कलद्धसंगतः संयुतः न । च पुन! । यः तीर्थकरः दोषा- 
करताम्‌ श्रपि । न ययौ न यातवान्‌ ॥ ८ ॥। स पुष्पदन्तः जिनः सततं प्रणम्यते } यदीयपादद्धितयभ्रणामत। यस्य 
पष्पदन्तस्य पादद्रयस्य प्रणमतः । श्रद्कखिनां प्राणिनाम्‌ । मोहनध्रूलिः यधः पतति । किलक्षणा मोहनपुलिः । 
मोहठकप्रयोगतः शिरोगता ।। ९ ॥ स शीतलः लिनः क्रि न प्रणम्यते । अपि तु प्रणम्यते । यदीयं वचनम्‌ । सतां 
साधूनाम्‌ । चन्द्रादपि चन्दनादपि सुशीतलम्‌ । यदेव वचः । श्रव लोके । भवतापहारि संसारतापनाणनम्‌ ॥ १० ॥। 
एषः श्रोयः इति प्रसिद्धनामा जिनः वन्दते । हि यतः । जगलये । इतः श्रोयसः सकाशात्‌ । जनः । ध्यः सुखम्‌ । 





किरणोसे चन्द्रमा ये, परन्तु जैसे चन्द्रमा कलंक (काला चिल्ल) से सहित दै वेसेवे 
कलंक ( पाप-मल ) सेः सहित कभी नहीं यथे 1 तथां जैसे चन्द्रमा दोषाकेर 
( रात्निको करनेवाला ) है वैसे वे दोषाकर ( दोषोकी खानि ) नहींथे भ्र्थात्‌ वे 
श्रज्ञानादि सब दोषोसे रहित थे । वे संसारके सन्तापको नष्ट करनेवाले चन्द्रप्रभं 
मुनीन्द्र जयवन्त होवें ॥। ८ ॥ जिसके . दोनों चरणोमें नमस्कार करते समय मोहरूप 
ठगके प्रयत्नसे प्राशियोके शिरमें स्थित हुई मोहनश्रलि ( मोहनजनक पापरज ) नीचे 
गिर जाती है उसे पुष्पदन्त भगवाच्‌को मै निरन्तर प्रणाम करता हूं । विशेषाथं- 
प्राणियोके मस्तक (मस्तिष्क) मे जो अज्ञानताके कारण श्रतेक प्रकारके दुविचार उत्पन्न 
होते है वे जिनेन्द्र भगवाचुके नामस्मरण, चिन्तन एवं वन्दनसे नष्ट हौ जाते है । यहां 
उपश्चुं क्त दुविचारोमे मोहुके द्वारा स्थापित ध्रलिका श्रारोप करके यह्‌ उत्प्रेक्षा की गई 
है कि मोहके द्वारा जो भाणियोके मस्तकपर मोहवधूलि स्थापित की जाती है वह्‌ मानो 
पुष्पदन्त जिनेन्द्रको प्रणाम करनेसे ( मस्तक भ्ुकानेसे ) अनायास ही न्टहो जाती है 
11 & ॥ लोकम जिसके वचन सज्जन पुरुषोके लिये चन्द्रमा ओर चन्दनसे भी अधिक 
सीतल तथा संसारके तापको नष्ट करनेवाले हैँ उस शीतल जिनको क्या प्रणाम नही 
करना चाहिये ? अर्थात्‌ भ्रवदय ही वह्‌ प्रणाम करनेके योग्य है ।१०॥ तीनों लोकें 
१ च-प्रतिपाठोऽ्यम्‌ । भ्रकशप्रर्वाग। र्चशपाप। इश्रठ्ग। 


१६. स्व्भूस्तुतिः २४१ 


जगत्त्रये श्रेय इतो ह्ययादिति प्रिद्धनामा लिन एष चन्ति । 

यतो जनानां बहुभक्तिशालिनां भवन्ति सर्वे सफला मनोरथाः ॥ ११।। 
पदा^ज्जयुग्मे तव वासुपुज्य तज्जनस्यः पुष्यं प्रणतस्य तद्धवेत्‌ । 
यतोनसाश्नीरिह हि त्रिविष्टपे न तत्धुखं यत्न पुरः प्रधावति ।। १२।। 
मलेविभुक्तो विलो न कंजिनो यथानामा भुवने नमस्कृतः । 

तदस्य नामस्मृत्िरष्थसंशयं फरोति वैमल्यमघास्मनामपि ।। १३ ॥ 





भयात्‌ । यत्त श्रेयसः । जनानां लोकानाम्‌ 1 सवे मनोरथाः सफला भवन्ति। किलक्षणानां जनानाम्‌ । वहुभक्तिशालिनां 
बहुभक्तिगुक्तानाम्‌ 11११।। भौ वासुपूज्य । तव पदान्न१ युग्मे प्रणतस्य जनस्य । तत्तद्ुण्यं भवेत्‌ ! यतः पुण्यात्‌ । इहं 
हि । त्रिविष्टपे लोके ! साश्रीः न तत्सुखं न या भीः यत्सुखं पुरः भग्र न प्रधावति न भ्रागच्छक्ति ।। १२॥ विमलः जिनः । 
भुवने त्रिलोके । कैः भरव्यैः । न नमस्कृतः । श्रपि तु सरवै; नमस्कृतः । किलक्षणः विमलः । मरुषिमूक्तः यथार्थनामा । 
तत्तस्मत्कारणात्‌ 1 भ्रस्य विमलस्य । नामस्मरणम्‌ । प्रसंशयं पंशयरहितमू । भ्रधात्मनाम्‌ भ्रपि वैमत्यं › करोति 
निर्म [नमेल्यं] करोति ॥ १३ 1 श्रं श्री-्रनन्तती्थंकरं हृदि दधामि 1 कया । तदृगुणाशया तस्य भ्रनन्तनाथती्थं- 





प्राणिसमूह चू कि इस श्रेयांस जिनसे श्रेय श्र्थात्‌ कल्याणको प्राप्त हृश्रा है इसलिये जो 
"प्रेयान्‌" इस सार्थक नामस प्रसिद्ध है तथा जिसके निमित्तसे वहुत भक्ति करनेवाले 
जनोके सब मनोरथ (अभिलाषामे) सफल होते हँ उस श्रेयान्‌ जिनेन्द्रको प्रणाम करता 
हं 1 ११॥ हे वासुपूज्य ! तेरे चरणयुगलमें प्रणाम करते हुए प्राणीके वह्‌ पुण्य उत्पञ्च 
होता है जिससे तीनों लोकोमे यहां वह कोई लक्ष्मी नहीं तथा वह कोई सुख भी नही 
हैजो कि उसके श्रागे न दौडता हौ । विशेषाथं-श्रभिप्राय यह्‌ है कि वासुपूज्य 
जिनेन््रके चरण-कमलमे नमस्कार करनेसे जो पुण्यबन्ध होता है उससे सव प्रकारकी 
लक्ष्मी ओर उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ जो विमल जिनेन्द्र कर्म-मलसे रहित 
होकर 'विमल' इस सार्थक नामको धारण करते हैँ उनको लोकम भला किन मन्य 
जीवोने नमस्कार नहीं किया है ? श्र्थात्‌ सथी भव्य जीवने उन्ह नमस्कार किया है । 
इसीलिये उनके नामका स्मरण भी विश्चयसे पापिष्ठ जनके भी उस पाप-मलको 
नष्ट करके उन्हें विमल ( निर्मल }) करतादहै।) १३॥। जो श्रनन्त जिन भअनन्तज्ञान, 
प्रनन्तदशंन, श्रनन्तसूख श्रौर श्रनन्तवी्यं इन प्रनन्तचनुष्टयस्वरूप है उसको मै उन्हीं 
गुणो ( ्रनन्तचतुष्टय ) को प्राप्त फरनेकौ इच्छासे हृदयम धारण करता हूं । ठीक 
~ 


१ क पादान्ज। २चपज्यजनस्य। 


३४२ पशमनन्दि-पविरातिः 


श्रनन्तवोधादिचतुष्टयात्मकं दधास्यनन्तं हदि तद्गुखाशया ! 

भवेद्यदर्थी तनु तेन सेग्यते तदन्वितो ूरितुषेद सतरः ॥ १४ ॥ 

नमो ऽस्तु घर्माय जिनाय सुक्तये सुधमतीथेप्रदिधायिने सदा । 

यसाधितो सग्यजनो ऽतिदुलंमां लभेत कल्याखपरपरां पराम्‌ । १५॥ 
विधाय कर्मक्षयमात्मशान्तिङ्कञ्जगत्यु यः शान्तिकरस्ततो ऽमवत्‌ ¦ 

इति स्वमन्य भ्रति शान्तिकारणं* नसामि शान्ति जिनसुल्तधियम्‌ ।। १६॥। 
ठथाङद्धिनां चिद्‌ दहवितयं विमुक्तये परि ग्रहन विमोचनेन ततु । 
विशुद्धमासीदिह यस्य माहशां स कुन्धुनाथो ऽस्तु भवध्रशान्तये ।। १७॥} 





करस्य गुणानाम आशा तया । किलक्षणम्‌ श्रनन्तम्‌ 1 श्ननन्तवोधादिचतुष्टयात्मकमू भ्रनन्तक्ञानादिचतुष्टयस्वरूपम्‌ । 
ननु एति विततके 1 यदर्थी भवेत्‌ यः गुणग्राही भवेत्‌ । तेन पुसा । तदन्वितः सेव्यते तेन युणाग्राद्िरणा पुरुषेण तदन्वित 
गुणयुक्तः नरः सेव्यते ! इृष्टान्तमाह । भररितृषायुक्तन पुरुषेण यथा सरः सेव्यते । १४ ॥ धर्माय जिनाय मूक्तये 
मोक्षाय नमोऽस्तु । किलक्षणाय धमय । सुष्टुधमंतीर्थप्रविघायिने धर्म॑तीथंकराय। यं धमेनायम्‌ । सदाकाले । भग्यजनः 
श्राध्ितः२ । कलत्याणपरम्परां परां सुखघ्रेणी वराम । श्रतिदुलंभामू । लभेत प्राप्नुयात्‌ । १५ 1! ्रह श्रीशान्ति 
जिनम्‌ उन्नतध्ियं नमामि इति । स्वम्‌ श्रात्मानभू । च | भ्रस्थं रति शान्तिकारणम्‌, । यः श्रीशान्तिनाथः । करमंक्षयं 
नाशम्‌ । विधाय कृत्वा । भ्रात्मशान्तिकृत्‌ श्रभवत्‌ 1 ततः कारणात्‌ जगत्सु शाग्तिकरः ॥ १६ ।। श्रद्किनां द्या । 





भीहै-जो जिस गुणका मभिलाषी होता है वह उसी गुणसे युक्त मनुष्यकी सेवा 
करता है। जैसे-्रतिशय प्याससे युक्त भ्र्थातु पानीका श्रभिलाषी मनुष्य उत्तम 
तालावकी सेवा करता है 11 १४ 1 निस धमेनाथं जिनेन्द्रकी शरणमे गया हुभ्रा भव्य 
जीव ्रत्िशय दुलं भ उत्कृष्ट कल्याणकी परम्पराको प्राप्त करता है एसे उस उत्तम 
धमंतीर्थंके प्रवतंक धममेनाथ जिनेन्द्रके लिये मँ सुक्तिप्राप्तिकी इच्छसे नमस्कार करता 
हं 1 १५॥ जो शान्तिनाथ जिनेन्द्र कर्मोको नष्ट करके प्रथम तो ञ्नपने श्रापकी शान्ति 
को करनेवाला हु श्रौ र॒ तत्पश्चात्‌ जगतके दूसरे प्राशियोके लिये भी शान्तिका 
कारण हुभ्रा, इस प्रकारसे जो स्व गौरपर दोनोकीदही शान्तिका कारणहै उस 
उत्कृष्ट लक्ष्मी ( सपवसरणादिरूप बाह्य तथा भ्रनन्तचतुष्टयस्वरूप श्न्तरंग लक्ष्मी } 
से युक्त शान्तिनाय जिनेन्द्रको मै नमस्कार करता हूं ।। १६ संसारम जिस कुन्युनाथ 
जिनेन्द्रको मुक्तके निमित्त अ्रन्तरंग रौर बाह्य दोनों ही प्रक्ारकी परिग्रहको छोड़ देनेसे 
भ्ाणियोकी दया ग्रौर चैतन्य ( केवलज्ञान } येदो विशुद्ध गु प्रगट हृए थे वह 


१च श शान्तिकारिणम्‌ । र२कप्राच्रिल्य। 





१६. स्वय॑भूस्तुत्तिः ३४३ 


विभान्ति यस्याडिःप्रनखा नसत्पुरस्फुरच्छिरोरत्नमहो ऽधिक्प्रभाः । 
जगदुगुहे पापतमोदिनाशना इव प्रदीपाः घ जिनो जयत्यरः 11 १८ ॥ 

सुदहत्छुली स्थादहितः सुदुःखितः 

स्वतो ऽप्युडासीनतपादपि प्रमोः । 

यतः स जीथास्निनमत्लिरेकतां 

गती जगद्िस्मयकारिचेष्टितः ॥ १९) 

विहए्य सून तुखवत्स्वसंपदं 

मुनिन तर्यो ऽभवदत्र सुत्रतः । 


चित्‌ ज्ञानम्‌ । द्वितयम्‌ । विमुक्तये मोक्षाय । कारणम्‌ ! इहं लोके । परिग्रहु्श्टविमोचनेन । तत्‌ द्वितयं दयाज्ञानं 
च । विशुद्धम्‌ भ्रासीत्‌ 1 स कुन्युनाथः । मादृशां नराणाम्‌  सवयप्रशान्तये संसारनाशाय । भ्स्तु भवतु ।। १७ ॥ सः 
भ्ररः जिने: जयति । यस्थ श्ररनाथस्य भ्रङि घ्ननखाः । विभान्ति शोभन्ते 1 किलक्षणाः नवाः । वमन्तः ये सुरा देवाः 
तेषां देवानां स्फुरन्तः { न्ति ] शि रोरतनानि तेषां रत्नानां महसा तेजसा श्रधिका प्रभा यवते नमत्ुरस्फुरच्छिरो- 
रलनमहोधिकप्रभाः१ । जगदगृहे प्रदीपा इव । किलक्षणाः नखाः । पापतमोविनाशनाः ।। १८ ॥ स जिनः मदिः 
जीयात्‌ ! किलक्षणः मल्लिः । भ्रात्मना सहं एकतां गत्तः । जगद्िस्मयकारी रभ्राश्चयेकारी चेष्टितः । यत्तः यस्मद्धं तोः । 
सुहृत्‌ भिः मित्रम ] ! स्वतः श्रातमनः सकाशाद्‌ । सुखी भवेह । श्रहितः सुदुःखितः भवेतु । कस्मात्‌ प्रभोः 
मद्िनायस्य[ नाथात्‌ ] उदासीनत्तमात्‌ 1 १९ 1] स सूत्रतः जिनः । मे मम प्रसपैदतु भ्रसन्नो भवतु । श्रत्र लोके । यः 





कुन्धुनाथ जिनेन्द्र मुभ जसे छद्चस्थ प्राणियोके लिये संसारकी शान्ति (नाश) का 
कारण होवे ।। १७ ॥॥ नमस्कार करते हृए देवोके भकाशमान िरोरत्न ( चूडामणि.) 
की कान्तिसे अधिक कान्तिवाले जिसके परक नख संसाररूप, घरमे पापरूप भ्रन्- 
कारको नष्ट करनेवाले दीपकोक्रे समान शोभायमान होते है वह अरनाथ जिने लय- 
वंत होवे 11 १८ ॥ प्रत्यन्त उदासीनता ( वीतरागता } को प्राप्त हुए भी जिस 
मल्लि परथ्ुके निमित्तत मित स्वयं सुखी श्रौर शतु स्वयं श्रतिशय दुःखी होता है, इस 
प्रकारसे जिसकी प्रवत्ति चिदथके लिये श्रा्चयंजनक है, तथा जो श्रदतभावको प्राप्त 
हरा है वह मल्लि जिनेन्द्र जयवन्त होवे ॥ विदेषाथे--जो प्राणी शत्रुको दुःखी प्रौर 
मि्रको सुखी करता ह वह्‌ कभी उदासीन तीं रह सकता है । किन्तु मल्लि जिनेद्र 
नतो शवसे द्वेष रखते ये श्रौर तं मित्रसे अनुराग भी । फिर भी उनके उत्कषंको 


१ यत्रे श्रधिकप्रभाः। २क कारी । 


३४४ पद्मनन्दि-पच्चविशविः 


जगास तद्धाम विरामर्वाजतं । 
सुबोधदडः मे ख जिनः प्रसीदतु ।। २० ॥ 
परं परायत्ततयातिडुबलं चलं 

खसौर्यं * यदसौस्यमेव तत्‌ । 

भ्रदः प्रमुच्यात्मसुखे कृतादरो 

नमिजिनो यः स ममास्तु मुक्तये ।। २१11 
प्ररिष्टसंकतनचक्तनेमिताम्‌- 

उपागतो भन्यजनेषु यो जिनः । 
धरिष्टनेमिजेगतीति विधुतः 

स उजेयन्ते जयतादितः शिवभ्‌ ।। २२ ॥ 





मुनिसुब्रतः । नूनं स्वकष॑पदं तरवत्‌ । विहाय परित्यज्य । ब्रतःर मुनिः श्रभवतु 1 ततु समोक्षधाम रहम । जगाम 
भ्रगमत्‌ 1 किलक्षणं मोक्षहम्‌ । विरामवजितं विनाशरहितमु । पुनः किलक्षणो जिनः । सुवोघटहक्‌ । २०॥। स 
नमिजिनः भम मुक्तयेऽप्तु । यः नमिः । श्रदः स्वसौख्यं इन्द्रियसूखम्‌ 1 प्रमुच्य परित्यज्य । भ्रात्मसुखे कृतादरः भ्रात्मसुखे 
श्रादरः छतः । फिलक्षणम्‌ इचन्दरियसुखम्‌ । परायत्ततया पराघीनतया । पर भिन्नम्‌ ¦! पून यत्सौख्यम्‌ ' प्रतिदुरवं 
हीनम्‌ 1 चरं विनश्वरम्‌ । तत्सौख्यम्‌ भ्रसौख्यमेव ।] २१ ॥ ष॒ जिनः जयतात्‌ । यः जिनः । भव्यजनेषु । भ्ररिषट- 
'संकर्तनचक्तनेमिताम्‌ उपागतः । श्रशुभकमंखः कतंनं छेदनं तस्मिष्रु छेदने चक्रनेमितां चक्रधारात्वं प्राः । इति हेतो. 1 
जगति विषये । भ्ररिषटनेमिः । विर्‌ तः विष्यातःउ । भ्रभवत्‌ । पुनः अजेयन्ते रंवतके । शिवम्‌ इतः मोक्षं गतः 


ग्रारचर्य॑कारी कहा गया है ॥ १६ ॥ जो मुनिसुत्रत यहां अपनी सम्पल्तिको. तृणके 
समान छोड़ करके त्रतों ( महान्रतों ) के द्वारा सुत्रत ( उत्तम ब्रतोके धारक )} मुनि 
हुए थे ओर तत्पश्चात्‌ उस भ्रविनश्वर पद ( मोक्ष } कोभी प्राप्त हुएये वे सम्यग 
जान श्रौ र सम्यग्दशेनसे विभूषित मुनिसुव्रत जिनेन्द्र मेरे उपर प्रसन्न होवें ।। २० ॥ 
जो इन्दरियसुख पर ( कमं } के अधीन होनेके कारण आत्मासे पर श्र्थाद्‌ भिन्नदै, 
ध्रतिशय दुर्बल है, तथा विनश्वर है वह्‌ वास्तवे दुःखरूप ही है । जिसने उस इन्द्रिय- 
सुखको छोडकर भ्रात्मीक सुखके विषयमे श्रादर किया था वहु नेमिनाथ्‌ जिनेन्द्र मेरे 
लिये मुक्तिका कारण होवे ॥ २१॥ जो अशुभ कमेको काटनेके लिये चक्तकी धारके 
समान होनेसे जगतमे भव्य जनोकं बीच श्ररिष्टनेमि" इस साथेक नामसे प्रसिद्ध होकर 
भिरनार पवेततसे मुक्तिको प्राप्त हुश्रा है वहं नेमिनाथ जिनेन्द्र जयवंत होवे ॥। २२॥ 
ए कस्वसोष्य। २च मुनित्रयं । ३ विक्षातः, क मिक्तः! 


१६ स्वय॑भूस्तुतिः ३४५ 


यदृष्वदेशे नभसि क्षणादहि- 

प्रभोः फणारत्तकरेः प्रधावित । 
पदातिभिर्वां कमटाहतेः१ कते 

करोतु पाष्वेः स जिनो ममामृतम्‌ \। २३ ॥ 
त्रिलोकलोकेऽवरतां गतो ऽपि यः 
स्वफीयकायेऽ पि तयापि निःस्पृहः । 

स घ्धंमानो ऽन्त्यजिनो नताथमे 

ददातु मोक्षे मुनिपञ्चनस्दिने ।। २४ ॥ । 





॥॥ २२ ॥ सर पावः जिनः मम श्रमृतं करोतु मोक्षं करोतु । यदुष्वेदेशे यस्य पाश्वेनायस्य उ्वेदेशे । नभसि भ्राकशे। 
क्षणात्‌ शीघ्रात्‌ । भ्रहिप्रभोः२ घरणेनद्रस्य । फणारत्नकर; । प्रधावितं प्रघारितम्‌ । कमछाहतेः3 कमटठपीडनस्य । 
कते कारणाय । पदातिभिः इव ॥ २३ ।! स वधमान भ्न्त्यजिनः । मे मह्यम्‌ । मोक्षं॑ददातु 1 मे पद्मनन्दिते । 

{ नताय नघ्राय मोक्षं करोतु । यः श्रोवर्ध॑मानः त्रिलोकलोकेश्वरतां गतोऽपि तथापि स्वकीयकये शरोरे निःस्पृहः 
॥ २४।। इति स्वयभरस्तुतिः समाप्ता ।॥ १६ ॥ 





जिसके ऊपर भ्राकाशमे धरणेन्द्करे फणों सम्बन्धी रत्नोके किरण कमस्के प्राघात्तको 
लिये भर्थात्‌ उसके उपद्रवको ग्यथं करनेके लिये क्षणभरमे पादचारी सेनाके खमाव 

` दौडे थे वह्‌ पारवैनाथ जिनेन्द्र मेरे लिये भ्रमत श्रथति योक्षको करे ।। २२३ ॥ तीन 
लोकक प्राणियोमे प्रथुताको प्राप्त होकर भी जो भ्रपने रारीरके विषयमे र 
भावसे रहित है वह वर्धमान अंतिम तीर्थकर न्रीभूत हुए गु पद्मनन्दी मुनिके लिये 
मोक्ष प्रदान करे ।॥ २४ ॥ इस प्रकार स्वयभरस्तोत्र समाप्त हभ ।॥ १९ ॥। 


१ कं कमसहत्ते। २ क क्षणात्‌ श्रहिप्रभोः। रश न पनन्न्न्छ् म्राहतेः। 
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निःशेषावरणदहयस्थितिनिश्रान्ते ऽन्तरापयक्षया[यो]- 
। द्दयोते+ मोहुकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः । 
` सम्थगज्ञानहगक्षियुग्ममभितो विस्फारितं यत्रत- 

त्लब्चं यैरिह सुप्रभात्तमचलं तेम्थो जिनेस्यो नमः।। १॥ 


तेभ्यो जिनेभ्यो नमः । यैः जितैः । इह लोके । तत्त चलं शाश्वतम्‌ । सुप्रभातम्‌ । लन्धं प्रासम्‌ .। यत्र 
सुप्रभते । सम्यग्ञानहगक्षियुग्मं ज्ञानृदशंननेत्रम्‌ । भरभित; षमन्तात्‌ । विस्फारितं विस्तारितम्‌ । च्व सति। 
निःशेषावरणद्यस्थित्तिनिशाप्रान्ते उद्क्योते ( ? ) ज्ञानावरणादिनिशाविनाशे सति । कस्मात्‌ श्रन्तरायक्षयात्‌ । च 
पुनः । मोहे । निद्राभरे समूहे ! सहसा दरतः गते सति ॥ १ ॥ बैलोक्याधिपतेः जिनस्य तत्सुप्रभातं स्तुवे श्रहं 


जिस सुप्रभातम समस्त ज्ञानावरण भ्रौर दशंनावरण इनंदो भ्रावरण 
कर्मोकी स्थितिरूप राधिका ्रन्त होकर अन्तराय करमके क्षयरूपी प्रकाशके हो जानेपर 
तथा शीघ्र ही मोह केसे निर्मित निद्राभारके सहसा दूर हो जानैपर समीचीन ज्ञान 
ओर दशेनरूप ने्रयुगल सब ओर विस्तारको प्राप्त हुए हैँ अर्थात्‌ खुल गये है एेसे 
उस स्थिर सुप्रभातको जिन्होने प्राप्त कर लिया है उन जिनेन्द्र देवोक्तो नमस्कार हो ॥ 
विशेषाथं--जिस प्रकारं प्रभातके हो जानेपर राका श्रन्त होकर धीरे धीरे ` सुथेका 
प्रकाश फंलने लगता है तथा लोगोकी निद्रा दर ' होकर उनके ने्युगल खुल जाते है 
जिससे कि वे सब श्रोर देखने लग जाते हैँ । टीक इसी प्रकारसे जिनेद्ध देवोके लिये 
जिस श्रपूवं प्रभातका लाभ हुमा करता है उसमें ` रात्रिके समान उनके ज्ञानावरण श्रौर 
दशनावरण कर्मोकी स्थितिका भरन्त होता है, श्रन्तरायकर्मेका क्षय ही प्रकार है, मोह्‌- 


१ क क्षयादुद्ोति, ब क्षयोद्ति 1 








१७. सुप्रभाता्टकम्‌ २४७ 


यत्सच्चकसुखप्रदं यदलं ज्ञानर्प्रभामासुरं 
लोकालोकपदप्रकाशनविषिप्रौहं प्रकृष्टं घष्त्‌ । 
उद्भूते सति यत्र जोवितमिव प्राप्तं परं प्राणिभिः 
तरैलोक्याधिपतेजिनस्य सततं तेत्सुप्रभातं स्तुवे 11 २ 1 
एकान्तोद्धतवादिकोशिकशतेनेष्टं भयादाक्रुलै- 

जतिं यत्र विशुद्धखेचरनुतिव्याहारकोलाहलम्‌ । 
यत्षद्धमंविधिप्रव्धलकरं ततधुभ्रसातं पर 

मन्ये ऽहत्परमेष्ठिनो निरुपमं संसारेतापहत्‌ ॥ ३ ॥ 


स्तौमि । यत्‌ सुप्रभातम । सचक्रपुखभ्रदं भव्यचक्रवाकमुखभ्रदम्‌ । यत्‌ श्रमरं निर्मल ! यत्सुप्रभाततम्‌ । ज्ञानग्रभाभासुरं 
दीश्तिवन्तम्‌ । यत्सुप्रभातं लोक-~श्रलोकश्रकाशनविधिग्रौढ रकम्‌ । यत्र सुप्रभाते । सकृत्‌ एकवारम्‌ । उद्भूते सति । 
प्राणिभिः जौवैः । परं श्रेष्ठम्‌ । जीवितमिव प्राप्तम्‌ ॥ २।) अरहत्परमेष्ठिनः तत्युध्रभातम्‌ । परं श्रेष्ठम्‌ श्रं मन्ये । 
यत्सुप्रभाततम्‌ । मद्धमं विधिप्रवर्धनकरम्‌ ! पुनः निरूपमम्‌ उपमारदितम्‌ । पनः संसारसंतापहुद्‌ ससारातापनाशनम्‌ 1 
यत सुप्रभाते 1 एकान्त-उद्तवादिकौशिकशतं; एकान्तमिथ्यात्ववादिकौशिकसहसर : । भयात्‌ । प्राकुलैः व्याकुलः । 
नष्टः जातम्‌ । यत्र सुग्रभति विशुद्धखेचरनुतिन्याहारकोल।हरं जातं चखेचरस्तुतिवचनैः कोलाहलं जातम्‌ । ३ । 





क्मजनित श्रविवेकरूप निद्राका भार नष्ट हौ जाता है। तब उनके केवलज्ञान श्रौरः 
केवलदशंनरूप दोनों नेत्र खुल जाते हैँ जिससे वे समस्त ही विश्वको स्पष्टतया जानने 
नौर देखने लगते है । एसे उन श्रलौकिक अविनरवर सुप्र मात्तको प्राप्त करनेवाले 
जिनेन्द्रोके लिये यहां नमस्कार किया गया है ॥ १। जो सुप्रभात सक्र अर्थात्‌ सञ्जन- 
समूहको सुल देनेवाला ( श्रथवा उत्तम चक्रवाक पक्षियोके लिये सुख देनेवाला, भ्रथवा 
समीचीन चक्ररत्नको धारण करमेवाले चक्रवर्ति सुखको देनेवाला ), निल, ज्ञानकी 
प्रमासे प्रकाक्चमान, लोक एवं अलोक रूप स्थानके प्रकारित करनेकी विधिम चचुर 
श्रौर उल्छृष्ट है तथा जिसके एक बार प्रगट होनेपर मानो प्राणी उक्ष जीवनको ही 
` प्राप्त कर लेते है; एसे उस तीन लोकके अधिपतिस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌के सुप्रभातकी 
सै निरन्तर स्तुति करता हुं ॥ २1 जिस सप्रमातमें सर्वथा एकान्तवादसे उद्धत सैकड़ों 
प्रवादीरूय उलू पक्षी भयसे व्याक्रुल होकर नष्ट हो चुके है, जो आकाशगामी विद्या- 
धरौ एवं देवोके द्वारा की जानेवालौ विशुद्ध स्तुतिके रान्दसे दाब्दायमान है, जो समी- 
चीन धर्मविधिको बढानेवाला है, उपमासे रहित श्र्थात्‌ अनुपम है, तथा संसारके 


१ च यदमलज्ञान 1 





३४८ पद्यतन्दि-पन्वविरतिः 


खानन्दं सुरसुन्दरोभिरमितः शक्त्थंदा गोयते 

भ्रातः प्राततरधीश्वरं यदतुलं तालिकः पठयते । 
यच्चाश्चावि नमश्चरेश्च फशि्भिः कन्याजनाद्गायत- 
स्तदरन्दे लिनयुप्रभातमखिलत्रैलोक्यहृषंप्रदस्‌ 11 > 11 
उद्योते सति यत्न नश्यति तरां लोके ऽधचौरो ऽचिरं 
दोषेशो ऽन्तरतीव यन्न मलिनो मन्दप्रमो जायते 
यन्नानीत्ितमस्ततेदिघटनाज्जाता दिशो तिला 

न्य नन्दतु शाश्वतं जिनपतेस्तत्सुप्रभातं परम्‌ ।। ५।। 





तलिनसुप्र भातमहं वन्दे । किलक्षणं सुप्रभातम्‌ । भअखिलत्रंलोक्यहर्षप्रदम्‌ । यस्रातः सुरसुन्दरीभिः । साधम्‌ । शक्रः 
इन्द्रौ । भ्रभितः समन्तात्‌ । सनन्दं यथा स्यात्तथा भ्रागोयते । यतु भ्रातः । यधीश्वरं स्वामिनम्‌ उदिशिय 1 भ्रतुलं यथा 
स्यात्तथा । वैतालिकैः वन्दिजनैः पथ्यते 1 च पुनः । यत्प्रातः । नभश्चरैः विद्याधरः पक्षिभिः* । फरिभिः घरणेन्दं : । 
ग्रावि श्रूतम्‌ । यत्प्रातः कन्याजनात्‌ नागकन्याजनाद्‌ गायतः । तिलोकनिवासिजनैः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥। जिनपतेः 
श्रीसर्वज्ञस्य । तस्मुप्रभातं नन्दतु 1 किलक्षणं सुप्रभातम्‌ । वन्यम्‌ । शाश्वतमु । परं प्रकृष्टम्‌ । यत्र सुप्रभाति उद्योते 
सति ! लोके लोकविषये । अरचचौरः २ पापचौरः 1 तराम्‌ भ्रतिश्चयेन । नश्यति विलीयते 1 यत्र सुप्रभाते } दोपेशः 





सन्तापको नष्ट करनेवाला है, एसे उस शअररहंत परमेष्ठीके सुप्रभातको ही मै उक्कृष्ट 
सुप्रभात मानता हू 11 ३।। इन्द्रोके साथ देवांगनाए जिससूप्रमातका श्रानन्दपू्वंक 
सब श्रौर गान करती ह, बंदीजन श्रपने स्वामीको लक्ष्य करके जिंस भ्रनुपम सुप्रभातकी 
स्तुति करते है, तथा जिस सुप्रभात्तको विद्याधर म्रौर नागकुमार जातिके देव गाती 
हुई कन्याजनोसे सुनते है; इस प्रकार समस्त तीनों ही लोकोंको हित करनेवाले 
उस जिन भगवाचुके सुप्रभातकी मेँ बन्दना करता हूं ।! ४॥ जिस सुप्रभातका प्रकार 
हो जानेपर लोकम पापरूप चोर अतिशय शीघ्र तष्टहौो जाता है, जिस सुप्रभात्तके 
भक्रारामे दोषेश श्रथति मोहरूप चन्द्रमा भीतर अतिशय मलिन होकर मन्दप्रभावाला 
हो जाता है, चथा जिस सुप्रमातके होनेपर अ्रन्यायरूप अन्धका रसमूहके नष्ट हौ जानेसे 
दिशाय निमेल हो जाती है; एसा वह्‌ वन्दनीय व अविनश्वर लिन भगवाचुका उत्कृष्ट 
सुप्रभात बृद्धिको प्राप्त होवे ॥ विशेषा - प्रभात समयके हो जानेपर रातिम संचार 
करनेवाले चोर भाग जाति है, दोषे ( राधिका स्वामी चन्रमा ) मलिन वं मन्द 
भरमावाला ( फीका) हो जाताहै, तथा रात्रिजनित श्रन्धकारके नष्ट हो जानेसे 
१ श यक्षिभि!{। २ श चौरश्चिर। 


१७. सुप्रभाताषटकम्‌ ३४६ 


मार्गं यत्प्रकटीकरोति हरते दोषानुषद्धर््थाति 

लोकानां विदधाति ₹ष्टिसचिरादथषिलोकक्षमाम्‌ । 
कामासक्तधियामपि एशयति प्रीति प्रियाथानिति 
परातस्तुल्यतयापि श्लो ऽपि सहिमापूव॑ः प्रातो ऽहुताम्‌ ।। ६ ।। 


मोहः ! मन्दप्रभः जायते । चन्द्रश्च मन्दभ्रभः जायते ! किलक्षणो मोदशचन्दरश्च । अन्तः मध्ये । प्रतीवमलिनः 1 यत्र 
सुप्रभाते । श्रनीतिततमस्ततेः दुणंयतमःसमूदस्य र विषटनात्‌ दिशः निमेलाः जात्ताः । प्रे उपदेशः 1) ५ 1) अ्रहेतां 
सर्वानाम्‌ । प्रभातः । इति श्रमना प्रकारेणा ! प्रातस्तूल्यतयापि कोऽपि श्रपूवंमहिमा वतते । य्मपरभातं मागं 
प्रकरटीकयेति । दोषानुष ञ्खस्थिति दोषसंसगं स्थिति । हरते स्फेटयति 1 लोकानां इष्टि, शचि रातु भ्र्थावलोकक्षमाम्‌ 1 
विदधाति करोति । यत्सुप्रभातं कामासक्तधियाम्‌ भपि प्रियायां प्रीतिं शयति । पक्षे रायादिप्रीति शयति क्षीणं 





दिदायें निर्मल हयो जाती ह 1 इसी प्रकार जिन भगवानूको जिस अनुपम सुप्रभातका 
लाभे होता है उसके होनेपर चोरके सपान विरकालीन पाप शीष ही नष्ट हो जाताहै, 
दोषेश ( दोषोका स्वामी मोह ) कान्तिहीन होकर इर माग जाता है, तथा अन्याय 
व भ्रत्याचारके नष्ट हो जानेसे सब ओरं प्रसन्नता छा जाती है । वह्‌ जिनेन्द्र देवका 
सुप्रभात वन्दनीय है ॥ ५॥ अरहंतोका प्रभात मा्गेको प्रगट करता ह, दोषोके खम्ब- 
न्धकी स्थितिको नष्ट करता है, लोगोकी दृष्टिको चष ही पदा्थेके देखनेमे समथं 
करता है, तथा विषयभोगे आसक्तबुदढि पराशियौकी स्नीविषयक प्रीतिको छर 
( निर्वेल ) करता है 1 इस प्रकार वह्‌ भ्ररहंतोका प्रभात यद्यपि प्रभातकालके तुल्य 
ही है, फिर भी उसकी कोई ्रूर्वं ही सहमा है ॥ विशेषार्थ -जिस भ्रकार प्रभातके 
हो जानेपर मागे प्रगट दिखने लगता है उसी प्रकार भररहन्तोके इस प्र भातमं भाणियो- 
को मोक्षका माम दिखने लगता है, जिस प्रकार प्रभात दोषा ( रत्नि) 1 संगतिको 
नष्ट करता है उसी प्रकार यह भ्ररहन्तोका प्रमति राग-देषादिरूप दोर्षोकी संगत्तिको 
नष्ट करता है, जिस प्रकार प्रभात लोगोकी हष्टिको शीष ही चट-पटादि क पदाथेकि 
देखनेमे समथे कर देता है उसी प्रकार यहं भ्र का भरभात न हृष्टि 
( ज्ञान ) को जीवादि सात तत्वोके यथार्थं स्वरूपके देखने-जाननमे समथ कर र 
है, तथा जिस प्रकार प्रभात हौ जानेपर कामौ जनकी स्त्रीविषयक प्रीति कमहं 
जती है उसी प्रकार उस प्ररहन्तोके प्रभाते नी कामी जनकी विषयेच्छा कम हौ 

न 


_ ___----~~ ~ 


९४ कपूवपरमातो, व पू्व्रमाते। र्क तमोसमूहस्य 1 


३१५० पद्मनन्दि-प्चविश्तिः 


यद्भानोरपि योचरं न गतश्‌ चित्ते स्थितं तत्तसो । 
भव्यानां दलयत्तथा कुवलये कु्यद्विकाशधियस्‌ । 
तेजःसौख्यहतेरकंच्रं यदिदं * नक्त चरारामपि 

क्षेमं चो चिदधातु जेनमसमं धीसुश्रसात सदा 11 ७१ 





[ण] करोति । इति हेतोः शरपुवंमहिमा प्रभातः वतते 1 ६ 11 जनं शसुप्रभात्तं सदा कालि 1 वः युष्माकम्‌ । क्षेमं 
विदधातु केतु + किलक्षणं प्रभातम्‌ 1 असमम्‌ ब्रसहृशम्‌ । यत्मुप्रभातम्‌ । भव्यानां तत्तमः दलयतु स्फेटयद्‌ यत्तमः 
भानोरपि सु्ंस्यापि । गोचरं मम्यम्‌ । न गतवत्‌ न प्राप्तम्‌ 1 यत्तमः चितै स्वित्तम्‌ ¦ यत्प्रभातं कुवलये श्रमण्डले 





विकश्नियं क्त्‌ । यदिदं सुप्रभातम्‌ । नक्तं चराणां देवचनद्रराक्षसादीनाम्‌ । सौव्यहतेः तेजः भ्रकतु "हर्‌ हिसागत्योः" 
देवादीनां सुखेन गमनस्य तेजः तस्य तेजसः अकतं अकारकम्‌ 11 ७ ॥! यत्र सुप्रभाते । भव्याम्भोर्हनन्दिकेवलरविः 





जाती है! इस प्रकार अरहन्तोका वह ध्रभात प्रसिद्ध प्रभातके समान होकर भी 
अपूर्वं ही महिमाको घारण करता है । ६ 1! भव्य जीवोके हुदयमें स्थित जो अन्धकार 
सू्के गोचर नहीं हृश्रा है अर्थात जिसे सूयं भी नष्ट नहीं कर सजा है उसको जो जिन 
भगवाचुका सुप्रभात नष्ट करता है, जौ कुवलय ( भ्रूमण्डल ) के विषयमे विकाश्लक्ष्मी 
( प्रमोद ) को करता है-लोकके सन प्रारणियोको हषित करता है, तथा जो निशा- 
चरो ( चन्द्र एवं राक्षस आदि ) केभौ तेज प्रौर सूखका घात नहीं करता है; वहु 
जिन भगवानुका अनुपम सुप्रभात संदा श्राप सवका कल्याण करे 1! विशेषाथं-- 
लोकप्रसिद्ध प्रभातकी अपेक्षा जिन भगवानुके इस सुप्रभातम श्रपुरवेता है । वह्‌ इस 
प्रकारसे-प्रभातका समय केवल रात्िके अन्धकार कोनष्ट करता है, वह जीवोके 
श्रभ्यन्तर अन्धकार { अज्ञात ) को नष्ट नटीं कर सकता है; परन्तु जिन भगवाच्‌ 
का वह सुप्रभात भव्य जीवोके हृदयम स्थित उस्र अज्ञानान्धकारको भी नष्ट करता 
है 1 लोकप्रसिद्ध प्रभात कुवलय ({ सफ़ेद कमल ) को विकसित नहीं करता, बर्कि 
उसे मुकुलित ही केरता है; परन्तु जिन सगवान्‌क् सुप्रभात उस कुवलयको (भूमण्डलके 
समस्त जीवोको) विकसित ( प्रमुदित } ही करता है ! लोकप्रसिद्ध प्रभात निशाचरो 
( चन्द्र, चोर एवं उलूक श्रादि ) के तेज अ्नौर सुखको नष्ट करता है, परन्तु जिन 
भगवानूका वह्‌ सुप्रभात उनके तेज ग्रौर सुखको दण्ट नहीं करता ह ! इस प्रकार वह्‌ 
जिन मगवानक्ा अ्रपूवे सुप्रमति सभी प्राणियोके लिये कल्याणकारी है 11७1 जिस 








९च ज सदिदं। 


१७. सुप्रभात्ताष्टकम्‌ २५१ 


मनव्याप्मोरुहनम्दिकेवल रविः प्राप्नोति यत्नोदधं 
इष्कमेदियनिद्रया परिहृते जागत्ति प्रवं जगत्‌ । 

तित्यं यैः परिपठचते जिनपतेरेततप्रभाताष्टक्ष 
तेषासाशु विनाशमेति इरितं घर्म सुखं वधते ॥ ८ ॥ 


उदयं प्राप्नोति 1 यत्र यस्मिवू प्रभाते ! उदिते सति । सवं जगत्‌ दुष्कमोदियनिद्रया परिहतं त्यक्तप । जायति एतत्‌ 
जिनपततेः प्रमाता्टकम्‌ । यैः भव्यैः । नित्यं सदैव । परिपख्यते । तेपा भव्यानाम्‌ । दुरितं पाप । ्राणु शोघ्रण^ । 
विनाशम्‌ एति विलयं गच्छति । ध्मः सुखं वधते ।। ८ ॥! इति सृप्रभाताष्टकम्‌ 1! १७ ॥ 





, सुप्रभातम भव्य जीवोंरूप कमलोको प्रानन्दित करनेवाला केवलज्ञानरूप सूये उदयको 
प्राप्त होता है तथा सम्पूणं जगत्‌ ( जगत्के जीव ) पाप कर्मके उदयरूप निद्रासे 
छुटकारा पाकर जागता है अर्थात्‌ प्रबोधको प्राप्न होता है उस जिन भगवेनूके सुप्र 
भातकी स्तुतिस्वरूप इस प्रमाताष्टकको जो जीव निरन्तर पदृते.है उसका पापं शीघु 
ही नाच्चको प्रप्र होता है तथा धम एवं सुल च्द्धिगत होता है 1) विशेषाथे-जिस 
प्रकार प्रभातके हो जानेपर कमलोको प्रफुरिलित करनेवाला सूये उदयको प्राप्न होता है 
उसी प्रकार जिन भगवानके उस सूप्रभातमे भव्य जीर्वोको प्रफुत्लिवं करगेवाला 
केवलज्ञानरूप सूर्यं उदयको प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार प्रभातके हौ जानेपर्‌ ` 
जगतके प्राणी निद्रासे रहित होकर जाग उरते हँ उसी प्रकार जिन भगवानूके प्रभात्तमें 
जगत्‌के सब प्राणी पापकमेके उदयस्वरूप निद्रासि रहितं होकर जाग उष्ते है प्रबोधको 
पराप्त हो जाते है। इस प्रकार यह जिन सगवान्‌का सुप्रया अनुपम है) उसके 
विषये जो श्नीमुनि पदनन्दीने भ्राठ ्लोकोमे यह्‌ सतुति कौ है उसके पढरेसे प्राणिर्यो 
कते पापका विचाश प्नौर धमे एवं सृखको ञ्मभिवृद्धि होती है) ८॥ इस प्रकार 


सूप्रभाताष्टक समाप्त हभा ॥ १७ ॥। 


१ श शीघ्र) 


( 


अञ 0 ०७० अरन् [न 3 --:-4-ः 


व १ 


॥ १८. शान्तिनाथस्तोत्र 


1 1 (~ --- 


जोम अ क क 


५ ॥ 


1 


न्नी +< 


त्रेलोक्याधिपतित्वसुचनपरं लोकेश्वररुद्धृतं 

यस्योषयुं परोन्दुमण्डलनिमं छत्रत्रयं राजते 1 
प्ररार्तोद्गतकेवलोज्ज्वलस्चा नि्भत्सिताकंप्रभं 
. सो ऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनायः सदा \ १॥ 
देवः सदं विदेष एष परमो नान्यस्व्िलोकीपतिः 

सन्त्यस्येव समस्तततर्वविषया वाचः षतां संमताः 





स श्रीशान्तिनाथः भ्रस्मान्‌ सदा पातु रक्षतु । किलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरञ्जनः । लिनपतिः । यस्य 
छ्रीशान्तिनाथस्य । उपयु परि छवनयम्‌ । राजते शोभते । किललं छत्रतरयम्‌ । नैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं त्रैलोक्य 
स्वामित्वसूचकम्‌ । पुनः किलक्षणं छत्र्यम्‌ । लोकेश्वरः उद्धृतम्‌ इनद्रादिभिः धृतम्‌ । पुनः लक्षणं चछत्रतयम्‌ 1 
इन्दुमण्डलनिभं ' चन्द्रमण्डलसदुशम्‌ । पुनः किलक्षणं छत्रचयम्‌ । श्रश्चान्तम्‌ श्रनवरतम्‌ । उद्गतकेवलोज्ज्वलरूचा 
दीप्त्या कृत्वा निर्भस्सितम्‌ श्रकं्रभं स्फेटितसूयंतेजः ॥ १ ।। स श्रीशाम्तिनायः । सदा सर्वकाले । श्रस्मान्‌ पातु रक्षतु । 
किलक्षणः श्रीशान्तिनायः । निरञ्जनः । जिनपत्तिः । यस्य श्रीशान्तिनाथस्य दुन्दुभिः । विबुधैः देवैः 1. भ्रास्फालितः 
ताडितः । एतद्घोषयतौव । कि घोषयति । देवः एष भौशान्तिनाथः सवेवित्‌ । परमः श्र हः । तिलोकीपतिः । भ्रन्यः 


जिस शान्तिनाथ भगवान्‌के एक एकके ऊपर इद्रोके दारा धारण किये गये 
चन्द्रमण्डलके समान तीन छ तीनों लोकोकी प्रभुताको सूचित करते हुए निरन्तर 
उदित रहनेवाले केवलज्ञानरूप निमेल ज्योत्तिके द्वारा सूर्यकी प्रभाकरो तिरस्कृत करके 
सुशोभित होते हँ वह्‌ पापरूप कालिमासे रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगोकी 
सदा रक्षा करे ।1 १1 जिसकी भेरी देवौ द्वारा ताडित होकर मानो यही घोषणा 
करती है किं तीनों लोकोका स्वामी ओर सवेज्ञ यह शान्तिनाथ जिनेन्द्रःही उत्कृष्ट देव 
है ओर दूसरा नहीं है; तथा समस्त तत्तवोके यथार्थं स्वरूपको प्रगट करनेवाले इसीके 


१०८. लान्तिनाथस्तोत्रम्‌ # ३५३ 


एतदघोषयत्तौच यस्य विवुषेरास्फालितो दुन्दुभिः 

सो ऽस्मात्‌ पातु निरञ्जनो जिनपतिः भीशान्तिनाथः सदा ॥\ २॥ 
दिव्यस्त्रीमुलपङ्घनेफसुकुरभोल्लासिनानामखि-' 
स्फारीमुतविचिच्ररश्मिरचितानन्नामरेस्ायुषैः । 
सच्वित्रीकतकातवत्मेनि लसत्सिहासते यः स्थित्तः 

सो ऽस्मान्‌ पातु निरञ्चनो लिनवपतिः भीशान्तिनायः संदा ।\ ३॥ 
गन्धाङ्ष्टमधुत्रतन्रजरतर्यापारिता कुवती 

स्तोक्राीव दिवः सुरः सुमनसां वृष्टयेदग्रं ऽभवत्‌ । 
सेवायातसमस्तविष्टपपतिस्तुत्याधयस्पद्धं या 

सो ऽस्मार्‌ पातु निरछ्नो जिनपतिः भीशान्तिनायः सदा ।। ४।। 





न ) शरस्य ्रोशान्तिनाथस्य ! वाचः । सतां साधूनाम्‌ । संमताः श्रभीष्टाः कथिताः सन्ति । किलक्षणा वाचः । समस्त- 
तत्वविषयाः 1] २ स श्वीशान्तिनाथः श्रस्माव्‌ पातु रक्षतु । यः ्रीशाम्तिनाथः लसत्सिहासने स्थितः । किलक्षणे 
सहासने । दिव्यस्मीमुखपद्ुलैकमुकरुरभोल्लासिनानामणिस्फारीभूतविचित्ररश्मिरचितान्रामरेनद्रयधैः कृत्वा सचित्री- 
छत १वातवत्मनि कूब रकृत -ध्राकाशे ॥ ३ ॥ स धीशान्तिनाथः भस्मन्‌ पातु रक्षतु । यदग्रे यस्य श्रोशान्तिनाथस्य 
श्रगरं । दिवः श्रकाशात्‌ । सुरः देवः । छता । सुमनसां पुष्पाणाम्‌ । वृष्टिः प्रभवद्‌ । किलक्षणा वृष्टिः । गन्धाृषटमधु- 
ब्रतग्रजस्तैः शब्दैः । व्यापारिता शब्दायमाना । स्तोत्राणि क््वतीव । कया । सेवाभ्रायातसमस्तचिष्टपपतिस्तुतया- 


वचन सज्जनोको ग्रभीष्ट है, दूसरे किसीकं भी वचन उन्दै भ्रभीष्ट नहीं है; वहं 
पापरूप कालिमासे रहित श्रीद्ान्तिनाथ अिनेन्द्र हम लोगोकी खदा रक्षा करे ।! २॥ 
जो दान्तिनाथ जिनेन्द्र देवांगनाग्रोके सुखकमलरूप अनुपम दपण दैदीप्यमानं अनेक 
मणियोकौ फैलनेवाली विचित्र किरणोके द्वारा रचे गये कु नस्रीभूत इन्दरधब्ुषोसि 
भ्ाकाशको समीचीनतया विचित्र (अनेक वणंमय) करनेवाले सिंहासचपर स्थित है वह॒ 
पापरूप कालिमासे रहित ॒शान्तिनाथ भगवाचु सदा हम लोगोकी रक्षा करे ॥ ३॥ 
निस क्लान्तिनाथ जिनेन्द्रके भ्रागे देवोके दारय व्यापारित हुई अर्थात्‌ की गई जो 
आकाशसे पुष्पोकी वर्षा हई थी वह॒ गन्धके व सींचे गये भ्रमरसमूहके शन्दोसे भानो 
सेवाके निमित्त श्राथे हृए समस्त लोकके स्वाभिय। हारा की जानेवाली स्तुत्तिके निभित्त 
से स्पधक्ति प्राप्त हो करके स्तुतियोको ही कर रही थी, चह पापरूप कालिमासे रहित 
 शाम्तिनाथ भिनद हम लोकी र्षा कर ॥ ४ ॥ विनेन्द्र हेम लोगोकी रक्षा करे ॥ ४॥ जिस शान्तिनाथ भगवानुका भ्रस्यन्त 
न 


१ कयुधैः सचिवीकृत । 
७५ 


३५४ पदानन्दि-पचविश्चतिः 


खद्योततौ किमुतपनलस्य करिके शुश्राच्चलेशावथ 

सर्याचन्द्रमसाविति धगुरितौ लोकाकषियु्मेः सुरः 1 

तक्येते हि यदप्रतो ऽत्िविशदं तद्यस्य भाषण्डलं 

से ऽस्मान्‌ पाठु निरञ्जनो जिनपतिः धौशान्तितायः सदा 1 ४ 1 
यस्याशोकतरूधिनिद्वसुमनोगुच्छप्रसक्त : कवरद्‌- 

शर्ध भेक्तियुतः भ्रमो रहरहर्गायश्चिवास्ते यशः} 

शुश्न सासिनयो मरच्चललतापयेन्तपाणिधिया 

सो ऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो लिनपतिः धीशान्तिनाथः सदा 1 ६ 1 





श्चवस्पद्धंया 1 ४ {1 च श्रीध्रान्तिनाथः अस्मान्‌ पातुं रक्षतु । यस्य धीणान्तिनायस्य तर्‌ भामण्डलमतिवि्दं वतते । 
यदग्रतः यस्य भामण्डलस्य रग्न । हि यतः । सुरैः देवैः 1 सूर्याचन्द्रमसौ तवरयेते इति । करिम्‌ ! खद्योतौ । उत्त श्रहो 1 
प्रतलस्य *श्मग्तेः ! किक द्रं ! श्रय शुघ्रद्मश्रलेशौ लोके 'भोडलखण्डो' ! लोकालियुग्मैः इति } प्रगुखितं विचारितौ 
11 ५1} च श्रीशान्तिनाथः अस्मात्‌ 1 पातु रक्षतु } यम्य श्रीशान्तिनायस्य ! भअरशोकतरः क्वणद्भृद्ध: कृत्वा । 
प्रभोः श्रील्ान्तिनायस्य 1 शुश्र यणः 1 चहः अहः प्रतिदिनम्‌ } मायच्निव । आस्ते तिष्ठति । क्रिलकषणैः भृङ्खं ; । 
विनिद्रसुभनोगच्छप्रसक्तं : विकसितपुष्पगृच्छेषु श्रासक्तं ; 1 किलः अलोकतरः ! भक्तियुतः । पुनः क्लिक्णः 
परोक्तः ! मस्वललतापयेन्तपाणिधिया मस्ता पवनेन चलं चचलीङृतं लतापयन्तं लतान्तं र तदेव पाणिः हस्तं 
तस्व श्रिया इत्वा । साभिनयः नतंनयुक्तः 11 € {1 स श्रीगान्तिनाधः सस्मान्‌ पातु रक्षतु 1 यतः श्रीज्ान्तिनादाद्‌ 





निमेल वह भामण्डल है जिसके किं श्रागे लोगोके दोनों तेत्र तथा देव सूयं श्रौर चन्द्रमा 
के विषयमे एसी कल्पना करते हँ कियेक्यादो जुगनु है, अथवा अजग्तिकेिदो कणर, 
श्रथवा सफ़द मेधके दो टुकड़े है, वह्‌ पापरूपं कालिमासे रहित सान्तिनाथ जिनेन्द्र हम 
लोगोकी रक्षा करे,1] विद्येषाथे -ञ्रभिप्राय यह्‌ है कि भगवान्‌ चान्तिनाथ जिनेन््रका 
प्रभासण्डल इतना निमेल ओर देदीप्यमान था करि उसके अगे सूयं-चन्दर लोगोको जुगच्न, 
श्ग्निकण अ्रथवा धवल मेघके खण्डके समान कान्तिहीन प्रतीत होते थे! ५॥ जिस 
सान्ठिनाथ जिनेच्दधरका अोकनवरक्च विकसित पुष्पोके गुच्छोमे भरासक्त होकर शब्द करने 
वाले भोरोके दारा सानो भक्तियुक्तं होकर प्रतिदिन प्रश्ुके धवल यशका मान करता 
हमा तथा वायुसे चंचल लताओके पयन्तभागरूप भुजाश्रोकी शोभासे मानो अभिनय 
(नृत्य) करता हुभ्रा ही स्थित है वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम 
लोगोकी सदा रक्ला करे \\ ६ 1! उच्चत पवेतके समान जिस श्ान्तिनाथ जिनेन््रसे उत्पन्न 
१ क्‌ श्रगनेः नात्ति! र्‌ क न्लतान्तंः नास्त्ति । 





१८. शान्तिनायस्तोत्म्‌ ३५५ 


विस्तौरणाषिलवस्तुतस्वकथनापारभ्वाहोऽञ्वला 
तिःशेषाथितिषेवितातिशिशिरा शलादिवोततुद्धतः। 
्रोद्शरूता हि सरस्वती सुरनुता विष्वं पुनाना यतः 


सो ऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो जिनपत्तिः भीशान्तिनाथः सदा ।। ७॥ 
न 


सरस्वती । प्रोरभूता उत्पन्ना । किलक्षणा सरस्वती । सुरनुता देवै; वन्दिता । पुनः किलक्षणा सरस्वती 1 विश्व 
त्रिलोकम्‌ । पुनाना पविध्री कुवि । पुनः रिलक्षणा वाणी । विस्तरा । भ्रखिलवस्तुतत्त्वकथनक्नपारम्रवाहेन 
उज्ज्वला । पुनः किलक्षणा वाणी । निःशेषाथिनिषेविताः निःशेषयाचकैः सेविता । पुनः किलक्षणा वाणी । 
प्रतिशिशिरा जतिणीतला । उत्‌ गतः ण॑लाद्‌ हिमालयात्‌ । उत्प्ना गङ्धा वे ॥ ७) सं श्रीशान्तिनाथः श्रस्मान्‌ 
पातु रक्षतु । यः भीशान्तिनाथः । सुरैः देवैः । चामरः । नित्यं सदैव । परिवीज्यते । किलक्षणः सुरैः । लीलया 


१) 





= 





हई दिव्य वाणीरूप सरस्वती नामक नदी (श्रथवा गंगा) विस्तीणे समस्त वस्तुस्वरूप 
के व्यास्यानरूप श्रपार प्र वाहसे उज्ज्वल, सम्पूणं श्र्थी जोति सेवित, भ्रतिशय शीतल, 
देवोसे स्तुत तथा विश्वको पवित्र करनेवाली है; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्ति- 
नाथ जिनेन्द्र हम लोगोकी सदा रक्षा करे ॥ विशेषाथं- यहा भगवान्‌ शान्तिनाथकी 
वाणीकी सरस्वती नदीसे तुलना करते हुए यहं बतलाया गया है करि जिस प्रकार 
सरस्वती नदी अपार निर्मल जलप्रवाहुसे संरक्त है उसी प्रकार भगवाचुकी वाणी 
विस्तीणं समस्त पदा्थोकरि स्वरूपके कथनरूप प्रवाहुसे संयुक्त है, जिस प्रकार स्नानातिके 
श्रभिलाषी जन उस नदीकी सेवा करते ह उसी प्रकार तत्त्वके जिज्ञासु जन भगवान्‌की 
उस वाणीकी भी सेवा करते है जिस प्रकार नदी गमीसि पीडित प्राणि्योको स्वभावसे 
शीतल करनेवाली होती है उसी प्रक्रार भगवानूकी वह्‌ वाणी भी पराशियोकि संसाररूप 
सन्तापको नष्ट करके उन्ह सीतल करनेवाली है, नदी यदि ऊचे पवंतसे उत्पन्न होती 
हैतो वह्‌ वाणी भी पव॑तके समान गुणोसे उल्नतिको प्राप्त हए जिनेन्द्र भगवानूसे 
उत्प हुई है, यदि देव॒ नदीकी स्तुति करते हतोवे भगवान्‌की उस वाणीकी भी 
स्तुति करते है; तथा यदि नदी ० बाह्य मलको दर करके विश्वको पवित 
करती है तो वह॒ भगवानूकी वाणी प्राणियौके श्रभ्यन्तर मल ( अज्ञान एवं क 
भ्रादि ) को दूर करके न्ह पवित्र करती है । इस प्रकार वह शान्तिनाथ व 

वाणी नदीके समान होकर भी उससे उल्छृष्टताको प्राप्त है । कारण कि वह क 
प्राशियोके बाह्य मलको ही दुर कर सकती है, परन्तु नहं व वा ( 

भ्रभ्यन्तर मलको भी दूर करती है॥ ७1 तीनों लोकोके स्वामी मिस चान्तिनाथ 


३५६ पडमतन्दि-पखविदतिः 


लीलोदे लितबाहुकङ्कःखरणत्कारभ्रहष्टैः सुरः 
चन्वच्चन््रमरीचिसंचयसमाकारेश्चलच्चामरः । 

नित्यं थः परिवीज्यते त्रिजगतां चायस्तयाप्यस्पहः 

सो ऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो लिनपत्तिः भीलान्तिनाथः सदा ॥ ८ 1 
निःशेषभुतवोधवृद्धमतिभिः प्राज्यैरुदारेरपि 

स्तोत्रस्य युणाणेदत्य हरिनिः पासे च संप्राप्यते | 
भव्याम्मोखहूनन्व्किवलरविभक्त्या भयापि स्तुतः 

सो ऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो निनपतिः भीक्नान्तिनाथः सदा 11 € 11 





उदधे लितानि बाहुकङ्कानि तेषां वाहुकङ्कएानां रणत्कारेण प्रहृष्टं : हपितैः 1 [किलक्षरौः चामरः । चखचन्द्रम रोचि 
घंचयसमाकारैः चन्धरकिरणत्तमा्ैः 1 त्रिजयत नावः तथापि भ्रस्पृहुः बवाच्छारहितः 1 ८ 11 स शीनान्तिनायः 
रस्म पातु रक्षतु ! क्रिलक्षणः श्रीशान्तिनाथः । निरज्ञनः 1 जिनपतिः । यत्य श्रीशान्ठिनायस्य । गुणापंवस्यं 
गुरासमुदरस्य 1 हरिभिः इन्द्रं : 1 स्तोः कृत्वा पारः न सं्राप्यते । किलक्षरौः इन्द्रं : 1 निःशेषध्र.तवोधवृद्ध मतिभिः 
दवादघाङ्गन पूरंमतिभिः 1 किलक्लणैः स्तोः 1 प्राज्यं: उदारः । गम्भीरः प्ररे: 1 स श्रीसान्तिनायः भक्तया कूत्वा 1 
मया पद्मनन्दिना स्तुतः! किलक्षणः स ॒श्रोश्ान्तिनाथः 1 भनव्याम्भोरुहनन्दिकेवलरविः भव्यकमलप्रकाशने क्रविः 
सूं; 11 ९ 11 इति श्रीगान्तिनावत्तोत्रम्‌ 11 १८ 1] 


जिनेन्द्रके ऊपर लीलासे उठायी गई शरुजाश्रोमें स्थित ककणके शान्दसे हषंको प्राप हृष्‌ 
देव सदा प्रकामान चन्द्रकिरणोके समूहके समान भ्राकारवाले चंचल चामरोको ढोरते 
है, तो भी जो इच्छासे रहित है; वह पापरूप कालिमासे रहित शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम 
लोगोकी सदा रल्ला करे ॥ 1 समस्त शास्वज्ञानसे बृद्धिगत्त बुद्धिवाले इन्द्र भी वहुतसे 
महान्‌ स्तोके द्वारा जिस शान्तिनाथ जिनेच्दरके गुणसमूहका पार नहीं पा पाते हैँ उस 
भव्य जीरवोरूप कमलोको प्रपुल्लित करनेवाले रेसे केवलज्ञानरूप सूर्ते संयुक्त भिनेन्द्रकी 

मैने जो भी स्तुति की ह वह केवल भक्तकि वश होकरहीकीहै! वह पापरूप 
कालिमासे रहित श्री शान्तिनाथे जिनेन्ध हम लोयोकी सदा रक्षा करे)! € ॥ इस 
प्रकार सान्तिना स्तोत्र समाप्त हुभ्रा 1! १८ 1 


| 


१ वृद्धि) 





1 

॥ १९. श्रीजिनपजाष्टकम ॥ 
\॥ ५ " )| 
वथः क 


(म न ) 


नयथः निदाय 


जातिजरासररसित्थनलत्रयस्य जीवाभितस्य बहूुतापङ़तो यथावत्‌ । 
विध्यापनाय जिनपादयुगाग्रमूमौ घारात्रयं प्रवरवारिङतं क्षिपामि ।॥ १॥। 
यढटह्चो जिनपतेभेवतापहारि नाहं सुशीतलसपीह्‌ भवामि तदत्‌ ! 

कपु रचन्दनमितीव मापितं सतह्‌ त्वत्पादपङ्जसमा्नयरं करोति ॥*२।। 





जिनपादयुगाग्रभरमौ । प्रवरवारिङृतं जलृतं धारत्रयं क्षिपामि । ग्रहम्‌ इति अध्याहारः । जातिः जन्म जरा 
मरणमु इति श्रनलत्रयस्य । यथावत्‌ विधिपूवेकेम । विध्यापनाय शान्तये ! किलक्षणस्य श्रनेलत्रथस्य । जीवेषु 
भ्राधित्तस्य 1 पुनः बहुतापकृतः भ्रातापकारकस्य 11 १ ॥। जलधारा * 1 कपु रचन्दनं त्वत्पादपद्धजसमाश्रयणं करोति । 
भो देव । २कपूःरचन्दनं तव चरण-भ्राश्रयं करोति । मया पूजकेन ! भर्पितं दत्तम । सत्‌ समीचीनमर । इतीव । 
इतीत्ति किमु । इह लोके । रहं सुशीतलमपिं तद्वद्‌ शीतकं न भवामि यद्वत्‌ 3 जिनपत्तेः वचः । भवतापहारि संसारता- 
पहरणशीलम्‌ । कपु रचन्दनमू इति हेतोः सवंज्ञस्य॒ चरणकमलमु ाश्चयति ॥ २ ॥ चन्दनमू । रसौ शुचितराक्षत- 





जल्म, जरा श्रौर सरण ये जीवके आश्वरयसे रहनेवाली तीन भ्रग्नियां बहुत 
सन्तापको करनेवाली हैँ । मै उनको शान्त करनेके लिये जिन भगवान्‌के चरणटुगलके 
भ्रागे विधिपू्वैक उत्तम जलसे निमित तीन धाराग्रोका क्षेपण करता हं ।। १॥ जिस 
प्रकार जिन भगवानृकी वाणी संसारके सन्तापको दुर करनेवाली है उस प्रकार शीतल 
हो करके भी यै उस सन्तापको दुर नहीं कर सकता हूं, इस प्रकारके विचारसे ही 
मानों मेरे दारा भेंट किया गया कपूरमिध्रित वह चन्दन हे भगवन्‌ { आपके चरण- 
कमलोंका श्राश्रय करता है । २॥ इन्द्रियरूप धूर्तोक द्वारा बाधाको चहीं प्राप्त हए 
एसे जिन भगवानूके आश्चयसे दी गई वह भ्रतिराय पवित्र भ्रक्षतौकं पुजोकी पंक्ति 


१ अ श "जलधारा चन्दनं श्रक्षतं' इत्यादिशब्दाः टीकायाः भरारम्भे लिखिताः सन्ति । २ श "कपू रचन्दनं' 
नास्ति! ३ श "शीतलं न भवामि यदत्‌' इत्येतावान्‌ पाठो नास्ति 1 


३५८ पद्मनन्दि-प्च्चविच्चतिः 
राजत्यसौ शुचितराक्षत्तपुञ्ख राजिर्दत्ताधिङ्घत्य जिनमक्षतसक्षधूतेः 1 
रस्य नेतरजनस्य तु वीरपटरो बद्धः शिरस्यतितरां धियसातनोति । ३॥ 
साक्षादपुष्पशर एव जिनस्तदेनं संपुजयामि शुचिपुष्पकरेमेनोजनैः । 
नाव्यं तदाश्रयतया किल यह यत्र तत्तत्र रम्यमविकां कुरुते च लक्ष्मीम्‌ । ४ ।। 





पुज्ञयाजिः । राजति शोभते । करिलजणा अक्षतपुञ्ञराजिः । जिनम्‌ अ्रधिकृत्य दत्ता । किलक्षणं जिनम्‌ । प्रक्षधू्तः 
इन्दरियधू्तेः कुत्वा } अक्षतं न पीडितम्‌ । पक्षे इद्दियलम्पटैः न पातित्तम्‌ । महावीरस्य । शिरसि मस्तके । वद्धः 
पटुः । श्रतितराम्‌ श्नतिशयेन । श्ियं शोभाम्‌ । श्रातनोति विस्तारयति । तु पनः 1 इतरस्य जनस्य ॒कृदेवस्य वा 
कातरजनस्य । पटुः वद्धः न शोभते \\ ३ 1 अक्षतम्‌ 1 एष जिनः साक्षादु 1 ्रपुष्पशरः कम्दप॑रहितः 1 तत्तस्मावु 1 
एनं भीसवं्ञम्‌ । मनोजैः शुचिपुष्पशरंः कुसुममालाभिः । श्रं पूजकः संूजयामि । अन्यं न पूजयामि ! क्या । 
तदाभयतया ¦ कामाश्रयत्वेन शरन्यं न अर्च॑यामि । यद्रम्यं वस्तु यत्न न विते तदस्तु तत्र भ्योजितम्‌ भ्रधिकां लक्ष्मीं 


सुशोभित होती है । ठीक है-पराक्रमी पुरुषकं रिरपर वांषा गया वीरपट जसे भ्रत्यन्त 
शोभाको विस्तृत्त करता है वैसे कायर पुरुषके श्िरपर बांघा गया वह्‌ उस रोभाको 
विस्तृत नही करता ॥ ३ ॥ यह जिनेन्द्र भत्यक्षमे श्रपुष्पशर अर्थात्‌ पुष्पशर ( कम) 
से रहित है" इसलिये मै इसको मनोहर व पवित्र पुष्पशरो ८ पूष्पहायो ) स पूजा 
करता हं 1 श्रन्य ( ब्रह्मा रादि ) क्रिसीको भी मै उनसे पजा नहीं फरता ह, क्योकि, 
वह्‌ पुष्पशर भ्र्थात्‌ कामके अधीन है । ठीक है-- जो रमणीय वस्तु जहां नहीं होती 
है बह वहां अधिक लक्ष्मीको करती है 11 विशेषार्थं -पुष्पञुर्‌ शब्दके दो प्रं होते है, 
एष्परूप बाणोका धारक कामदेव तथा पुष्पमाला 1 यहां इलेषकी प्रधानतासे उक्त 
दोनों अर्थोको विवक्षा करकं यह्‌ बतलाया गया है लिन भगवानृके पास पुष्प्शर 
( कामवासना ) नहीं है, इसलिये मै ' उसकी पुष्पशरों ( पुष्पमालाभ्रोसे ) से पुजा 
करता हं 1 भ्रन्य हरि, हर भौर ब्रह्मा - रादि चू कि पुष्पञ्चरसे सहित है; अत एव 
उनकी पुष्पशरोे पूजा करनेमे कुछ भी शोभा नहीं है 1 इसी बातको पुष्ट करनेके 
लिये यह्‌.भी कहु दिया है कि जहांपरनजो वस्तु नहीं है वहींपर उस वस्तुकं रखने 
शोभा होत्ती है, न कि जहांपर वहु वस्तु विद्यमान है । तात्पयं यह है कि जनेन 
भगवान्‌ ही जगद्धिजयी कामदेवसे रहित होनेके कारण पष्पों द्वारा पृजनेके योग्यहैन 
कि उक्त कामसे पीडित हरिहर भ्रादि 1 कारण यह कि पूजक जिस प्रकार कामसे 
१ यद्‌ द्रव्यं 1 २ श्र जोयितं, श जोषिततं । 


१६. श्चरीजिनपूजाष्टकम्‌ ३५९ 


देवो ऽयमिच्ियवल "प्रलयं करोति नैवे्यभिन्द्रियबलप्रदखादमेतत्‌ 1 
चित्रं तथापि पुरतः स्थितम्हुतो ऽस्य शोभां बिभति जगतो नयनोस्सवाय ॥ ५।। 


श्रारातिक्तं तरलवद्िशिखं विभाति स्वच्छे जिनस्य वधुषि प्रतिबिम्बितं सत्‌ । 
ध्यानानलो मुगयमाणु इवावशिष्टं दग्धु परिभ्रमति कर्मचयं प्रचण्डः ।। ६।। 
कस्तुरिकारसमयीरिव पत्रवल्लीः कुवन्‌ मुखेषु चलनैरिह दिग्वधरनाम्‌ । 
हर्षादिव परभुलिनाधयणेन वातप्रेङ्क्धपुनंटति पश्यत चूपधूमःर 11 ७ ॥\ 


शोभां कुस्ते ॥ ४ ॥ पुष्पम्‌ । श्रयं देवः संज्ञः । इम्दियवल प्रलयं करोति 1 एतत्‌ नैवेद्य इन्दरिमवलप्रदला्म्‌ 
दन्द्रियवलपोषकम्‌ । चित्रम्‌ श्राश्चयेम्‌ । तथापि भ्रस्य प्रहतः स्व्ञस्य ! पुरतः श्रग्रतः स्थितं शोभां बिभति 1 कस्म । 
जगतः नयनोत्सबाय श्रानन्दाय 1। ५ ।। नैवेद्यम्‌ । श्रा रा्तिकं दीप [पः] जिनस्य वधुषि शरीरे स्वच्छे प्रतिविम्बितं 
सदे विद्यमानं विभाति । किलक्षणं दीपम्‌ [ आरातिकम्‌ ] तरला चला वह्लिशिखा यत्र॒ तत्‌ तरलवद्धिशिखम्‌ । 
उसेक्षते । ध्यान-श्ननलः भरग्निः परिध्रमति इव । कि कतुं म्‌ इव । श्रवशिष्टम्‌ उवे द्र] रितम्‌ ३ । कमं चयं कमेसमूहम्‌ । 
दग्धुम्‌ । मृगयमाणः भ्रवलोक्यमान इव । किंलक्षणः ध्यानानलः । प्रचण्डः ।॥६।। दौपम्‌ ! भो भव्याः । युयं पश्यत । 
कम्‌ । धूपधूमम्‌ । जिनाश्चयणेन हर्षात्‌ नरति ृत्यति इव । किंलक्षणं पूप[मं]। वातेन प्रद्धदपुः कम्पमानशरीरम्‌ । 
इह समये । दिग्वधूनां दिशास्तरीणाम्‌ । मृष्‌ । चलन; परिभ्रमः पत्रवह्खीः कुव इव । किलक्षणाः पत्रवीः । 
कस्तूरिकारसमयी} ॥ ७ ॥ पपम्‌ । भ्रहुं श्रावकः जिनपत्ति नानाफलः परिपूजयामि । कस्मै । उवं : फलाय परम~ 





रहित जिनेन्द्रकी पूजासे स्वयं भी कामरहित हो जाताहै उस प्रकार कामसे पीडित 
अन्यकी पूजा करनेसे वह॒ कमी भौ उससे रहित नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यह भग- 
वान्‌ इन्द्रियबलको नष्ट करता है ओर यहं नैवेद्य इन्दरियबलको देनेवाला लाच (भक्ष्य) 
है! फिर भी श्रावये है कि इस ्ररह्त भगवानुके भ्रागे स्थित वह्‌ नैवेद्य जगतुके 
प्राणियोकते नेचोको आनन्ददायक शोभाको धारण करता है न ५।॥ चंचल भ्रग्निशिखासे 
संयुक्त श्रारतीका दीपक जिन भगवानुके स्वच्छ शरीर अतिनिभ्बित होकर एसे 
शोभायमान होता है जंसे मानों वहु नवशेष ( अघाति ) कमेसमूहको जलानेके लियं 
खोजती हुई तीन्र ध्यानरूप अग्नि ही धूम रही हो॥६॥ देखो वाशते = 
शारोरवालां क्वुपका ध्रा श्रपने कस्पन ( च॑चलता ) से मानों यहां दिशाभ्रारूप 
स्वियोके मुखोमें कस्तु रीके रससे निमित पत्रवल्ली (कपोलोपर की जानेवाली रचना) 
को करता ह जित मगवाके भाय भ्ठ हपट -------- करता हृश्रा जिन मगवान्‌के मानयसे प्राप्त हृए हसे नाच ही रहा हे ॥७॥ 


१्शवछं। २ च-प्रतिपाठोऽयम्‌ । भ्रक श धूमम्‌ । ३ क उद्रितं । 


। 


३६० पश्नन्दि-पखविशतिः 


उच्चैःफलाय परमामृतसंजलकाय नानाफलंजिनपति परिपजयासि 1 
तद्धुक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते सोहन तत्तदपि याचत एव लोकः {1 ८ ॥ 
पुजाविधि विधिनदन विधाय देवे स्तोत्रं च संमदरसाश्रितचित्तवृत्तिः । 
पुष्पार्चाल विमलकेवललोचनाय यच्छामि सर्वजनशान्तिकराय तस्मे 11 & ॥। 


भ्रमृतसंज्ञकाय मोक्षाय । तद्धक्तिः तस्य जिनस्य भक्तिः एव सकलानि फलानि दत्ते । त्तदपि लोकः मोहेन तन्मोक्षफलं 
याचते एव ॥ ८ ॥। फलम्‌ । भरत देवे विधिवत्‌ विधिपूवेकम्‌ । पुजाविधिम्‌ । च पूनः 1 स्तोचम्‌ । विधाय कृत्वा । 
तस्मै सवंज्ञाय । पुष्पाज्ञलि यच्छामि ददामि | किलक्षणोऽहं श्रावकः । संमदरसाभितचित्तवृत्तिः सानन्दचित्तः । 
किलक्षणाय देवाय । विमलकेवललोचनाय । पुनः सवंजनशान्तिकराय ।1९।। प्र्घम्‌ । भो श्रहुनु । भो श्रीपद्मनन्दित - 


मै उक्र भ्रमृत लासक उत्त फल ८ मोक्ष ) को प्राप्न करनेके लिये अनेक फलो - 
जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हूं । यद्यपि जिचेन््रकी भक्ति ही समस्त फलोको देती है, तो 
भी मनुष्य अज्ञानतासे फलकी याचना किया करता है ।॥। ८ ॥ हू्षरूप जलसे परिपूर्णं 
मनोव्यापारसे सहित मँ यहां विधिपूरवेक जिन भयवानूके विषयमें पुजाविधान तथा 
स्तुतिको करके निमंल केवलज्ञानरूप नेसे संयुक्त होकर सब जीवको शान्ति प्रदान 
करनेवाले उस जिनेन्द्रके लिये पपा जलि देता हं ।। ९ ॥ मुनि पद॒ ( पञ्चनन्दी ) के 
दवारा जिसके गुणसमूहको स्तुति कौ गई है एसे हे भ्ररहंत देव ! यद्यपि ऊतकृन्यताको 
्राप्त हो जानेसे तुम्हें पूजा श्रादिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहाहै, तोभी मनुष्य 
श्रपने कल्याणके लिये तुम्हारी पूजा करते हैँ । ठीक भी है- खेती श्रपने ही प्रयोजन- 
को सिद्ध करनेके लिये कीजातीहै, न कि राजाके प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये । 
विशेषाथं-जिस प्रकार किसान जो देतीको करता है उसमेसे वह॒ कुछ भाग यद्यपि 
करके रूपमे राजाको भी देता है तो भी वह राजाके निमित्त कु चेती नहीं करता, 
किस्तु ्रपते ही प्रथोजन ( कुटुम्बपरिपालन श्रादि ) के साधनार्थं उसे करता है 1 
ठीक इसी प्रकारसे भक्त जन जो जिनेन्द्र भ्रादकी पूजा करते हैँ वह कुच उनको प्रसन्च 
करनेके लिये नहीं करते है, किन्तु अपने आत्मपरिणामोकी नि्म॑लताके लिये ही करते 
है \ कारण यह कि जिन भगवान्‌ तो वीतराग ( राग-दरेष रहित ) है, श्रतः उससे 
उनकी प्रसन्नता तो सम्भव नहीं है; फिर भी उससे पूजककं परिणामों मे जो नि्मैलता 
उतपन्न होती है उससे उसके पाप कर्मोका रस क्षीणहोता है रौर पुण्य कर्मोका 
भनुभाग बृद्धिको घरा्च होता है । इस प्रकार दुखका विनाश्च होकर उसे सुखकी प्रापि 


१९. शरीजिनपूजाष्टकम्‌ ३६१ 


भीषद्मनन्दितगुणौघ न कार्येमस्ति 

पूजादिना यदपि ते कृतघ्घव्यताया। । 

स्दश्वेथसे तदपि तत्कुरुते जनो ऽहन्‌ 

कार्या कृषिः फलक्ते न तु शूपङृत्ये 11 १० ॥ 


गरणौध । यदपि । ते तव । कृतकृत्यतायाः कृतकार्यत्वात्‌ । पूजादिना कार्यं न श्रस्ति । तदपि । स्वश्रेयसे कल्याणाय। 
जनः तद्यूजादिकं कुरुते । तत्र दृष्टान्तमाह । कृषिः फलकृते-करणाय कार्या कर्तव्या, न तु भूषकृत्ये । लोकोऽयम्‌ 
भ्रात्मनः सुखहेतवे ^कफुपि करोति, न तु राज्ञः सुखहेतवे ।। १० ।। इति श्रीजिनपुजाष्टकम्‌ ।। १९ ॥ 





स्वयमेव होती है ! प्राचा्यप्रवर श्री समन्तभद्र स्वामीने मी पेसादही कहा है-न 
पजयारथस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवैरे । तथापिते पुण्यगुणस्मृतिनेः 
पुनातु चित्तं दुरिताज्जनेभ्यः ॥ मर्थातु हे भगवन्‌ ! श्राप चूक वीतराग है इसलिये 
श्रापको पूजासे कु प्रयोजन नहीं रहा है । तथा भाप चू कि वैरभाव ( देषवुदधि ) से 
भी रहित है, इसलिये निन्दासे भी श्राप कुं भयोजन नहीं रहा है। फिर भी पूजा 
भ्ादिके द्वारा होनेवालि श्रापके पवित्र एुणोका स्मरण हमारे चित्तको पापरूप कालिमासे 
बचाता है [ स्व. स्तो. ५७ ] । १० ॥ इस प्रकार जिनपूजा्टक साप्त हृभ्रा 1१९] 
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त्निभुवनगुरो जिनेश्वर परमानन्देककारर कुरुष्व । 

सपि किकरे ऽत्र फरणां तथा यथा जायते मुक्तिः 1। १ ॥। 
निर्विण्णो ऽहं नितरासहन्‌ बहुदुःखया भवस्थित्या । 
श्रपुनभेषाय सवर कुर करुणामत्र मयि दीने । २॥ 
उद्धर.मां पतितमतो विषमाद्वकूषतः कषां कृत्वा 1, 
प्रहु्नलमुद्धरणे स्वमसीति पुनः पुनर्व॑च्मि ।। ३ 11 

त्वं कारुरिकः स्वामी त्वेव शररणं जिनेश तेनाहम्‌ । 
मोहरिपुदलितमानः पूत्कार तव पुरः कुर्वे ।॥ ४ ॥ 





, भ त्रिभ्रुवनगुरो । भो जिनेश्वर । भो, परमानन्दैककारण । शत्र मयि किंकररे सेवके । तथा कर्णां दयां 
कुरुष्व यथा मुक्तिः जायते उत्यते ।} १ ॥ भो श्रन्‌ । भो भवहर संसारनाशक । वहुदु खयुक्तया भवस्थित्या श्रं 
नितराम्‌. श्रतिशयेन । तरिधिण्णः उदासीनः । प्रत्र म॒यि दीने । करुणां दयां क्रुर । `श्रपुनभेवाय भवनाशमाय ॥ २ ॥ 
भो प्रहन्‌ । कषां कत्वा प्रतः विषमात्‌ कूपतः पतितं माम्‌ उद्धर 1 उद्धरणे त्वम्‌ श्रङं समथं; ्रसि । इति हेतोः । पुन; 
पुनः तव श्रग्रं । वच्मि कथयामि ।। ३ ॥ भो जिनेश । त्वं कारुणिकः स्वामी । मम त्वमेव शरणम्‌ । तेन कारणेन 
भ्रहं तव पुरः भ्रग्रे । पूत्कारं कुं । किलक्षणोऽहम्‌ । मोहरिपुदलितमानः ।। ४ |! मो जिन । ग्रामपतेः ग्रामनाय- 


तीनो लोकोके शर श्रौर उत्छृष्ट सुखके श्रद्धितीय कारण एेसे हे जिनेश्वर । 
इस सुभ दासक उपर एेसी कृपा कौजिये कि जिससे मुभ मुक्ति प्राप्त हो जाय ।॥ १॥ 
हे संसारके नाशक भ्ररहंत ! मै बहुत दुःखको उत्पन्न करनेवाले इस संसारवाससे 
अत्यन्त विरक्त हुश्रा हूं । राप इस मु दीनके ऊपर एेसी कृपा कीजिये कि जिससे 
मुभे पुनः जन्म न लेना पडे, भ्र्थात्‌ नै मक्त हो जाऊ । २॥ हे श्ररहुंत ! श्रापकरपा 
करके इस भयानक संसाररूप कुएमें पड़े हुए मेरा उससे उद्धार कीजिये । भ्राप उससे 
उद्धार करनेकं लिये समथं है, इसीलिये मै बार वार भ्रापसे निवेदन करता हं 
॥ ३॥ है जिनेश ! तुमदही दयालु हो, तुमही प्रभुहो, श्रौर तुमहीं रक्तको! 
इसीलिये जिसका मोहरूप श्धुके द्वारा मानमदेन किया गया है रसा वहु मै भ्रापके 


२०. श्रीकरुणाषटकम्‌ । ३६३ 


प्रामपतेरपि करुणा परेण केनाप्युपद्रते पु सि । 

जगतां प्रभोनं कि तव जिन मयि सलकर्ममिः प्रहुते ।। ५ 

श्रपहुर मम जन्म दयां इृत्वेत्येकत्न वचसि ^ वक्तव्ये । 

तेनातिदग्ध इति मे देव बभुव प्रलापित्वम्‌ ।। ६ ॥ 

तव जिनचरणावजयुगं करुणामृतसंगशोतलं यावत्‌ । 

ससारातपतप्तः करोमि हदि तावदेव सुखी ॥। ७1 

जगदेकशरा मगवन्नसतमशीपद्यऽनन्वितगरुणौघ । 

कि बहुना कुर करुणाम्‌ भन्न जने शररामापन्न ।। ८ । 
कस्य । परेण केनापि उपद्र ते पु सि पौडितपुरषे । करुणा जायते दया उत्पद्यते । खलकमंभिः मयि प्रहे व्यथिते । 
जगतां प्रभोः तव दया कि न जायते । भ्रपि षु जायते 1} ५॥ भो देव । दयां कृत्वा सम जन्म श्रपह्र संसारनाशनं 
कूर । एकत्ववचसि वक्तव्ये इति निश्चयः 1 तेन जन्मना । भ्रहुमू श्रतिदग्धः । इति हेतोः । भ मम । प्रलापित्वं कष्टत्वं 
भूव ।। ६ ।1 भो जिन । संसार-भ्रात्तपततः भ्रहं तव चरणान्जयुगं यावत्काकं हदि करोमि तावलत्फालमू एव सुखी । 
किलक्षणं चरणकमलम्‌ । करुणा-भ्रमृतसंगवत्‌ शीतलम्‌ ।} ७ 11 भो जगदेकशरण । भो भगवद । भो भसमश्रीपद्म 3 
नन्दितगुणौघ । भत्र मयि ! जने । करुणां कुरु ! बहुना उक्तेन किमू । किलक्षणे मयि । शरणम्‌ भ्रापन्न प्राप्तं 
11 ८) इति श्रीकरुणाषटकम्‌ ।। २० ॥ 


अगे पुकार कर कहता हं ॥ ४॥ हे जिन! जो एक गांवका स्वामी होतारहै वहु 
भी किसी द्ूसरेके दारा पीडित मनुष्यके ऊपर दथा करता है ! फिर जब श्राप तीनों 
ही लोकोके स्वामी हैँ तब क्या दुष्ट कमेकि द्वारा पीडित मेरे उपर दया नहीं करेगे ? 
अर्थात्‌ अवद्य करेगे 11 ५॥) हेदेवे ! आप कृपा करके मेरे जन्म ({ जन्म-मरणरूप 
संसार ) को नष्ट कर दीजिये, यही एक बात मुभे आपसे कहती है । परन्तु चूकि्मै 
उस जन्मसे अरत्तिराय जला हुभ्रा हूं अर्थात्‌ पीडित हं. इसीलिये मै बहुत ॒बकवादी हुभा 
हं ॥ ६॥ है जिन | संसाररूप भ्रातपसे सन्तापको प्राप्त हुभ्रा मै जब तक दयारूप 
शरमृतकी संगत्तिसे शोतलताको प्राप्त हुए तुम्हारे दोनों चरण कमलोको हृदयमे धारण 
करता हं तभी तक सुखी रहता हूं ।। ७ 11 जगत॒के प्राणियोके श्रह्ि्तीय रक्षक तथा 
ग्रसाधारण लक्ष्मीसे सम्पच्च भ्नौर मुनि पद्मनन्दीके द्वारा स्तुत गुणसमृहसे सहित एेसे 
हे भगवन्‌ ! मै बहुत क्या कहूं, शरणामें ्राये हए इस जनके ( मेरे ) ऊपर अप दया 
करे ॥ ८11 इस प्रकार करुणाष्टक समाप्त हुश्रा ॥ २० ॥ 51 


१ च-प्रतिपाठोऽयम्‌ । अ ` ए चअरिपारोभ्वय्‌ । अ क श ृैकत्ववचसि । २ थ संसारतापतसः 1 ३शसद्म। ४ श पु श कृत्वैकत्ववचसि 1 २ श संसारतापततस्तः 1 ३शसद्म ४शपृखषे 
ग्रामनायकस्य करुणा । 
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सम्यर्दरशनबोधवृत्तसमता 'शीलक्षमादयं घनः 
सकेताभ्यवर्जिनेश्वर भवान्‌ सर्वगं णोराितः । 
मन्ये त्वय्यवकाशलब्धिरहितैः सर्वत्र लोके वयं 


संग्राह्या इति गर्वितः परिहूतो दोषेरशेवेरपि ॥ १ ॥ 





भो जिनेश्वर । भवान त्वम्‌ 1 सर्वेः गुखः श्राधितः सम्यग्दशंनवोधवृत्त-चारित्रसमताभीलक्षमादयं : । घर्नः 
निबिडः । त्वम्‌ श्राधितः । क्रिवत्‌ । सङ्क ताश्चयवत्‌ संकेतणृृहवत्‌ । भो जिनेश ' त्वम श्रशेषैः समस्तैः दोषैः परिहृतः 
त्यक्तः । श्रम्‌ एव मन्ये । किलक्षणौः दोषैः । त्वयि विषये श्रवकाशलच्धिरहितंः । पुनः किलक्षणौः दोषैः । इति 
हेतोः । गितं । इतीति किम्‌. । घवेत्र लोके वयं सग्राह्याः संग्रहणीयाः । १॥ भो जिनेन््ध।यःनरः। त्वां 


हे जिनेरवर ! सम्यर्दशंन, सम्यग्ञान, सम्यक्‌च।रित्र, समता, शील श्रौर 

क्षमा भ्रादि सब गुणोने जो संकेतगृहके समान श्रापका सघनरूपसे श्राश्रय किया हैः; 
इससे मुञ्चे एेसा प्रतीत होता है कि भ्रापमे स्थान प्राप्त न होनेसे 'लोकमें हम सवत्र 
संग्रह किये जानेके योग्य है" इस प्रकारके श्रभिमानकोही मानों प्राप्त होकर सब 
दोषोने आपको छोड दिथा है ।॥ विशेषाथं-जिन भगवानुमे सम्यग्दशंन श्रादि सभी 
उत्तमोत्तम गण होते है, परन्तु दोष उनमें एक भी नहीं होता है । इसके लिये म्रन्थ- 
कारने यहां यह उतपरक्षा को है कि उनके भीतर इतने भ्रधिक गुण प्रविष्टो चुके थे 
किं दोषोको वहां स्थान दही नहीं रहा था । इसीलिये . मानों उनसे तिरस्कृत होनेके 
कारण दोषोको यह्‌ श्रभिमान ही उत्पन्न हुभ्राथा कि लोकम हमारा संग्रहतो सबही 

, करना चाहते है, फिर यदि ये जिन हमारी उपेक्षा करते हतो हम इनके पसि कभी 


[| 





१ भ्रण शमता। 


२१. क्रिधाकाण्डन्रूलिका ३६५ 


यस्त्वामनन्तगुणमेकविनभु त्रिलोक्याः स्तौति प्रभूतकवितागुणभवितात्मा 
ध्रारोहति द्र.मशिरः स नरो नभो ऽन्तं गन्तु जिनेन्द्र मतिविश्नमतो बुधो ऽपि ॥२। 
शक्नोति कु मिहं कः स्तवनं समस्तविद्याधिपस्य मवतो विबुधाचिताङः घ्रः । 
तत्रापि तस्जिनपते कुरुते जनो यत्‌ तच्ित्तमध्यगतभक्तिनिवेदनाय ।। २ ॥ 
नामापि देव भवतः स्मुतिगोचरत्वं वाग्गोचरस्वमथ येन सुमक्तिभाजा । 

नीतं लभेत स नरो निखिला्थसिडि साध्वी स्तुतिभेवतु मां ^ किल कात्र चिन्ता '1४। 


स्तौति । किलक्षणं स्वाम्‌ । भ्रनन्तगुणम्‌ । विलोक्याः एकं विमु । किलक्षणः सर नरः । प्रभूत-उत्प्च-कवितागुणएः 
तेन कवितागुणेन गवितात्मा । स नरः नभोऽन्तं गन्तु" मतिविभ्रमतः दे मशिरः भारोहति । बुघोऽपि चतुरोऽपि ॥ २॥ 
भो जिनपतते । इह लोके परंसारे । भवतः तव । स्तवनं कतु कः शवनोति । किलक्षणस्य भवतः ) समस्तविद्याधिपस्य । 
पुनः किलक्षणस्य भवतः । विवधः देवैः भ्रचिताड घ्र : । तत्रापि त्वयि विषये । जनः तत्‌ स्तवनं कुरते । यत्‌ यस्मा- 
त्कारणाप्‌ । तद्‌ स्तोत्रम्‌ । चित्तमध्यगततभक्तिनिवेदनाय मनोगतसभक्तिप्रकटनाय ॥ २॥ भोदेव । येन पुसा वरेण। ` 
भवतः तव । नामापि स्मृक्तिगोचरत्वं स्मरणएगोचरत्वपर्‌ । श्रथ वागगोचरत्वं नौतं कृतम्‌ । किलक्षणेन नरेण । 





भीन जावेगे । इस श्रभिमानके कारण ही उन दोषोने जिनेन्द्र देवको छोड दियाथा 
11 १॥ हे जिनेन्द्र ! कचिता करने योग्य बहुतः से गुणोके होनेसे भ्रभिमानको प्राप्त 
हृ्रा जो मनुष्य अ्रनन्त गुणोंसे सहित एवं तीनों लोकोकरे श्र्धितीय प्रसुस्वरूप तुम्हारी 
स्तुति करता है वह॒ विद्वान्‌ होकर भी समानो बुद्धिकी विपरीततासे ( मूर्खतसेि ) 
-श्राकाशके श्रन्तको पानके लिये बृक्षके शिखरपर ही चढृता है ॥ विशेषाथं -जिस प्रकार 
अनन्त श्राकाशका अरन्त पाना भ्रसम्भव है उसी प्रकार त्रिलोकीनाथ ( जिनेन्द्र) के 
भ्रनन्त गुणोका भी स्तुत्तिके द्वारा भ्रन्त पाना शअरसस्मव हीहै। फिरमभीजो विद्धान्‌ 
कवि स्तत्िके द्वारा उनके अनन्त ग्णोका कीतंन करना चाहता है, यह समना 
चाद्धिये कि वहु भ्रपने कवित्व गुरके अभिमानसे ही वैसा करनेके लिये उद्यत हता है 
॥ २॥ जो समस्त विद्याभरोके स्वामी है तथा जिनके चरणा देवों द्वारा पूजे गये ह से 
आपकी स्तति करनेके लिये यहां कौन समथं है ! अर्थात्‌ कोई भी समर्थं नहीं है । 
फिरभी हे जिनेन्ध ! मधुष्य जो श्रापको स्तुति करता है वह श्रपने चित्तम रहनेवाली 
भक्तिको प्रगट करनेके लिये ही उसे करता है॥३॥ हे देव ! जो मनुष्य भ्रतिश्य 
` भक्तिसे युक्त होकर आपके नामको भी स्मृतिका विषय अथवा वचनका विषय करता 
है-मनसे भापके नामका चिन्त तथा वचनसे छल उका = ------ शापक नामका चिन्तन तथा वचनसे केवल उसका उचारण ही करता है- 
- 


१श्रशमा। २णस' नास्ति । 


३६६ पदनन्दि-पन्चवि्तिः 


एतावतैव सम पुयेत एव देव सेवां करोमि भवतश्चरणढयस्य । 

घ्रतैव जन्मनि परम्र च सर्वकालं त त्वासितः परमहं जिन याचयामि 11 ५॥। 
सर्वागमावगमतः खलु वत्वयोधो सोक्षएय षृत्तसपि संप्रति दुधंट नः । 

जाडचात्तथा कूतनुतस्त्वयि भक्तिरेव देवास्त सैव भवतु कमतस्तदथेम्‌ 11 ६ ॥ 
हरति हरतु वृद्ध वार्धकं कायकान्ति दधति दघतु दरं सन्दतामिन्दरियासि । 

भवति सचतु दुःखं जायतां चा विनाशः परमिहु जिननाये भक्तिरेका ममास्तु \। ७11 





सुभक्तिधाजा भक्तियुक्तेन । स नरः । निखिल-भर्थसिद्धिप्‌ 1 लभेत प्राप्नुयात्‌ । किल इति सत्ये 1 साध्वी स्तुत्तिभवतु 1 
रत्र वयि विषये । मां १काचिन्ता। न कापि ॥४।।भोदेव। श्रत्रैव जन्मनि । च पुनः। परम जन्मनि। 
स्व॑ंकालम्‌ 1 भवतः तव । चरणद्रयस्य सेवां करोमि 1 एतावता सेवामात्रेण । मम पयेतत एव । भो जिन । श्रहं तां 
याचयामि । वा । इतः हेतोः । भरपरं न याचयामि ॥ ५॥ भो देव । खलु निश्चितम्‌ तत्तववोधः मोक्षाय । कस्मात्‌ । 
सर्वै-प्रागम-अवगमतः सवे-श्रागम-दादशाङ्कम्‌ श्रवलोकनात्‌ 3 1 तत्‌ ज्ञानम्‌ । वृत्तः चारित्रम्‌ । अ्रपि 1 नः प्रस्माकम्‌ 
संप्रति इदानीम्‌ । दुषेटम्‌ । कस्मात्‌ जाढ्यात्‌ मूर्खत्वात्‌ । तथा कुतनुतः निन्यशरीराव्‌ 1 त्ववि विषये भक्तिरेव 
श्रस्ति* । सैव भक्तिः । क्रमतः तदर्थं मोक्षार्थं मवतु ॥ ६ ॥। वृद्ध वृद्धपदम्‌ । वाधंकं कायर्काति हरति तहि हरतु 1 
इन्द्रियाणि दूरम्‌ अतिशयेन मन्दतां दधति चेत्‌ दधतु । चेत्‌ दु.खं भवति तदा दुःखं घवतु 1 वा विनाशश्च ^ जायताम्‌ । इहं 


उसके सभी प्रकारके प्रयोजन सिद्ध होते हँ । एसी अ्रवस्थमें मुभे क्या चिन्तादै? 
भर्थात्‌ कुं मी नहीं 1 वह्‌ उत्तम स्तुति ही प्रयोजनको सिद्ध करनेवाली होवे ॥ ४ ॥ 
है देव ! मे इस जन्ममे तथा दूसरे जन्ममें भी निरन्तर भ्रापके चरणयुगलकी सेवा 
करता रहं, इतने सात्रसे ही मेरा प्रयोजन पणं हो जाता है । हे जिनेन्द्र! इससे अधिक 
मै प्रापसे श्रौर कुच नहीं मागता हँ । ५1) हे देव ! मुक्तिका कारणीभूतं जौ तत्व- 
ज्ञान है वह निश्चयतः समस्त श्रागमके जान लेनेपर प्राप्त होता है, सो वह्‌ जडबुद्धि 
होनेसे हमारे लिये दुलंभ ही है । इसी प्रकार उष मोक्षका कारणीभूत जो चारि है. 
"वह्‌ भी शरीरकी दुब॑लतासे इस समय हमे नहीं प्राप्त हो सकता है। इस कारण 
प्रापक विषयमे जो मेरी भक्ति है वही क्रमसे मुभे मुक्तिका कारणहोवे ॥६\॥ 
वृद्धिको प्राप्त हृभ्रा बुढ़ापा यदि शरीरकी कान्तको नष्ट करता है तो करे, यदि इन्द्रियां 
भ्रत्यन्त शिथिलताको धारण करती दहतो करे यदिदुःल होताहैतो होवे, तथा यदि 
विनाशहोतादहैतो व्ह भी भले होवे। परन्तु यहां मेरी एक माच जिनेन्धके विषयमे 


१्शविषयेमा भवतूका। २ श पूर्यताम्‌} स्र क सर्वश्रागमभवगमतः सर्वावलोकनात्‌ 1 ४क 
विषये एव भक्तिरस्ति! ५क विनाशः 
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भ्रस्तु त्रयं मम सुदशनबोधवृत्तसंबन्धि यान्तु च समस्तद्ुरीहितानि 1 

याचे न {कचिदपरं भगवन्‌ मवन्तं नाप्राप्तमस्ति किमपीह चततस्तरिलोकयाम्‌ 1) = ॥ 
धन्यो ऽस्मि पुण्यनिलयो ऽस्मि निराकूुलो ऽस्मि शान्तो ऽरिम नष्टविपदस्मि विदस्मि देव । 
भीमन्जिनेन्द्र सवतो ऽडिः त्रयुगं शरण्यं प्राप्तो ऽस्मि चेदहमतीन्ियखीख्यकारि 11 ६॥ 





लोके । मम जिननाये परम्‌ एका भक्तिरस्तु भवत्‌ ।। ७ ॥ भो भगवन्‌ ।-मम सुदशंनवबोधवृत्तसंवन्धि त्रयम्‌ भ्रस्त । च 
पून‡ । सभस्तदुरोदितानि यान्तु । श्रपरं किंचित्‌ न याचे भवन्तम्‌ भ्रपर न प्रार्थयामि | यतः यस्मात्कारणात्‌ । इह 
धरिलोक्यां किमपि श्रपरा्त' न श्रस्ति । सवं प्रातत दशेनादि विना।।८॥ भो देव । भो शीमजितेन्द्र । चेत्‌ श्रहम्‌ । 
भवतः तवर । भ्रट, युगं शरण्यं 3 प्राप्तोऽस्मि तदा प्रहु धन्योऽस्मि । श्रहं पुण्यनिलयोऽस्मि ! तदा श्रहुं निराकरुलोऽस्मि। 
भ्रहं शान्तोऽस्मि । श्रहुं नष विपदस्मि श्रापद्‌ रहितोऽस्मि 1 श्रं विदस्मि विद्धान्‌ अस्मि ! भो देव । चेत्तव चरणशरणं 
प्राप्तोऽस्मि । किलक्षणं चरणशरणमु । ग्रतीन्दियसौख्यकारि ।। ९।। भो नाथ । भो देव । रत्नत्रये मागे । दर्पात्‌ । 
उत श्रहो । प्रमादतः । श्रागदि श्रहुंकारे । श्रथ दोवे } श्रथ श्रपराघे । मे मम प्रवृतो सति । तवं प्रसादात्‌ । सवं दोषं 


भक्ति बनी रहै ।। ७ ॥ है भगवन्‌ ! मुं सम्यग्दशंन, सम्थगृज्ञान भौर सम्यक्चारित्र 
सम्बन्धी तीन श्रर्थात्‌ रत्नत्रय प्राप्त होवे तथा मेरी समस्त दृश्चेष्टायें नष्ट हो जावे, 
इससे श्रधिक मै आपसे श्रौर कुछ नहीं मागता हूं; क्योकि, तीनों लोकम अभी तक 
जो प्राप्त न हुआ हो, णसा अन्य कुछ भी नहीं है ।। विशेषाथं - यहां मगवान्‌ जिनेन््रसे 
केवल एक यही याचना की गई है क्रि भापके प्रसादसे मेरी दुष्ट वृत्ति नष्ट होकर मुभे 
रत्नत्रयकी प्राप्ति होवे, इसके श्रतिरिक्त श्रौर दुसरी कु भी याचना नहीं की गई है। 
इसका कारण यह दिया गया है कि श्रनन्त कालसे इस संसारम परिश्रमण करते हुए 
प्राणीने इन्द्र व चक्रवर्ती ्रादिके पद तो श्रनेक बार प्राप्त कर लिये, किन्तु रतनत्रयकी 
प्राप्ति उसे श्रभी तक कभी नहीं हुई । इसीलिये उस अप्राप्तपूवं रत्नत्रयकी ही यहां 
याचना की गईदहै। नीतिकार भी यही कहते ह कि लोको ह्यभिनवप्रियः भर्थावु 
जनसमुदाय नवीन नवीन वस्तुसे ही अनुराग करिया करताहै। ८ ।॥ हे श्रीमज्जिनेन्द्र 
देव ! च्‌ किर श्रतीन्द्रिय सुख (मोक्षसुख) को करनेवाले आपके चरणयुगलकी रणको 
प्राप्त कर चुका हं; श्रत एव मै धन्य हं, पुण्यकरा स्थान ह, प्राकुलतासे रहित ह, शन्त 
हु, विपत्तिथोसे रहित हं. तथा ज्ञाता भी ह, ।1 £ ॥ हे नाथ ! हे जिन देव । रत्नत्रय, 
तप, दस प्रकार का धर्म, मूलगुण, उत्तरगुण श्नौर गष्तिरूप कायं; इन सवके विषयमे 


१ ण णहितानि नाशं यन्तु) २शतत्‌। ३श^शरण्यं' नास्ति। ्ञ् स्वंदोषं 1 


३६८ पद्मनन्वि-पन्चविशतिः 


रत्नत्रये तपसि पेक्तिविधे च धमं सूलोत्तरेषु च शुणेऽवथ गप्तिकार्ये । 
द्पल्प्रिमादत उतागस्ति मे प्रवृत्तं निथ्यास्तु नाय जिनदेव तच प्रसादात्‌ ।! १० |! 
मनोवचो ऽद : कृतमद्धिपीडनं प्रमोदितं कारितेमच्र यन्मया । 

प्रमादतो दपेत एतदाश्चयं तदस्तु तिथ्या जिन दृष्कृतं मम! ११॥1 
चिन्तादुष्परिरामसंततिवशादुन्मा्नंगाया निरः 

काथार्संवृततिवजितादधुचितं कर्माजितं यन्मया । 

तघ्नाश ब्रजलु परमो जिनपते त्वत्पादपद्मस्मृते + 

रेषा सोक्षफलभ्रदा किल कथं नास्मिन्‌ समर्था भवेत्‌ ।। १२॥। 





[ सर्वो दोषः | भिच्या भ्रस्तु ¡ तपसि । च पुनः 1 पक्तिविधेर त्रते धर्मे । श्रथ मूलोत्तरेपु गुणेषु । श्रय गु्िका्े 
परमादात््रवृतते सति । स्वं * मिथ्या अरस्तु वृथा भ्रस्तु ॥ १० ॥ भो जिन । मया प्रमादतः । भ्रत्र लोके । दप॑तः यत्‌ 
मनोवचोऽङ्ग : प्रङ्जखिपीडनं पापं कृतस । श्रन्येषां कारितम्‌ । त्रमोदितम्‌ । मम । एतदाश्रयं मनोवचनकायैः श्राधितम्‌ । 
दष्छृतं तत्पापमू । मिथ्या वृथा । भस्तु भवतु ॥ ११।। भो प्रभो । भो जिनपते । मया जीवेन । चिन्तादुष्परिणाम- 
संततिवशात्‌ । गिरः वचनात्‌ । कायातु । यत॒ श्रनुचितम्‌ श्रयोग्यमू ! कम भजितमु । उपार्जितम । किलक्षणाया 
गिरः । उन्मा्भेगायाः पापवचने प्रवर्तनशीलायाः । किलक्षणात्कायात्‌ ॥ संवृत्तिवजिता्‌ संवररहिताद्‌ । व्वत्ाद- 
पदमस्पितेः मम । तत्कमे नागं त्रतु । एषा तव पादपद्स्थितिः । किल इति सत्ये । मोक्षफलपरदा । भ्रस्मिन्‌ कर्मणि 
समर्था कथं न भवेत्‌ \ श्रपि तु भवेत्‌ \\ १२ ॥। इह लोके \ वासौ । सवविदः सवस्य । प्रमा । असौ वारी 1 





भ्रभिमानसे श्रथवा प्रमादसे मेरी सदोष प्रृत्ति हुई हो वह श्रापके प्रसादसे मिथ्या होवे 
11 १० ॥ हे जिन ! प्रमादसे भ्रथवा श्रभिमानसे जो मने यहां मन, वचन एवं शरीरके 
दारा प्राणियोक्ा पीडन स्वयं किया है, दूसरों कराया है, श्रथवा प्राणिपीडन करते 
हए जीवको देखकर हषं प्रगट किया है; उसके आश्रयसे होनेवाला मेरा वह पाप मिथ्या 
होवे 11 ११।॥ हे जिनेन्द्र प्रभो ! चिन्ताके कारण उत्पन्न इए श्रशुभ परिणामोके वश 
होकर भ्र्थात्‌ मनकी दुष्ट वृ्तिसे, कुभार्गमे प्दृत्त हुई वाणी म्र्थातु सावद्य वचनके द्वारा, 
तथा संवरसं रहित शरीरके द्वारा जो मैने अचित (पाप) कमे उत्पन्न किया है वह 
तुम्हारे चरण-कमलके स्मरणसें नाशको प्राप्त होवे । ठीक भी है-जो तुम्हारे चरण- 
कमलके स्मृति मोक्षरूप फलको देनेवाली है वह इस (पापविनाश) कामे कंसे समर्थ 
नहीं होगी ? अवश्य होगी ॥ १२ ॥ जो सर्वज्ञकी वाणी ( जिनवाणी ) तीन लोकरूप 
घरमे उत्त दीपककी शिखाके समान होकर स्याद्रादरूप प्रभासे सहित है; 2 कक लाक समान हौकर स्याहादरूप प्रभासे सहित है; मनुष्य, देव देव 

९ च-परतिपालोऽ्यमर्‌ । भ्र क श पद्मस्बिते० । २ श विधौ । ३ अर प्रवर्तं, क प्रवतिते। ४क 'सर्ग" नास्ति। 
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वारी प्रमारामिह सर्वविदस्तिलोकीसष्मन्यसौ प्रवरदीपशिखासमाना । 
स्थाहादकास्तिकलिता नृसुराहिवन्या फालत्रये प्रकटिताखिलवस्तुततत्वा 1! १३ ॥ 

क्षमस्व मम षाणि तज्जिनपतिशुतादिस्तुतौ यडूनमभवन्मनोवचनकायदैकल्यतः 1 
भ्रनेकभवसंभवेजडिमकारणेः कर्मभिः कुतो ऽत्र फिल माहे जननि ताहशं पाटवम्‌ 31 १४।। 
पत्लवो ऽं क्रियाक्ताण्डकतर्पशाखाग्रसंगतः । 

जीयादशेषभव्यानां प्राथितार्थफलप्रदः 11 १५१ 








त्रिलोकीसद्मनि प्रवरदौपशिखासमाना । पुनः स्याद्रादकान्तिकलिता । पूनः किलक्षणा वाणी । बर-सुर-श्रहिवन्या । 
पुनः कालत्रये । प्रकटितम्‌ भ्रचिल वस्तुतत्त्वं यया सा प्रकटिताखिलवस्तुततत्वा । १३॥ भो वाणि । जिनपतिन्रृता- 
दिस्तुती स्तुतिविपये । मनोवचन कायवैकल्यतः । यत्‌ भरक्षरमात्रादिकम्‌ ऊनमर भ्रभवत्‌ तत्‌ मम क्षमस्व । भो जननि। 
किल इति सत्ये । श्रत्र जगति संसारे । मादृशे जने । क्ेभिः; पीडिते । ताहशं पाटवं कुतः भवेत्‌ । किलक्षणौः कम॑भिः 
भ्रनेकभवकंभर्वेः । जडिमकारणौः भूखंत्वकारणैः 1 १४ ॥ श्रयं पद्व: जीयात्‌ । किलक्षणः पल्ववः । क्रियाकाण्ड- 
केत्पशाखाग्रसंगतः क्रियाकाण्ड एव कत्पवुक्षशाखाग्र तत्र॒ संगतः प्राप्तः । पूनः किलक्षणः । भरशेषभव्यानां भराधित- 


एवं नागकुमारोसे वन्दनोय है; तथा तीनों कालविषयक वस्तुभ्रोके स्वरूपको प्रगट 
करनेवाली है; वह यहां प्रमाण (सत्य) है ॥ विशेषाथं-पहां जिनवाणीको दीपरिखाके 
समान वतलाकर उससे भी उसमे कुछ विशेषता प्रगट की गई है । यथा-दीपरिखा 
जहां घरके भीतरकी ही वस्तृश्रौको प्रकाशित करती है वहां जिनवाणी तीनों 'लोकोकि 
भीतरकी समस्त ही वस्तुभ्रोको प्रकारितं करती है, दीपक यदि प्रभासे सहित होता है 
तो वहु वाणी भी श्रनेकान्तरूप प्रभासो सहित है, दीपशिखाकी यदि कुं मनुष्यही 
वन्दना करते है तो जिनवाणीकी वन्दना मनुष्य, देव एवं श्रसुर भी करते ह; तथा 
दोपरिखा यदि वतमान कु ही वस्तुश्रोको प्रगट करती है तो वह लिनवाणी तीनो ही 
कालोंकी समस्त वस्तुश्रोको प्रगट करती है 1 इस प्रकार दीपरिखाके समान होकर भी 
उस जिनवाणीका स्वरूप प्रपूर्वं ही है। १३॥ हे वाणी ! जिनेन्द्र भ्रौर सरस्वती 
आदिकी स्तुत्िके विषयमे सन, वचन एवं शरीरकी चिकलत्ताके कारण जो कुं कमी 
हुई है उसे हे माता [ तु क्षमा कर । कारण यह कि भ्रनेक भवोमे उपाजित एवं 
ग्रज्ञानताको उत्पन्न करनेवाले कर्मोका उदय रहनेसे मुक जरो मनुष्यम वसी निपुणता 
कर्हसे हो सकती है ? ब्र्थात्‌ नहीं हो सकती है 1} १४ ॥। समस्त भव्य जीवोके लिये 
अभीष्ट फलको देनेवाला यह ॒क्रियाकाण्डलप कल्पद्रक्षकती शाखाके भरग्रभागमे लगा इमा 
लील पन्न जयवन्त होवे ।॥ १५॥1 जो मनुष्य क्रियाकाण्ड सम्बन्धी इसं चूलिकाको 


८७ 


३७० पृद्मतन्दि-पच्चविश्चतिः 


(स चूलिकेयं नर॑ः पठयते येस्त्रसंध्यं च तेषाम्‌ 1 
ुर्भारतीचित्तवेकस्यतो या न पूरणा क्रिया सापि प्‌ णेत्वमेति ॥ १६॥ 

जिनेश्वर नमो ऽस्तु ते चिभुवनैकचरू मणे गतो ऽस्मि शरणं विमो मवभिया भवन्तं प्रति। 
तदाहतिङृते बुधैरकथि तत्तवमेतन्मयाश्नितं ' सुहढचेतसा भवहरस्त्वमेवात्र यत ।। १७ ॥ 
बरहैन्‌ सभाधित ्समस्तनरामरादिभेव्यान्ननन्दिव चनं रवेस्तवाप्रे । 

ध मया कतं यतृतद्भुरिभक्तिरभसस्थितमानसेन 1} १८ 11 





भ्रथंप्रदः फलप्रदः ।। १५ ॥ इयं क्रिपाकाण्डकषंवल्धिनी दूलिका यैः नरेः चिसंध्यं पठ्यते । च पुनः । तेपां पाट- 
कानाभू । वपुःभारतीचित्तवैकल्थतो मनोवचनक्ायवैकल्यतः । या क्रिय पूरणा न सापि क्रिया पूणंत्वम्‌ एति गच्छति 
1} १६ ।। भो जिनेश्वर 1 भो त्रिभ्ुवनैकच्ूडामणे । ते तुभ्यम्‌ । नमोऽस्तु । भो विभो । भवभिया संसारभीत्या। 
भवन्तं प्रति शरणं गतोऽस्मि । बुधैः पण्डितः । तदाहतिङ्ृते तस्य संसारस्य श्राहतिकृते नाणाय । एतत्तत्त्वमर श्रकथि 
कथितः[ तम्‌] 1 मया 3 सुहढचेतसा श्राधितम्‌ । यत्त यस्मत्कारणात्‌ । भ्रतरं संसारे } भवहरः भंसारनाशकः त्वमेव 
॥ १७ ॥ भो ब्रहंन्‌ । तवाग्र । मया पद्मनन्दिना । यत्‌ एतत्‌ ! मौखर्थं वाचालघ्वं कृतम्‌ । तत्‌ इदम्‌ । भूरिभक्तिरभ- 
सस्थितमानपेन भूरिमक्तप्रेरितेन मया कृतम्‌ । किलक्षणस्य तव । समाधितसमस्तनरश्नमर-भ्रा दिभव्यकमलेपु 
वचनांशुरेः सूर्य॑स्य । किलक्षणेन मया । भ्बुधैन ज्ञान रहितेन ॥ १८ ॥ इति किपाकाण्डचूलिका ।। २१॥ 





तीनों सन्ध्याकालोमें पद्ते हैँ उनकी शरीर, वाणी श्रौर मनकी विकलतके कारण जो 
क्रिया पूणे नहीं हूर है वहभी पूणेहो जातीहै॥ १६1 हे जिनेश्वर ] हे तीन 
लोकके चूडामणि विभो ! तुम्हारे लिये नमस्कारहो । मै संसारके भयसे आपकी 
शरणमे श्राया हूं 1 विद्वानोने उस संसारको नष्ट करनेके लिये यही तत्तव बततलाय। है, 
इसीलिये मेने हद्चित्त होकर इसीका भ्रालम्बन लिया है । कारण यह्‌ कि यहां संसार 
को नष्ट करनेवाले तुम ही हो 1 १७ ॥ हे श्ररहंत ! जिस प्रकार सूये श्रपनी किरणोके 
दारा समस्त कमलोको प्रपुल्चित करता है उसी प्रकार श्राप भी सभा (समवसरण) में 
भ्राये हुए समस्त मनुष्य एवं देव भ्रादि भव्य जीवों रूप कमलोको भ्रपने वचनह्प 
किंरणोके द्वारा प्रफुल्चित ( आनन्दित } करते हैँ । श्रापके भागे जो विद्त्तासे विहीन 
मैने यह्‌ वाचालता ( स्तुति ) की है वहु केवल श्रापकी महती भक्तिके वेगे मनके 
स्थित होनेसे अर्थात्‌ मनमें अतिशय भक्तिके होनेसे ही की है) १८) इस प्रकार 
क्रिपाकाण्डचूलिका समाप्त हई ॥ २१॥ (तिकि 
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स्वानुभूत्येष यद्गम्यं रम्यं यच्चात्सवेदिनाम्‌ । 

जत्पे तत्परमं ज्योति * रवाङः मानसगोचरमूः \। १ ॥ 
एकत्वेकपदप्राप्तमारमतत्त्वमवेति यः । 

श्राराध्यते स एवान्यैस्तस्याराध्यो न विद्यते 11 २॥ 
एकत्वज्ञो बहुभ्यो ऽपि कर्मभ्यो न बिभेति सः। 
योगी सुनौगतो ऽभ्मोधिजलेम्य इव धीरधीः ।! ३ 1 





तत्परमं ज्योतिः अहं जल्पे । किलक्षणं परमज्योतिः । श्रवाड मानसगोचरं मनोवचनकयेः भ्रगम्यम्‌ । यत्‌ 
परमं ज्योतिः स्वानुभूत्या एव गम्यम्‌ । च पूनः । यज्ज्योतिः आत्मवेदिनां रम्यं मनोज्ञम्‌ ॥ १ ॥ यः एकत्वैकपद- 
्राक्तम्‌ एकस्वरूपपदं प्राप्तम्‌ श्रातरतत्त्वम्‌ । श्रवति जानाति । स ज्ञानवाच एवे अ्रन्यैः भ्राराष्त्ते । तस्य ज्ञानवतः 
श्राराध्य; न विद्यते !1 २ ॥ स एकचज्ञः योगो वहभ्योऽपि कर्मभ्यः न विधेप्ति भयं न करोति 1 ुनोगतः सुष्टु 
शोभन ञनौकायां मतः पुभाव्‌ । धीरधीः । भ्रम्भोधिजतेभ्यः सकाणात्‌ भयं न करोति ।! २॥ चैतन्ये एकत्वसं वित्तिः 








जो परम ज्योति केवल स्वानुभव ही गम्य { प्रा्ठ करने योपय ) तथा 

आत्मज्ञानियोके लिये रमणीय है उस वचन एवं मनके अविषयभूत परम { उक्छृष्ट ) 
उथोतिके विषयमे यै कु कहता हँ ।। १11 जो भव्य जौव एकत्व ( श्रद्वत ) रूप 
अद्ितोय पदको प्राप हए आत्मतत््वको जानता है वह स्वयं ही दूरके हारा भाराधा 
जाता है भ्र्थात्‌ दूसरे प्राणी उसकी ही भ्राराधना करते है, उसकां श्राराध्य (पूजनीय) 
दूसरा कोई नहीं रहता है ॥ २ ॥ जिस प्रकार उल्कृष्ट चावको प्राप्त इभा धीरबरुद्ि 
( साहसी ) मनुष्य समुद्रके श्रपरिमित जलस नहीं डरता है उसी प्रकार एकत्वका 
जानकार वहं योगी बहुत-ते मौ कर्मासि नह उता ९।३॥ तव योगी बहुत-से भौ कर्मों नहीं उरता है 11 ३ ॥ चेतन्यरूप एकत्वकका 

१अश परमज्योति० च परमां ज्योति रेजचवभ मनसगोचरम्‌ । ३ श्र सुषम शोभन, कसुष्ट 
शोभना! श करोतीव । 


३७२ पद्मनन्दि-पव्चविश्षतिः 


चेतन्येकत्वसंवित्तिद लंभा सेव मोक्षदा ! 

लब्धा कथं कथचिच्चेच्चिन्तनीया मुहुमुहुः । ४ 11 
मोक्ष एव सुखं घाक्नात्तच्च साध्यं मृमृक्षुभिः । 

संसारे ऽतर तुं तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत्‌ । ५।। 
कचित्संसारसंबन्धि बन्धुर नेति निश्चयात्‌ । 
गुरूपदेशतो ऽस्माकं निःश्रेयसपदं प्रियस्‌ ,। ६ 1) 
मोहोदय विषाक्रान्तमपि स्वगेसुखं चलम्‌ । 

का कथापरसौख्यानासलं भवसुखेन मे ॥ ७ ॥ 
लक्ष्यीकृत्य सदात्मानं शुद्धबोघसयं समुनिः ' 

घास्ते यः सुमतिश्चान्न^ सो ऽप्थमृत्र चरन्नपि!) ८॥। 





दुकंमा । सा एव एकत्वभावना मोक्षदा । चेत्कथंकथं चिह्छन्धा मुहुः मुहुः व।रं॑वारं चिन्तनीया ।] ४ ॥ साक्षात्सुखं 
मोक्षे वतते । च पुनः। तत्सु मृनीश्वरं; साध्यम्‌ । तु पूनः । रत्र संसारे | तत्‌ मोक्षसुखं न श्रस्ति । यत्‌ सुं 
संसारे भ्रस्ति । खलु निश्चितम्‌ । तत्सुखं तत्‌ मोक्षसुखं न ।॥! ५ ॥ संसारसंबन्धि वस्तु किचित्‌ । वन्धुरं न मनोहरं 
न । इति निश्चयात्‌ ! गुरूपदेशतः श्रस्माकम्‌ । निःश्रेयसपदं मोक्षपदम्‌ । प्रियम्‌ इष्टम्‌ ।। ६ ।। स्वभेसुखम्‌ श्रपि । 
चलं विनश्वरम्‌ 1 मोहोदयविषाक्रान्तम्‌ श्रस्ति  ्रपरसौख्यानां का कथा } मे मम । भवसुसेन अरर पूयेताम्‌ ।} ७ ।। 
यः मुनिः सत्‌ [ सदा | श्रात्मानं लक्ष्यीकृत्य । श्रास्ते तिष्ठति । किलक्षणम्‌ श्रात्मानम्‌ । शुद्धवोधमयम्‌ । स सुमत्तिः। 





ज्ञान दलं भ है, परन्तु मोक्षको देनेवाला वही है 1 यदि वह जिस किसी प्रकारसे प्राप्त 
हो जाता है तो उका वार वार चिन्तन करना चाहिये । ४ ॥। वास्तविक सुखं मोक्ष 
मै है मौर वह्‌ भूमृष्लु जनके द्वारा सिद्ध करनेके योग्य है! यहां संषारमें वह सुख नहीं 
है । यहां जो सुख है वह निश्चयसे यथाथ सुख नहीं है ॥ ५ संसार सम्बन्धी 
कोई भी वस्तु रमणीय नहीं है, इस प्रकार हमें गुरुके उपदेशसो निश्चय हो गया है । 
इसी कारण हमको मोक्षपदं प्यारा है 1 ६ ॥ मोहक उदयरूप विषसे मिधित स्वर्भका 
सुख भी जब नश्वर है तब भला भ्नौर दूसरे तुच्छ पुखोके सम्बन्धमे क्या कहा जाय ? 
भर्थात्‌ वे तो भ्रत्यन्त विनश्वर श्रौरदहेयदहैँही। इसलिये मुभे एसे संसारसुखसे वस 
हो-मै एेसे संसारयुखको नहीं चाहता हूं 11 ७ ॥ जो निर्मल बुद्धिको घारण करनेवाला 
सुनि इस लोकमे निरन्तर शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माको लक्ष्य करके रहता है वह्‌ परलोक 
मे सचार करता हृश्राभी उसी प्रकारसे रहतादहै।॥ ८ जौ श्वेष्ठ मुनि भ्रात्मलीनं 
१ च समितिष्वव। २ वं चरत्यपि। २३ श ^तत्‌' नास्ति। 


२२. एकत्वभावनादश्षकम्‌ ३७३ 


वीत रागपये स्वस्थः प्रस्थितो सुनिषुद्धवः । 

तस्य मृक्तिसुखराप्ते.* कषः प्रतुहो जगत्त्रये \। ९ ॥ 
हतयेाग्रमना निर्यं भावयन्‌ भावनापदम्‌ । 
भमोक्षलक्ष्मीफटाक्नालिमालासद्म स जायते ।! १० ॥ 
एतञ्जन्मफलं धसंः स चेदस्ति भमामलः । 

भ्रापद्यपि करुतर्चिन्ता मृत्योरपि कुतो मयम्‌ ।। ११ ॥ 


भ्र लोके । मूत्र परलोके 1 चरन्‌ भ्रपि गच्छत्‌ श्रपि । सूखी भवतति }। ८ 1} वीतरागपये प्रस्थितः मुनिपुद्धवः 
स्वस्थः । तस्य मुनिपुद्धवस्य ! मुक्तिसुखप्रासतं जगत्रये केः प्रत्यृहुः कः विघ्नः ।} ९ 1} इति एकाग्रमना मुनिः । 
नित्यं सदव । भावनापदं भावयन चिन्तयन । स भव्यः 1 मोक्षलक्ष्मीकटाक्षालिमाला-भृद्धमालासमूह र-सद्म-गृहम्‌ 3 
जायते ।। १० ।। चेत्‌ यदि । स धमः मम श्रस्ति। किंलक्षणः धर्मः । श्रमलः । एतत्‌ जन्मफलं मनुष्यपदं सफलम्‌ । 
श्रापदि सत्यां कूतश्चिन्ता । मृत्योः भ्रमि भयं करतः 11 ११ ।। इति एकत्वभावनादशकम्‌ ।। २२ ॥ 





होकर वीतरागमागं अर्थात्‌ मोक्षमागेमे प्रस्थान कर रहा है उसके लिये मोक्षसुखकी 
प्राप्तिमे तीनों लोको कोई भी विध्न उपस्थित नहीं हो सकता है ॥ € ॥ इस प्रकार 
एकाग्रमन होकर जो मुनि सवदा इस भावभापद ( एकत्वभावना ) को माता है वह 
मुक्तिरूप लक्ष्मीके कटाक्षपेक्तियोकी मालोका स्थान हो जाता है, अर्थात्‌ उसे मोक्ष 
प्राप्तं हो जाता है ॥ १० ॥ इस मनुष्यजन्मका फल धरमेकी प्राप्ति है 1 सो वह्‌ निर्मलं 
धर्म यदि मेरे पास है तो फिर मुभे भापत्तिके विषयमे भी क्या चिन्ता है, तथा मृत्युस 
भी क्या डर है? अर्थात्‌ उस धर्मके हौनेपरनतो ग्रापत्तिकी चिन्ता रहती है गौर व 
मरणका उर भी रहता है 1 ११ ॥ इस प्रकार एकत्वभोावनादक श्रधिकार 


समाप्त हुभ्रा ॥ २२॥ 


नि क 9 व्यसक पं 


१ कप्राप्ते। २श कटाक्षालिमालसमूहः 1 ३ कग्रहः1 


[वाक 1 वा नदि केक कक क भिण क पा 


22 


॥ 
॥ २३. परमार्थीविकतिः । 

|, 
पस््््् . + 


५ 
# 201 


मोहरे षरतिधिता विकृतयो हृष्टाः श्रुताः सेविताः 
वारंवारमनन्तकालविचरत्तर्वाद्धिभिः संसृतौ । ` 

श्रं तं पुनरात्मनो भगवतो दुलेक्ष्यमेकं पर 

बीजं सोक्षत रोरिदं विजयते भव्धात्समिर्वेर्दितम्‌ ।! १ \1 


ककव 





संसृतौ संसारे ! अनन्तकारं विचर्‌ भ्रनन्तकाले ^ ध्रमत्‌ । सर्वाद्कधिभिः स्वंजीवै; । मोहद षरतिश्चिता 
विहव्यः दष्टाः श्रता: सेविताः वारंवारम्‌ इत्यथः । पुनः अत्मनः अद्रं तं दुलक्षयम्‌. । किलक्षणम्‌ अद्र तम्र 1 भगवतः 
तव एकं परं मोक्षतरोः वीजम्‌ । इदम श्रात्मतत्त्वम्‌ श्र त॒ विजयते । पुनः । भव्यात्म्भिः . भव््रजीवेः । वन्दितिमू 
॥। १।। तां स्वस्थतामु ब्रहम 1 बन्दे नमामि । किलक्षणां स्वस्थतामू 1 भरन्तर्वाह्यविकल्पजाल-समूह्‌ रहिताम्‌ ! पुन 
शुदं कचिद्र.पिशीम्‌ 1 पूनः किलक्षणां स्वस्थताम्‌ 3 । परमात्मनः प्रणयिनोम्‌ । पुनः ! कृत्यान्तगां इतङ्कत्याम्‌ । यत्र 


संसारम भ्रनन्त कालसे विचरण करनेवाले सब प्राणियोने मोह, देष श्रौर ` 
रागके निमित्तसे हौनेवले विकारोको वार वार देखारहै, सुनाहै श्रौर सेवनं भी किया 
है । परन्तु भगवान्‌ आत्माका एक बद्रेत ही केवल दुलक्ष्य है श्र्थात्‌ उसे अ्रभी तकन 
देखा है, न सुनाहै, भ्नौरन सेवन भी किया है। भव्य जीवसे वन्दित श्रौर मोक्षरूप. 
वृक्षका वीजभ्रूत यह्‌ श्रेत जयवन्त होवे ।। १ ॥ जो स्वस्थता अन्तरंग श्रौर बाह्य ` 
विकल्पोके समूहसे रहित है, शुद्ध एक चैतन्यस्वरूपसे सहित है, परमात्माकी वल्लभा 
( प्रियतमा }) है, कृत्य ( काये ) के अन्तको प्राप्त हो चुकी है अर्थात्‌ कृतङृत्य ह 
तथा भ्रनन्तचतुष्टयरूप श्रमृतकी नदीके समान हौनेसे जिसके भीतर प्राप्त हुए ्रातमाको ,. 
जरा ( वृद्धत्वं }. भ्रादिरूप अ्रस्ह्य ज्वालावाली जन्म ( ससार } रूप तीक्ष्ण वनानि 





१ क श्रनन्तकाकं } २ विकल्पसमूह। ३ श-प्रतौ किलक्षणां स्वस्थतामृ" इत्येतन्न!स्ति । .. 


२३, परमाथेर्बि्तिः ३७१५ 


भ्रन्र्बाह्यविकषहपजालरहितां शुद्धं कचिद्रूपिणीं 

चन्दे तां परमाटमनः प्रणयिनो कृत्यान्तथां स्वस्थताम्‌ 1 
यत्रानन्तचतुष्टयामृतसरिप्यातमानमन्तगेतं 

न प्राप्नोति जरादिदुः सहुशिखो जन्मोग्रदावानलः । २।। 
एक्तत्स्थितये भति्थंदनिशं संजायते मे तथा- 

प्यानन्दः परमात्मसंनिधिगतः फिचित्समुन्मीलति । 
क्रिचित्कालमवाप्य सेव सकलैः शोलेगुं णौ राधितां 
तामानन्दकलां विशालविलसईबोधां करिण्यत्यसौ ।। ३ ॥ 
केनाप्यस्ति न कार्यमाभितवता भित्रेख चाव्येन वा 
प्रभाद्ध ऽपि न मे ऽस्ति संभरति धुखी तिष्ठाम्यहं केवलः 1 


स्वस्यताया मध्ये । भ्रन्तगंतम्‌ रात्मानं जन्मोग्रदावानलः न प्राप्नोति 1 किलक्षणस्वस्थतायाम्‌ । श्रनन्तचतुषटामूतसरिति 
नद्याम्‌ । करिलक्षणः संप्राराग्निः । ज रादिदुःसहशिखः 11 २।1 मे मम! मततिः एकत्वस्थित्तये यत्‌ अनिशं सजायते 1 
तया सद्वुध्या । परमात्मसं निधिगतः आनन्दः । किचित्‌ । समुन्मीलति प्रकटीभवेत्‌ । संव भ्रसौ श्र मतिः 1 शिचि- 
त्का्तम्‌ । प्रवाप्य श्राव्य ताम्‌ भनन्दकलां करिष्यति ¡ किलक्षणां कलाम्‌ 1 विशालविलसदबोधाम्‌ } पुनः 
किंलक्षणा कलाम्‌ । शीः गुणः सकः भ्राधिताम्‌ 1 ३ ॥ मे मम । केनापि भिरेख सह्‌ ! च पुनः । अनन्येन वा? । 
प्राश्रितवता सेवकादिना वा} किमपि कायं न ग्रस्ति । रभम भ्रडःघ्नऽपि प्रेम न अस्ति) भरति रहं केवलः सुखी 
तिष्ठामि । धरधर संसारचक्र संयोगेन यत्कष्टम्‌ भ्रभवव्‌ 1 चिरं बहुकालम्‌ 1 तेन॒ कष्टंन । खलु इति सत्ये । भ्रहम्‌ । 





नहीं प्राप्त होती है; एेसी उस अनन्तचतुष्टयस्वरूप स्वस्थताको मेँ नमस्कार करता हूं 
॥ २ 1 एकत्व ( अद्भत ) मेँ स्थित्तिके लिये जो मेरी निरन्तर बुद्धि होती है उसके 
निभित्तसे परमात्माकी समीपताको प्राप्त हुमा आ्रानन्द कुं थोड़ा-सा प्रगट होता है । 
वही बुद्धि कु कालको प्राप्त होकर अर्थात्‌ कुछ ही समयमे समस्त शीलो भ्रौर गणोके 
श्राधारभूत एवं प्रगट हुए विपुल ज्ञान ( केवलज्ञान ) से सम्पन्न उस आनन्दकी कला 
को उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥ मुके ्राश्रयसें प्राप्त हुए किसी भी मित्र श्रवा श्धसे 
प्रयोजन नहीं है, मुखे इस शरीरमे भी प्रेम नहीं रहा है, इस समय मेँ भ्रकेला ही सुखी 
हं । यहां संसारपरिश्नमणमें चिर कालसे जो मुके संयोगके निमित्तसे क्ट हृभा है उससे 
नै विरक्त हआ हं, इसीलिये भ्रव मुभ एकाकीपन ( श्रद्रं त ) प्रत्यन्त रुचता है ।1 ४ 1 
जो जानता है वही देखता है श्रौर वह निरन्तर च॑तन्यस्वरूपको नहीं छोडता है । वही 


१कष्वा' नास्ति! २ श "मम्‌ अङ्खऽपि प्रेम न श्रस्ति' इत्येतावान्‌ पाठो नास्ति! 


२७१ पद्मनन्दि-पशच्चविशतिः 


संयोगेन यदत्र कष्टमभवत्संसारचक्ते चिरं -. | 
निधिण्णः खलु तेन तेन नितरामेकाकिता रोचते ।\४ 11. 
यो जानाति च एव पश्यति सदा चिद्र षतां न त्यजेत्‌ 

सो ऽहं नापरमस्ति कफचिदपि मे तत्तवं सदेतत्परम्‌ । 
यच्चान्यत्तदशेषमन्यजनितं क्रोधादि कायादि? वा। 

ध त्वा शास्रशतानि संप्रति मनस्येतचद.तं वतेते 11 ९ ॥ 
हीनं संहननं परीषहसहं नामुदिदं सांप्रतं - - 
कलि दुःख [ ष | मसं्ञके ऽत्र यदपि प्रायो न तीनत्र तपः। 
कश्चित्चातिशयस्तथापि यदसावतं हि दुष्कमर- 
मन्तःशुदधचिदात्सगुप्तसनसः सर्वं परं तेन किम्‌ !। ६ ॥ 





निविण्सः पराड मुखः । तेन कारणेन ! नितराम्‌ अतिशयेन ! एकाकिता.- रोचते ॥ ४ ॥ यः जानात्ति पश्यति स एव 
ज्ञानवान्‌ सदा चिद्र पतां न त्यजेत्‌ । सोऽहम्‌ अ्रपरं किचिदपि एतत्‌ परं तत्वं त्र श्रस्ति । सद्िद्यमानमयपि । च पनः + 
यतु अन्यत्‌ तत्‌ श्रशेषम्‌ 1 भ्रन्यजनित क्रोघादिकर्मकार्यादि क्रियाकारणम्‌ । अन्यजनितं क्मजनितम्‌ श्रस्ति । शाल्ञाणि . 
श्रूप्वा संप्रति एतत्‌ भर तं मनति वतते । पूर्वोक्तं ज्ञानरहस्यं हदि वतते 1} ५।। श्रव दुःखमसंज्ञके काले । यत्‌ 
यस्मात्कारणात्‌ । संहननं हीनम्‌ 1 इदं शरीरं साभ्रं परीषहसहं नाभरुत्‌ । घ्रत्र पन्मकालि तीन्न' तपः अपि न वतेते) 
प्रायः भ्रतिशयेन । तपः नास्ति । यत्‌ ` यस्मत्कारणात्‌ ।-श्रसौ कश्चित्‌ अतिशयः न 1 तथापि दृष्न्मंणां. आर्तम्‌ 
भ्रन्तःषुदधचिदात्मयुप्तमनसः मुतेः .सरद॑म्‌ ! परं भिन्नम्‌! तेन कालेन श्रार्तेन । कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६ ।। परज्योतिः 





मै हुं इससे भिन्न ओर मेरा कोई स्वरूप नहीं है । यहु. समीचीन उक्कृष्ट तत्त्व है । 
चैतन्य स्वरूपसे भिन्न जो क्रोध श्रादि विभावभाव श्रथवा शरीरं श्रादिहै वे सब अन्य 
भर्थात्‌ करम॑स्े उत्पन्न हृए है । सेकडों शास्तोको सुन ` करके इस समय मेरे मनमे यही 
एक शास्त्र ( अर्व तत्तव ). वतमान है । ५ ॥ यद्यपि इस. समय यह संहनन -( हडयों 
का बन्धन ) परीषहों ( क्ुधा-तृषा श्रादि ) को नहीं सह सकता है प्रर इस दुःषमा 
नामक पचम कालमे तीत्र तप भौ सम्भव नहीं है, तो भी यहु कोई सेदकौ बात नहीं 
है, क्योकि, यह्‌ भ्रशुभ कर्मो पीड़ा है । भीतर शुद्ध चै्न्यस्वरूप श्रात्मामे मनको 
सुरक्षित करनेवाले सुभे उस कमकत पीड्से क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ कुछ भी - नहीं 
है \\ ६1) अनेक प्रकारके विलासवाले कमकि. साथ मेरी एकताके होनेपर भी.जो 
उत्कृष्ट ज्योति सम्यण्दशं न, सम्यग्ञान एवं उत्कृष्ट श्ानन्दस्वरूप है वही मै हु, उसको 
१ च-प्रत्तिपाठोऽ्यम्‌ । रकश करार्यादि। । 


२३. परमार्थविशत्तिः ३७७ 


सद्हर्बोधमयं चिहाय परमानन्दस्वरूपं परं 
ज्योतिनान्यदहं पिचिन्रदिलसत्करयरूतायासपि । 
काणो ` कृष्एपदारथसंनिषिवश।उजाते मरौ स्फाटिके 
यत्तस्मात्पृयगेव स दयङतो लोके विकारो भवेत्‌ 11 ७ ।। 
भरपत्सापि यतेः परर सह यः संगो मवेत्केनचित्‌ 
सापत्सुष्डु गरीयसो पुनरहो यः रोमता संयमः । 


1 
सदुदग्बोधमय परमानन्दस्वलयम्‌ । विहायं॒त्यक्वा । भरन्यत्‌ अहं न । विचिव्रविलसतर्मेकतायामपि । यद्यस्मा- 
त्कारणाद्‌ । स्फाटिके मणौ ष्णपदाथंसनिधिवशाते काष्टे र्जातते सत्ति । तस्मात्‌ कष्एपदार्थात्‌ स मणिः पृथगेव 
भिन्नः ! लोकते संसारे । विकारः दयकृसः भवेत्‌ \ ७ ।\ अहौ इत्ति छयोधने \ यतेः भुनीश्वरस्य 1 परेण केनचित्सहं 
यः सगः संयोगः भवेद । सापि प्रापतत्‌ प्रापदा कटम्‌ । पूनः यः श्रीमतां द्रव्ययुक्तानाम्‌ । संगमः सा सुष्टु गरीयसी 
प्रापत्‌ । तु पुनः । यः व्रषैः सह । सपक; संयोगः । स॒ राजसंयोगः भुमभुचेतसि मुनिचेतति ! सदाकाले । मृत्योः 


छोड़कर मै श्रन्य नहीं हूं ! ठीक भी है-स्फटिक मणिम काले पदा्थंके सम्बन्धसे काले- 
पके उत्पन्न होनेपर भी वह उस मणिसे पृथक्‌ ही होता है 1 कारण यहु फि लोके 
जो भी विकार होता है व्ह दो पदाथोकि निमित्ते ही होता है।। विशेषार्थं -य्पि 
स्फटिके मणिम किसी दूसरे काले पदाथंके निमित्तसे कालिमा श्रौर जपापुष्यके संसगंसे 
लालिमा अवश्य देखी जाती है, परन्तु वह वस्तुतः उसकी नहीं होती है । वह्‌ स्वमावसे 
निर्मल व॒ धवलवणें ही रहता है । जव तक उसके पासमें किसी अस्थ रंगकी वचस्तु 
रहत्तौ है तभी तक उसमे दूसरा रंग देखनेमे आता है भ्रौर उसके वहासि हट जानिपर 
फिर स्फटिक मिमे वह विकृत रंग नहीं रहता है ! ठीक इसी प्रकारसे आत्माके साथ 
ज्ञानावरणादि श्रनेक फर्मोका संयोग रहनेपर ही उसमें भ्ज्ञानता एवं रागद्वेष रादि 
विकारभाव देखे अते हँ । परन्तु वे वास्तवे उसके नहीं है, वह तो स्वभावसे शुध 
ज्ञान-दर्शनस्वेरूप ही है) वस्तुरमे जो विकारभाव होता है वह्‌ किंसौ दूसरे पदा्थके 
निभित्तसे हो होता है \ श्रत एव वहु उसका तहीं कहा जा सकता है, वयोकि, वह्‌ कुद 
ही काल तके रह्नेवाला है ! जसे-श्रागके संयोगसे जलमें र उष्णता कुड समय 
( अग्निसंयोग ) तक ही रहती है, तत्पश्चात्‌ शीतलत्ता ही उसमे रहती है जो सदां 
रहनेवाली है !! ७11 साधुका किसी पर वस्तुके साथ जो संयोग होता है वहु भी उसके 
लिये ्रापत्तिस्वेरूप प्रतीत होता है, फिर जो श्रीमानो ( धनवानों } के साथ उसका 
१ककाष्णं च काष्ण्यं 1 २ श वशात्‌ कृष्णत्वे जति। 
४८ 





३७८ पश्रनन्दि-पश्वेविशति। 


यस्तु भीमदमद्यपानविकलेरुततानितास्येनू षः 

संप: स भभृक्षुचेतसि सदा मृत्योरपि वलेशक्ृत्‌ \\ ८ ॥ 
स्निग्धा मा मुनयो भवन्तु गृहिणो यच्छन्तु भा भोजनं 
मा क्रिचिद्धनमस्तु मा वपुरिदं रम्वजितं जायताम्‌ । 
लग्ने सामवलोकषय निन्दतु जनस्तत्रापिखेदोनमे 
नित्यानन्दपदप्रदं गुरुवचो जागति चेच्चेतसि ।) ६ ।। 
दुःखन्यालसमाकुले भववने हिसादिदोषदरुमे" 

नित्यं दुगेतिपर्लिपातिकुषये श्राम्यन्ति सवं ऽद्धिनः। 





मरणात्‌ । धपि क्लेणक्ृत्‌ । किलक्षणै: षैः । श्रीमदमद्यपानविककः । पुनः उत्तानितास्थैः ऊध्वमुखेः । गचिते 
॥ ८ ॥ चेद्यदि । मे चेतसि गुरुवचः जागति । किलक्षणं गुरुवचः । नित्यन.दषदप्रदम्‌ । तदा मुनयः 1 स्निग्धा 
स्नेहकारिणः मा भवन्तु । तदा हिणः श्रावकाः भोजनं मा यच्छन्तु । तदा धनं किचित्‌ मा ॒भस्तु । तदा दद वषु 
शरोर रुग्बजितं मा जायताम । मां नग्नमू श्रवलोक्य जनः निन्दतु । तत्र लौकिकदुःे मे खेदःर न दुःखंन ॥९।। 
भववने सवं श्रद्धिनः जीवाः । भ्राम्यन्ति । किलक्षणे भववने । दुःखव्याल-दुएटगज-स्पसमाकूले । पूनः हिसादिदोष- 
्रमे१ । पुनः किलक्षणे कंसारवने । दुशंतिपद्धिपातिकूपथे दुगंतिभिद्ध शप्रामसदुशे कुपथे । तन्मध्ये तम्य संसारस्य . 
मध्ये । सुगुरपकाशितपथे । प्रारन्धयानः प्रारब्धगमनः जनः । नित्यं सदेव । एकं निर्वि परं याति । किलक्षणं 





समागम होतादहै बहतो उसके लिये म्रतिशय महाच्‌ श्रापत्तिस्वरूप होता है, इसके 
ग्र्तिरिक्त सम्पत्तिके श्रभिमानरूप मद्यपानसे विकल होकर ऊपर मुखको, करनेवाले एेसे 
राजा लोगोके साथजो संयोगहोता है वह तो उस मोक्षाभिलाषी साधुके' मनम निरन्तर 
मृत्युस भी भ्रधिक कष्टकारक होता है ।। ८ 11 यदि मेरे हृदयम नित्य श्रानन्दपद प्रथु 
मोक्षपदको देनेवाली गरुफी वाणी जागती है तो मुनिजन स्नेह करनेवाले भले हीन 
हो, गृहस्थ जन यदि भोजन नहींदेते हैँतोनदं, मेरे पास कृ भोधघननदहो, 
यह शरीर रोगसे रहितनदहो भ्र्थात्‌ सरोग भीहो, तथा मभ नग्न देखकर 
लोग निन्दा भी करे; तोभी मेरे लिये उसमें कुछ खेद नहीं होता ॥ € ^ नो 
संसारखूपी वन दुःखोरूप सर्पो ( ्रथवा हाथियों ) से व्याप्त है, हिसा प्रादि दोषोँरूप , 
वृ्लोसे सहित है तथा नरकादि दुगंतिरूप भीलवस्तीक्री श्रोर जानेवाले कुभार्गेसे युक्त 
है, उसमे सब प्राणी सदसि परिभ्रमण करते हैँ । उक्त संसाररूप वनके भीतर जो 
मनुष्य उत्तम गुरुके पद्रारा दिललाये गये मार्गमे ( मोक्षमा्गमे ) गमन प्रारम्भ कर 

१ कं दोषोद्गमे। २क तत्र लोके खेदः, ३ कश्रामगनास्ति। 


२३ परमाथविशतिः ३७६ 


तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशित्तपये प्रारज्भयानो जतः 
यात्थानन्दकरं परं स्थिरतरं निर्षारमेकं परभ्‌ ॥ १० ॥। 
यत्तात यदस्तातमङ्धिषु मवेत्तत्कमेकायं तत- 

स्तत्कर्मेष तदन्यदात्सन इदं जानन्ति ये योगिनः । 
ईहश्मेदविमावनाधित्तधियां तेषां कुतो ऽहं घुखी 

दुःखी चेति विकल्पकल्मषकला फथत्पदं चेतसि 1 ११५ 
देवं तत्प्रतिमा गुर मुतिजनं शास्त्रादि मन्यामहे 

सर्वं भक्तिपरा षयं व्यवहूते मागे स्थिता निश्चयात्‌ । 





निर्वाणम्‌ । श्रानन्दकरं परम्‌ स्थिरतरं शश्वतम्‌ ।। १० ।। श्रङ्कधिषु जौवेषु । यत््रातं शुभकमं । यत्‌ भ्रसातम्‌ 
श्रशुभकमे भवेत्‌ । संसारे । तत्सवं कम॑कायंम्‌ 1 ततः कमंकार्यात्‌ । तत्कर्मेव ^तत्कमे अन्यत्‌ परात्मनः सकाशात्‌ 
भिन्नम्‌ । ये योगिनः इदं भेदज्ञानं जानन्ति तेषां ईहभभेदविभावना-भ्रानितधियां मुनीनां चेतसि भ्रहु सुखी गहं दुःखी 
इति विकल्पकटमपकला पापकला । पदं स्थानम्‌ । कुतः कुर्यात्‌ कथं कुर्यात्‌ । श्रपि तु न कुर्यात्‌ ॥ ११ 11 यावत्‌ 
वय व्यवहूते मार्गे व्यवहा रमागे स्थिताः । भक्तिपरा; वयं सवं मन्यामहे । देवं तत्परतिमां गुरं मुनिजनं शास्त्रादि सवं 





देता है बह उस अद्वितीय मोक्षरूप पुरको प्राप्त होता है नो जानन्दको करदैवाला है, 
उत्कृष्ट है, तथा अव्यन्त स्थिर (अ्रविनश्वर) भी है ॥१०॥ प्राशियोको जो सुख-दुखका 
्ननुभव होता है वहु कमं ( साता श्रौर भ्राता वेदनीय ) का काये है, इसीलिये वह 
करम ही है ओर वह्‌ श्रात्मासे भिन्न है) इस बातको जो योगी जानते हैँ तथा जिनकी 
वुद्धि इस प्रकारके भेदकी भावनाका श्राश्रय ले चुकी है उन योगियोके मनम भं सुखी 
ह, अथवा दुःखी हं इस प्रकारके विकल्पसे मलिन कला कहसि स्थान प्राप्त कर सकती 
है ? अर्थात्‌ उन योगिथोके मनम वैसा विकल्प कमी नहीं उदित होता । १९१॥ 
व्यवहार मागमे स्थित हम लोग भक्तिमे तत्पर होकर जिन देवे, जिनभ्रतिमा, शुर , 
स॒निजन आर शास्त्र श्रादि सबको मानते ह । परन्तु निस्वयसे प्रभेद ( अदत ) का 
श्राश्नय लेने प्रगट हुए चैतन्य गुणसे प्रकाथमें श्राई हुई बुदधिके विस्तारलूप तेजसे सहित 
हमारे लिये केवल श्रत्सा हो उल्छृष्ट॒तच्व रहता है ॥ विशेषाथे-- जीव जब तक 
व्यवहारमार्मे स्थित रहता है तब तक वह जिन भगवान्‌ भ्रौर उनकी प्रतिमा भ्रादिको 
पूज्य मानकर यथायोग्य उनकी पूजा श्रादि करता है । इससे उसके पुण्य कर्मका वन्व . 


१ क ततः तत्कर्मेव । 


३८४ पद्यनन्दि-पन्ववियतिः 


ध्रस्साकं पुनरेकताश्चयणतो व्यक्तीभवच्चिद्गुण- 
स्फारीसुतमतिप्रबन्धमहसामात्मेव तच्वं परम्‌ \\ १२ ॥ 
वर्षं हर्षमपाकरोतु तुदतु स्फीता हिमानी तनु 

ध्मः श्मंहरो ऽस्तु दंशमशक क्लेशाय संपदयताम्‌ | 
शमन्ेर्वा बहुभिः परीषहमटेरारभ्यतां मे सृति- 

सक्ष परत्युपदेशनिश्वलमतेर्नात्रापि किचिद्धयस्‌ ।। १३॥। 





मन्यामहे । निश्चयात्‌ पुनः एकताश्चयणतः श्स्माकम्‌ आत्मैव परं तत्त्वं वतते 1 किलक्षणानाम्‌ चस्माकम्‌ ! व्यक्ती- 
भवत्‌-प्रकटौभूतचिदुगुण-ज्ञानगुणः तेन स्फारीभूतं मति *प्रवन्धमहः यत्र तेषां महसाम्‌ ॥ १२ ॥1 श्रध लोके । वषं 
वर्षाक्रालः । हर्षम्‌ श्रानन्दम्‌ । भ्रपाकरोतु दूरीकरोतु । स्फीता हिमानी । तनु शरीरम्‌ 1 ुददु पौडयतु । ध्मः शमंहरः 
सौष्यहरः श्रस्तु । दंशमशकं क्तेणाय संप्यतताम्‌ । वा रत्यै: वहुभिः परैषहभटः । मृतिः मरणम्‌ २ । भ्रारभ्यताम्‌ 1 
त्रापि मृत्युविषये 1 मे मम । किचिद्धयं न । किलक्षणस्य मम । मोक्षं प्रत्युपदेशनिश्चवलमतेः ॥ १२॥ चेयदि । 
श्रातमा प्रभुः । चक्ुमुख्यहषौककपंकमयः इन्दरियकिसाणमयः 1 प्रामः मृतः मन्यते । च पुनः । सोऽपि श्रात्मा भ्रमरः 


भ्रारूढ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अभेद (ब्रदरेत) का श्राश्रय ले लेती है । वहु यह्‌ 
समते लगता है कि स्त्री, पुत्र भ्नौर मित्रतथाजो हरीर निरन्तर श्रात्मासे सम्बद्ध 
रहता है वह॒ मी मेरा नहीं है; मँ चंतत्यका एक पिण्ड हु-उसको छोड़कर भ्रन्य कुछ 
भी मेरा नहीं है 1 इस अवस्थामे उसके पूज्य-पूजकभावका भी दं त नहीं रहता । कारण 
यह्‌ कि पुञ्य-पूजकभावरूप बुद्धि भी रागकी परिणति है जो पुण्यबन्धकी कारण होती 
है । यह्‌ पुण्य कमं भी जौवको देवेन्द्र एवं चक्रवर्ती भादिके पदोमें स्थित करके संसारमें 
ही परतस्त्र रखता है 1 श्रत एव इस हष्टिसे वह्‌ पूज्य-पुजक भाव भी हेय है, उपादेय 
केवल एक सच््चिदानन्दमय आत्मा ही है । परन्तु जब तक प्राणीके इस प्रकारकी डता 
प्राप्न नहीं हत्ती तब तक उसे व्यवहारमार्गंका अआ्रालम्बन लेकर जिन पूजनादि शुभ 
कार्योको करना ही चाहिये, अन्यथा उसका संसार दीघं हयो खकता है 1! १२ ॥ जवम 
मोक्षविषयक उपदेशसे बुद्धिकी स्थिरताको प्राप्न कर लेता हूं तब भले ही वर्षाकाल मेरे 
हषेको नष्ट करे, विस्तृत महाच्‌ शैत्य शरीरको पीडित करे, घाम { सू्यताप ) सुखका 
भ्रपह्रण करे, डांस-मच्छर्‌ वलेशके कारण होवें, श्रथवा श्रौर भी बहुत-से परीषहरूप 
सुभट मेरे मरणको भी प्रारम्भकरदेःतो भो इनसे मुभे कुछ भी भय नहीं है \\ १३॥ 
जो रक्तिराली ्रात्मारूप प्ररु चक्षु भ्रादि इन्धियोरूप किसानोसे निर्मित आामको मरा 
।  ्रद्ःमरिि क शरूलमि1 रम्ब 11 





२३. परमाथंविशतिः ३८१ 


चकषुमु ख्यहुषीककषेकमयो ग्रामो मृतो मस्थते 

चेदरं पादिकृषि^क्षसां बलवता बोधारिणा त्याजितः 1 

तच्चिन्ता न च सो ऽपि संप्रति फरोत्यात्मा प्रभुः शक्तिमान्‌ 
त्सिचि्ड्वितान्न तेन च भवो ऽप्यालोक्यते नष्टवत्‌ १1 १४॥ 
कर्मक्षत्युपशान्तिकाररवशात्सह्‌ शनाया गुरो- 
रात्सैकत्वविशुदधबोधनिलयो निःरेषसंगोर्कितः। 


शक्तिमद्‌ । तचचिन्तां न करोति तस्य इन्द्रियस्य चिन्तां न करोति । किलक्षणां चिन्ताम्‌ 1 रूपादिकृषिक्षमां रूपादिङृषि- 
पोपकाम्‌ । क्रिलक्षणः भात्मा प्रग: 1 बलवता वोधादिना स्याजितः । तेन भातमप्रदणा । यत्किचिद्धवितापि तद्धवि- 
ष्यति । तक्िमू । भवः संसारः। नष्टवत्‌ विलोक्यते ।१४॥ स संयमी । लोके वसन्‌ तिष्ठत्‌ । भव्यं न पापेन न लिप्यते । 
फिलक्षणः संयमी । कमंक्षति-विनाश-उपशान्तिकारणवशात्‌ । गुरोः सद शनायाः गुरूपदेथात्‌ 1 भात्मैकत्वविशुद्ध- 
बोघनिलयः । पुनः निःशेषसंग-परिग्रहरहितः । पुनः किंलक्षणः संयमो 1 शश्वत्तदगत-प्रात्मगत-भावनाशितेमनाः 1 





हुमा समता है तथा जो ज्ञानरूप बलवान्‌ शद्धे हारा रूपादि विषयरूप कृषिकी 
भूभिसे शष्ट कराया जा चुकाहै, फिर भी जोर होनेवाला है उसके विषयमे इस 
समय चिन्ता नहीं करता है ! इस प्रकारसे वह्‌ संसारको नष्ट हृएके समान देखता है 
। विक्ञेषा्थ- जिस प्रकार किसी शक्तिशाली गावके स्वामोकी यदि श्न्य प्रबल शुके 
द्वारा देतीके योग्य भूमि छन ली जाती है तौ वह अपने किसानोसे परिपूर्णं उस मांवको * ' 
मरा हुभ-सा मानता है 1 फिर भी वह -भवितन्धको प्रधान मानकर उसकी कुछ चिन्ता 
नहीं करता है । ठीक इसी प्रकारसे सवंशक्तिमान भ्रात्माको जब सम्यज्ञानरूप रात्रुके 
द्वारा रूप-रसादिरूप देतीके योग्य भूमिसे भ्रष्ट कृर दिया जाता है-विवेकबुद्धिके उत्पन्न 
हो जानेपर जब वह्‌ रूपरसादिस्वरूप इन्द्रियविषयोमे अनुरागसे रहित हौ जाता है, तन 
वद भौ उन इस्द्रियरूप किसानोके गांवको मरा हुभ्रा समता है भर उसकी कुच भी 
चिन्ता नही करता है । बर्कर तब तक वह श्रयने संसारको नष्ट हु्रा-सा समने लगता 
& ! तात्प यह्‌ है किं एकत्वबद्धिके उत्पन्न हो जनिपर जीवको इन्द्रिय्िषयोमिं भरनुराग 
नही रहता है । उस समय वह्‌ इन्द्रियोको नष्ट हु श्रा-सा मानकर मुक्तिको हाथमे श्राया 
ही समृता है 1 १४॥॥ जो संयमी कर्मके क्षय अथवा उपशमके कारण वश तथा गुरुके 
सदुपदेशसे आत्माकी एकताविषयक्र निर्मल ज्ञानका स्थान बन गया है, जिसने समस्त 
परिग्रहका परित्याग कर दिया है, तथा जिसका मन निरन्तर श्रात्माकी एकताकी 


१ च चिद्र.पाद्क्िषि! रश नवतोऽपि ! 


३८२ पदन न्दि-पन्चधिकतिः 


शाव्द्गतभावनाभितमना लोके वसत्‌ संयमी 

नावद्यन ख लिप्यते ऽब्जदववत्तोयेन पद्माकरे ।। १२ 11 

गुवेडिः घ्रद्रयदत्तमुक्तिपदवोप्राप्त्यथेनिग्र न्थता- 
जातानन्दवशान्ममेन्द्रियसुखं दुःखं मनो मन्यते । 

सुस्वादुः प्रतिभासते किल खलस्तावत्समासादितो 

यावक्लो सितशकंरातिमधुरा संतपिणी लभ्यते 1। १६॥ 

निग्र न्यत्वभुदा ममोज्ञ्वलतरध्यानाभितस्फीतया 

दुरध्यानाक्षयुखं पुनः स्मृतिषयप्रस्थाय्यपि स्यात्कुतः 
निगेह्योद्गतबातबोधितशिखिन्वालाकरालाद्गुहा- 

च्छीतां प्राप्य च वापिकां विशति कस्तत्रैव धीमान्‌ नरः । १७॥ 





तत्र ृष्टान्तमाह । प्राकर सरोवरे । तोयेन जलेन । श्रन्जदलवत्‌ कमलदलवतु ।। १५।। मम मनः इन्दियसुखं दुःखं 
मन्यते । कस्मात्‌ । गुडि घ्रहयदत्तमुक्तिपदवीप्राप्त्यथंनिग्र न्थताजातानन्दव शाद्‌ । किल इति सत्ये । तावत्कालं खलः 
पिण्याकखण्डः लोके मिष्टः खलः^ । समासादितः प्राप्तः । सुस्वादुः प्रतिभासते 1 यावत्तां सित्तशकंरा "मिश्री" न 
लभ्यते । किलक्षणा शकंरा । भ्रतिमुरा संततपिणी ।। १६ 1! निग्र न्तवमूदा निग्र न्यतानन्देन । पूनः उज्ज्वलतर- 
ध्यान-प्राधितस्फीतया इत्वा मम दुर्ध्यानि-भ्रक्षसुखम्‌ । स्मृतिपरथप्रस्थायि स्मरणगोचरभू । कुतः स्यात्‌ भवेत्‌ । 
उद्गतवातबोधितशिखिज्वालाकरालात्‌ गृहात्‌ तिम॑त्य पवनभेरित-प्रग्तिना दग्धष्हात्‌ नित्य । च पूनः । शीतां वापिकां 
भराप्य । तत्रव ज्वलितगृहे । कः धीमान्‌ चतुरः चरः प्रविशति । श्रपि तु प्रवेशं न करोति ॥। १७ ॥ मोक्षेऽपि 


भावनाके भ्राधित रहता है; वह संयसी पुरुष लोकम रहता हुआ भीः इस प्रकार पापस 
लिप्त नदीं होता जिस प्रकार कि तालाबमें स्थित कमलपत्र पानीसे लिप्त नही होता 
है 1 १५॥ दरुरुके चरणयुगलके द्वारा मुक्ति पदवीको प्राप्त करनेके लिये जो निर््रन्थता 
( दिगम्नरत्व ) दौ गई है उसके निमित्तसे उत्पन्न हुए श्रानन्दके प्रभावसे मेरा मन 
इन्द्रिविषयजन्तित सुखको दुखरूप ही मानता है ! ठीक है-प्राप्त हुभ्रा खल ( तेलके 
निकाल लेनेपर जो तिल श्रादिका भाग शेष रहता है ) तञ तक ही स्वादिष्ट प्रतीत 
होता है जन तक कि अतिशय मीठी सफेद शक्कर ( मिश्री) तुप्तिको करनेवाली नहीं 
प्राप्त होती है। १६॥ भ्रतिश्चय निर्मल ध्यानके ब्राश्रयसे विस्तारको प्राप्त हए 
निग्र न्थताजनित श्रानन्दके प्राप्त हो जानेपर खोटे ध्यानसे चत्पत्त इन्द्रियसुख स्मृतिका 
विषय कहांसे हो सकता है ? भरात्‌ निग्र ्थताजन्य सुखके सामने इन्द्रियविषयजन्थ 
सुख तुच्छ प्रतीत होता दै, श्रतः उसको चाह नष्ट हो जाती है। ल पच्छ मतीत हीता दै, ्रतः उसको चह नष्ट हो जातो है 1, ठीक है--उत्पत्न हई 
१ श खलि;। 


२३. परमाथेविशत्तिः ३८३ 


भायेतोद्गतमोहतो ऽसिलषधिता मोक्ते ऽपि सरा सिद्धिहृत्‌ 
तदुमूतार्थपरि ग्रहे भवति हि क्वापि स्पृहालुभुं निः । 
इत्यालोचनसंगतेकमनसा शुद्धातसंबन्धिना 
तर्वज्ञानपरायणेन सतते स्थातव्यमग्राहिणा 1! १८ ॥ । , 
जायन्ते विरसा रका विघटते गोष्टीकथाकौतुकष 

शीयन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरे ऽपि च। 

मौनं च प्रतिभासते ऽपि च रहः प्रायो युधुक्लोषिवतः 
विस्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषेमनः पन्चताम्‌ ।। १६ ॥ 





भ्रभिगपिता + उदुगतमोहूवः । जयेत उद्प्ेत । तस्य मोक्षस्य सा श्रमिलषिता । सिद्धिहृत्‌ शक्तिनिषेधिका । जाथते। 
तत्तस्मत्कारणात्‌ । भूतार्थपरिग्रहुः स्यार्थपरिग्रहः मुनिः । करि क्वापि वस्तुनि । स्पृहालुः भवति । श्रपितुन 
भवति । इति श्रलोचनसंगतेकमनमा । सततं निरन्तरम्‌ । श्रग्राहिणा परिग्रहरदितेन । णुद्धा्मसंबन्धिनां तत्त्वज्ञान. 
परायणेन । स्थत्िव्यग्‌ ।। १८ ॥ चित्तः । चिन्तायामपि । मृमुक्षोः मुनेः । रख विरसाः जायन्ते । गोष्ठीकथाकौतु - 
विघटते । तथा विषयाः ोीर्यन्ते णटन्ति । चर पुनः । शरीरेऽपि प्रीतिः विरमति । च पुनः । मौनं प्रतिभाषते । रहः 
एकान्ते प्राप्त 1 प्राः. वाहृस्येन । दोषैः समं साधम । मनः प्श्वतां यातु दच्चति विनाश गच्छति ) १९ ॥ 


वायुके वारा प्रगट को गई. श्रगिनिको उत्रालासे भयनिक पसे घरके भीतरसे निकल कर 
शीतल वावडोकी प्राप्त करता, हुमा कौन-सा बुद्धिमानच्‌ पुरुष फिरसे उसी जलते हए 
घरमे प्रशा करता है ? अर्थाव्‌ कोई नहीं करता है ।\ १७ 1! सोहुके उदयसे जो मोक्षके 
विषयमे भी भ्रभिलापा होती है वह सिद्धि ( मूक्ति) को तष्ट करनेवाली है) इसलिये 
भूताथं (सत्यार्थ) श्र्थात्‌ निदचय नयको ग्रहण करनेवाला मुनि श्या किसी भी पदा्थके 
विषयमे इच्छायुक्त होता है? घ्र्थात्‌ नहीं होत्ता 1 इस प्रकार मनम उपयुक्त विचार 
करफे शुद्ध ग्रत्मासे सम्बन्ध रखते हुए साधको परिग्रहे रहित होकर निरन्तर 
तच्वज्ञानमें तत्पर रहना चाष्िए्‌.।1 १८ 11 चैतन्यस्वरूप श्रात्माकरे चिन्तनम्‌ मूभुक्ष जनके 
रस नीरस हो जाति ह. सभ्पिकलित होकर परस्पर चलनेवएली कथाभरौका कौतूहल नष्ट 
हो जाता है, इन्ियधिपय विलीन हौ जाति है. शरीरके भी विषयमे प्रेमका अन्त हो 
जता है, एकन्तमें मौन प्रतिभासित होता है, तथा वैसौ प्रवस्थामें दोषोकि साथ मन भी 
मरनेकी इच्छा करता है ॥ विकेषाथं अभिप्राय यह दहै कि जब तक्‌ भ्राणीका 
श्रात्मस्वरूपकी शरोर लक्ष्य नटीं होता है तमी तक उसे संगीतक युननेमे, नृत्यपरिूर्णं 
नाटक श्रादिके देखने, परस्पर कथा-वार्ता क रनेमे तथा श गारादिपूणं उपन्यास श्रावक उयन्यास श्रादिके 


१ अश श्रसिलापिता। 


३८४ पद्यनन्दि-पनच्चविशतिः 
ततं वागतिवर्ि शुद्नयतो यत्सववक्षच्युतं 


तष्टाच्यं व्यवहारमागेपतितं शिष्यापेणे जायते । 


प्रागल्भ्यं न तथास्ति तत्र विवृत्त बोधो न ताहग्विधः 
तेनायं ननु माहशो जडमतिमोँनाधितस्तिष्ठति \! २० ॥ 


शुद्धनयतः यत्त्वम्‌ । वाक्‌-श्रतिवति वचनरहितम्‌ । पुनः किलक्षणं तत्त्वम्‌ । सर्व॑पक्षच्युतं नयन्यास रहितम्‌ । तत्त्वं 
व्यवहारमा्गेपतितम्‌ + । शिष्यापंणे वाच्यं वचनगोचरमु । जायते । तत्र प्रात्मतत््वे } तथा प्रागल्भ्यं न । तत्र 
्रात्मतत्त्वे । विवृतौ विचारणे । ताहग्विधः बोधः ज्ञानं न । ननु इति विततकं । तेन कारणेन । भ्रयं मादग्जनः जडमतिः 
मौताधितः तिष्ठति 11 २० 11 इति श्रीपरमाथं विशतिः ॥ २३ ।} 


पठ्ने-सुतनेभे भानन्द आता है । किन्तु जसे ही उसके हृदयमे भ्राद्मस्वरूपका बोध 
उदित होतादहै वैसे ही उसे उपयुक्त इन्द्रियविषयोके निभित्तसे प्राप्त होनेवाला रस 
(भ्रानन्द) नीरस प्रतिभासित होने लगता है । अन्य इन्द्रियविष्योक्तौ तो बात ही क्या, 
किन्तु उस समय उसका भ्रपने शारीरके विषयमे भी ्रनुराग नहीं रहता । वह्‌ एकान्त 
स्थानमे मौनपुर्वंक स्थित होकर श्रात्मानन्दमे मग्न रहता है श्रौर इस प्रकारसे वह 
अन्ञाचादि दोषों एवं समस्त मानसिक विकत्पोसे रहित होकर श्रजर-प्रमर बन जाताहै 
।\१९॥ जो तत्तव शुद्ध निश्चयनयको भ्रपेला वचनका अ्रविषय (श्रवक्तव्य) तथा नित्यत्वादि 
सब विकल्पोसे रहित है वही शिष्योको देनेके विषयमे अर्थात्‌ शिष्योको प्रबोध करानेके 
लिये व्यवहारमा्गेमे पड़कर वचनकां विषय भी होता है । उस श्रात्मतत्त्वका विवरण 
करनेके लिये न तो मुभमे वेसी प्रतिभाशालिता (निपुणता) है प्रौरन उस प्रकारका 
ज्ञान ही है । श्रत एव मुञ्च जसा मन्दबुद्धि मनुष्य सौनका श्रवलम्बन लेकर ही स्थित 
रहता है 11 विशेषाथं- यदि शुद्ध निश्चयनयकी भ्रपेकषा वस्तुक शुध स्वरूपका विचार 
किथा जाय तब तो वहु वचनो द्वारा कहाही नहींजा सक्ता है । परन्तु उसका 
परिज्ञान शिष्योको प्राप्त हो, इसके लिये वचनोंका आ्राश्चय लेकर उनके द्वारा उन 
बोध. कराया जाता है । यह्‌ व्यवहारमाभे है, क्योकि, वाच्यवाचकका यह्‌ दहैतभाव वहां 
ही सम्भव है, न कि निरचेयमार्भमे । म्न्थकर्ता श्री मुनि पद्मनन्दी अपनी लघुता प्रगट 
करते हुए यहां कहते हैँ किं व्यवहारमार्भेका अवलम्बन लेकर भी जिस प्रतिभा अथवा 
ज्ञानके हारा शिषष्योको उस भ्रात्मतत्वका बोध कराया जा सकता है बह मुभमें नहीं है 
इसलिये मँ उसका विशेष विवरण न करके भौनका ही आश्वय लेता हं ।॥ २० ॥ इस 


प्रकार परमाथविशति अधिकार समाप्त हुभ्रा । २३॥ 
१ मागंरदहितं पित । 





4 
॥ ॥ 
॥ २४. शरीराष्टकम | 
त भ 


दुगंन्धाशुचिषातुभित्तिकलितं संछादितं चर्म॑णा 
वि्मुत्रादिभ्रृतं क्षुधादिविलसद्दुःलालुभिरिछद्रितम्‌ 1 
विलष्टे क्ायकुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं जरावद्लिना 
चेदेतत्तदढपि स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते !। १ ॥ 





एतत्कायकुटी रकं मूढः जन। । स्थिरं शाग्धतम्‌ । शुचितरंशरे्ठम्‌ । मन्यते । करिलक्षणं कायत्ुटीरकमर । 
र्वन्धाशुचिधातुभित्तिकलितगर । पूनः किंलक्षणं शरीर । चरमा संछादितमू । पूनः दं शरीरं विष्ठादिभूत्रादिभृतमू। 
क्षुधा-श्रादिदुःखमूषकाः तेः छिद्धितं पीडितमभरू । पुनः इदं शरीरं जरा-श्नग्निना स्वयमपि दग्धं प्राप्तम । विलष्ट 
क्लेशभरृतम्‌ ! तत्तस्मत्कारणाप्‌ । तदपि पूखंः जनः शरीरं स्थिरं मन्यते ।। १ ।। उन्नतधियः मुनयः मानूष्यं वपुः 





जो शरीररूप पड़ी दुगेन्धयुक्त श्रपवित्र रस, रुधिर एवं भस्थि श्रादि 
धातुग्रोरूप भित्तियो ( दीवालो ) कै श्राधित है, चमडेसे वेष्टित है, विष्ठा एवं मूत्र 
श्रादिसे परिपूणं है तथा प्रगट हुए भूख-प्यास आदिक दुःखोरूप चृहोके द्वारा चेदोयुक्त 
की गई है; एेसी वहु शरीररूप भोपडी यद्यपि स्वयं ही बृद्धत्वरूप श्रग्निसे प्राप्त की 
जातीहैतो भी भ्रज्ञानी मनुष्य उसे स्थिर एवं भ्रतिरय पवित्र मानते हैँ 1 विशेषाथं- 
यहां शरीरके लिये भोपड़ीकी उपमा देकर यह्‌ बतलाया है कि जिस प्रकार वांस 
श्रादिषै निमित भीतोके आश्वयसे रहनेवाली फोपडी घास या पत्तसे भ्राच्छादित रहती 
है इसमे चृहोकि दवारा जो यत्र तत्र छेद किये जाते हैँ उनसे वह कमजोर हो जाती 
है । उसे यदि कदाचित्‌ भ्राग लग जाती है ततौ वह देखते ही देखते भस्म हौ जाती 
है! टीक इसी प्रकारफा यह शरीर भी है-इसमे भीतोके स्थानपर दुगेन्धित एवं 
श्रपवित्र रस-रधि रादि धातुं है, घास प्रादिके स्थानमे इसको श्राच्छादित करनेवाला 


७९ 


३८६ पद्मनन्दि-पन्छविशतिः 


दुगेन्धं कृमिकीटजालकलितं नित्यं छवददुरसं 
शौोचस्नानविधानवारिविहितप्रक्षालनं ^ रुभ्तम्‌ । 
मानुष्यं वपुराहुस्नतधियो नाडीव्रणं भेषजं 

तजा्षं वसनानि पटुकमहो तत्रापि रागी जनः । २ 1 





शरीरम्‌ नाडीत्रणं स्फोटकमु । श्राहुः कथयन्ति । तत्र॒ शरीरव्रणे । भ्रनन' भेपजमू । वसनानि वस्व्रारणि पटुक लोके . 
स्फोटकौपरिवस्वबन्धनम्‌ । तत्रापि शरीरत्रणे । जनः रागी ममत्वं करोति) श्रहो इति श्राश्चयं। किलक्षणं 
शरीरव्रणम्‌ । दुग्धम्‌ । पुनः कृमिकीटजालकलितं ग्यासमू । पुनः किलक्षणं शरी रत्रणम्‌ । नित्यृ्रवद्‌-्षरत्‌ दुरसं 
निन्यरसंेमू । पूनः फिलक्षणं श री रत्रणप्र । शौचस्नानविधानेन वारिणा विहितप्रक्षालनम्‌ + । पनः रुूगभृतं व्याधि- 





चमड़ा है, तथा यहां चृहोके स्थानम भूख-प्यास भ्रादिसे हौनेवाले विपुल दुःख हँ जो 
उसे निरन्तर निबेल करते हँ । इस प्रकार. ोपड़ीके समान होनेपर भी उससे शरीरमें 
यह विशेषता है कि वह्‌ तो समयानुसार नियमसे चृद्धत्न ( ब्ुढापा ) से व्याप्त होकर 
नाशको प्राप्त होनेवाला है, परन्तु वह भोपडी कदाचित्‌ ही असावधानीके कारण भ्रगिनि 
आदिसे व्याप्त होकर नष्ट होती है । एेसी श्रवस्थाके होनेपर भी आश्चर्य यहीहैकि 
अज्ञानी प्राणी उसेस्थिर श्रौर पवित्र समभ कर उसके निमित्तसे अनेक प्रकारके 
दुःखोको सहते हँ ।। १ । जो यह मनुष्यका शरीर दुर्गन्धसे सहित है, लटो एवं श्रन्य 
द्र कीडोके समूहसे व्याप्त है, निरन्तर बहुनैवाले पसीना एवं नासिका श्रादिके दूषित 
रसे परिपूणं है, पवि्रताके सूचक स्तानको सिद्ध करनेवाले जलसे जिसको घ्ोया 
जातादहै,फिरमभी जो रोगोसे परिपूणं है; रसे उस मनुष्यके शरीरको उल्करष्ट बुद्धिके 
धारक विद्वान्‌ नससे सम्बद्ध फोडा भ्रादिके घाव के समान बतलाते है । उसमें 
ग्रन्न ( भ्राहार ) तो ओषधके समान है तथा वस्त्र पीके समान है । फिर भी प्राक्च 
है कि उसमे भी मनुष्य अनुराग करता है ॥ विशेषाथं-यहां मनुष्यके शरीरको धावके 
समान बतलाक्रर दोनोमे समानता सूचित की गई है । यथा-जैसे घाव दुरग॑न्धसे सहित 
होतादहै वैसे ही यहं शरीर भी दुगेन्धयुक्त है, घावमें जिस प्रकार लटों एवं श्रन्य छे 
छोटे कीड़ोका समूह्‌ रहता है उसी प्रकार शरीरम भी वह्‌ रहत्ता ही है, घावसे यदि 
निरन्तर पीव ओौर खून आदि बहता रहता है तो §स/ शरीरसे भी निरन्तर पसीना 
भ्रादि बहता ही रहता है, घावको यदि जलसे धोकर स्वच्छं कियानातादहैतो इस 


न 





१ कं विहितं प्रक्षालनम्‌. । 


२४ शरीराएकम्‌ ३८७ 


नृखामश्चेषारि सदेव सवथा वथु वि सर्वाश्ुचिभाल्ि तिषचितम्‌ । 
ततः क एतेषु बुधः प्रप्ते शुचित्वमम्बुप्लुतिचन्दनादिभिः ॥ ३ ॥ 
त्िक्तेष्वा [क्ष्वा] कुफलोपमं , वपुरिदं नेवोपसोग्यं नुरां 
स्याच्चेन्मोहकुजन्मरन्ध्रहितं शुष्कं तपोघमेतः । 


भृतम्‌ 1 २ । वृणा । भ्रशेपाणि समस्तानि । वपूषि शरीराणि । सदेव सर्वथा । निश्चितम्‌ । श्रणुचिभाञ्जि 
भ्रणुचित्वं भजन्ति । ततः कारणात्‌ ' कः बुधः । एतेषु शरीरेषु । भ्रम्बुपलुतिचन्दनादिःज लस्नानचन्दनादिभिः शुचित्वं 
परतिपद्यते ॥ ३! व्रणामर इद वपुः । तिक्तेष्वा [क्वा |कुफलोपमं कटकतुवीफलसहशं वतंते । चेद्यदि । तपोघमंतः 
शुष्कम्‌ । स्यात्‌ भवेत्‌ । तदा भवनदी-संसारनदीतारे क्षमं समर्थं जायते । उपभोग्यं नैव । इदं वधुः । तुम्बीफलम्‌ । 
भरन्तः मध्ये गोरवितं न मध्ये गुरत्वरहितम्‌ । पक्षे तपोगौरवन्ञानगवरहितम्‌ । तपोधमंतः शुष्के शरीरम्‌ । श्रय तत्न 





शरीरको भी जलसे स्नान कराकर स्वच्छ किया जाता है, घाव जैसे रोगसे पूणं है वैसे 
ही शरीर भी रोगोसे परिपूर्ण है. घावको ठीक करनेके लिये यदि श्रौषध लगायी जाती 
है तौ शरीरको भोजन दिया जाता है, तथा यदि घावको पीस बांधा जाता है तो इस 
श॒रीरको भी वस्त्रौसे वेष्टित किया जाता है । इस प्रकार शरीरें घावकी समानता 
होनेपर भी आङ्चयं एक यही है कि वावको तो मनुष्य नहीं चाहता है, परन्तु इस 
णरीरमें वह श्रतुराग करता है ॥ २ ॥ मनुष्योके समस्त शरीर सवा भ्रौर सब प्रकारसे 
नियमतः श्रपविनत्र रहते ह । इसलिये इन शरी रोके विषय कौन-सा बुद्धिमान्‌ मनूष्य 
जलनि्भित स्तान एवं चन्दन श्रादिके द्वारा पवित्रताको स्वीकारकरता हं ? अर्थात्‌ कोई भी 
वुद्धिमान्‌ मन्रुष्य स्वभावतः श्रपविन्र उस शरीरको स्नानादिके द्वारा शुद्ध नहीं मान 
सकता है ॥ ३ ॥ यह मनुष्योका शरीर कडवी तु बीके समान है, इसलिये वह उपयोग 
के योग्य नहीं है । यदि वह्‌ मोह ओौर कुजन्भरूप छिदरोसे रहित, तपरूप धाम ( प ) 
से शुष्क ( सूखा हृभ्रा }) तथा भीतर गुरुतासे रहित हौ तो संस्ाररूप नवीके पार 
करानेभे समथं होता है । श्रत एव उसे मोह एवं करुजन्मसे रहित करके तमे लगाना 
उत्तम है ! इसके चिना वह सदा भ्रौर सब प्रकारे निःसार है ॥ विशेषाथं- यहां 
मनुष्यके शरीरको कड्वी तु बीकी उपमा देकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार कृटुवी 
तु वी खनेके योग्य वही होती है उसी प्रकार यह शरीर भी अनुरागके योग्य वही हं 1 
यदि वह्‌ तु बी छेदोसे रहित, पसे सूखीं श्रौर मध्यमे गौरव (भारीपन) से रहित हं 
=-= 


१ णक कंट्‌वेष्वातु । 


इदय वद्मनन्दि-पचचविशतिः 


नान्तगौरवितं+ तदा मवनदीतारेर क्लमं जायते 
तत्तत्तत्र नियोनितं वरमथासारं सदा स्वेथा 11 ४ ॥। 
भवतु3, मवतु याहक्‌ ताहगेतद्रपुभं 

हदि गुरुवचनं चेदस्ति तत्तत्त्वदशि । 
व्वरितमसमसारानस्दकन्दायमाना 

मवति यदनुभावादक्षया सोक्षलक्ष्मीः ।\ ५॥ 
पन्ते कमयो ऽथ वद्भिवशतो भस्सेव" मत्स्यादनात्‌ 
विष्ठा स्यादथवा वपुःपरिखतिस्तस्येहशी जायते 1 





शरीरतुम्बौफले तत्तदुगुरुवचननियोजितं वरम्‌ । श्रन्यथा तपोघमंत्तः शुष्कं न तदा । सदा ग्रसार सर्वथा | ४ 
चेद्यदि । मे हदि गुरुवचनम्‌ श्रस्ति एतद्रपुः याहक्‌ तादक्‌ भवतु भवतु । तदु गुरुवचनं त्वरितं तत्त्वदशि । यदनुभावान्‌ 
यस्य गुरोः प्रभावात्‌ श्रक्षया मोक्षलक्ष्मीः भवतति । किलक्षणा मोक्षलक्षमीः । मसमसारानन्दकन्दायमाना भसहश- 
भ्रानन्दयक्ता 1 ५ 1} इदं वयुः पर्यन्ते विनाशकाले मयः भवेत्‌ । रथ वह्भिवशतः भस्मेव ^ भवेत्‌ । च पुनः । 
मसस्यादनाद्‌ मत्स्यभक्षखात्‌ 1 विषा स्यात्‌ भवेत्‌ ) तस्य शरीरस्य ईदृशौ परिणतिः संजायते । भ्रथवा नित्यं च॑व शाश्वतं 





तो नदीभें तैरनेके कासमे श्राती ह । ठीक इसी प्रकारसे यदि यह शरीर भी मोह एवं 
दृष्कुलरूप खछेदोसे रदित, तपसे क्षीण श्रौर गौरव (अभिमान) से रहित हो तो वह्‌ 
संसारसरू्प नदीके पार होनेमे सहायक होता है 1 इसीलिये जो भव्य पाणी संसाररूप 
नदीके पार होकर शाश्वतिक सुखको प्राप्त करना चाहते हँ उन्हं इस दुलभ मनुष्य- 
रारीरको तप भ्रादिमे लगाना चाहिये । ्रन्यथा उसको फिरसे प्राप्च करना बहुत कठिन 
होगा 11 ४ । यदि हूदयमें जीवादि पदाथकरि यथाथ स्वरूपको प्रगट करनेवाला गुरुका 
उपदेश स्थित है तो मेरा जंसा कुं यह शरीर है वह वैसा बना रहे, अर्थात्‌ उससे ' भे 
किसी प्रकारकाखेद नहींहै)! इसका कारण यहु है कि उक्त गुरुके उपदेशके प्रभावसे 
भ्रसाधारण एवं उत्कृष्ट श्रानन्दकी कारणीभूत भ्रविनइवर मोक्षलक्ष्मी शीघ् ही प्राप्त 
हती है 11५1) यहं शरीर अन्तमं रथात्‌ प्राणरहित होनेपर कीडोंस्वरूप, श्रथवा अरग्निके 
वश होकर 'भस्मस्वरूप, श्रथवा मछलियोके खनसे विष्ठा (मल) स्वरूप हो जता है । 
उस दारीरका परिणमनपेसादही होता है 1 श्रौषधि भ्रादिके हारा भी नित्य नहीं है, 
किन्तु श्रविनश्वर ही है, तब भला कौन-सा विद्राच्‌ मनुष्य इसके विषयमे पापकां 
करता है ? अर्थात्‌ कोई भी विद्रा उसके निमित्त पापकर्मको नहीं करता है । कारण 


९ क नान्तं गौरवित्तं\ र वतीरे\! ३ व भवति) ञ्ज क च भस्मश्च, व भस्मत्व1 ५ अक भस्मः। 


२४. शरीराषए्टकम्‌ ३८६ 


नित्यं नेव रसायनादिभिरपि क्षथ्येव यत्तत्कृते 

कः पापं कुरुते बुधो ऽत्र मविता कष्टा यतो वुगंतिः ।। ६ ॥ 
संषारस्तनुयोग^ एषः विषयो दुःखान्यतो देहिनो 

चहल लोहि्तमाध्ितस्य घनतो घाताद्यतो निष्डुरात्‌ । 

त्थाज्या तेन तनुम सुक्षुभिरिथं युक्ह्या महत्या तयां 

नो भूयो ऽपि यथात्मनो मवजृते तत्संनिधिर्जायते ॥! ७ ॥ 





नैव 1 रस्रायनादिभिः महारोगादिभिः क्षयि विनश्वरम्‌ 1 यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ । तस्य शरीरस्य कते करणाय । कः 
बुधः रत्र पाप कुवते । यतः दुगंतिः कष्टा भविता ॥ ६ ।। एषः तनुयोगः शरीरयोगः3 । विषयः संसार। । श्रतः 
शरीरयोगतः । देहिनः जीवस्य दुःखानि 1 यथा वहवो : लोहसमाधितस्य निष्टुरात्‌ घनतः घातात्‌ दुःखं जायते । 
किलक्षणस्य भ्ररनेः । लोहसमाधितस्य । तेन कारणेन । भूमुषषुभिः । यं तनुः । तया महत्या युक्त्या कृत्वा त्याज्या 
यया युक्त्या भूयोऽपि । भवशृते* कारणाय । श्रात्मनः । तस्थ शरीरस्य । संनिधि; निकटम्‌ । न जायते ॥ ७ ॥ 
सर्वः जनः । भ्रस्य वपुपः शरीरस्य । रक्षापोषविधौ सदा उदतः । भ्रनुदिनम्‌ । कालादिष्टनरा कालेन प्रेरिता जरा । 


यह कि उस पापे नरकादि दुगंति ही प्राप्त होगी ॥ ६ ।। यह शरीरका सम्बन्ध ही 
संसार है, इससे विषयमे भवृत्ति होत्री है जिससे प्राणीको दुख होते हैँ टीक है-लोहका भ्राश्चय 
लेनेवाली श्रग्निको कठोर चघनके घात श्रादि सहवे पड़ते हैँ । इसलिये मोक्षार्थी भन्य 
जीवोको इस शरीरको एसी महती युक्तिसे छोड़ना चाहिये कि जिससे संसारके 
कारणीभरुत उस शरीरका सम्बन्ध आत्मके साथ फिरसे न हो सके ॥ विशेषाथं-- 
प्रथमतः लोहुको भ्रग्निमे खूब तपाया जाता है । फिर उसे घनसे ठोक पीटकर उसके 
उपकरण बनाये जाते है । इस का्यैमे जिस प्रकार लोहेकी संगतिसे व्यथेमे अग्निको भी 
चनकृत घातोक्ो सहना पडता है उसी प्रकार शरीरकी संगतिसे आत्माको भी उसके 
साथ श्रनेकं प्रकारके दुख सहने पड़ते है । इसलिये ग्रन्थकार कहते हैँ कि तप श्रादिके 
द्वारा उस शरीर को इस प्रकारे छोडनेका प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे पुनः उसकी 
प्राप्तिन हो। कारण यहं कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त करके यदि उसकं द्वारा साध्य 
संयम एवं तप श्रादिका आचरण न किया तो प्राणीको वह शरीर पनः पुनः प्राप्त होता 
ही रहेगा श्रौर इससे शरीरके साथमे कष्टोको भी सहना ही पड़ेगा ॥ ७ ॥ सब प्राणी 
इय शरीरके रक्षण श्रौर पोषणम निरन्तर ही प्रयतशील रहते है, उधर कालकं द्वारा 


१ तनुरोग। र२चषए्व। ३ तनुरोगः शरीररोगः। ४ ६श भूयोऽपि तत्ते ससारङृते । 


३६० पद्यनन्दि-पच्छविश्चतिः 


रक्नापोषविधौ जनो ऽस्य वपुषः सर्व॑: सदेवोद्यतः 
कालादिष्टजरा करोत्यनुदिनं तन्जजंरं चानयोः । 
स्पर्धमाभ्नितयोद योिजयिनी सेका जरा जायते 
साक्षात्कालपुरः सरा यदि तदा कास्था स्थिरतवे नृणाम्‌ ॥\ = ॥ 


तत्‌ शरीरम्‌ । जर्जरं करोति । च पुमः 1 श्रनयोः जनजरयोः दयोः । स्परद्धाम्‌ ईर्ष्याम्‌ प्राधितयोः मध्ये .यदि 
साएका जरा साक्षात्‌ विजयिनी जायते तदा वृणा स््थिरत्वे का आस्था । क्रथभूतरा जरा । कालपुरःसरा | ८ 


इति शरी राटकम्‌ । २४ ॥ 


भ्रादिष्ट ज स-मू्युसो प्रेरित बुढापा-उसे प्रतिदिन निवल करता है । इसा प्रकार मानों 
परस्परम स्पधकि ही प्राप्त हृए ` इन ॒दोनोमे एक वह बुढापा ही विजयी होता है, 
क्योकि, उसके आगे साक्षात्‌ काल (यमराज) स्थित है । एेसी श्रवस्थामे जब शरीरकी 
यह स्थित्तिहै तो फिर उसकी स्थिरतामे मनुष्यौका क्या प्रयत्न चल सकता है ? 
भर्थात्‌ कुछ भी उनका प्रयत्न वहीं चल सकताहै ॥८॥ इस प्रकार शरीराष्टक 


अधिकार समापन हुम्रा | २४॥ 





न 
11 

॥ 1 

॥ २९. स्नानाल्ट्कम्‌ ¶ 

भर 

भ स्स +> ~ 
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(>, 


सन्मात्यादि थदीयसंनिधिवशादस्पृश्यतामाश्रयेद्‌ 
विण्मूत्रादिभृतं रसादिघटितं बीभत्सु यत्पुति च । 
श्रार्मानं मलिनं फरोत्यपि शुचि सर्वाशुचीनामिदं 
सकेतेकगृहं नां वपुरपां स्नानात्कथं शुदधचति ।। १ ॥ 





रणाम्‌ इदं वपुः शरीरम्‌ 1 भ्रपां जलानाम्‌ 1 स्नानात्कथं शुद्धधति । यदीयसंनिधिवशात्‌ यस्य॒ शरीरस्य 
संनिधिवशात्‌ निकटवशाव्‌ । सन्माल्यादि पुष्पमालादि श्रसपृश्यताम्‌ आशयेत्‌ । च पुनः । यत्‌ शरीरं विद्‌ १-विष्टा- 
मूत्रादिभतम्‌ । पुनः रसादिघटितम्‌ । पूनः बीभत्सु भयानकम्‌ । पुनः पूति दुगेन्धम्‌ । शुचिम्‌ आत्मान मलिनं करोति 
हृदं शरीरम्‌ । पुनः किलक्षणम्‌ । सर्वाुचीनां संकेतकणहम्‌ । तव्‌ शरीरं जलाद्‌ न ॒शुद्धचति ।। १ ।। भ्रात्मा 
त | 
लि शरीरको समीपताके कारण उत्तम माला रादि छेके भी योग्य नही 
रहती है, जो मल एवं मूत्र ्रादिसे भरा हुत्रा है, रस एवं रुधिर भ्रादि सात धातुभ्रोसि 
रचा गया है, भयानक है, दुर्न्धसे युक्त है तथा जो निमल प्रात्माको भी सलिन करता 
है; एेसा समस्त श्रपविच्रताश्रोके एक संकेतगरहके समान यह मनुष्योका शरीर जलके स्नानसे 
कसे शुद्ध हो सकता है ! भ्र्थात्‌ नहीं हो सकता है 1 १॥ भत्मा ततो स्वभावसे श्रत्यन्त 
पवित्र है, इसलिये उस क्छरष्ट आस्माके विषयमे स्नान व्यथंदहीहै; तथा शरीर 
स्वभावसे श्रपवित्र ही है, इसलिये वहं भी कभी उस स्नानके हारा पविच नहीं हो सकता 
है! इस प्रकार स्नानकी व्यर्थता दोनों ही प्रकारसे सिद्ध होती है। फिरभी जो लोग 
उ स्नानको करते दै वहं उनके लिये करोड़ों पृथिवीकायिक, जलकायिक एभं जन्य 
दो हवा कारय होते पप भीर समन ल -------- हिसाका कारण हौनेसे पाप ओर रागका ही कारण होता है ॥ विशेषाथं - 
न 


[1 


१ क पुनः विख, 1 


३९२ पञ्चनन्दि-प-चविशतिः 


श्राटमातीव शुचिः स्वभावत इति स्नानं वृथास्पिन्‌ परे 
कायश्चाशु चिरेन तेन शुचितामभ्येति नो जातुचित्‌ ¦ 
स्नानस्योभययेत्यसूदिकलता ये कुवते तत्पुनस्‌- 

तेषां भूजलकीटकोटिहननात्पापाय रायायच।1 २१ 





स्वभावतः श्रतीव गुचिः पवित्रः । इति हेतोः । भ्नस्मिव परे श्वेष्ठे आत्मनि । स्नानं वुधा भ्रफलम्‌ । च पुनः । कायः 
सदैव ध्रशुचिः एव ! तेन ५ जलेन । शुचितां पवित्रताम्‌ । जातुचित्‌ कदाचित्‌ ! नो भ्रभ्येति न परान्तोति । इति 
हेतोः । स्नानस्य उभयथा द्विमरकारम्‌ । विफलता भ्भूत्‌ । पुनः ये मुनयः तव्‌ स्नानं कुवते तेषां यतीनां भूजलकीट- 
कोटिर्हननात्‌ तत्स्नानं पापाय रानाय च 1} २ 1! सतां स्पुरुषाणाम्‌ 1 विवेकः स्नानम्‌ । किलक्षणः विवेकः । चित्ते 


यहां स्नानकौ प्राव्यकताका विचार करते हुए यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि उससे 
क्या ्रात्मा पवित्र होतीहैया शरीर ? इसके उत्तरम विचार करनेपर यह निरदिचत 
मत्तीत होता है कि उक्त स्तानके वारा आत्मा तो पवित्र होती नहीं है, क्योकि, वह्‌ 
स्वयं ही पवित्र है । फिर उससे शरीरकी शुद्धिहोती हो, सो यह्‌ भी नहीं कहाजा 
सकता है; क्थोकि वह्‌ स्वभावे ही ्रपवित्र है । जिस प्रकार कोयलेको जलसे रगड़ 
रगड़कर धोनेपर भी वह कभी कालेपनको नहीं छोड़ सकता है, श्रथवा मलसे भरा हा 
घट कभी बाहिर मांजनेसे शुद्ध नहीं हो सकता है; उसी प्रकार मल-मुवादिसे परिपुणं 
यह्‌ सप्ठधातुमय शरीर भी कभी स्नानके ह्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है! इस तरह 
दोनों ही प्रकारसे स्नानकी व्यथेतासिदधहोतीहै। फिरमीजो लोगस्तान करतेहैवे 
चू कि जलकायिक, पृथिवीकायिक तथा श्रन्य चस जीवोका भी उसके दारा घात करते है; 
अत एव वे केवल हिसाजनित पापके भागी होते है । इसके भ्रतिरिक्त वे शरीरकी बाह्य 
स्वच्छतामे राग भी रखते ह यह भी पापका ही कारण है। श्रसिप्राय यह्‌ है कि निश्चय 
हष्टिसे विचार करनेषर स्नानके द्वारा शरीर तौ शुद्ध नहीं होता है, प्रत्युत जौर्वाहिसा एवं 
भारम्म श्रादि ही उससे होता है । यही कारणदहैजो मुनियोके मूलगुणोमे ही उसका 
निषेव किया गया है । परन्तु व्यवहारकी श्रपेक्षा वह अनावर्यक नहीं है, बल्कि 
गृहस्थके लिये वह॒ आ्रावश्यक भी है 1 कारण कि उसके विना शरीर तो मलिन रहता 
ही है, साथमे मन भी मलिन रहत्ता है! विना स्नानके जिनपूजनादि शुभ कायोमिं 
प्रसन्नता भी नहीं रहती । हां, यह अवद्य है किं बाह्य शुदधिके साथ ही ्राभ्यन्तर 


१ क कायः एव श्रशृचिःतेन। २ श कोरिकीट। 








२५. स्नानाष्टकम्‌ ३९३ 


चित्ते भाग्भवकोटिसंचितरजःसंबम्विताविर्भवन्‌- 
भि्यात्वादिमलबव्ययायजनकः स्नानं विवेकः सतास्‌ ! 
न्यदरारिङृतं तु जन्तुनिकरव्थापादनात्पापङ- 

घ्नो धर्मो न पवित्रता खु ततः काधे स्वभावाशुचो ॥ ३॥ 

सम्यग्बोघविशुद्धवारिशि लसत्सदशंनोभिन्रजे 

नि्यानन्दविशेषशेत्यसुमगे निःशेषपापद्र हि । 

सत्ते परमात्मनामनि सदा स्नानं कुरष्वं सुधाः 

शुद्धयथं किमु घावत त्रिपथगासालप्रयासाकरुलाः ।। ४ ॥ 
2 
मनसि । प्रार्भव-पूेपयय-कोटिसंचितरजःसंवन्धिताविभंवन्मि्यात्वादिमलव्यपायजनकः नाशकारकः विवेकः । तु 
पूनः 1 खलु इति निश्चितम्‌ । स्वभावाशुचौ स्वभावात्‌ भ्रपवित्रे काये । भ्रन्यदरारितं स्नानं जन्तुनिकरग्यापादनातु 
जन्तुसमूहविनाशनात्‌ पापङ़ृत्‌ । तततः पापात्‌ नो धेः । खलु निश्चितम्‌ । स्वभावाशुचौ कये पवित्रतान।] ३॥ 
भो दुघाः धिपथगां गङ्गाम्‌ 1 शुदढधचयं किमु धावत श्रालप्रयासाकुलाः भो भव्याः } परमात्मनामनि सत्ती स्नानं 
कुशनम्‌ । किलक्षणे सत्तीये । सम्यग्बोध एव शुद्ध जरं ^ यत्र त्तस्मिन्‌ सम्यग्बोधविशुद्धवारिणि । पुनः किलक्षणे 





रुद्धिका भी ध्यानं श्रवश्य रखना चाहिये । यदि अन्तरगमे मद-मात्सर्यादि भाव हतो 
केवल यह बाह्य शुद्धि कायेकारी नहीं होगी ।। २ ॥ चित्तमे पू्वेके करोड़ों भवोमे संचित 
हए पाप कर्मरूप ध्रलिके सम्बन्धसे प्रगट होनेवाले मिथ्यात्व श्रादिरूप मलको नष्ट 
करनेवाली जो विवेकञचुद्धि उत्पन्न होती है वही वास्तवमे साधु जनोका स्नान है 1 इससे 
भिन्न जो जलङ्ृृत स्नान है वह प्राणिसमूहको पीडाजनक होनेसे पापको करनेवाला है । 
उससेनतो धर्मही सम्भवदहै श्रौरन स्वभावसे अपवित्र दारीरकी पचित्रत्ताभी 
सम्भव है \1३\1\ हे विद्वानो ! जो परमात्मा नामक समीचीन तीथं सम्यग्ानरूपं 
निमंल जलसे परिपूणं है, शोभायमनि सम्यग्दशंनरूप लहरोके समूहसे व्याप्त है, 
श्रविनश्वर श्रानेन्दविशेषरूप ( अनन्तसुख ) शेत्यस्े सनोहूर है, तथा समस्त पापोको 
नष्ट करनेवाला है; उसमें आप लोग निरन्तर स्नान करे । व्यथेके परिभमसे व्याकुल 
होकर शुद्धिके लिये गंगाकी भ्रोर क्यों दौडते हँ ? अर्थात्‌ गंगा आदि स्नान करनेसे 
कुद श्रन्तरंग शुद्धि नहीं हो सकती है, वह तो परमात्माके स्मरण एवं उसके स्वरूपके 





१ कं शुद्धजलम्‌ 1 
० 


३९४ पद्यनन्दि-पनच्चविशतिः 
नो इष्टः शुचितस्वनिश्चवयनदो न ज्ञानरस्नाकरः 
पापैः क्वापि न हश्यते च समतानामातिशुद्धा नदी । 


तेनेतानि विहाय पापहूरणे सत्यानि तीर्थानिते 
तीर्थाभाससुरापगादिषु जडा मज्जन्ति तुष्यन्ति च।) ५॥ 


नो तीर्थं न जलं तदस्ति भुवने नान्यर्किमप्यस्ति तत्‌ 
निःशेषाशुचि येन मानुषवधुः साक्षादिदं शुद्धयति । 
भ्राधिव्याधिजरामृतिप्रमतिभिर््याप्तं तथेतत्पुनः^ 
शश्वत्तापकरं यथास्य वपुषो नासमाप्य सताम्‌ ।। ६ ॥1 





परमात्मनामनि तीथे । लसत्सदृशंनोभिन्रजे । पुनः नित्यानन्दविशेपशंत्यसुभगे । पुनः निःशेपपापदर हि पापस्फेटके 
॥। ४।। पापैः पापयुक्तौ : पुरुषैः । क्वापि कस्मिन्‌ काले । शुचितत्त्वनिश्चवयनदः न हृष्टः 1 पुनः तै; पापैः ज्ञानरलतनाकरः 
न हृष्टा । च पुनः । समतता नाम नदी न दृष्यते । तेन कारणेन । एतानि सत्यानि तीर्थानि पापहरणे समर्थानि । 
विहाय परित्यज्य । ते जडाः मूर्खाः तीर्थाभास्रसुरापगादिषु गङ्कादितीर्थेषु मञ्जन्ति तुष्यन्ति चर 11 ५ ।। भुवने 
संसारे । येन वस्तुना । इदं मानुषवयुः साक्षावु शुध्यति तत्तीथं नो । तज्जलं न श्रस्ति । तदन्यत्‌ किमञ्पि न श्रस्ति। 
निःशेषाशुचि सेम श्रशुचि । पूनः भ्राधिन्याधिजरामृतिप्रभृतिभिः । तत्‌ शरीरम्‌ । व्याप्तम्‌ शश्वद्‌ तापकरम्‌ । यथा 
शरस्य वपुषः नामापि । सतां सारुनाम्‌ । श्रसह्यम्‌ ।। ६ ।। यद्वपुः सर्वैः तौथंजकः भ्रमि प्रतिदिनं स्नातं णुद्ध' न 





चिन्तन भ्रादिसि ही हो सकती है, श्रत एव उसीमें श्रवगाहुन करना चाहिये ।1४॥ पापी 
जीवोने न तो तत्त्वके विद्चयरूप पवित्र नद (नदीविशेष) को देखा है श्रौर न ज्ञानरूप 
समूद्रको ही देखा है । वे समता नामक प्रतिशय पवित्र नदीको भी कहीपर नहीं देखते ह । 
इसलिये वे मखं पापको नष्ट करनेके विषयमे यथाथंभूत इन समीचीन तीर्थोको छोडकर 
ती्थेके समान प्रत्तिभासित होनेवाले गंगा आदि तीर्थाभासोमे स्नान करके सन्तुष्ट होते 
है ।। ५॥ संसारमें वह कोई तीथं नहीं है, वहु कोई जल नहीं. है, तथा भ्रन्य भी वहू 
कोई वस्तु नहीं है; जिसके द्वारा पूरणंरूपसे अपवित्र यह मनुष्यका शरीर प्रत्यक्षे शुद्ध 
हो सके । ्राधि (सानसिक कष्ट), व्याधि (शारीरिक कष्ट), बुढापा भौर मरण भआदिसे 
व्याप्त यह सरीर निरन्तर इतना सन्तापकारक है कि सज्जनोको उसका नामलेना भी 





९ च-प्रतिपाठोभ्यम्‌ । श्र क व्याप्तं तदा तत्पुनः ब व्यास येततुनः। २श च्च" नास्ति! ३क 
भ्रस्ति म्न्थत्किमपि । । 


[॥ 


२५ स्तार्नाटकम्‌ ३६५ 


सर्वेस्तीथेजलैरपि प्रतिदिनं स्नातं न शुद्ध' भषेत्‌ 

कपु रादिविलेपनैरपि सदा लिप्तं च दुगेन्धभत्‌ । 

यत्नेनापि च रक्षितं क्षथपयप्रस्यायि दुःखभ्रदं 
यत्तस्माटपुषः किमन्यदशुभं फष्टं च कि प्रानाम्‌ ।। ७ ॥ 





भवेत्‌ } यद्वपुः कपुःरादिव्िलेपनैः सदा लि्‌ श्रपि दुगेन्धमृत्‌ । च पुनः । यत्नेनापि रक्षितम्‌ । क्षयपयब्रस्थायि 
क्षयपथगमनशौलम्‌ । पुनः दुःखप्रदम्‌ । तस्माद्ुषः सकाशात्‌ भ्रन्यत्कष्ट॑किम्‌ । प्राणिनाम्‌ भ्रन्यत्‌ श्रणुभं किम्‌ 
।। ७] भो भव्याः । स्नानाष्टकाख्यामृतं कर्णपुट: पीत्वा सुखिनः भवन्तु । किलक्षणा यूथम्‌ । भूरिमवाजित-उदित 


ग्रसह्य प्रतीत होता है 1 ६ ॥ यदि इस शरीरको प्रतिदिन समस्त तीथोकि जलसे भीं 
स्नान कराया जाय तो भी वह्‌ शुद्ध नहींहो सकता है, यदि इसका कपूर व कुंकुम 
श्रादि उवटनोके द्वारा निरन्तर लेपन भी किया जाय तो भी वह्‌ दुर्भन्धको धारण करता 
है, तथा यदि इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा भी की जाय तो भी वह क्षयके मार्गमे ही भस्थाने 
करनेवाला अर्थात्‌ नष्ट होनेवाला है । इस प्रकार जो शरीर सब प्रकारसे दुख देनेवाला 
है उससे श्रधिक प्राणि्योको भ्रौर दूसरा कौन-सा भ्रशुभ व कौन-सा कष्ट हो सकता 
है? भ्र्थात्‌ प्राणियोको सबसे भ्रधिक श्रगु ग्रौर कष्ट देनेवाला यह्‌ शरीर दही है, 
अस्थ कोई नहीं है 1 ७ ॥ जो भच्य जीव भ्रनेक जन्मोमे उपाजित होकर उदयको प्राप 
हए एसे दशंनमोहनीयरूप महासपेसे प्रगट हुए मिथ्याजानरूप विषके संसगंसे व्याकूल 
है तथा इसी कारणस जिनकी सम्यग्द्शेनरूप हृष्टि श्रतिश्य मन्द हो गर्दहै वे मध्य 
जीव श्रीमान्‌ पद्यनन्दी मुनिके मुखरूप चन्द्रलिम्बसे उत्पत हुए इस उत्ृष्ट -स्तानाष्टक' 
नामक श्रमृतको कानोसे पीकर सुखी होवें ॥ विशेषाथं-यदि कभी किसी प्राणीको 
विषेला सपं काट लेता है तो वह्‌ शषरीरमे फंलनेवाले उसके विषसे अत्यन्त व्याकुल हो 
जाता है तथा उसकी दष्ट ( निगाह्‌ ) मन्द पड़ जाती है । सौभाग्यसे यदि उस समय 
उसे चन्द्रविम्बसे उत्पन्न अमृतकी प्रचि हो जाती है, तो वहु उसे पीकर निविष होता 
हुश्रा पूरं चेतनाको प्राप्त कर लेता दै । ठीक इसी प्रकार जो प्राणी स्पके समान अनेक 
अवमे उपाजित दर्शनमोहनीयके उदयसे मिध्याभावको प्राप हुए जान (मिथ्याज्ञान) के 
दवाय विवेकशूस्य हो गये हैँ तथा जिनका सम्यग्दर्शन मन्द पड़ गया हैवे यदि पद्मनन्दी 
मुनिके दवारा रचित इस 'स्नानाष्टकः ्रकरणको कानोसे सुेगे तो उस श्रविवेकके नष्ट 


पद्यमन्दि-पन्दविशतिः 


४ 
(022 
# 4।, 


भन्या भूरिभवर्धजतोदितसहददड मोहसर्पोल्लसन्‌- 
निथ्यायोधदिषत्रसंगविकला सन्दीभवद्हष्डयः । 
शीमत्पङ्लनन्दिवक्नशशचरद्विस्ब^ष्सुत्तं परं 

पीत्वा करेपुटेमवन्तु सुखिनः स्दानाष्टकाच्यासृतर्‌ 11 ८5 1 





महादुडमोहसपं -उछघन्मिय्यादोधविपयरसंगेन विकलाः } मन्दीभवडइच्यः 1 किललसम्‌ अमृतम्‌ 1 श्रीमत्पद्कन- 
पञ्ननन्दिवक्जशशभरृत्‌-चन्द्र र चिम्बात्‌ प्रसूतम्‌ 11 परं शे्ठम्‌ 11 ८ 11 इति स्नानाष्टक समाप्तम्‌ 1} २५ 1 





हो जाने वे रव्य ही प्रबोधको प्राप्त हो जावेगे, क्योकि, यहु स्नानाष्टके प्रकरण 
घ्नमृतके समान सुख देनेवाला है 11 ८ 1 इस प्रकार स्नानाष्टक अधिकार समाप्त 


हृ्रा 1 २४ ॥ 


१ ज उशशूदुाविव, च शिभ्रदुचिव, व धचिभृश्चचि ! २कञ्श वक्तचन्द्र 


जामि सेक ०) दा क प क +=; 
[2 0 कि पे > पक श भे क क 
2222222 


ए . नर 1 
॥ २६. ब्रह्मचर्याष्टकम ॥ 


श [प 


. भवविवर्धनमेव यतो भवेदधिकद्‌ःखकरं चिरमद्धिनामू । 

इति निजाङ्धनयापि न तन्मतं मतिमतां सरतं किमुतो ऽन्यथा ।। १॥ 
, पशव एव रते रतमानसा इति बुधैः पशुकमं तदुच्यते । 

श्रसिघया ननु सार्थकयानया पश्ुगतिः पुरतो ऽस्य फलं भवेत्‌ ।। २॥। 





तत्सुरतम्‌ । मतिमतां ज्ञानवताम्‌ । निजाङ्खनयापि सरह न मतं न कथितम् इति हेतोः । उत बहो 1 
न्यथा पराङ्गनया किमु । किमपि न । यततः यस्मात्कारणात्‌ । सुरतं भवविचधंनमू एव संसारवधंकम्‌ एव भवेद्‌ । 
श्रद्धिनां प्राणिनाम्‌ । चिरं चिरकालमु । भ्रधिकदुःखकरमू ।। १ ॥ रते सुरते । रतमानसः प्रीतचित्ताः नराः । पशव 
एव । तत्सुस्तं बुधैः पशुकमं इति उच्यते कथ्यते । ननु इति वितकं । भ्रनया भ्रभिधया सार्थंकया नाम्ना । पुरतः 
्रग्रतः । शरस्य जोवस्य | पशुगतिः एकं भवेत्‌ ॥२॥ यदि चेत्‌ 1 भ्रवलासु रतिः शुभा भवेत्‌! निजासु स्वकौयल्ीषु रतिः 





मैथन (स्त्रीसेवन) चू कि प्राणियोके संसारको बढ़ाकर उह चिरकाल तक श्रधिक 
दुख देनेवाला है, .इसीलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्योको जब भ्रपनी स्त्रीके भी साथ वहु 
मैथुनकमे श्रभीष्ट नहीं है तब भला भ्रन्य प्रकारसे अर्थात्‌ परस्त्री आदिक साथ तो वह 
उन्दः अभीष्ट क्यों होगा ? अर्थात्‌ उसकी तो बुद्धिमान मनुष्य कभी इच्छा ही नहीं 
करते है ॥ १॥ इस मैथुनकर्ममे च्‌ कि पशुओका ही मन भनुरक्त रहता है, इसीलिये 
विद्धान्‌ मनुष्य उसको पञ्ुकमे इस सार्थक नामसे कहते हैँ । तथा श्रागेके भवमे इसका 
फल भी पद्युगति भ्र्थात्‌ तिर्य॑वगतिकी प्राप्ति होता है ॥ विशेषाथं -श्रभिप्राय इसका 
यह्‌ है कि जो सनुष्य निरन्तर विषयासक्त रहते है वे पञ्ुभ्रोसे भीं गये-बीते है, क्योकि, र 
-पशु्ओोंका तो प्रायः इसके लिये कु नियतःही .समय रहता है; किन्तु पसे मचुष्योका 
उसके लिये कोई भी समय नियत नहीं रहता-वे निरप्तर ही कामासक्त रहते है । 
इसका फल यह्‌ होता है कि श्रागामी भवमें उन उस तिर्थच पर्यायकी प्राप्ति ही होती 


३९८ पद्मनन्दि-पव्चविदति 


यदि भवेदबलासु रतिः शुभा किल निजासु सतासिह सर्वेथा । 
किसिति पर्यु सा परि्जिता किमिति वा तपते सततं वुघैः ॥\ ३ ॥ 
रतिपतेरदयाघ्नरयोषितोरणुचिनोववेपुषोः परिघटूनात्‌ । 

भ्रशुचि युष्ट्तरं तदितो भवेत्सुखलवे विदुषः कथमादरः ।\ ४ ॥ 
श्रशुचिनि प्रसभं रतकर्मणि प्रतिशरीरि ^ रतियंदपि स्थिता । 
चिदरिमोहुविजम्भरदूबणादियमहो भवतीति निबोषितार ॥ ५ ॥ 


1 


श्रेष्ठा भवेत तदा इह लोके सर्व॑या सतो साधूनाम्‌ । मूनिभिः सा रतिः पर्वसु श्रषटम्यादिषु कथं परिवजित्ता । वा 
प्रणवा । बुधैः वाजिता तथा सततं तपते किमु3 ।। ३ ॥ नरयोषितोः दयोः रतिपतेः कामस्य उदयात्‌ । श्रशुचिनोः 
वपुषोः परिधटटुनातु परिषष॑णात्‌ । तत्‌ श्रणुचि सुष्टरुतर निन्य फलं भवेत्‌ । इतः श्रस्मात्‌ कारणात । विदुः 
पण्डितस्य । सुखलवे स्तोकसुखे भ्रादर! कथमु । भ्रपि पण्डितः श्रादर न करोति ॥ ४ }। श्रहो इति श्राश्च्ये । यदपि 
परतिशरीरि जीवं जीवं, प्रति । भ्रशुचिनि । रतकर्मसि स्थिते सति रतिः स्थिता । भरसभं * बलात्कारेण । इति चित्‌ 





है जहां प्रायः हिताहितका कुछ भी विवेक नहीं रहता । इसीलिये शास्तकारोनि 
परस्परके विरोधसे रहित ही धमे, भ्रथं ओर काम इन तीन पुरुषाथोकि सेवनका विधान 
कियाहै।। २। यदि लोकमे सज्जन पुरुषोंको श्रपनी स्वरियोके विषयमे भी किया 
जनिवाला भ्रनुराग श्रेष्ठ प्रतीत होता तो फिर विद्वान्‌ पवें (श्रष्टमी व चतुदेशी आदि) 
के दिनोमें भ्रथवा तपकं निमित्त उसका निरन्तर त्याग क्यों कराते ? अर्थात्‌ नहीं कराते 
॥ विशेषाथ--श्रभिभ्राय यह्‌ है कि परस्त्री भ्रादिके साथ किया जानेवाला मेथनकमं तो 
स्वेथा नतिन्दनीय है ही, किन्तु स्वस्त्रीके साथ भी किया जानेवाला वह कं निन्दनीय 
दी है । हां, इतना भ्रवश्य है कि वह परस्त्री भ्रादिकी श्रपेक्षा कुछ कम निन्दनीय है 1 
यही कारण है जो विवेकी गृहस्थ श्रष्टमी-चतुदेशी श्रादि पवक दिनोमिं स्वस्तीसेवनका 
भी परित्याग किया करते है, तथा मुमुक्षु जन तो उसका स्वधा ही त्याग करके तपको 
ग्रहण करते ह ॥३॥ काम ( वेद ) के उदयसे पुरुष .श्रौरस्त्रीकें अपविच्र शरीरो 
( जननेन्दरियों ) के रगड्नेसे जो भ्रत्यन्त  ्रपवि् मैथुनकर्म तथा उससे जो भ्रल्प सुख 
होता है उसकं विषयमे भला विवेकी जीवको कंसे श्रादेर हो सकता है ? श्रथति नहीं 
हो सकता ॥ ४ ॥ प्रत्येक प्राणीभे जो अपवित्र मेथूनकमेके विषयमे बलात्‌ श्रनुराग 


१च श प्रतिशरीर। २ भ्र श तिनोधता, च निवोधित्तो, व निबोधतः [ निषेधिता]। ३भ्रतथा 
तपसे कि, श तथा तपसे सततं क्रि! ४ क रागकर्मणि रतिः स्थितः सती प्रसभं । 


२६. ब्रह्मचर्याषटिकम्‌ ३९६ 
निरवशेषयमद्र मखण्डते शितक्षुठारदतिननन मैथुनम्‌ । 
सतततमात्सहितं शु मिच्छता परिहृतित्रं तिनास्य विधीयते ।। ६ ॥ 
मधु यथा पिबतो धिकृतिस्तथा चुजिनकर्मभृतः सुरते सतिः । 
न पुनरेतदमीष्टमिहाद्धिनां न च परत्र यदायति दुःखदम्‌ ।। ७ ॥ 
रतिनिषेधविधौ यत्तां भवेच्चपलतां प्रविहाय मनः सदा । 
विषयसौख्यसिदं विषसंनिभं फशलमरिति नु भुक्तवतस्तव ॥ ८ ॥। 





1 


श्ररिमोहविजृम्भण-प्रघरणदूषणात्‌ । इयं रतिः निवोधिता भवति प्रकटीभवति १ ।। ५ ॥। नतु इति चित्के । भधुनं 
निरवशेषयमदर मखण्डने 1 शित-तीकष्करढारहतिः । त्रतिना यतिना । श्नस्य मैथुनस्य । परिहृतिः त्यागः । विधीयते 
क्रियते । किलक्षणेन व्रतिना । सत्ततम्‌ श्रात्मदितं शुभं हितम्‌ इच्छता ।। ६ ॥ यथा । मधु म्य पिवतः विकतिः 
भवेत्‌ तथा वृजिनकमंभृतः पापक्मभूतः जीवस्य सुरते मतिः । पुनः । एतत्‌ सुरतम्‌ । दह लोके श्रद्धिनामु भ्रभीष्ट 
न । च पुनः । प्रतर परलोके । यत्मुस्तमु श्रायति भ्रागामिकाले । दुःखदं सुरतं वततंते९ । ७ ॥ है मनः; । चपलतां 
भविहाय त्यक्त्वा । रतिनिषेधविधौ । यततां यत्नं कुरुताम्‌ । इदं विषयसील्यं विषसंनिभं भवेत्‌ । तव विषयागर 





कारण अविवेक है। ५॥ निस्वयसे यह मैथुनकमे समस्त संयमरूप वृक्षके खण्डित 
करने तीक्ष्ण कुठारकं आधातके समान दै । इसीलिये निरन्तर उत्तम भरात्सहितकौ 
इच्छा करनेवाला साधु इसका त्याय करत्ता है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार मद्यके पीनेवालं 
पुरुषको विकार होता है उसौ प्रकार पाप क्म॑को धारण करनेवाले प्राणीकी मथुनके 
विषयमे बुद्धि होती है । परन्तु यदहं प्रारियोको न इस लोकमें बभीष्ट है श्रौरनं 
परलोकमे भी, क्योक्रि वह॒ भविष्यमे दुखदायक है ॥ ७ ॥ हे मन) तू चंचलताको 
छोडकर निरन्तर मैथूनके परित्यागकौ विधिमें प्रयत्न कर, क्योकि, यह्‌ विषयसुखं 
विषके समान दुखदायक ह । इसलिये इसको भोगते हुए तेरा कल्याण नहीं हो सकता 
है \ विशेषाथं --जिस प्रकार विषके भक्षणएसे प्राणीको मर्णजन्य दुलको भोगना 
पड्ता है उसी प्रकार इस मैथुनविषयक अरनुरागसे भी प्राणीको जन्ममरणके ठ 
दुःख सहने पडते ह! इसीलिये यहां मनको संबोधित करके यह्‌ कहा गयाहै कि हे मन: 
तू इस लोक श्रौर परलोक दोनों ही लोकौमे दुखं देनेवाले उस विषयभोगको चछोडनेका 
भयल कर, न्यथा तेर अहित भनि ९॥ ^ ॥ ^ --------- कर, अन्यथा तेरा अर्हित अनिवायं है ८॥। नैन स्त्रीसंसगकं परित्यागविषयक 


१कश्र श निबोधतां भवेत्‌ ्रकटीमचति । २ क दुखदं वर्तते 1 


४०० पद्चनन्दि-पश्चविश्तिः 


थुवतिसंगतिवजेन *मष्टक प्रति पुधुश्षुजनं भरितं सया । 
सुरतरागसमुदगता जनाः कुरुत सा कुधसन्न सुनो मयि ॥ ६ ॥ 





ुक्तवत्तः कुशङं न अस्ति 11 ८ ॥ मया पद्मनन्दिमुनिना । मुमुक्षुजनं भ्रति । युनत्ति-स्नीसंगतिवर्जनम्‌ ्रषटकम्‌ । 
भरितं कथित्तम्‌ । सुरतरागसमुद्रगताः प्राप्ताः । जनाः लोकाः । भ्रतरं मयि भनौ सुनीश्वरे । कधं कोपम्‌ 1 भा कुरुत 
मा कुर्वन्तु 1 मयि पद्नन्दिमूनौ ।। ९ 1! ब्रह्मचर्याष्टकं समाप्तम्‌ ।। २६ ।। 

& इति पद्मनन्य।चायं विरचिता पद्मयन्दिप्विशतिः % 


जो यह्‌ श्राठ? इ्लोकोका प्रकरण रचा है वह मोक्षाभिलाषी जनको लक्ष्य करके रचा 
है । इसलिये जो प्राणी मेथुनके ध्रनुरागरूप समूद्रमे मग्न हो रहै हवे मु (पद्यनन्दी) 
मुनिकं ऊपर क्रोध न करें! € 11 इस प्रकार ब्रहमाच्यष्टिक समाप्त हुआ । २६ ॥ 
इस प्रकार पद्यनन्दी मुनक द्वारा विरचित 'पदयनन्दि-पञ्चविशत्ति" 
ग्रन्थ समाप्त हआ । 





१ क संगविवजंन । २ क-प्रतविवंविधास्त्यस्य श्लोकस्य टीका-मया पद्मनन्दिना मुनिना 1 युवतिसंग- 
विवरमं ष्टकम्‌ । भ्रति मूमुसुजनं सुनिजनं भ्रति \ भरितम्‌ अस्ति । पुनः सुरतरागसमूद्रं गताः प्राप्ताः 1 जनाः 
लोकाः । अत्र मयि मुनौ 1 ऋरघं कोपम्‌ 1 मा कुरु 11 ९ ॥ 
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दु किचिदं सुखं 
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धरई परमाणुलीलं 
धमं शत्रुविनाशाथं 
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माचित्वं कुत्ते कृत 
मों यल्रकटीकूयेति 
मिध्यात्वदेरय दिह 
निय्यादणां विहना च 
मिच्याहस्मेऽपि ₹उचिरेव 
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मूक्ते दरि द्डा्गंला 
मुल्योपकरदिवृत्ति 
पुमृ्छूरण तदैव 
मूं छमंचसोराच्ा 
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स्तने क्षालनतः बतः 
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(५ प्रधिकार)-- १-९; (७ भ्रधिकार) - १-२१, २३.२७ । 
(< श्रधिकार)-- १-२९ {९ भ्रषिकार)-- १-३१३ 

(१० ब्रधिकार)-- १-३, ४८-५०, (११ प्रधिकार)- १-२२ 

(१४ प्रधिकार)-- ३१ (१७ अधिकार )}-- १-८ 

(१८ भ्रधिकार)-- १-६ (२१ अरधिकार)}-- १, १२, 

(२३ भ्रधिकार) -- १-२० (२४ श्रधिकार}-- १-२१ ४, ६~ल 


(२४ अरधिकार)-- १-८ (कुल शलोक ३१ ६) 
इस वृक्तके प्रत्येक चरणमे मण, सगरा, जगण? सगर, तग, तगर श्रीर भरन्तमे १ वणं गुर होता है। 


यति १२ प्रर ७ वर्णो पर होती है । 


२ श्रार्य- 
(१ श्रधिकार)-- २४, ३१, ५४ ७०, ८६, ६१, ६४, ६६; ९८, १२९, १५३ १७१ 
(३ प्रधिकार)-- १, २८, ४६ {११ भ्रधिकार)- १-६१ 


(१३ प्रधिकार)-- १-६० (१४ अधिकार)}-- १-३४ 

(२० अ्रधिकार)-- १पैए८तक (कुल शलोक १७) 
इस वृत्तके प्रथम श्रौर तृतीय चरमे १२ मात्राय, द्वितीय चरमे १८, तथा चतुथं चरणमे १५ माननारये 
होती है 1 (भत वोध) 

३ शवुष््प्‌-- 

(१ शधिकार)-- १६, ६२० १५१ 
(४ प्रधिकार)-- १-७ 

(२१ अ्रधिकार)-- १५ 
इसके चारो चरणोभे. भवां वरं 
होता है । (शत बोध) 


(३ भ्रधिकार)-- २९ 
(६ श्रधिकार}-- १-६२ 
(२२ भरधिकार)- १-११ (कूल श्लोक १५३) 
लघु श्रौर ६वां वणं गुर, तथा द्वितीय ब चतुरे चरणमे ७ घां वणं लधु 
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ठ वसन्ततिलका- (व र. ३-६६)- 
{१ अधिकार)-- ३४-३५, ५०, ६०; ६३, ६७, ८३, ८७, ११३, १२४, १३६, १६१, १६. 
१७३, १८८० ६९७ 


(२ भधिकार)-- १-५४, (३ ्रधिकार)}-- १३-१४, १६, १८, ३१, ४७, ५४, ५५, 
{४ अधिकार)-- ७७-७८) ८० (७ अधिकार}-- २२ 
{१६ अधिक्रार) -- १-२० (२९१ ्रधिकार)-- २-१०, १३, १८ (कुल शलोक १०३} 


इत्त वृत्तके प्रत्येक चरणमें तगणः, सगर, जय, जगण अआौर भ्रन्तमे २ वणं गुर होते ह । 


५ अंशस्थ--{व र. ३-५६) 


(१ अधिकार)- ५१, ८० (३ प्रधिकार)-- ७, ५० 
( १५ सधिकार)-- १-३० (१६ अधिकार)}-- १२४ 
(२१ घधिकार)- ११ (र अधिकार}-- ३ (कुल रलोक ६०) 


इस वृत्तके प्रत्येक चरणमे जगण, तगर, जगण, रगण होता है । ॥ 
६ रथोदता- {बु र. ३-५१) 
(१० अधिकार) --*:७ कुल शलोक ४४) 
इस वुत्तके प्रत्येकं चरणमे रगण, नगण, रणा, तत्पश्चात्‌ क्रमे १ लषु श्रौर १ गुरु वणं होता वरै । 
७ मालिनो--ि. र. ३-११०) 
(१ अ्रधिकार)-- ‰ & १७, २१, २६, ३७, ४६-४७, ५७, ७३-७७, ७९, ८२, १८४, १४०, १७६ 
(३ श्रविकार)-- २५-२७, ३०, ३७, 
{२४ श्रधिकार)- (कुल श्लोक २१५) 
इस वृत्तके प्रत्येक चरणमे नगरा, नगण, मग, यग श्रौर यग तथा ८ व ७ वर्णो परयति होती है। 
८ सछग्धरा-- (वृ. र. ३-१४२) 
(१ ग्रधिकार)-- १, १३. १६५ २५८ ७१, ८१; ८५, १०५४. १०६, १२४, १२८ १३१, १४९१, 
१५५५ १६४ १६४ (कुल श्लोक १६} 
इस वृक्तके प्रत्येक चरणमें सगण, रगण, भगण, नगण भ्रौ फिर ३ यगण होते ह ¡ यति ७, ७, व ७ 
वर्णो पर होती है । 
& शिखरिणी-(व. र. ३-१२३) 
(१ अधिकार}-- २०१.३६ ४५, ४९, १०२, १०३, ११५, १२२-१२३, 
(३ अ्रधिकार}-- ४९ (कल शलोक १५) 


इख वृत्तके प्रत्येक चरणमें यश, मगण, नगण; सगण, भगण शरीर फिर कमसे १ वणं लु भौर १ वणं 
दीघं होता है । 
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११ 


१२ 


१३ 


१४ 
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अ्न्थगत वृत्तो की संख्या ४१५ 
हुतविलस्बित-- (वृ. र. ३-६२) 
(१ भ्रधिकार)- ११६ {२६ भ्रविकार)-- १-६ (कुल शलोक १०) 
इस वृत्तके प्रत्येक चरमे नगरा, भगण, भगण श्रौर रगण॒ होते है । 
पृ्वो-- (वृ, र. ३-१२४) 
(१ भ्रधिकार) -- ३०-५६-९९-१४४-१५१ (३ श्रधिकार) -- २१ 
(२१ अधिकार)-- १४, १७ (कुल शलोक ८} 
इस वृत्ते प्रत्येकं चरणमे जगण, सगण, जगण, सगण, यगण श्रौर क्रमसे १ वशं लघु श्रौर १ वं गुर 
होता है । यत्तिर्व € वर्णो परहोती है) 
सन्दाक्तान्ता-- (वृ. र. ३-१२७) 
(१ भ्रधिकार)-- २२, १००, १३३, १७२, १७८ 
(४ ्रधिकार)-- ७९ (कुल शलोक ६} 
इस वृत्तके प्रत्येक चरणमे मगण, भग, भगण, तगणए ॒प्रौर भ्रन्तमे २ वणं दीघं होते है । यत्ति ४, 8 
श्रीर ७ वरणो प्रर होती ६ै। 
उपेन्रवज्ा--(व्‌. र. ३-४२) 
(१ अ्रधिकार}-- ५८ (३ श्रधिकार)-- ८ 
(४ भ्रधिकार)-- ७६ (११ भधिकार)-- ६२ (कुल शलोक ४) 
दस वृत्तके प्रत्येक चरमे जगण, तण, जगण भौर भन्ते २ वणं गुर होते हँ । 
इन्द्रवस्रा- (व्‌. र. ३-४१) 
(१ श्रधिकार)- ५५, १२६-१२७ (कुल श्लोक ३) 
इस वत्तके प्रत्येक चरणमे तगण, तगण, जगण भरर भरन्त भें २ वणं गुरु होति. 
सुजंगप्रयात-- (धृ. र. ३-७०) 
(२१ श्रधिकार) १६ (कुल १ लोक) 
इस वृत्तके भर्येक चरण ४ यगण होति दै । 
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